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ग्रङ्घयन्‌ 

निरंण निराकार परमन्रह्म परमात्मा सगुण साकार रूप धारण कर भक्तांके खयि धराधाम पर 
अवतरित होता है। सगुण-खाकार होता हुआ भी परमात्मा माया के गुणधर्म से र्पि नदीं होता भौर 
अचिन्त्य, अव्यक्त, निगुण, गुणात्मा, समस्तजगद्राधार, परंनह्म परमात्मा अपनी अहैतुकी कपा से अपने भक्तों 
के स्यि धराधाम पर अचतार रहण करता है । “एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेम भगवान्‌ की इस इच्छा शक्ति 
कै द्वारा अखिल प्रपञ्च की उतत्ति होती है ओर उनकी इच्छा से पुनः सम्पूणं सषि उन्दीं म ठीनहो 
जातीदहैः। सृष्टि की पुन इच्छा होने पर जी्बों कै पूर्वजन्माजित गुण-कर्मो के अनुसार सृष्टि परिवर्तित होती 
है । परमनव्रह्म परमात्मा का अंशभूत जीव का अपनी पूणं राशि को प्राप्ठ होना द्वी परमख्द्य है । किन्तु 
माया के गुण-धरममोँ से सिप्र जोष पृणस्व को प्राप्र नदीं करता ओर आवागमन के चक्र मेँ फसा रहता हे । 

तार्पयं यह है कि सृष्टिका खय दहोनेपरभी जीवके साथ संखूनमायाके गुणधर्मोका नाशन 
होने से पूव सष्टि े गुण-घर्मो के साथ द्वितीय सष्टि मँ भी आस्मा बिभिन्न योनियं मे रमित होता रहवा ` 
है। जब तक आस्मा के स्राथ संखग्न कर्मो का क्य नहीं हो जाता, तब तक जीव आवागमन के बन्धन मेँ 
पड्ाषही रहताद्े। आत्मा परमातस्माकादही अंशभूतदै किन्तु माया के आश्रय से स्वस्वरूप का बोध 
नटीं कर पाता ओर किसी भी काये का कन्त न होते हुए भी अपने को क्तो तथा भोक्ता न होता हआ 
भी भोक्ता मानता ह ! फङस्वरूप जबतक कन्तु ख-भोक्वृत्व का आत्मा को मान होता है, तवतक छव 
कर्मो का फर भोगने के खयि विचिध योनिर्यो मे च्रमित होना सुतरां सिद्ध है| 


क्म देहान्तर को प्राध्तिके चयि दही स्वीकार कयि गये दै, क्योकि कर्म करने बालां से इष्ट-अनि्ट दोनों 
प्रकार के कर्म होते है। उनसे धर्म ओर अधमं दोनोंकीही प्राप्ति होदी है ओर उनके कारण शरीर द्धी 
भ्रानि होती ह, जिक्नसे पुन कमे होते है । इसी प्रकार यह संसार चक्र के समान चरता रहता है! इस 
संसार का भूख कारण अज्ञान ही है । शास्लीय विधिवाक्षयो से अज्ञान नाश का उपाय बतखाया गया है । 
अक्ञान नाशम ज्ञान ही समर्थंदहै, सकाम कर्म नदीं! क्योकि अज्ञान से उत्पन्न होने बाला कर्म उसका 
विरोधी नहीं दो सकता । सकाम कम॑ द्वार अज्ञान का नाश अथवा रागकरा क्षय नहींहो सक्ता, बहिकि 
उससे दृसरे सदोष कम की उत्पत्ति होती है, उससे पुनः संघार की प्राप्ति होती है । अत-एव बुद्धिमान 
को ज्ञान बिचार मँ तत्पर होना चा्िये । कहा भी गया है- 
क्रिया शरीरोद्‌भवहेतुराष्ता प्रियाप्रियौ तो भवतः सुरागिणो । 
धर्म॑तरौ तत्र पुनः शरीरकं पुनः क्रियाचक्रबदीयेते भवः 
अज्ञानमेवास्य हि मूखकारणं तद्धानमेषात्रविधौ बिधीयते । 
विंब तन्नाशबिधौ पटीयसी न कर्मं तञ्जं सविरोधमीरितम्‌ ॥ 
साज्ञान्ानि्नं च रागसंक्षयो भवेत्ततः कर्म सदोषमुद्‌ भवेत्‌ । 
ततः पुनः संसृतिरत्यवारिता तस्मादूलुधो ज्ञानविचारवानभवेत्‌ ॥ 
सर्वं प्रथम मन की शुद्धि के लिये शाखविहित चणौश्रमधर्मो का विधिवत्‌ पारन करे । चिन्त शुद्ध 
हो जाने पर उन कर्मो को छोड़कर शम-दमादि साधन सम्पन्न हो आत्मज्ञान की प्राभि के ल्यि सदगुरु के 
शरण मे जाना चाहिये । देष ओर इन्द्रियों के साथ अहं का सम्बन्ध जब तक रहता है, तवब-तक आसमा 
» छौर अनात्मा के विवेक से रदित जीव का सुख दुःखादि भोगरूप संसार से खम्बन्ध रहता है 1 यह संसार 


( २ ) 


आत्मा मेँ मिथ्या ही आरोपित हआ है तथापि ज्ञानोदय के चिना यह्‌ अपने आप निवृत्त नहीं होता! जिस 
प्रकार विषयों का निरन्तर ध्यान करने बाले पुरुष को स्वप्न मँ अनेक पदाथं दीखते हैँ परन्तु वास्तविक मे वे 
मिथ्यादही होते दै! अनादि अविद्या ओर उसके काय अद्र के सम्बन्धसे स्थित हुजा यह संसार 
निस्थक (अत्यन्त मिथ्या) होते हुरमभी रागद्वेपस पूणे) मनदही संसार एवं मनद्दी बन्धन, 
कहा भी गया है -- “मन एव मनुष्याणां कारण चन्धमोक्षयाः । इस अनात्म वस्तु मन के साथ अन्योन्या- 
ध्यास से एकर हौ जाने से यह आत्मा तद्गत सुख दुःखादि के बन्धन में पड़ता है स्फटिक मणि श्युक्छ 
होने पर मी छाल आदिके समीप होनिसे स्फटिकमणि उन्ीके रंगकी प्रतीत होने छगती दहै, परन्तु 
वास्तव मे वहु रंग नहीं होता, उसी प्रकार बुद्धि ओर इन्द्रिय आद्िकी सन्निधि से आत्मा को बङात्‌ संसार 
की प्रतीति ्ेवी है! आत्मा अपने लिङ्ग ( पहचान क साधन) मनको स्वीकार कर उसे प्राप्र होने बाज्ञे 
विषयों का सेवन करता हुआ उसके राग-दरप आदि गुणो में ्वेधक्रर विशदो संसार चक्रमे फसा रहता है। 
प्ते बह रागनदेषादि मनके गुर्णोकी रचनाकरतादे, पुनः उसके योगसं विविध कर्म करताहै। वे 
शुक्छ कमं ( जप-ध्यानादि ) लाहित ( हिसामय यरज्ञ-यागादि ) ओर कष्ण ( मद्यपानादि पापकर्म ) तीन 
प्रकारके होतेह उनकर्माके अनुसार जीवी तीन गतिर्याहतीदह। इस प्रकार यह जीव कर्मो क 
वशीभूत होकर प्रय पन्त आवागमन के चक्र मे पड़ा रहता है । 


बी का निधन होने के अनन्तर वाडी के शन के समीप स्थितद्ये तारा विलाप करती है। विशेष 
विद्वरु देखकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी तारा से कहते द कि “विचार कर बताओ कि वास्तविक तुम्हारा 
पति य बालीका शरीरै या इसमे रटने बाला जीव? यद्वि तुम्हा पतति यद देद है, तो यह्‌ पच्च 
भूतासक जड शरीर त्वचा, मांस, सधिर ओर अस्थियों स बना हुआ है तथा कार-कर्म ओर गुणों से उत्पन्न 
है, बट अव भी दुम्हारे सामने पड़ा दै अत-एव इसके स्यि शोक स्यो करतीदह्यो १ यदित्‌ जीवको 
अपना पति मानती षो तो ठुश्चे शोक नदह करना चाहिये कर्यांकि वचह्‌ निर्विकार है| बह न उ्पन्न होता है, 
नमरताहै, नस्थिर रहता ओर न अआताजतादहै। जीव सर्वव्यापी ओर अव्ययदहै। वहस, 
पुरुष अथवा नपुंसक छु भी मही है, त्रिकि एक, अद्वितीय आकाश के समान निल्लेप, नित्य, ज्ञानमय ओर्‌ 
छ है, बह शोचनीय कैसे हो सक्ता है ? इस प्रकार तारा को मूढ ज्ञान का उपदेश देने पर वारा का सम्पूण 
संशय दुर हो गया ओर बह जीषन्युक्क हे गयी । 


जीषका जिस समय विक्षेष पुण्यका उद्य हेता है उस समय उसे भगवद्भक्तं आर शान्दचिष्व 
म्ासा्भों की संगति मिख्ती है, उस समय इसका चिन्त भगवान्‌ की भोर कगता है ! तदनन्तर जीव को 
कथा सुनने की श्रद्धा होती है । भगवान्‌ की कथा सुनने से अनायास ही जीव को भगवरस्वरूप का ज्ञान दहो 
जाता है। उस समय रुरुक्पा से तन्तमसि आदि महावाक्ये के अर्थज्ञान से तथा स्वयं अपने अनुभव से 
टी यह अपने सच्चिदानन्द स्वप अद्धितीय आत्मा को देह, इन्द्रिय, मन, प्राण ओर अहङकार आदि से एथक 
जानकर क्षणमात्रमे हौ सुक हो जात्ता है| भगवान की कथाके वक्ता रोक गुरु साक्षात्‌ परह्य शंकर जी 
ह भर भोता जगञजननी पराम्बा आद्या शक्तिम पार्वती जी है) छोकरुरु भूतभावन शङ्करजी द्वारा 
कथित भगवान्‌ की कथा अभ्यास रामायमके नामसे रोक बिश्रुतदहै। अध्याररामायण के अध्ययन मान्न 
सेष्टी प्रणि्योकी शुमतिष्टो जयेमी। भगवान्‌ की कथा से ब्रह्महत्यादि अविर पो का सबीस्मना 


नाशष्टो 1 हे। कदिपूगका प्रभाव ओर यमदूत का संय भगवदूभक्तौ पर कदापि नदी रदता | का 
भी गया ह~ 


( ३ ) 


तावत्कलिमिहोत्साहो निःशङ्कः सम्प्रवर्तते । यावडजगति नाभ्यात्मरामायणमरुदेष्यति ॥ 
£ 
तावद्यमभटाः च्युराः सच्चरिष्यन्ति निभंयाः । यावञ्जगति नाध्यात्मरामायणसमुदेष्यति ॥ 


लोक पितामह ब्रह्माजी का कथन ह किं भगवान्‌ की कथा का सम्पूण महत्व अनादिदेव श्रीशङ्कजरी ही जानते 
है, उसका आधा जगदम्बा पार्वतीजी ओर उसका आधा मँ जानता हूं! हे नारद्‌ ! प्रयटनपूर्वक खोजने पर 
भीञउस तरहका पापम नहीं देखपाताजो भगवान्‌ की कथाश्रवणसेनष्टन हो सके। भ्रति, स्मरति 
पुराण, इतिहास आदि सेकडों शाश्च के विधिवत्‌ अनुष्ठान से उत्पन्न पुण्यफट श्रीऽध्यास्मरामायण की एक 
तुच्छ कला के भी समान नहीं हँ । श्रीशङ्कररूप पर्व॑त से निकडी हुई श्रोरामरूप समुद्र म मिर्नेबाटी 
अध्यात्मरामायण रूपिणी यह्‌ गङ्का त्रिरोकी द्धे पविन्न करती हैः । 


भगवान्‌ के अनन्यभक्त मुक्ति को भी तुच्छ सममते ई ओर जव कभी आनन्द्घनसञ्िदानन्द सादत 
विहारौ के दिव्य स्वरूप का आलोक पाते है तब भगवान्‌ द्वारा बरदान देने पर भक्ति एवं उनके भर्त दी 
सत्सङ्गति का ही वरदान मँगतेर्ह। मुक्तिजेसे दुङेभ रातिको भी तुच्छ समभने वारे भक्तोका ही 
भगवान्‌ अनुगमन करते ह । निगुण निराकार की उपासना अथत्रा सक्ति की वरीयता देनेबले भरोके 
ज्य भगवान्‌ को अवतार म्रहण करने की आवश्यकता ही क्याहै? दुष्टां का विनाश अथवा धर्मं संस्थापन 
के ल्यि भी अवतार रहण करने की भगवान्‌ को कोई आवश्यकता नहीं क्योकि उनके सक्ुरि षिडास 
मान्न से सृष्टि एवं प्रख्य होते रहते ह उनको तुच्छ कार्यो के स्यि अवतार प्रहण की क्या आवश्यकता ए 
अचि ब्रह्माण्ड के सम्पूणे कर्म उनके संकल्प मात्र से ही सिद्ध होना सुतरां सिद्ध है; परन्तु भगवान्‌ अपने 
भक्तां के बीच बिना आये, अपना दिन्य स्वरूप का विना दृशेन दिये, ठुमक-टमक कर पार्यं मे पायजनियोँ 
बोधकर किर्कित मुख से दोड़ते ओर अपने भक्तं को अपने पीछे दौड्ाते, थिरक-थिरक कर अपने भक्तो को 
नोच दिखाये विना भगवान्‌ एवं उनके भक्त को चेन कर्हँ। यह्‌ परमानन्द आत्माचुभव एव आत्मचिन्तन 
करने बाले को कँ ! घन्य है राजा-दशरथ एवं महारानी कोसल्या जिनकी गोद मे अखि ब्रह्माण्ड नायक 
चेरते रहे ई । धन्य वे भक्त जिनको मगवान्‌ का दिव्य सगुण-स्वरूप का दशन हृआदहे । धन्यर्हैवे 
भक्तं जो गुणातीत मायापति को पुत्र, माई, दमाद्‌, पति, पिता, स्वामो आदि विविध रूपो मे अपरोक्षानुभूति 


रते! इन्दी मक्ता के बीच की जगन्नियन्ता भगवान्‌ की छीला प्राणियों को चतुविध मुक्ति प्रदायिनी 
होती है| 


विशेष ध्येय यह है कि किसी मी युग अथवा छिसरी मी कारमं भगवान्‌ का भक्त अपनेप्रसुका 
निश्चय ही दशन कर सकवा है| सृष्टि तत्व पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है छि अपने अनन्य 
भक्तो के छ्य भगवान्‌ दुरम नहीं हँ ओर भगवान्‌ का भक्तं जब भी भगवान्‌ के स्वरूप का दशन करना 
चाहता है तरक्षण भगवान्‌ दशन देते हँ । सूर, तुखुखी, मीरा आदि अनेकं भक्त उदाहरण स्वरूप हमारे 
सामने विद्यमान, संष्टिमे आकाश त्क द्वारा बाय की उत्पत्ति, वाय से अग्नि तत भोर अग्निसे 
जख तत्व तथा जख से. प्रथ्वी तत्त्व की उत्पत्ति सर्व विदित है। पच्च महाभूतो मे भर्येक मभूतों के अंश 
विद्यमान्‌ रहते द । तेज, ज एषं पार्थिव तत्त्वों को हम देख सकते दै । आशाश त्त्व का दी परिवत्तित 
रूप इन तच्त्वों का है 1 तात्पयं यह है कि अव्यक्त तत्तव व्यक्तरूप मे एवं व्यक्त तन्तव अव्यक्त रूपमे हो 
सकते दैः । देषताओं का स्वहूप पाथिव नदीं होता, अत-एव हम उनका पार्थिव दृष्टि से दशेन नहीं कर पाते । 
यदि परमन्रह्म परमात्मा की हच्छा हो कि हम अपने मक्तोको पार्थिव हूपमें दशेन दं तो तत्क्षण दी अव्यक्त 
तन्तव रूप अपने को पार्थिव न्यक्त रूप मे परिबतित कर अपने भक्तां को दशन देकर कताथ करते दै । यह्‌ तब 


( ४ ) 


सम्भव है जब भगवान्‌ का भक्त अनन्य योग से भगवान्‌ का चिन्तन करे। (कौट-भ्रमर' न्याय अनन्यं 
चिन्तन काही उदाहरण है। इसी प्रकार भगवान्‌ का अनन्य भक्त निश्चय दही भगवान्‌ खो तत्घण प्राप्ठ करता 
है। भ्ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथंव भजाम्यहम्‌” यह्‌ गीता में भगवान्‌ की उक्ति प्रसिद्ध दही है। वास्तव 
मे बड़े व्यक्ति कहते कम ओर करते अधिक ह । इसी ल्य भगवान्‌ की यह उक्ति “तांस्तथैव भजाम्यहम्‌" 
उनके कार्यं व्यवहार से न्युनही है । वास्तव मे भगवान्‌ का भक्त जिस अनुपात मे मगवान्‌ का भजन सेवन 
अथवा चिन्तन करत दै उससे कोटि गुणा वर्क अनन्त गुणा अधिक भगवान्‌ अपने मक्त का अनुगमन 
करते! तभी तो थोड़ासा वख भगवान्‌ कोौदेने षार द्रौपदी के लिये भगवान्‌ बल्लो का अम्बार ङ्गा 
दिये, जिखसे हजारो हाथियों के बर बाला दु-शासन थक गया जओौर भगवान्‌ के अनन्य भक्तसे पारनथा 
सका; अपने भक्तो के खयि भगवान्‌ वसख्ाचतार तक घारणस्ि। राज्ञा दशरथ एवं महारानी कौसल्या के 
श्वरित्र पर दही भ्यानदे, अनन्य गतिक होकर भगवान्‌ का ध्यान ओर उनकी तपस्या करने पर स्वयं को 
भगवान्‌ उनका पुत्र बरना दिये। इस प्रकार करुणामय प्रु के भजन-कीत्तनसे मुक्तिहीप्राप्नहोज्ञायतो 
कोन बडी बातत है ! 


वास्तव मे भक्त ओर भगवान्‌ के बीचकी परमन््यकीरीलदही अध्यास रभायणङे नामसे 
विख्यात है । उस्म कुरु सात काण्डष््रं। समी काण्डा के विषय यथा-स्थल वणित है । 


भरावान्‌ की रीला पुरुषार्थं चवुष्टय दायिनी है । जो च्यक्ति अध्यास रामायण के एक शोक अथवा 
आधे श्छोक कामी पाठ करता है षह सरक्षण परो से सक्तो जातादै। अध्यात्म रामायण के पुस्तक को 
खिखने मान्रसे जो पुण्य प्राक्च होता है वह विधिवन्‌ वेदौ कां अध्यरयन ओर विविध शाखां की व्यास्या करने 
से भी प्राप्त नषहीदो सकता कहाभी गया है-- 

अध्यात्मरामायणतः श्छोकं रडाका्धंमेव बा । यः पठेदुभक्तिसयुक्तः स पापान्पुच्यते क्षणात्‌ ॥ 

िलिस्वा पुस्तकेऽष्यात्मरामायणमरेषतः । यो ददयाद्रामभक्तेभयस्तस्य पुण्यफलं श्णु ॥ 

अधीतेषु ष्व वेदेषु शाखेषु व्या्तघु च। यत्फलं दुकभं राके तत्फटं तस्य सम्भवेत्‌ ॥ 


इन्दी उद्देश्यों ओर जगजियन्ता प्रु एषं जगजननी मौ परस्या की करप प्राप्ति के ल्यि अभ्यास 
रामायण को रोका कमेकी मेरी वृत्ति हुई, फलतः इस कायं मेम संङ्न हज । वाराणसेय संस्छव 
संस्थान काशी कै संस्थापक पं० जगत नारायभ पाण्डेय जी केम आमारादहैजो प्रभु की भक्तिसे भाव 
विहल टो इस पुस्तक को अपने द्रन्य व्यय से प्रकाशित कराने में तत्पर हए । श्री विद्या प्रेस के सं्ाङन 
श्रीचसन्त्‌ रामजी एवं इनके तनय श्रीबडरामजी भी चिद्रोष धन्यवाद के पात्र है, जो दृत्त चित्त ह्यो इस पुस्तक 
फो छपवाने की व्यवस्था किये । वास्ततिक रूप मे किसी भी रूप में उसमें सहयोग करने वाङ समी भगवान्‌ 
के अनन्व मक्त एवं पूर्वजन्म के योगि रहे हँ मीर दयचिनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायतेः' के आधार पर 
पुनः धराधाम पर जन्मख्यिदह\ इस जन्म मँ भगवान्‌ के चरणारविन्द मे भक्ति होने से निःसन्देह 
भगवान्‌ की सव पर छपा हे । त्रुटि होना मानव धमं है । अत-एव जरह कटं मी ब्रुटि क्यो उसे विज्ञजन 
क्षमा करगे । 

विदुषामनुचरः 
चन्द्रमा पाण्डेयः 
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# श्रीगणेशाय नमः # 


अप्यात्सरामायसख 


--->9्- - 
मह्यस्य 
ब~ 


अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निगुणाय गुणात्मने । 
समस्तजगद्ाधारमूर्तेये ऋणे नमः॥ 


अप्रमेयत्रयातीतनिमेरक्ञानमूतेये । मनोगिरां बिद्राय दिणामूतेयेनमः ॥ १॥ 
सूत उवाच 

कदाचिन्नारदो योगो परानु्रहवाज्छया । पयटन्सकरोल्लोकान्‌ सस्यलोकमुपागमत्‌ ॥ २ ॥ 

तत्र दषटरा मूर्तिमद्धि्छन्दोभिः परिवेष्टितम्‌ । बालाकंप्रभय समभ्यग्भासयन्तं समागृहम्‌ ॥ २॥ 

माकण्डेयादिमुनिभिः स्तूयमानं सुहयहुः । सर्वाथगोचरज्ञानं सरस्वत्या समन्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 

चतुयखं जगन्नाथं मक्तामीष्टफलप्रदम्‌ । प्रणम्य दण्डवद्धक्त्या तुष्टाव मुनिपुङ्गवः ॥ ५॥ 

सन्तुषटसतं मुनिं प्राह स्वयभ्भूर्वष्णवोत्तमम्‌ । फि प्ुकामस्त्वमसि तद्वदिष्यामि ते मुने ॥ ६॥ 


श्री गणेणायनमः । अप्रमेय, त्रिगुणातीत, निर्मडज्ञानस्वरूप, मन ओर वाणी के अविषय दक्षिणाम 
भगवान ( सदाशिव ) को नमस्कार हैः ॥ १। सूतजी बोल्ञे-किसी समय नारद जी परानुग्रह की इच्डछासे 
सम्पूण छोकों मे विचरण करते हुए सत्यङोक मे पहुचे ॥ २॥ वहाँ मूर्तिमान्‌ वेदों के द्वारा परिवेष्टित 
बारसूये की प्रभा के समान कान्ति से सभागरह को प्रकाशित करते हुए, माकंण्डेय आदि मुनियो द्वारा बार 
बार स्तुति किये जाते हए, सम्पूण पदार्थ के ज्ञाता, सरस्वती से युक्त, भक्ता को अभिरषित फर देने बे 
जगत्‌ को उत्पन्न करने बले ब्रह्माजी को देखकर भक्तिपूर्वक दण्डवत्‌ प्रणाम कर नारद जी ने स्तुति कौ ॥२-५॥ 
ब्रह्माजी प्रसन्न होकर वैष्णवों मे श्रेष्ठ नारदजी से बोले-“सुने ! तुम क्या प्रश्न करना चाहते हो ? भैं वुं 
सव कुल कर्हुगा ॥ ६ ॥ इस प्रकार ब्रह्माजी का बचन सुनकर नारद जी ब्रह्माजी से बोले-हे देवा मेँ शरेष्ठ ¦ 


श्‌ अध्यात्मरामायण 


[०1 पौ रिणी णी 


इत्याक्य॑ वचस्तस्य सुनिबरेह्याणमव्रवीत्‌ । त्वत्तः श्रुतं मया सवं पूर्वमेव शछभाञ्यमम्‌ ॥ ७॥ 
इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्य सुरसत्तम । तद्रदस्यमपि बहि यदि तेऽनुग्रहो मयि ॥ ८ ॥ 
प्रापे किुगे घोरे नराः पृण्यविवजिताः । दुराचाररताः स्वँ सत्यवार्तापराडसुखाः ॥ ९॥ 
परापवादनिरताः परद्रव्याभमिरखाषिणः | परस्लीसक्तमनसः परहिंसापरायणाः ॥१० 
देहात्मद्शटयो मूढा नास्तिकाः पशुुद्धयः । मापितृषतदषाः स्ीदेवाः कामकिङ्कराः ॥११॥ 
चिप्र रोमग्रहम्रस्ता वेदविक्रयजीविनः धनाजंनाथेमम्यस्तवि्या मदविमोहिताः ॥१२॥ 
त्यक्तस्वजातिकर्माणः प्रायशः परवश्चकाः । शषत्रियाश्च तथा वेश्याः स्वधमेत्यागशीलिनः ,१३॥ 
तद्धन्छद्राश्च ये केचिदुत्राह्मणाचारतत्पराः । ल्ियश्च प्रायशो अष्टा मतरंवज्ञाननिर्भयाः ॥१४,; 
धश्ुरद्रोहारेण्यो भविष्यन्ति न संशयः । एतेषां नष्टबुद्धीनां पररोकः कथ भवेत्‌ ॥१५॥ 
इति चिन्ताङ्कल चित्त जायते मम सन्ततप्‌ । 

रधूपयेन येनैषां पररोकगतिभवेत्‌ । तसुपायमुपाख्याहि समं वेत्ति यतो भवान्‌ ॥१६॥ 
इत्युषरवाक्यमाकण्य ्रत्युवाचाम्बुजासनः । साधु पृष्टं तवया साधो श्ये तच्छ सादरम्‌ ॥१७॥ 
पुरा तिपुरहन्तारं पावती भक्तवत्सला । श्रीरामतच्वं जिज्ञासुः पप्रच्छ षिनयान्विता ॥१८॥ 
मे आपके द्वारा पहले ही श्ुमाञ्चुभ कर्मो को सुन चुका हूं । इस समय मुञ्चे एकी वात सुननी है । यदि 
आपकी सुक पर कृपा है तो इसका रहस्य मुञ्चे बतलादये । ७-८॥ अब घोर कदियुग अने पर मनुष्य पुण्य 
से रहित, दुराचार भं प्रवृत्त ओर सत्यभाषण से विमुख अथौत्‌ मिथ्यावादी होगे ॥ ९॥ दृससे की निन्दा 
करने मेँ तष्ीन, दखरों के धन के अपर्ण करने की अभिङाषा रखने बते तथा परली मे मन रखने बाले 
ओर दूसरों की हिंसा करने मँ तख होगे ॥ १०॥ शरीर में दीं आसमदृष्टि रखने वारे, मूढ, नास्तिक, 
पञुबुद्धि अथोत्‌ आहार-विहयार मेँ हीं तत्पर, माता-पिता से देष करने वाले, सी मक्त ओर कामदेव के श्रुत्य 
( सेवक ) दौगे ।। ११॥ ब्रह्मण डोम रूपी प्रह से प्रसित होकए शाखो को बेवकर जीधिका चरने बारे, 


धन के खयि विद्याभ्यासं करने बे, मद्‌ से बिमोदहित तथा अपने जाति-क्मं को छोड़ने घले ओर दसय का 
वघ्वन करने बले होगे । कषत्रिय ओर वैश्य भी अपते जाति-धर्म को छोड़ने बाज्ञे होरे ॥ १२-१३॥ 


इसी प्रकार शुद्र भी ब्राह्मणों के आचार मे तर होगे ओर स्त्रियँ प्रायः ष्टाचारिणी ओर पतिका 
अपमान कलने मे निभय रहगी ॥ ९४॥ निः सन्देह अपने सास-श्वसुर से द्रोह करने बाढी दयपी। इन 
नषटबुद्धि बाले का पररोक. किस प्रकार होगा ॥ १५ ॥ इस प्रकार की चिन्ता से मेरा मन निरन्तर व्याङ्कल 
हो रहय है। जिसे सल्प उपाय से इन पपप्राणियों की परलोक गति हो, उस उपाय को आप बतलादये, 
क्योकि अप सर्वज्ञैः! इस प्रकार नारद्‌ ऋषि क्री बाणी सुनकर कमछासन रह्याजी बोलते ॥ १६.१७ ॥ 
हे साधो! तुमने बहुत अच्छा प्रशनकी है, अतः सादर पूर्वक सुनो । पूर्वक मै भक्तवरसला परार्वती 
त्िपूरारि श्रीशिवजी से श्रीरामत्ततव को जानने की इच्छु से विनयपूरवक पूष्धी ! अपनी प्रिया के पूषने पर 





माहारभ्य ३ 


प्रियाय गिरिशस्तस्यै गूढ व्याख्यातवान्‌ स्वयम्‌ । पुराणोत्तममध्यात्मरामायणमिति स्मृतम्‌ ।१२। 

तत्पावेती जगद्धात्रो पूजयित्वा दिवानिशम्‌ । आलोचयन्ती स्वानन्दमग्ना तिष्ठति सभ्तम्‌ ।२०। 
प्रचरिष्यति तल्लोके प्राण्यद्टवशाधदा । तस्याध्ययनमत्रेण जना यास्यन्ति सद्गतिम्‌ ॥२१॥ 
तावद्धिजुम्भते पापं बहयहत्यापुरःसरम्‌ । यावज्जगति ` नाध्यात्मरामायणमुदेष्यति ॥२२॥ 
तावस्करिमहोत्साहो निःशङ्क सम्भ्वतंते । यावज्जगति नाध्यात्मरामायणमुदेष्यति ॥२३॥ 


+= 


तावच्ममटाः शूराः स्वरिष्यन्ति निमेयः । यावज्जगति नाष्यात्मरमायणमुदेष्यति ॥२४॥ 


। तावत्सर्वाणि शाख्राणि विवदन्ते परस्परम्‌ ॥२५॥ 
तावत्स्वरूपं रामस्य दुर्योधं महतामपि । यावञ्जगति नाश्यात्मरामायणमुदेष्यति ॥२६॥ 
अध्यात्मरामायणसङ्ीतंनश्रवणादिजम्‌ । फर वक्तुं न शक्नोमि कात्स्न्यन मुनिसत्तम ॥२७॥ 
तथापि तस्य महात्म्यं वक्ये फिंश्ित्तवानध । शरु चित्तं समाधाय शिवेनोक्तं पुरा मम ॥२८॥ 
अध्यात्मरामायणतः शोकं श्टोका्मेव वा । यः पटेद्धक्तिसंयुक्तः स पायान्ुच्यते क्षणात्‌ ॥२९॥ 
यस्त॒ म्रस्यहमध्यात्मरामायणमनन्यधीः । यथाशक्ति बदेडधक्त्या स जौबन्मुक्त उच्यते ॥२०॥ 


गिरिश श्रीशंकर जी स्वयं गूढ रामतन्तव का व्याख्यान किये ॥ १८-१९॥ श्रीशंकरनी द्वारा वर्णित गूढ 
`रामतस् पुराणों में उत्तम अभ्यास्मरामायण इस नाम से प्रसिद्ध हुभा । इस अध्यात्मरामायण को जगद्धात्री 

पार्वती जो पूज्जन कर अहर्निंश मनन करती आत्मानन्द्‌ मे आज भी मम्रहै । प्राणियों के अदृष्ट ( माम्य ) 
वश जव संसार मेँ अध्यात्मरामायण का प्रचार होगा ॥ २०-२१ ॥ | 


उसके अध्ययन मात्र से प्राणी सद्गति प्राप करमो तवतकद्ी ब्रह्महत्यादि पाप गजेना करते, 
जब तक संसार मे अध्यात्मरामायण का प्रादुभौव नीं होता । तब तक ही कथियुग महान्‌ उत्साह के सरांथ 
निःशङ्क प्रघृत्त होगा जब तक संसार मे अध्यात्मरामायण का प्रादुमाव नहीं होता, तथा तब तक दही यमके 
दुत निर्भय विचरण करेगे जेब तक संसार मँ अध्यात्मरामायण का प्रादुभौब नदीं होता ॥ २२-२४ ॥ तव 
तक ही संसार मेँ शास्त्रा मेँ परस्पर विवाद्‌ रहेगा, जब तक संसार मे अध्यात्मरामायण का प्रादुमौव नहीं 
होता ॥ २५॥ तब तक दी श्रोरामजी का स्वरूप महान्‌ व्यक्ति्यो को भी दुक्ञंय है, जब तक संसार म 
अध्यात्मरामायण का प्रादुभोव नदीं ह्येता । २६॥ 


हे मुनि श्रेष्ठ । अध्यात्मरामायण के संकीर्तन ओर श्रवण के फट को पूणतथा मै भी वर्णेन नही 
कर सकता 1 २७ ॥ परन्तु श्रवण, कीत्तन का माहात्म्य संहेप भे क्ता दू, सावधान होकर सुनो । इसे 
प्रा्ीनकार मे शिवजी ने समसे कडा था | २८ ॥ अष्यास्मरामायण का एक श्छोक अथवा श्छोकाधं जो 
भक्तिपूर्वकं पदता है, बह शीघ्र ही पापां से युक्त हो जाता है ॥ २९।॥ जो भक्तिपूर्वक अनन्यमाव से यथा- 
शक्ति अध्यात्मरामायण का पाठ फरता ड बह ज्ञीवनमुक्त कहा जाता है ॥३०॥ हे युनि! जो साव्रघानी 
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यो भक्त्यार्चयतेऽध्यात्मरामायणमतन्द्रितः । दिने दिनेऽश्मेधस्य फरं तस्य भवेन्मुने ॥३१॥ 
यदच्छयापि योऽध्यात्मरामायणमनादरात्‌ । अन्यतःश्रखयान्मस्यंः सोऽपि मुच्येत पातकात्‌ ३२॥ 
नमस्करोति योऽ्यात्मरामायणमदूरतः । स्वदेवाचनफलं स प्राप्नोति न संशयः ॥२३॥ 
रिखित्वा पुस्तकेऽभ्यात्मरामायणमशेषतः । यो ददाद्राममक्त्यस्तस्य पुण्यफरु शृणु ॥३४॥ 
अधीतेष च वेदेषु शासेषु व्याृतेषु च । यत्फलं दु खेमं रोके तत्फलं तस्य सम्भवेत्‌ ॥२५॥ 
एकादशी दिनेऽध्यात्मयमायणडुपोषितः । यो रामभक्तः सदसि व्याकरोति नरोत्तमः ॥३६। 
तस्य पुण्यफलं वषये शृणु वेभ्णवसत्तम । प्रत्यक्षरं तु गायत्रपुरयांपरं भवेत्‌ ॥२७॥ 
उपवासव्रतं कृत्वा श्रीरामनवमौ दिने । 

राघ्रौ जागरितोऽभ्यात्मरामायणमनन्यधीः । यः पटेच्छुुयाद्वापि तस्य पण्यं वद्‌म्यहम्‌ ॥२८॥ 
डर्चेत्रादिनिविरपुण्यतीर्थेष्वनेकशः । आत्मतुस्यं धनं शयग्रहणे सतोषखे ॥३९॥ 
किगरभ्यो व्यासतुस्येभ्यो दा यत्फरमरनुते। तत्फलं सम्भवेत्तस्य सत्यं सत्यं न संशयः ॥४०॥ 
यो गायते यदाध्यात्मरामायणमहनिंशम्‌ । आल्ञां तस्य प्रतीक्षन्ते देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥४१॥ 
पटन्प्रत्यहमध्यात्मरामायणमयुत्रतः  । यद्यत्करोति तत्कमं ततः कोटिगुणं भवेत्‌ ॥४२॥ 


से अध्यात्मरामायण का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फट प्रप्र होता हे ॥ ३९॥ 
जो कोई अनादर पूर्वैक भी किसी से अध्यास्रामायण का श्रवण करता है, बह भी पातक से युक्त होता 
है ।। ३२॥ जो व्यक्ति समीप से अभ्यारमरामायण को नमस्कार करता है वह निःसखन्देह सम्पूणं देवताओं 
के पूज्जनका फंठ प्राप्त करता है ।॥ ३३ ॥ जो व्यक्ति सम्पूणे अध्यात्मरामायण को छिखकर राम-मक्त 
कोदेतादै उसका फ सुनो ॥ ३४ ॥ संसार मे वेद्‌, शास्त्र, व्याकरणादि के अध्ययन करने पर जो फ 
दुरंभ ह बह फड अध्यात्मरामायण को डिखकर रामभक्त को देने बाले को होता है ॥ ३५॥ हे वेष्णवाग्रणो ! 
एकादशी तिथि के दिन उपवास रहकर जो रामभक्त सभा मे अध्यात्मरामायण का व्याख्यान करता है उखका 
ˆ फठ सुनो ॥ ३६ ॥ एक-एक अक्षर पदन में गायत्री पुरश्चरण का फल प्रप्त होताहै। जो न्यक्ति 
श्रीरामनवमी के दिनि उपवासन्रत करके रात्रि मेँ जागरणकर अनन्य बुद्धि से अध्यात्मरामायण का पाठ करता 
अथवा श्रवण करता डे उस फर को कता ह ।॥ २७.२८ ॥ 
छरुकतेतरादि सम्पूणे पुण्य तीर्थो मे सवम्रस्त सूयग्रहण के समय अनेको बार व्यासजी के समान ब्राह्मणो 
छी अपने बराप्रर धन का दान करने से जो फठ होता है, बही फएढ उस व्यक्ति को भी होता है, इसमें सन्देह 
नहीं है यह्‌ सर्वथा सत्य हे \। ३९-४०॥ 
` जो व्यक्ति प्रसन्नता पूवक अहर्निंश अध्यात्मरामायण का गान करता है उसकी आज्ञा के द्यि इन्द्रादि 
देवमण प्रतीक्षा करते ह ॥ ४१ ॥ तत्परतापूर्वक प्रतिदिन अध्यात्मरामायण का पाट करता हुआ पुरुष जो-जो 
कायं करता हे उसके कर्मो का फल कोटिगुणित दो जते दै ॥४२॥ जो व्यक्ति अध्यात्मरामायण के 
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तत्र॒ श्रीरामहृदय यः पटैत्सुसमाहितः । स ब्रह्मध्नोऽपि पूतात्मा त्रिभिरेव दिनमवेत्‌ ॥४२॥ 
शरीरामहृदयं यस्तु हनूमतसतिमान्तिके । त्रिःपटेतत्यहं मौनी स सवेष्सितमाग्भवेत्‌ ॥४४॥ 
पटन्‌ श्रौरामहदयं तुरस्यद्वत्थयोयदि । प्रत्यक्षरं प्रकुर्वीत बह्यहत्यानिवतेनम्‌ ।४५॥ 


धिन 


श्रीरामगीतामाहातम्यं त्स्नं जानाति शङ्करः । तदधं गिरिजा वेत्ति तदधं वेद्म्यहं सुने ॥४६॥। 
तत्ते किञ्चित्प्वक्ष्यामि कृर्स्नं वक्तुं न शक्यते । यज्ज्ञात्वा तत्क्षणाघ्नोकथित्तशुद्विमवाप्वुयात्‌ ।४७। 
भ्रीरामगीता यत्पापं न नाशयति नारद । तन्न नयति तीर्थादौ रोके कापि कदाचन ॥४८॥ 
रामेणोपनिषत्सिन्धुथुन्मथ्योत्पादितां भदा । ठक्ष्मणायापितां गीतसुधां पौत्वाऽमरो मवेत्‌॥४९॥ 
जमदग्निसुतः पूवं कातवीयंवधेच्छया । धलुरविधामभ्यसितुं महेशस्यान्तिके वसन्‌ ॥५०॥ 
अधीयमानां पात्या रामगीतां प्रयत्नतः । शरुत्वा गृदीखाऽऽछ परन्नारायणकलामगात्‌ ॥५१॥ 
बरह्महत्यादिपापानां निष्कृतिं यदि वाज्छति । रामगौतां मासमात्रं पटित्वा युच्यते नरः ॥५२॥ 
दषप्रतिग्रहदुर्भौज्यदुराकापादिसम्भवम्‌ । पायं यत्तत्कीतनेन रामगीता विनाशयेत्‌ ॥५३॥ 
शाखग्रामशिलाग्रे च तरस्यश्चत्थसननिषौ । यतीनां पुरतस्तद्वद्रामगीतां पटेत्त्‌ यः ॥५४॥ 


अन्तगैत श्रीरामह्ृदय का पाठ करता है, बह ्ह्महत्यारा भी हो तो तीन दिनो मे पवित्र ( पूतात्मा ) हो जाता 
ह ॥ ४२३॥ जो पुरुष हुमानजी की प्रतिमा के समीप मोन होकर तीन वार श्रीरामहृद्य का पाठ करता है 
वह्‌ सम्पूणं अभिरषित फठ प्राप्न करता ह ॥ ४ ॥ जो पुरुष श्रीदुरुसी ओर पीपर के बृक्ष के समीप 
भ्रोरामह्ृदय का पाठ करे, वह प्रत्यक्षर पर ब्रह्महत्या ( तुल्य पारपा ) को दूर करता है ।॥ ४५ ॥ 


हे सुने! श्रीरामगीता के सम्पूणं माहासम्य कौ श्रीशंकरजी जानते ह, उसका आधा पावती जी ओर 
उसका आधा मै जानता हू ॥ ६ ॥ सम्पूणं कहा भी नहीं जा सकता, इसलिये किचित्‌ वर्णन करहगा, जिसको 
जानने मात्र से शीघ्र ही चित्त बि्युद्ध हो जाता है ॥४७॥ हे नारद्‌! जिस पापको श्रीरामगीता नाश 
दीं कर सकती, बह पाप वीथोदिर्कोमे संसारे कभीभी नष्ट नदीं हो सकते 1 ४८ ॥. श्रीराम चन्द्रजो ने 
उपनिषद्‌ रूपी समुद्र का मन्थन कर श्रीरामगीता रूपी अग्रत को निकार्कर छचद्मण जी को दिया। इस 
रामगीता रूपी अग्रत का पान कर व्यक्ति अमर हो जाता हे ॥ ४९ ॥। भ्राचीनकृार मँ जमदभ्नि युत श्रीपरञ्ु- 
रामजी कात्तवीये सष्खाजन के वध की इच्छा से धनुर्विद्या का अभ्यास करने के निमित्त श्रीमहेशजी कै 
समीप रहते हृ प्रयत्न पूवक श्रीपावेती जी द्वात रामगोता को सुनकर ग्रहण करने से नारायण के अंश को 
ग्राप्न किये ॥ ५१ ॥ यदि पुरुष जह्महत्यादि पापो से उद्धार होना चाहता है, तो रामगीता का एकमास पाट 
करने पर पापों से रहितदो जाता हे ।॥ ५२ ॥ 


दुष्परिग्रह ( इत्सितदान छेना ) निषिद्ध भोजन ओर र्षित आङाप ( बातचीत ) से उत्पन्न पाप 
रामगीता का पाठ करते से समाप्त ह्यो जाति दै ॥ ५३ ॥ शािग्राम के आगे, तुकसी ओर पीपल क समीप 
ओर खन्यासियों के समीप जो रामगीता का पाठ करता है ।। ५४॥ बह उस फट को प्राप्त करता है जिसे 
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स तत्फरमवाप्नोति यद्धाचोऽपि न गोचरम्‌ ।रामगोतां पठन्भक्त्या यः शराद्धे मोजयेदिद्वजान्‌।५५। 
तस्य ते.पितरः स्वे यान्ति विष्णोः पर पदम्‌। एकादश्यां निराहारो नियतो द्वादशीदिने ॥५६॥ 
स्थितवागस्त्यतरोभृे रामगीतां पठेत्तु यः। स॒ एव राघवः साक्षात्सव देवश्च पूज्यते ॥५७॥ 
विना दानं ब्िनाध्यानं विनातोर्थावगाहनम्‌ । रामगौतां नरोऽधीत्य तदनन्तफलं रमेत्‌ ॥५८॥ 
बहुना करिमिहोक्तन शृणु नारद त्वतः । 
्रतिस्मरतिपुराणेतिहासागमशतानि च। अहन्ति नार्पमध्यात्मरामायणकलामपि ॥ ५९॥ 
अध्यात्मरामचरितस्य यनोश्वराय माहात्म्यमेतदुदितं कमलासनेन । 
यः श्रद्धया पठति वा शृणुयात्स मत्यः प्राप्नोति विष्णुपदवीं सुरपूञ्यमानः ॥६०॥ 
इति शरीव्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डेऽध्यात्मरामायणमाहास्म्यं सम्पूर्णः ॥१॥। 
वाणी द्वारा प्रकट नहीं करिया जा सकता । जो व्यक्ति रामगीता का भक्ति पूर्वक पाठ करता हुआ श्राद्ध के 
दिन ब्राह्मणों को भोजन कराता हे ॥ ५५ । उसके पितर छोग बिष्णु मगवान्‌ के परमपद को प्राप्त करते ई. । 
एकादशी के दिनि निराहार रहकर द्वादशी के दिन अगस्त्य के मू के समीप बैठकर रामगीदा का जो व्यि 
पाठ करता हे, वह्‌ साक्षात्‌ श्रीराघव का रूप होकर देवताओं हयार पूजित होता है ॥ ५६.५७ ॥ रामगीता 


का पाठ करने बाडा मनुष्य बिना किंसी दान, विना किसी ध्यान अश्रवा बिना किसी तीर्थम स्नानच्धियैहीं 
अनन्तदान ध््रानादि का फल प्राप्त करता है ॥ ५८॥ 


हे नारद ! अधिक कदने से क्या ? तत्त्व को सुनो । ,'श्रति, स्मरति, पुराण, इतिहास सैकडां शाद्चये 
सब अध्यात्मरामायण के स्वल्प कला का भी प्राप्त नहीं कर सकते ।। ५५ ॥ ब्रह्माजी द्वारा महषि नारदजी 
के निमित्त प्रतिपादित श्रीभध्यास्मएमायण का जो ज्यक्ति श्रद्धा पूरक पाठ करती है अथवा श्रवण करता है, 
बह देवताओं से पजित होकर विष्णुखोक को प्राप्त कर्ता है । 
इति श्रोत्र्मण्डपुराणे उत्तरखण्डे अध्यालमरामायणे बिहारघ्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्त्गतखननुरिर्थोः 
म्रामनिवासिपराशरणगोत्रीय पं° प्र० रामत्रनपाण्डेयाटमजप°चन्द्रमापाण्डेयेन बनिरचितया 
भाषाटीकया सहितः महारम्यं परिपूर्णः ॥ १॥ 
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रामहूदय 


यः परथिषीभरवारणाय दिविजैः सम्प्राधितधिन्मयः 

सञ्जातः प्रथिवोतले रविङठे मायामनुष्योऽन्ययः । 

निशवक्र हतराक्षसः धनरगाद्तरहमत्वमाचं स्थिरां 

कोतिं पापहरा विधाय जगतां तं जानकीक्चं भजे ॥१। 
विश्वोदधवस्थितिलयादिषु देतुमेक मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यभूरतिम्‌ । 
आनन्दसान्द्रममरु निजबोधरूपं सीतापतिं विदिततन्छमहं नमामि ॥२॥ 
पटन्ति ये नित्यमनन्यचेतसः शृण्वन्ति चाध्यात्मिकसंङ्ितं शुभम्‌ | 
रामायणं सवपुराणसम्मतं निर्धूतपापा हरिमेव यान्ति ते।॥२। 


जो चेतन्यस्बरूप अविनाशी प्रमु प्रभ्वी का भार दुर करने के व्यि देवताओं द्वारा परार्था करने पर 
एभ्वीतर पर सूयेवंश म मायपुरुष रूप अवितरित हए ओर राक्षस-समुह का संहार कर सांसास्कि प्राणियों 
कै पापोँको हरण करने वारी अपनी अगिचर कीतिं संसार मे स्थापित कर पुनः आद्य ब्रह्मस्वरूप मेँ छीन हो 
गये, उन श्रीजानकीपति का पै भजन करता हूं ॥ १।॥ विव की उलत्ति, स्थिति ओर प्रलय आदि के कारण 
माया के आश्रय होकर भी मायायीत, अचिनः यमूत्ति, आनन्दघन, उपाधिकृत दोषों से रहित, स्वयं प्रकाश. 
स्वरूप, तत्त्वविद्‌, श्रीसीतापति को मँ नमसकार करता हं ॥ २॥ जो व्यचि सर्वेषुराण सम्परत अथ्यात्म- 
रामायण का एकाम्रचित होकर पाठ करते है, अथवा श्रवण करते है, वे निष्पाप ( पापरदहित ) होकर हरि को 
ही भ्रात कत्ते हँ ॥ ३ ॥ भवबन्धन से सुक्तिकी देच्छीः हो तो अध्यात्मरामायण का नित्य पाठ करना चाहिए । 
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अध्यात्मरामायणमेब नित्यं पटेचदीोच्छेद्ध वबन्धशक्तिम्‌ । 
गवां सदघायुतकोटिदानत्फलं लमेचः शृणुयात्स निस्यम्‌ ॥४॥ 
परारिगिरिसम्भूता श्रीरामाणेवसङ्गता । अध्यात्मरामगङ्खयं पुनाति शवनत्रयम्‌ ॥५॥ 
कैासाप्रे कदाचिद्रविशतविमले मन्दिरे रत्नपीटे 
संबिष्ठं॒भ्याननिष्ठ त्रिनयनमभयं सेवितं सिद्रसङ्कः। 
देवी बामाङ्कघंस्था गिरिवरतनया पावती भक्तिनम्रा 
प्रहिदं देवमीशं सकरमलहरं वाक्यमानन्दकन्दम्‌ ॥६॥ 


पार्वत्युवाच नमोऽस्तु ते देव जगन्निवास सर्वात्मदक्‌ खं परमेश्वरोऽसि । 
पृच्छामि तसं पुरषोत्तमस्य सनातनं स्वं च सनातनोऽसि ॥७॥ 
गोप्यं यदत्यन्तमनन्यवाच्यं वदन्ति भक्तषुमहाुभावाः। 
तदध्यहोऽं तव देव मक्ता प्रियोऽसि मे स्वं बद यत्त पृष्टम्‌ ॥८॥ 
ज्ञानं सविज्ञानमथानुमक्तिवेराग्ययुक्तं च मितं बिमास्वत्‌ । 
जानाम्यहं योषिदपि त्वदुक्तं यथा तथा बहि तरन्ति येन ॥९॥ 
पृच्छामि चान्यच्च परं रहस्यं तदेव चाप्र वद वारिजा | 
श्रीरामचन्द्रेऽखिललोकसारे भक्तिद्टा नौर्भवति प्रसिद्धा ॥१०॥ 


ज्ञो व्यक्ति इसका नित्य श्रवण करता है, बह खो करोड़ों गोदान का फ प्रप्त करता है ॥ ४ ॥ श्रोशंकर- 
हप पर्वत से निःसृत रामरूप-समुद्र मे भिख्ने बारी यह्‌ अध्यात्मरामायण रूपिणी गंगा त्रिोकी को पचित्र 
करवी है ।। ५॥ एक समय कैलाशपर्वत के शिखर पर सेकडं स्यो के समान प्रकाशित शुभ्रमन्दिर मं 
रटन्सिहासन पर बैठे हए भ्यानाबस्थित सिद्ध-समूहयो से सेवित, नित्य निभय, सम्पूणेपापों को हरण करने 
बाल्ते आनन्दकन्द, देवताओं के स्वामी भगवान्‌ त्रिनयन से बामभाग में रित श्रीगिरिरजङमारी पार्वती 
मक्तिपूर्वक ये बाक्य बोखी ॥ ६ ॥ 


्रीपार्व॑ती जी बोडी हे देव ! हे जगञ्चिवास ! -हे सबके अन्तः कर्णो के साक्षी ! आप सनातन 
एवं परमेश्वर है । भं आपसे पुरुषोत्तम भगवान के सनातन तत्त्व को पूषधना वाहती दू ॥ ७ ॥ महात्मा 
पुङष जो अव्यन्त गोपनीय किसी दूसरे से नदीं कहने योग्य विषय को भक्तो को बतछा देते! हे देव! भै 
आपकी मक्त हू, आप सुने अव्यन्त प्रिय द्व । अकः पै जो पूष्री हू, उसक्ना वणेन कीजिये ॥ ८ ॥ जिस ज्ञान 
के हारा पुरुष संसार-सागर से पार हो जाते ह, उस मक्ति भौर बेराग्य से युक्त प्रकाशमय आत्मज्ञान का 
वर्णन आप विज्ञान सहित स्वल्प शब्दो मे इस प्रकार कीजिये, जिससे स्त्री होने पर भी मै अपके कथनको 
समभ सकर ॥ ९ हे कमङनयन ¡ मै एक परमगुह्य रहस्य पृषती हू, कृपया उसे ही पहले बणंन कीजिये । 
यहु तो प्रसिद्ध है ॐ अखिक छोकछार श्रीरामचन्द्र मेँ बिच भक्ति संसार-सागरको पारकलेकेखियि 
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मक्तिः प्रसिद्धा मवमोक्षणाय नान्यत्ततः साधनमस्ति फिित्‌। 
तथाऽपि हस्संशयबन्धनं मे विभेत्तुमहस्यमरो क्ति भिस्त्वम्‌ ॥११॥ 
वदन्ति रामं परमेकमा्ं निरस्तमायागुणसप्रवाहम्‌ । 
मजन्ति चाहरनिशमग्रमत्ताः परं पदं यान्ति तथेव सिद्धाः ॥१२॥ 
वदन्ति केचित्परमोऽपि रामः स्वाव्रियया संवर तमात्मसंज्ञम्‌ । 
जानाति नात्मानसतः परेण सम्बोर्धितो वेद परात्मतन्वम्‌ ॥१२॥ 
यदि स्म जानाति इतो विलापः सीताङ्खतेऽनेन कृतः परेण । 
जानाति नेवं यदि केन सेव्यः समो हिं सर्वैरपि जोवजातै; ॥१४॥ 
अश्रोत्तरं किं विदितं मवद्धिस्तद्‌ ब्रत मे संशयभेदि वाक्यम्‌ ॥१५॥ 
श्री मह्‌ादेव उवाच 
धन्याऽसि भक्ताऽसि परात्मनस्स्वं यज्ज्ञातुमिच्छा तव रामतच्छमर । 
पुरा न केनप्यभिचोदितोऽं वक्तुं रहस्यं परमं निगूढम्‌ ॥१६॥ 
त्वयाऽच भक्त्या परिनोदितोऽहं बक्षये नमस्छृत्य रघूत्तमं ते । 
रामः परात्मा प्रकृतेरनादिरानन्द एकः पुरुषोत्तमो हि ॥१७॥ 
सुद्‌ नोका ह. ॥ १० ॥ -संसार से सक्ति के खयि भक्ति दी परसिद्ध साधन है; इसके अतिरिक्त कोई साधन 
महीं है । तथापि आप अपने चि्युद्ध वचनां से मेरे हृदय के संशय-अन्थि का छेदन कीजिये ॥ ११॥ 
्रमाद्‌ रिव सिद्ध गण श्रीरामचन्द्र जी को परम अद्वितीय, सबका आदि कारण, माया के गुण-मवाह से प्रथक्‌ 
ध्मैन करते है, तथा वे अहनिंश उनका भजन करते है ओर परमपद को प्राप्त करते द ॥ १२ ॥ परन्तु को 
कोड कहते ईह कि राम परमब्रह्म होने पर भी अपनी माया से आदृ्त होने के कारण अपने आत्मसरूप को 
नहीं जानते थे! अतः उन्होने दूसरों ( वसिष्ठादिं ) के उपदेश से आरतच्व को जाना ४५३॥ यदि 
त्रे आमवन्त को जानते थे, तो बे सीवा के स्यि इतना विद्धप कर्यो किये ? ओर यदि वे आत्मतत्त्व को नही 
जानते ये तो अन्य जीवो के समान ही हुये । अतः उनका भजन क्यों करना चा्दिये ॥ १४ ॥ इसका 
₹नत्तर यदि आपे जानते सं तो मेरे संशय को नष्ट करने के द्यि किये ॥ १५ ॥ 
शरीमहदेवजी बोङे--दहे पार्वती ! तुम धन्यहो, तुम परमात्ा कौ भक्त ह, जो तुञ्चे रामदन्त्व 
को जानने छी श्च्छा है! इसके पहले परम गृढुतस्व का वणेन करने के स्यि मुकसे कोद नीं 
कहा ॥ १६॥ आज तुम भक्तिपूर्वक पूष दो, अतः भें ्रीरघुकूकशिरोमणि को नमस्कार कर तुन्डारे 
भरश्ना को उत्तर देता ह । श्रीरामचन्द्रजी भ्रकृति से परे, परमात्मा; अनादि, आनन्दुस््प अद्वितीय ओरं 
र पुरूषोत्तम ह |॥ १७ |; म. | 4 
र 
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स्वमायया कृत्स्नमिदं हि यष्टा नमोवदन्तबरिरास्थितो यः। 
सर्वान्तरस्थोऽपि निगूढ आत्मा स्वमायया शृष्टमिदं विचष्टे ॥१८॥ 
जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सनिधौ चुम्बकरोहवद्वि । 
एतन्न जानन्ति विमृढचित्ताः स्वाविद्यया संर तमानसा ये ॥१९॥ 
स्वाज्ञानमप्यात्मनि श॒द्बुद्धे स्वारोपयन्तीह निरस्तमापे । 
संसारमेबालुसरम्ति ते वे पंत्रादिसक्ताः पुरुकमयुक्ताः ॥२०॥ 
जानन्ति नेवं हदये स्थितं वै चामीकरं कण्ठगतं यथाज्ज्ञाः । 
यथाऽग्रकाशो न तु बिद्यते रषौ ज्योतिःस्वभवे परमेश्वरे तथा । 
विशयद्धविज्ञानधनं रधृत्तमेऽवरि्याकथं स्यात्परतः परात्मनि ॥२१। 
यथा हि चाश्णा भमता गृहादिकं बिनष्टद््ेभ॑मतीव इश्यते । 
तथेव देहेन्दियकतरात्मनः कृते प्रेऽध्यस्य जनो विमुद्यति ॥२२॥ 
नाहो न रात्रिः सवितर्यथा मबेसरकाशरूपा व्यभिचारतः कचित्‌ । 
ज्ञानं तथाज्ज्ञानमिद द्वयं हरौ रामे कथं स्थास्यति शुद्धचिद्धने ॥२३॥ 


जो अपनी माया से अखिरू विश्व को बनाकर इसके भीतर ओर बाहर सर्वत्र आकाश के समान व्याघ्र 
है; तथा आ्मास्वरूप होकर सबके अन्तःकरण में स्थित होकर अपनी माया से इस विश्च का संचाटन कर 
गहे है ॥ १८ ॥ जिस प्रकार चुम्बक के समीप होने पर जडवस्तु ोहा भी गविशीख हो जाता है उसी 
भ्रकार जिनकी सन्निधि मात्र से यह ब्रह्माण्ड नित्य-ज्रमण कर रहा है, उन परमात्मा श्रीराम को अषिद्या से 
आवृत्त विमूढ-चित्त वाले नहीं जान सकते ॥ १९॥ 


जो पुरुष मायाको दूर करने वारे श्युद्ध-बुद्ध स्वरूप परमात्मा मे अपने अज्ञान को अ!रोपितवं करते 
है, अथौत्‌ अपने अज्ञान से उन्हँ भी अपने समान अज्ञानी मानते है, वे पुरुष स्त्री-पुघ्रादि मे आसक्तं 
होकर यज्ञ-यज्ञादि क्म करते हये संसार चक्र में हीं धूमते रहते दै ॥ २० ॥ 
अज्ञ पुष जिस प्रकार अपने गजे म धारण किये सुबणोभूषण को अज्ञान के कारण नहीं जानते 
उसी प्रकार अपने हृदय मेँ विद्यमान परमात्मा श्रीराम को नहीं जानते ( अतः उनमें अज्ञानादि का आरोप 
करते दँ ) । वस्तुतः जिस प्रकार सूयं म कभी अन्धकार नदीं रह सकता, उसी भ्रकार माया से परे विशद 
, आनन्दघन, उ्योतिःस्वरूप परमेश्वर परमात्मा श्रीराम मेँ भी अविद्या कैसे रह सकती है ॥ २१॥ जिख 
-भरकार मनुष्य को दृष्टि-दोष होने से नेत्र वारा गृहादि धूमता हभ दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार अपने देह 
+ नोर इन्द्रिय रूप क्ती के करिये हुये कमोँ का आत्मा म आरोपण कर मोहित होते ह ॥ २२॥ प्रकाशरूपवा 
का व्यभिचार न होने से यथा सूये मे रात-दिन का मेद नदी होता, इसी प्रकार शुद्ध-विद्धन्‌ श्रीरा्नचन््र मे 
ज्ञान जर अज्ञान दोनों कैसे स्थित रदु सक्ते दैः ॥ २३॥ | 


1 
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तस्मात्परानन्दमये रधृत्तमे विज्ञानरूपे हि न विद्यते तमः । 

अज्ञानसाकषिष्यरविन्दलोचन मायाश्रयत्वान्नं हि मोहकारणम्‌ ॥२४॥ 
अत्र ते कथयिष्यामि रहस्यमपि दुलभम्‌ । सोताराममरुत्छलुसंबादं मोक्षसाधनम्‌ ॥२५॥ 
पुरा रामायणे रामो रावणं देवकण्टकम्‌ । हत्वा रणे रणश्छाधो सपुत्रबलवाहनम्‌ ॥ २६ ॥ 
सीतया सह सुग्रोवरक्ष्मणाभ्यां समन्वितः । अयोध्यामगद्रामो हनूमसमुखेषेतः ॥ २७ ॥ 
अभिषिक्तः परिव्रेतो वसिष्ठाचैमेहात्मभिः । सिंहासने समासीनः कोचिद्र्यसमप्रमः ॥ २८ ॥ 
द्रा तद्‌ हनूमन्तं राज्ञ ङि पुरतः स्थितम्‌ । कतकायं निराकाष्क ज्ञानपिक्षं महामतिम्‌ ॥ २९॥ 
रामः सीतामुवाचेदं जहि तत्तवं हनूमते । निष्कस्मपोऽयं ज्ञानस्य पत्रं नौ नित्यमक्तिमान्‌ ३०। 
तथेति जानकी प्राह तच्छं रामस्य निधितम्‌ । हनुमते प्रपन्नाय सोता लोकविमोहिनो ॥ ३१ ॥ 
रामं विद्वि परं ह सचिदानन्दमद्धयम्‌ । सर्वोपाधिषिनिक्तं सत्तामात्र मगोरचम्‌ ॥ ३२ ॥ 
आनन्दं निर्मलं शान्तं निविंकारं निरञ्जनम्‌ । सवव्यापिनमात्मनं स्वप्रकाशमकस्मषम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मां बिद्धि मूरप्रकृतिं सर्ग स्थित्यन्तकारिणीम्‌ । तस्य सनिद्धिमत्रेण सुजामीदमतन्दरिता ॥ २४ ॥ 


इसलिये परमानन्दस्वशूप, विज्ञानघन, अज्ञानसाक्षी, कमङटरोचन भगवान श्रीराम मेँ अज्ञान का केशं 
भी नहीं हे, क्योकि वे माया के आश्रय है, इसलिये माया उन्हं मोहित नहीं कर सकती ॥ २४ ॥ हे पार्वती 
9 तुमसे अत्यन्त गोपनीय सुदुकभ गू ढ्‌ रहस्य सीता ,राम ओर हमान जी का मोक्ष का साधन रूप संबाद्‌ को 
सुनाता दह ।॥ २५॥ पूर्वकाङ में रामावतार के समय युद्ध्रिय श्रीरामजी देवताओं के कण्टक स्वरूपम रावण 
को सन्तान सेना भौर वाहनों के सहित युद्ध मे मारकर सीता, सुप्री ओर रद्मण के सदिव दसुमान आष 
प्रमुख बानो से घीरे हये अयोध्या आये ॥ २६-२७। बहो आकर राञ्यभिषेक होने पर वशिष्ठादि 
महात्माओं से परि्रत्त, कोरि सूयं की प्रभा से युक्त होकर सिहाखन पर विराजमान हये ५ २८ ॥ उस समय 
महामतिं हनुमान जी जो सम्पूण कायें कर चुके हँ तथा बदले मं ङ लेने की इच्छा नदीं दहे, ज्ञान की 
अभिटाषा से अपने सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा देखकर श्रीरामचन्द्र जी सीताजी से बोरे-हे सिते! यं 
हमान हम दोनो का भक्त है ! अतः यह्‌ निष्पाप एवं ज्ञान देने के खयि सुयोग्य पात्र है । अतः. तुम 
मेरे तत्तव का उपदेश करो ॥ २९३० ॥ 


तब बिश्व विमोहिनी जनकनन्दिनी सीता श्रीरामचन्द्र जी से वथास्तु कहकर शरणागत हुमान को 
भगवान्‌ राम का निचित तरव कहने ठगी ॥ ३१॥ श्रीराम को तुम साक्षात्‌ अद्वितीय सच्चिद्‌ानन्द्‌ स्वरूप 
परे-नह्म समभो । ये निःसन्देह समस्त उपाधि रहित, सत्तामात्र, मन-वाणी के अविषय, निमंर, शान्त, 
निर्विकार, निरढ्जन, सर्वव्यापक, स्वयंप्रकाश, कल्मष रहित परमात्मा दीं ई ॥ ३२-२२॥ शे संघार की 
उत्पत्ति, स्थिति भौर अन्त करने वाछी मूलप्रकृति जानो भे दीं आङुस्य रहित होकर इनकी सन्निधिमात्र 
से वि का. सजन करती हूं ॥ ३४ ॥ तथापि इनकी सज्निधिमान्न से मेरे द्वारा रचित जगत को अज्ञानी खग 
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तस्सानिध्यान्मय यष्ट तस्मिन्नारोष्यतेऽबुधैः । अयोध्यानगरे जन्म रघुवंशेऽतिनिर्भे ॥ ३५ ॥ 
विश्वामित्रषहायत्वं मखसरक्षणं ततः । अहल्याशापशमन चापभङ्गो महेशितुः ॥ ३६ ॥ 
मत्पाणिग्ररणं पशाद्धागवस्य मदश्षयः। अयोध्यानगरे वासो मया द्वादशवार्षिकः ॥ ३७ ॥ 
दण्डकारण्यगमन विराधवध व च । मायामारोचमरणं मायासोताहतिस्तथा ॥ ३८ ॥ 
जटायुषो मोक्षलामः कबन्धस्य तथेव च । शबर्याः पूजनं पात्सुग्रीवेण समागमः ॥ ३९ ॥ 
वाठिनश्च॒वधः पथात्सीतान्येषणमेव च । सेतुबन्ध जरधौ लङ्कायाश्च निरोधनम्‌ ॥ ४० ॥ 
रावणस्य पधो युद्धे सपुत्रस्य दुरात्मनः । बिभीषणे राज्यदानं पुष्पकेण मया सह ॥ ४१॥ 
अयोध्यागमनं पथद्राज्ये रामाभिषेचम्‌ । 

एवमादीनि कर्माणि मयैवाचरितान्यपि । आरोपयन्ति रामेऽस्मिन्निविंकारेऽसिलात्मनि ।४२॥ 


रामो न गच्छति न तिष्ठति नातुशोचत्याकाष्ते त्यजति नो न करोति किंश्चित्‌ । 
आनन्दमूर्तिर्वलः परिणामदहीनो मायागुणानसुगतो हि तथा विभाति ॥४३॥ 
ततो रामः स्वय प्राह हनृमन्तमुपस्थितम्‌ । श्रणु त्व प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम्‌ ॥४४॥ 


इनम आरोपित करते हँ । इसल्ियि अयोध्या में अति निर्भङ रघुङ्कर मे अन्म लेना ॥ ३५॥ पुनः विश्वा- 
भित्र की सहायता तथा यज्ञ की रक्षा करना, अहल्या को शाप से युक्त करना, श्रीशंकर जी का धनुष रोड्ना 
॥ ३६ ॥ इसके बाद्‌ मेरा पाणिग्रहण करना, श्रीपरञ्यरामजी का गर्व-क्षय करना, मेरे साथ बारह वर्षो तक 
अयभ्या मे निवास करना ॥ ३७ ॥ 


दण्डकारण्य जाना, विराध का वध करना, माया रूपी मारीच का मरण वथा मायारूपी सीता का हरण 
हना 1 ३८ ॥ पुनः जटायु ओर कबन्धः का युक्त होना, शबरी से पूजित होना, पुनः सुग्रीव से मित्रत 
करना ॥ ३९ ॥ पुनः वाङ का वध होना तथा सीता की खोज करना, समुद्र मँ सेतुबन्ध ओर छंका को धेर 
छना 1 ४० ॥ तथा दुराचारी रावण को पुत्रां सहित युद्ध भ मारना एवं विभीषण को ठका का राञ्य देना 
क्ष्या पुर्पकंबिमान प्र मेरे साथ छंका से अयोध्या खोट आना, पुनः श्री रामजी का राऽ्यपद्‌ पर अभिषिक्तं 
होना इत्यादि सभी कर्मं मेरे दारा दीं कयि हुए हैँ तथापि अज्ञानी व्यक्ति इन कर्मो को इन निर्विकार सवौत्मा 
शम मँ आरोपित करते ह ॥ ४१-४२ ॥ वस्तुतः श्रीरामचन्द्र जी न चरते है, न स्थित होते दै, न शोक 
करते है, न किसी वस्तु की आकांक्षा करते है, न किसी बस्तु का व्याग करते है ओर न कोई अन्य कर्म दीं 
करते है 1 ये आनन्दस्बरूप, अविचर ओर परिणामहीन है, भाया के गर्गो से व्याप्त ोनेके कारण हीं 
ये तत्स्टश प्रतीत होते हे ॥ ४३॥ 
. ठदनन्तर श्रीरामवन्द्र जी ने ` सम्बुख उपस्थिति पवनसुत हनुमान से स्वयं कहा-“ तुम्दं आसा, 
भनभा भोर परमात्मा के ततव को बतखाता हू, सुनो ॥ ४४ ॥ जिस प्रक्र एक ही आकाश तीन प्रकार क्रा 
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आकाशस्य यथा मेदलिष्ो ख्यते महान्‌ । जलाशये महाकाशस्तद च्छिन्न एव हि ॥ 


भरतिबिम्बास्यमपरं इश्यते त्रि विधं नमः ॥४५॥ 
ुदधंयवच्छिल्नचेतन्यमेकं पूणमथापरम्‌ । अमापस्स्वपरं बिभ्बभूतमेवं त्रिधा चितिः ॥४६॥ 


साभासबुद्धः कतेतवम विच्छिनेऽविकारिणि । सा्षण्यारोप्यते न्त्या जीवत्वं च तथाऽधः ४७ 
आमासस्तु सृषाशुद्धिरविद्याकायंमुच्यते । अविच्छि तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु बिकः्पतः ॥४८॥ 
अविच्छिन्नस्य पून एकत्वं प्रतिपाद्यते । तखमस्यादिवाक्येश्च साभासस्याहमस्तथा ॥४९॥ 
एेक्यज्ञानं यदोत्पन्न महावाक्येन चात्मनो; ¦ तदाऽिधा स्वकाय नक्ष्यत्येव न संशयः ॥५०॥ 
एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते । 
मद्धक्तिविमुखानां हि शाखगतेषु सुद्यताम्‌ । न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतैरपि ॥५१॥ 
इदं रहस्य हदय ममात्मनो सयैव साक्षात्कथितं तवानष । 
मद्धक्तिदीनाय शठाय न त्वया दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्‌ ॥५२॥ 


प्रतीत होता हे, यथा-- सर्वत्र व्यापक महाकाश, दृस्रश जखाशयावच्छिन्न आकाश तथा तृतीय जख्गत 
प्रतिबिम्बाकाश ॥ ४५॥ इसी प्रकार चेतना का भी तीनमेदहै। एकतो बुद्धयबच्छन्न चेतन ( समस्त 
बुद्धियो की समष्टि रूप माया में प्रतिबिम्बित होकर सकठ विच मेँ व्याप्त ङश्वर ) दूसरा आभास चैतन्य 
( विषिध बुद्धयो मे प्रतिबिम्बित जीव ) तृतीय विभ्बचेतन्य ( शुद्ध चेतन्य बरह्म ) ॥ ४६ ।॥ इनमें आभास 
चेतन के सहित बुद्धि में कत्त तव भोक्तृत्व है, अथोत्‌ चिदाभास के सष्ठित बुद्धि सव कार्यं करती है । किन्तु 
अज्ञानी व्यक्ति ध्नान्ति होने से निरवच्छिन्न, निर्विकार साक्षी आत्मा मे कत्तँत्व ओर जीवत्व का आरोप 
करते है, अथौत्‌ उसे ही क्तौ ओर भोक्ता मान जेते है ॥ ४७॥। 


( सभी आभास्मिथ्या होने से ) आमास चैतन्य मिथ्या दहै, भौर बुद्धि अव्या का कर्म| 
प्रजरह्म परमातमा विच्छेद्‌ रदित है । अतः परमात्मा का विच्छेद भी विकल्प से ही माना जाता है ॥ ४८॥ 
समास अहंरूप अवच्छिन्न चेतन ( जीव } की तत्वमसि आदि महाबाक्यों द्वारा पूणे चेवन (ब्रह्म) के 
साथ एकता वर्णित हे ॥ ४९॥ महावाक्यं के द्वारा जीवात्मा भौर परमात्मा कीं एकता का ज्ञान जव 
उत्पन्न हो जाता है, तब अपने कार्यो के सित अविद्या नष्ट हो जाती है, इसमे कोई सन्दे नदह ॥ ५० ॥ 
इख तस्व को समश्चकर कर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होने का अधिकारी हो जाताहै, जो मेरी 
भक्ति से विमुख होकर शाखरूप गर्तं ( खाई ) म भटकते रहते है, उन्हं सैकड़ों जन्मों तक ज्ञान भौर 
मोक्षी प्राति नदीं होती है ॥ ५१॥ दहे अनघ हनुमान्‌ ! यह परमरस्य मेरा हृदय है ओर साक्षात्‌ 
मैने दी वु्है सुनाया है । इन्द्र के राश्य से अधिक सम्पत्ति भी यदि तुमह भिरे तो भी मेरे भक्तिसे हीन 
किसी शठ को मत देना ॥ ५२ ॥ 
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॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ 
एतत्तेऽभिहितं देवि श्रीरामहृदयं मय । अतिगुद्यतमं ह्य पवित्रं पापशोधनम्‌ ॥५३॥ 
साक्षाद्रामेण कथितं स्वेबेदान्तसडग्रहम्‌ । यः पठेत्सततं भक्त्या स मुक्तो नात्र संशयः ॥५४॥ 
ब्रह्महत्यादिपापानि बहुजन्माजितान्यपि । नद्यत्येव न सन्देहो रामस्य कचनं यथा ॥५५॥ 
योऽतिभ्रष्टोऽतिपापी परथनपरदारेषु नित्योचतो वा 
स्तेयी बह्मध्नमातापितवधनिरतो योगिनब्रन्दापकारी । 
यः सम्पूज्याभिराम पठति च हदय रामचन्द्रस्य भक्त्या 
योगीनद्ररप्यलमभ्य पदमिह रमते स्देषेः स पूल्यम्‌ ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे श्रीरामहदय नाम प्रथमः सगः ॥ १॥ 


1 


श्रीमहादैवजी बोरे हे देवि। भैने व्ह अव्यन्व गोपनीय, हृदयहारी, पवित्र ओर पापका नाश 
करे बाला “श्रीरामहृदयः" को सुनायी है ।॥ ५३ ॥ सम्पूणं वेदान्त का सार तत्त साक्षात्‌ राम के द्वारा यहं 
'रामहृदय' कहा गया है । जो भयक्ति इसका निरन्तर पाठ करवा हे, वह निःसन्देह मुक्त हो जाता हे ॥५४॥ 
अनेक जन्मों के संचित ब्रह्महत्यादि समस्त पाप इसके पठनमात्र से 'निःसन्देह नष्ट हो जाति है, क्योकि 
श्रीरामजी के वचन इसी प्रकार दै ॥ ५५ जो व्यक्ति अत्यन्त-्रष्ट, अव्यन्तपापी, दुसरो का धन हैरण 
ओर दुसरों केसरी मे नित्य आसक्त रहने वाखा हो, अथवा चोर, ब्रहमहत्यारा, माता-पिता के बध करने भँ 
द्धि रखने बाडा भौर योगिजनों का अदित करने बाडा हो वह्‌ भी यदि श्रीरामचन्द्र जी का पूजन कर इस 
रामहृदय का भक्ति पूर्वक पाठ करता ह, तो वह समस्त देवताओं से पृजित होकर योगिजनों को भी दुरम 
परमपद्‌ को प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥ 


दति श्रीभध्यात्म संमाथरो उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपू रमण्डलान्तगतखजुरि्याग्राम- 
निवासिपयशरगोत्रीय पं० यामन्रतपाण्डयात्मज पं० चन््रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया- 
सहितः प्रथमसगंः परिपूणंः ॥ १ ॥ 
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द्वितीयसगः 


भारपीडिता प्रथिवी का ब्रह्मादि देवताओं के पास जाना ओर भगवान्‌ का 
उनकी प्रार्थना से प्रकट होकर उन्हें धेयं धारण कराना । 
पार्वत्युवाच 
धन्यार्म्यलुगृहीतासिमि छृतार्थासिमि जगत्प्रभो । विच्छिन्नो मेऽतिसन्देहयनन्थिमेवदनुग्रहात्‌ ॥१॥ 
त्वन्मुखाद्गकितं रामतच्ामृतरसायनम्‌ । पिषन्त्या मे मनो देव न तृप्यति भवापहम्‌ ॥२॥ 
श्रीरामस्य कथा खत्तः शरुता सृह्ठ पतो मया । इदानीं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण स्फुटाक्षरम्‌ ॥३॥ 
श्रो महादेव उवाच 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यतरं महत्‌ । अध्यात्परामचरितं रमेणोक्त पररा मम॥ ४॥ 
तदद्य कथयिष्यामि श्रृण॒तापत्रयापहम्‌ । यच्छुत्वा मुच्यते जन्तुरक्ञानोस्थ महामयात्‌ । 
- प्राप्नोति परमामृद्वि दीधायुः पुत्रसन्ततिम्‌ ॥५॥ 
भूभिमरिण मग्ना दशवदनमुखारेषरक्षोगणानां 
रस्वागोरूपमादो दिबिजमुनिजनेः साकमन्जासनस्य | 
गत्वा लोक रुदन्ती व्यसनमुपगतं ब्रह्मणे प्राह सवं 
बर्मा भ्यात्वा मुहृतं सकरमपि हदा वेदशेषात्मकत्वात्‌ ॥६॥ 
पार्वतीजी बोढी--हे जगस्रभो ! भं आपकी कृपा से अनुगृहीत ह्योकर धन्य एवं छत-छ्त्य हो गयी 
तथा मेरी सन्देह की भ्न्थि विच्छिन्न हो गहै ॥ १॥ 


हे देव ! आपके मुख से निःसत्‌ भवभयहारी रामतत्त्वरूपी अयत का पान करते हुए मेरा मन त्प 
नदीं होत ॥२॥ भैं आपके मुख से श्रीरामचन्द्रजी की कथा संक्षेप से सुनी। अव प स्पष्ट शदो मेँ 
उसे विरवत रूप से सुनना चावी हू ॥ ३॥ महादेवजी बोले-हे देवी ! सुनो, भै तुम्हे अत्यन्तगोपनीयं 
मेहान्‌ अध्यात्मरामायण को सुनाता हू, जिसे पहले श्रीरामचन्द्रज्ी जुभसे कहते थे । ट ॥ अवर तु 
तापत्रयदयारी अध्यात्मरामायण सुनाता हू, जिसके श्रवणमात्र से जीव अज्ञान से उत्पन्न महाभय से छ्ुटकर 
परम्‌ एेशवय, - दीघौयु ओर पुत्र पौत्रादि प्राप्त करता है ॥ ५॥ एक समय रावण आदि विविध राक्षसो के 
भार से दु.खित होकर प्रथिवी गो का रूप धारण कर देवता ओर मुनिर्यो के साथ ब्रह्माजी के पास जह्लठोक 
मे गयी । ब्रह्माजी के पास जाकर रुदन करती हुदै अपनी सारी व्यथा ब्रह्मा जी को सुनायी-। सुहूत्तं मात्र 
भ्यान कर अपने हृदय में दुख की निवृत्ति का सम्पूणं उपाय ब्रह्माजी जान स्यि क्योकि वे अन्तयोमी 
ह &॥ तत्पश्चात्‌ देवगण सहित प्रथ्वी को साथ लेकर ब्रह्माजी क्षीरसमुद्र के तटपर गये ओर बहो 
भस्यन्त निर्मख ज्रानन्द्श्रुजं से युक्त हो अख्िङ टोकान्तयोमी, अजर, ,सवेक्ञ, भगवान्‌ हरि की अत्यन्त 
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तस्प्ास्छीरसमुद्रतो रमगपद्ूजह्माथ देवैष्रेतो 

देव्या चाखिरुलोकहर्स्थमजरं सवंज्ञमीरं हरम्‌ । 
अस्तौषीच्छुतिसिद्धनिमलपदेः स्तोत्रैः पुराणोद्धवे- 

भक्त्या गद्गदया गिरातिविमरेरानन्दव ष्यैष॑तः ।॥७॥ 
ततः स्फुरत्पहसाद्सदक्षसदशभ्रभः । आविरासीद्धरिः प्राच्यां दिशां व्यपनयस्तसः ॥८॥ 
कथचिदृदषटान्ह्याा दुदेशेमहृतास्मनाम्‌ । इन्द्रनीरपरतीकाशं स्मितास्यं पद्मलोचनम्‌ ॥९॥ 
किरीटहारकेयुरङण्डलेः कटकादिभिः । विभ्राजमानं श्रीवत्सकौस्तुमप्रभयान्वितम्‌ ॥१०॥। 
सतुबद्धिः सनकाय पाषदेः परिवेष्टितम्‌ । शङ्कवक्रगदापद्व नमालाविरानितम्‌ ।११॥ 


स्वणेयज्ञोपवीतेन स्वणेवर्णाम्बरेण च ॥१२॥ 
भिया भूम्या च सहितं गरुडोपरि संस्थितम्‌ । हषेगद्गदया वाचा स्तोतुं समुपचक्रमे ॥१३॥ 


ह्यो च 
नतोऽस्मि ते पद्‌ देव प्राणबुद्ीन्दरियात्ममिः । यचिन्त्यते कमपादधदि नित्यं सुमुष्चमिः ॥१४॥ 
मायया गुणमय्या स्वं सृजस्यवसि म्पसि । जगत्तन न त केष आनन्दासचमवास्मनः ।१५॥ 
तथा शद्धिनं दृष्टानां दानाध्ययनक्मभिः । शुद्धात्मता ते यशसि सद्‌ा भक्तिमतां यथा ॥१६॥ 


निर्मख गदूगद्‌ बाणी के दारा श्रुति-प्रसिद्ध विमर पदं ओर पुराणोक्त सतोत्रों दारा स्तुति की ।1 ७ ॥ तसश्चात्‌ 
सदस्तो देदीप्यमान सूयं के समान प्रभाशाखी भगवान्‌ हरि सव दिशाओं के अन्धकार दुर करते हुये प्राची 
दिशा में प्रकट हुए ॥ ८ ॥ 
पापी व्यक्तियों के स्यि दुदंशेनीय (इन्द्रनीखमणि के समान कान्तियुक्त, इषत्‌ हास्य युक्त, कमरुरोचन 
भमवान्‌ हरि को ब्रह्माजी भी ( उनके अमित तेज के कारण ) कठिनता से ही देख पये ॥९॥ वे किरीर, 
हार, केयर, ङइण्डक ओर कटक आदि आभूषणं से सुशोभित, श्रीबर्स ओर कोस्तुभमणि की प्रभा से युक्त 
थे ॥ १० ।॥ सनकादि पाषेद्‌ गण चन्द स्तुति करते हये चारो तरफ से चेरे थे ओर शंख, चक्र, गदा, पद्य 
त॑था वनमराछाके द्वारा सुशोभित हो रहे थे ॥ ११९। उन्हें सवणे यज्ञोपवीतं ओर पीताम्बर से सुशोभित 
तश्चा छदम ओर भूमि के सित गरुड पर स्थित देखकर ब्रह्माजी सष गद्गदाणी से स्तुति करते कगे 
॥ १२-१३ । जश्याजी बोले-हे देव ! कर्म बन्धन से युक्त होने के ल्यि सुखज्ञ रोग अपने प्राण, बुद्धि, 
इन्द्रिय ओर मन से जिनका नित्य चिन्तन करते है, आपके उन चरणकमल की भँ वन्दना करता हू ॥ १४ ॥ 
ह भवषन्‌.! आप अपनी त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा जगत्‌ की उत्ति, पान एवं संहार करते है, किन्तु 
हामानन्द्‌ स्वरूप आप इससे टिक्च नही होते ॥ १५॥ 
, ` हे भगवन्‌ } आपके विमरूयश मँ भक्ति रखने वारे भक्तो का अन्तःकरण जैसा शुद्ध होता है, उश्च 
भकार दान, अध्ययन शादि कमोंँ मे रिप रहने बरे दुष्ट प्राणियों का नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ मुनि. ज्ञन 
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अतस्तवाट्‌प्रिमं दृष्टथि्तदोषापरुत्तये । सचोऽन्तहंदये नित्यं मुनिभिः सात्वतः ॥१७॥ 
्ह्माचेः स्वाथेसिद्रवर्थमस्मामिः पूसेवितः । अपरोश्ानुभूत्य्थं ज्ञानिभिहदि भावितः ॥१८॥ 
तवादिघ्रपूजानिपास्यतुरसीमाल्या विमो । स्पधत वक्षसि पद कन्ध्वापि श्रीः सपलिवत्‌ ।।१९॥ 
अतस्तरत्पादभक्तएु तव भक्तिः धरिमोऽधिका । मक्तिमेषाभिवान्छन्ति वद्धक्ताः सारवेदिनः ॥२०॥ 
अतस्तत्पादकमले भक्तिर सदाऽस्तु मे । ससारामयतप्तानां भेषजं भक्ति ते।२१॥ 
इति घरुवन्तं बरह्माणं बभाषे मगवास्‌ हरि; । किं करोभीतिं तं वेधाः प्रत्युबाचातिहर्षितः ॥२२॥ 
भगवन्‌ रावणो नाभं पौलस्त्यतनयो महान्‌ । रक्षसानामधिषतिभं ह त्तवरद पितः ॥२३॥ 
निरोकीं रोकपालांथ बाधते विश्ववाधकः । माटुषेण मृतिस्तस्य सया कल्याणकल्पिता । 


अतस्तं मादुषो भूत्वा जहि देषरिपु प्रभो ॥२४॥ 
श्रीभगवानुवाच 


कस्यपस्य वरो दत्तस्तपसा तोषितेन मे ॥२५॥ 
याचितः पुत्रभावाय तथेत्यङ्कीकृतं मया । स इदानीं दशरथो भूत्वा तिष्टति भूतले ॥२६॥ 


जिनका अपने हृदय मे निरन्तर ध्यान करते है, इन चरण कमल का अपने अन्तःकरण के दोषों के नाश 
करने के ल्यि आज भने दशन किया ॥ १७॥ इन चरणों का पुवेकाल मे हम ब्रह्मा आदि देवगण अपने 
कायं सिद्धि के स्यि सेवन किये ह ओर ज्ञानी-सुनिजन अपरोक्षानुभूति के खयि अपने हृदय मेँ ध्यान 
फ्यि है ।। १८ ।\ हे विभो ! श्रीटक्ष्मीजी आपके वक्षुःस्थर मे स्थान प्राप्र कर मी आपकी चरणपूजा 
के समय चदु हई तुलसी की माडा से सपत्नी ( सोत ) जैसी रहैष्यो करती हे । १९॥ आपके चरण 
कमलो मे भक्ति रखने वारे भक्ता मे श्रीख्द्मीजी से भी अधिक आपका प्रेम है। अतः आपके सारग्राही 
भक्तगण केवर आपकी भक्ति की ही इच्छा रखते है ॥ २०॥ 


इसलिये आपके चरण कमर्छो मँ मेरी सदा भक्तिरहे; क्योकि संसार-रोग से भ्रसित रोगियों 
के लिये एकमात्र ओषधि आपकी भक्ति ही है ।॥२१॥ इस प्रकार स्तुति करते हये जह्याज्ी से 
भगवान्‌ बोजे कि भै क्या कर १ इसपर अत्यन्त प्रसन्न चित्त ब्रह्माजी भगवान्‌ से बोरे ॥ २२॥ 
हे भगवन्‌ ! पुङस्त्य तनय विश्वश्रवा का पुत्र राक्षसां का राज्ञा राण मेरे दिये हुये बरदान से अभिमानी 
हो गया है ॥२३॥ सम्पूण विश्व का वाधक च्रिछोकी ओर छोकपाां को सता रहा है) हे 
कल्याणरूप ! भने उसकी सत्यु मुभ्य के हाथ चछिखी है । इसख्यि आप मञुष्य रूप धारण कर देवताओं 
के शत्रु का विनाश कीजिये ॥ २४ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले--कश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर भने उन वरदान 
दियाथा। वेभुञ्चे पुत्र-भाव से याचनाक्यिथे, जिसे स्वीकार क्ियाथा! वे इस समय ध्रथ्वी पर 
राज्ञा दशरथ होकर विद्यमान है ॥ २५-२६॥ उनके यहो पुत्र रूप से प्रथक्‌-र चार अंशो मै भ्रकट 
होकर मै कौसल्या से ओर अन्य ठो माताओं से जन्म ईंगे ॥ २७ ॥ उस समय मेरी योगमाया सीता राजा 

३ 
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तस्यः पत्रतामेत्य कौसल्यायां शमे दिने । चतुधात्सानमेवाहं चजामीतरयोः पथक्‌ ॥२७१। 
गरोगमायप्रऽपि सीतेति जनकस्य गृहे तदा \ उत्पत्स्यते तया साधं सवं सम्पादयाम्यहम्‌ ॥२९॥ 
हत्युकत्वाऽन्तर्दपे विष्णुम देक्रानथातरवीत्‌ । विष्णुमीलुषरूपेण भविष्यति रघोः इरे ॥२९॥ 
ुश्रं स॒जध्वं सर्वेपि काररेष्तरसम्भव्रान्‌ । विष्मोः सहायं ङुरुत यावत्स्थास्यति भूतरे ।३०॥ 
हति द्रेवान्समादिश्य समर्शास्य च मेदिनीम्‌ । ययो बह्मा स्वभवनं विज्वरः सुखमाास्थितः ॥३१॥ 
देवाश्च सँ हरिरूपधारिणः स्थिताः सहायाथंभितस्तत्रो हरेः । 

महाक्छाः पवेतद्र्षयोधिनः प्रतीक्षमाणा मगवन्तमौ शरम्‌ ॥३२॥ 
इति शरीमदध्यात्मरामापणे उमामहेश्वरसंवादे वारुकाण्डे द्वितीयः सेः ॥२॥ 


-->५ --- 


तृतीयस्गं 
भगवान्‌ का जन्मे अ्तेर बार्डीला 
श्रीमहादेव उवाच 
अश्च राजा द्रशरथ्रः श्रीमाल्सत्यपरायणः। अयोध्याधिपति्वीरः सर्वलोकेषु विश्रुतः ॥१॥ 
सोऽनयत्यस्वदुभ्वेन पौडिततो शुरुमेकद॥ । वसिष्ठं स्वङुलाचायंमभिवाेदमजवीत्‌ ॥२॥ 


जनक के यहो उत्पन्न होगी, इसके साथ नञ तुह्य सपण काये सिद्ध करूंगा ! पेखा कहकर विषु मयकल 
अन्तध्यीन हो गये, तव ब्रह्माज्री वे देन्रता्ओं से का ॥ २८ ॥ भगवान्‌ त्रिष्णु रधक मे म्घ॒ष्य त 
से अवतार ठंगे। आप छोग भी अपने-अपने अंशो से बान् योनिमे उन्न हो, तथा जब तक क्षणु 
मगान्‌ प्रथ्डरी पर र्हं हब वक्र उनक्री सहायता करे ।। २९-२३० ॥ ई प्रकार देतरताओं को आदेश तथा भूमि 
को शान्त््ला देकर जह्लाजी प्रन देक करो चते गये भौर चिन्ता रहित होकर खूं रहने खगे ॥ २१.५ 
त्रद्नन्तर समस्त द्वे पवेत बेर इश्च के ह्यास शुद्ध करने त्राज्ञे महादान त्रानरो ऋ हप श्ारए़कुर 
पणक्रन्‌ की -सहयत्ना के द्वये उनकी श्रतीक्षा कस्ते हुए यञ्न-तत्र रहने छग ॥३२॥ 


बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतललुरि्याग्नामनिवासिप राशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डयात्मज- 
पंञ्चन्द्रमायाण्डेयेन "वि स्वत्तया भाषटीक्याः सहितः द्वितीयसगंः प्रद्पपूणंः 1 २॥ 


श्रीमहादेत्रजी बोले-ण्त समग्र सर््रस्ेक प्रसिद्ध॒ सत्यपरायण भीमान्‌ अयोध्याधिपति वीर्गर 
अस्त द्शथ सन्तान न होने से हसी अपे कुर के भात्रा गुर वसिष्ठ जी की बन्दना कर इस प्रकरा 
किलि ५.९-२॥ दि स्वामिन्‌] क्र्लकषुण स्मान्न पुत्र खु कित श्रकार पराप्त ह्ये सक्ते ह १ ्रिना पुत्रा 
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स्वामिन्पुत्राः कथं मे स्युः सपरक्षणलश्चित । पुत्रहीनस्य मे र्वं सवं दुःखाय कयते ॥३॥ 
ततोऽत्रदीद्धसिषठस्तं भविष्यन्ति खुतास्तव । चत्वारः सच्वसम्पना टोकपाराः इवापराः ॥9॥ 
शान्तामर्तारमानौय ऋष्यशृङ्खं तपोधनम्‌ । अस्माभिः सहितः पृत्रकामष्टिं शीघमाचर ॥५॥। 
तथेति मुनिमानीय मन्ति भिः सहितः छविः । य्ञकम समारेभे मुनिभि्वौतकल्मपेः ॥६॥ 
्दवया हूयमानेऽग्नौ तपजाम्बूनदप्रभः । पायसं स्वणेपात्रस्थं गृदीत्वोवाच हव्यवाट्‌ ॥७॥ 
गृहाण पायस दिव्य पुत्रीयं देवनिमितध्‌ । टण्स्यसे परकात्मानं पुत्रत्वेन तै संशयः ॥८॥ 
इस्युक्तवा पायसं दश्वा राज्ञे सोऽन्तदंधेऽनलः। ववन्दे मुनिशार्दो राजा रब्धमनोरथः ॥९॥ 
वसिष्ठष्यभृङ्गाम्यामनुज्ञातो ददौ हविः । कौसल्यायै संकैकेभ्यै अधंमंधं प्रयत्नतः ॥१०॥ 
ततः सुमित्रा सम्प्राप जगुः पौत्रिकं चस्य । कौसल्यः त॒ स्वभारीयं ददौ तस्थै मुदान्वितां ।१९। 
केकेयी च स्वभागा ददो प्रीतिसमन्विता। उपयुज्य चर सर्वाः खयो ग्भसमन्विताः ॥१२॥ 
देवते इवं रेजस्ताः स्वभासा राजमेन्दिरे । दशमे म।सि कोस्थ सुषुव पूत्र॑महुतम्‌ ॥१३॥ 
म॑धुमासे सिते पे नवम्यां ककंटे शमे । पुनस्त सहिते उचचस्मे ग्रहे ॥१४॥ 


यद सम्पूणे राञ्य युञ्ञे दुःखदायी दी भरतीत होता. ॥ २॥ त्तव राज्ञी दशरथ से वशिष्ठ जी बोल्ते-~ 
'्ठोकषपारे क सदश सर्वशक्तेसम्पन्नं तुम्हारे चार पुत्रगे (४ तुमे न्क के षेति तपोधन ऋष्यग्ङग 
कः बुखाकर मोगा के संहित पुेष्ठि-य् कौ अमुष्ठान कंरों । ५॥ वशिष्ठं जी के कथनायुक्रं राजी 
दशरथ ऋष्य ऋषि छो बुखाकर मंन्वि्थो संहिते पवित्र होकर सिष्यीपि सुनिजनों कीं सहायता से पुत्रेष्टिं 
यज्घ प्रारम्भ किमे । ६। यज्ञानुष्ठान के समय भक्तिपूर्वक अंति मै- हवनं करने पर ततं काचन की द्युति 
वौजति हव्यवाहन-अग्निभगवान्‌ एक स्व्णैपात्न मेँ पायसं ेकर प्रकट हुः ओर बो । ७ ॥ हें राजन्‌ः! 
केव निमित यह दिष्य-पावस लो । इसके द्वा निःखम्देह साक्षात परमात्मा को पुत्र रूपमे प्रा्ठ 
करेगे ॥ ८ ॥ | 

इस प्रकार कहकर. राजा को पायस देकर अग्निदेव अन्तध्यीन हो गये । तसश्चात्‌ राजा ने संप 
मोरथ होकर सुनिशरेषठ वशिष्ठ ओर ऋष्यश्ङ्ग की चरण बन्दना की जोर उनकी आश्ञी से सावधानी पूर्वक 
कौसल्या जौर कैकेयी को आधा-आधा पायस दे दिये ॥ ९१० ॥ पुत्र अरदायक चर को लेमे की इच्छा से 
संभिन्ना जी उस स्थर पर आयीं । इसपर प्रसन्नतापूर्वक कोसल्या.जी अपने भाग मं से जधा पायसं 
सुभि्रा को दी ॥ ११) कैकेयी ने भी प्रीपिपूर्वक अपने भाग का आवा वायस मित्रा को दे दिथा । पाथख 
को. खाकर सभी लियो गभैवती हृ ॥-१२॥ वे तीनों रानिया सजमन मँ अपनी तेज से देवताभों के 
संमान.खुशोभित हुई । गभ से दशम महीमे मे कोसल्या ने अदू पुत्र को इदन्न किया ॥ १२} मधुमा 
( चैत्र ), शुक्पक्ष, नवमी तिथि, ककं रग्न मेँ, पुनर्वसु नक्षत्र. मँ जिस.समय- पोच प्रह उच्च राशि पश 
स्थित ये, सूय मेष राशि पर विमान ये; उस सभय परमात्म सनातिन जगन्नाथ का आविभीवे हुजा । उक्ष 
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मेष पूषणि सम्प्राप्त पुष्पव ्िसिमाङ्ले । आविरासीज्जगन्नाथः परमात्मा सनातनः ॥१५॥ 
नीरोत्पलदल्यामः पीतवास्तुथजः । जठजारुणनेत्रान्तः स्फुरर$ण्डरमण्डितः ॥१६॥ 
सदस्नाकंव्रतीकाशः किरीटी इशितालकः । शङ्चक्रगद1पश्चवनमालाविराजितः ॥१७॥ 
अनुग्रहास्यहत्स्थन्दुख्चकस्मितचन्दरिकः । करुणारससम्पूरणबिशालोत्पललोचनः;ः । 


भरीचत्सहारकेयूरन्‌ पुरादिविभूषणः ॥१८॥ 
षट तं परमात्मानं कौसल्या विस्मयाद्धका । हर्षाश्रपूणनयना नत्वा प्राज्ञरिररवीत्‌ ॥१९॥ 
कोसल्योवाच 


देवदेव नमस्तेऽस्तु शहचक्रगदाधर । परमात्माऽच्युतोऽनन्तः पूेस्त्व पुरुषोत्तमः ॥२०॥ 
वदन्त्यगोचरं वाचां बुद्धयादीनामतीन्दरियम्‌ । त्वां वेदवादिनः सत्तामात्रं ज्ञानक विग्रहम्‌ ।२१॥ 
स्मेव मायया विश्वं सु जस्यवसि हंसि च । सत्वादिगुणसंयुक्तस्त॒यं एवामरः सदा ॥२२॥ 
करोषीव न कत्ता त्वं गच्छसीव न गच्छसि । शुणोषि न शुणोषीव पर्यसीव न पश्यसि ॥२३॥ 
अप्राणो यमनाः शद्ध इत्यादि भ्ुतिररवीत्‌ । समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्नपि न रक्ष्यसे ॥२५४॥ 


समय आकाश दिव्य पुष्पों की वषो से पूणे हो गया ॥ १४-१५॥ जो नीरकमलर्दर के समान श्यामवण, 
पीताम्बर धारण किए हुए, चार भुजाओं से युक्त, नेत्रं के भीतर का हिस्सा अरुण कमर के समान सुशोभित 
ओर कानों मं काम्तिमान कुण्डल सुशोभित हँ ॥ १६॥ जिनका हजारो सूर्यो के समान प्रकाश था, दण्डक 
ध्रारण किये हुए, जो छच्चित ( घुधरारी ) अलकां से युक्त, शङ्क, चक्र, गदी, पद्म एवं बनमाला धारण किए 
हुए थे ॥ १७ ॥ हृदयस्थ अनुग्रह रूपी चन्द्रमा की सुचना देने वारी जिनके युखमण्डर्‌ पर मधुमुस्कान रूपी 
चन्द्रिका दिक रही थी, जिनके कशुणरस से परिपूर्णं नयन कमख्दङ के समान विशाङ हैँ तथा जो श्रीवत्स, 
हार, केयूर, नूपुर आदि अकारो से सुशोभित द ।॥ १८॥ कोसल्या ने पुत्र-रूप से भ्रकट हए 
उन परमात्मा को देखकर विस्मय से व्याङ होकर, नेत्रो मे आनन्द्‌श्रुपूणे, हाथ जोड़कर नमस्कार 
कर कहा ॥ १५॥ 

, श्रीकोसल्या जी बोी-हे देवाधिदेव ! आपको नमस्कार है; हेः शङ्खचक्रगदाधर ! आप अच्युत, 
अनन्तं ओर परमात्मा है, तथा सर्वन् पूण पुरूषोत्तम हैँ ॥ २० ॥ वेदवादी खोग॒ आपको वाणी-वुद्धि ओरं 
मन से अज्ञेय, अतीन्द्रिय, सत्तामान्न ओर एकमान्न ज्ञानस्वरूप बतङाते हँ ॥ २१ ॥ आपी सत्व-रज-तमं 
आदि तीनों गुणौ से युक्त हो अपनी माया से इस विश्चप्रपच्च का सजन, पाटन एवं संहार करते ई, तथापिं 
वास्तव में सर्वदा निर्मङ तुरीय पद्‌ मँ विद्यमान रहते ह ॥ २२॥ आप कत्तौ न होते हुए भी कन्त प्रतीत 
होते है, आप स्थिर होते हुए भी, जाते हुए तथा श्रोता न होते हए भी श्रोता ओर द्रष्टा न होते हृषए भी द्रष्टा 
भरतीत होते है ॥ २३॥ श्रुति कती है कि आप सम्पूणं जीवों मे समान भाव से स्थित है तथापि अज्ञानरूपी 
अन्धकार से देके हुए बुद्धि बाले व्यक्तियों को दिखाई नीं देते, सुबुद्धि पुरुषां को आपका साक्षात्कार होवा 
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अन्ञानभ्वान्तचित्तानां व्यक्त एव सुमेधसाम्‌ । जटरे तव द्श्यन्ते ब्रह्माण्डः परमाणवः |॥२५॥ 
स्वं ममोदरसम्भूत इति ोकान्विडम्बसे । भक्तेषु पारवश्यं ते दृष्टं मेऽ रघूत्तम ॥२६॥ 
सत्तारसागरे मग्ना पतिपुत्रधनादिषु | सरमामि मायया तेऽद्य पादमृलमुपागता ॥२७॥ 
देष॒त्वद्रपमेतन्मे सदा तिष्ठतु मानसे । आव्रृणोतु न मां माया तव विश्वविमोहिनी ॥२८॥ 
उपसंहार विश्वात्मन्नदो रूपमरोकिकम्‌ । दशेयस्व महानन्द बारमावं सुकोमलम्‌ । 

रकितालिङ्गनारपिस्तरिष्याम्युत्कटं तमः , २९॥ 

श्रीभगवानुबाच 

यचदि्टं तवास्त्यम्ब तत्तद्धवत॒ नान्यथा ॥३०॥ 
अहं तु बहमणा पूं भूमर्मारापरुक्तये। प्राधितो रावणं हन्तं मादुषत्वमुपागतः ॥३१॥ 
स्वया दशरभेनाहं तपसाऽऽराधितः पुरा । मत्पुत्रत्वाभिकाद्धिण्या तथा कृतमनिन्दिते ॥३२॥ 
रूपमेतस्वया दषं प्राक्तनं तयसः फलम्‌ । मह्न विमोक्षाय कलयते हन्यदुरंमम्‌ ॥२२॥ 
संबादमावयोयस्त॒ पठेद्वा शृणुयादपि । स याति मम सारूप्यं मरणे मर्स्परतिं रमेत्‌ ॥२४। 
इत्युक्त्वा मातरं रामो बारो भूता रुरोद ह । बारतेऽपीन्द्रनीराभो विशालाक्षोऽतिसुन्दरः।३५। 


है। दहे भगवन्‌ | आपके जठर मँ अनेकों ब्रह्माण्ड परमाणु तुल्य दिखायी पड़ रहे ईह, तथापि भप मेरे 
` पेट से उदयन्न हुए इस प्रकार रोग मेँ प्रकट कर रहे है, आप भक्तां के आधीन हैँ यह्‌ आपकी भक्तवत्सरता 
भने आज देख डी ।। २४-२६ । भै आपकी माया से मोहित होकर पति, पुत्र, धन आदि के डोभ में संसार 
सागर मै मगन थी, आज सोभाग्यवश आपके चरण कमलं के समीप आयी हू | २७॥ हे देव ! आपका 
यहु रूप हमेशा मेरे हदय में विराजमान रहे ओर आपकी विश्वमोहिनी साया मुञ्चे कभी व्याप्त न हो ॥२८॥ 
हे विश्वात्मन्‌ ! आप अपने अरोकिक रूप का उपसंहार कर परमानन्द्‌ दायक सुकोमङ बारृरूप दिखादइये, 
जिसके छित आलिङ्गन ओर सम्भाषण आदि से भै उत्कट अज्ञानान्धकार को पार कर जागी ॥ २९॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-ह अम्ब । आपकी जो इच्छाहै वहीदो, इसके विपरीत छ भीनदहो। पूर्व 
समय मेँ भूमि का भार हरण करने के हए रह्मा ने मुकसे प्रार्थना की थी, अतः रावणादि राक्षसं को मारले 
के ङिए भै मनुष्य रूप से अवतरित हू ।। ३०-२३१ ॥ हे अनिन्दिते ! पूर्वकार मे आप दशरथ जी सहित 
मेरी तपस्या कर युद्धे पुत्र रूपमे प्राप्करनेकी इच्छाकी थी। अतः इस समय प्रकट होकर भ उसे 
पुणे किया 1 २३२ ॥ तुमने पृषजन की तपस्या के प्रभाव से यह मेरा दिव्य रूप देखा है ! मेरा दशन मोक्ष- 
पद देनेवाला होता है, पापियो का इसका दशंन परम दुरेभ दहै ।॥ ३३ ॥ जो व्यक्ति इस आख्यान को 
पदेगा अथवा श्रवण करेगा, वह्‌ मेरे सारूप्य मुक्ति प्राप्न करेगा तथा मरण के समय उसे मेरी स्मरति 
होगी । ३४ ।॥ इस प्रकार माता से कहकर बार रूप धारण कर रुदन करने रगे । उनका बारुरूप भी 
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बारारूणप्रतीकाशो लाकिताखिललोकपः । 

अथ राजा दशरथः भुत्वा पुतरोद्धवोत्सवम्‌ । आनन्दाणेवमग्नोऽपावाययौ गुरुणा सह ॥२६॥ 
रामं राजीवपत्राक्षं॑दृषट्ा हर्षाधरुसम्प्छतः। गुरुणा जातकर्माणि कततव्यानि चकार सः ।२७॥ 
केकेयौ चाथ रभतमद्त कमलेक्षणा । सुमित्रायां यमौ जातौ पूर्णन्दु सदशाननौ ॥२८॥ 
तदा ग्रामसदक्चाणि ब्राह्मणेभ्यो मुदा ददौ । सुवर्णानि च रत्नानि वासांसि सुरमीः यमाः ।२९। 
यस्मिन्‌ रमन्ते मुनयो विद्ययाज्ञानविष्ठवे । तं गुरुः प्राह रामेति रमणाद्राम इत्यपि ।४०॥ 
भरणाद्रतो नाम॒ रक्ष्मणं लक्षणान्वितम्‌ । शतरुध्नं  शत्रहन्तारमेवं गुरुरभाषत ॥४१॥ 
लक्ष्मणो रामचन्द्रेण शत्रुष्नो भरतेन च । दन्द्धीभूय चरन्तौ तौ पायसांशानुसारतः ॥४२॥ 
रामस्तु रक्ष्मणेनाथ विचरन्बारुरौरया । सययामास पितरे वे्ितेगधभापितेः ॥४३॥ 
मारे स्वणेमयाश्वत्थपणेमुक्ताफरम्रमम्‌ । कण्डे रत्नम णित्रातमध्यद्वी पिनखाञ्ितभ्‌ ॥४४॥ 
कर्णयोः स्वणंसम्पनरत्नाजुनसटाडकम्‌ । शिञ्जानमणिमञ्जीरकयिष त्रा ङ्गेषर॑तम्‌ ॥४५॥ 


इन्दर नीख्मणि के समान श्यामवणे ओर विशाख नें बाडा अत्यन्त सुन्दर था ॥ ३५ ॥ उनकी कान्ति बाछ- 
सूयं के समान थी, भगवान्‌ के अव॑तरित होने परं इन्द्रादि सम्पूण कोकपार आनन्दित हुए । तत्पश्चात्‌ राजञ 
दशरथ जी ने पुत्रोसत्ति के उत्सव का समाचार सुनकर आनन्द सागर मेँ मग्न होकर अपने शुरु वसिष्ठ के 
साथ अये ॥ ३६ ॥ राजो वृशरथ कंमङुनयनं श्रीराम को देखकर आनन्दाश्रुभं से युक्त हो गये ओर गुरुजी 
क्रे द्वारा जात-कर्म आदि संस्कार किये ॥ २७ ॥ 

तदनन्तर केकेयी से कमङ के समान नेत्रै वाक्ते भरतं कां जन्म हुआ भौर सुमित्रा से पूणं वचनम 
समान मुख बाले यमछ पुत्र उपन्न हए ॥ ३८ ॥ सं संर्मय महाराजं दशरथ उदास्‌ मे सह स्नों भामं; सुवै; 
रतम, वख, शुम लक्षण से युक्ता गो आ ब्रीहयभों कों दीन दिये ॥ ३९ ॥ विज्ञान के द्वारा अज्ञि का नाश 
होने पर जिसमे मुनि जन रमण करते है, अथवा अपी सुन्दरता से जो अपते भक्तजनों के चिक्षौष्कौ 
आनन्दित करतें है, गरु बशि्ि जीने उनकी नामं रामः रखा ॥ ४० ।॥ गुर वशि जीने संसार का भर्गः 
पोषण करने से. द्वितीय बाख्क का नाम भस्त तथा स्वरक्षणे सम्पन्न होने से ठँतीय पुत्र का नाम छदमण 
तथा शचुर्ओं के हनन करने बा होने से चनु पुत्र का नामं शत्रुन रखा ॥ ४१॥ पायस के अंशके 
अनुसार रच्छण ओर रामं एक.सीथ तथौ भर्त ओर शनुघ्न एक साथ रहने खगे ॥ ४२॥ छदमण.जी के 
साथ विचस्ण करते हए श्री सरामन्द्रः जी अपनी बाङ्छीखा). चेष् तथा भोटी-भाटी बातो से माता-पिता को 
आनन्दित करते खगे ।॥ ४३ ॥ ये कछार प मोतिर्यो से उसञ्जित सुवणेमय अश्त्थंपत्न ( पीपठ की पन्ता ) 
तथा गले मै व्याघ्रनख से सुसञ्जित.रत्त तथा मणिचो-की माढा से सुशोभित है ॥ ४४ ॥ दोनों कानों मेँ 
अनवृ्षौ के कच्चे फं के समान रत्न जटित छुवणं के आभूष्रण-धारण किये हँ ओर रमणीय शच्द्‌ करे 
कके मणिमय नूपुर ओर मेखल ओर बाकूलम्द्‌ः धारण किए ह ॥। ४५॥ इन्द्रनीर्मणि तुल्य क्रान्ति के 
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रिमितवक्त्रारदशनमिन्द्रनीरम णिपरमम्‌ । अङ्गणे रिङ्गमाणं तं तर्णकानलु सर्वतः ॥४६॥ 
च्छ्म दशरथो राजा कौसल्या मुमुदे वदा । भक्ष्यमाणो दशरथो राममेहीति चासद्त्‌ । ४७॥ 
आ्धयत्यव्ेण प्रम्णा नायाति लोलया । आनयेति च करौसस्य माह सा सरिमिता सुतम्‌ ।४५। 
ध्रत्यपि न शक्नोति स्प्र्टु भोगिसनोमतिम्‌ । प्रहसन्स्रय मायाति कमाङ्कि तपाणिना ॥४९॥ 
किश्िद्‌ गृहीता कव छ पुनरेव पायते । कौसल्या जननी तस्य मासि मासि प्रह्वी ॥५०॥ 
वायनानि विचित्राणि समलङ्कृत्य राघवम्‌ । 
अपूान्मोदकान्डृत्वा कणेशष्ड़ लिकास्तथा । कणंपूरांच विविधान्‌ वर्धो च ब्रायन ॥५१॥ 
मृहहृत्य॒तया स्यक्तं तस्य चप्व्यकास्णात्‌ । एकदा रघुनाथोऽसौ गतो मातरमन्तिके ॥५२॥ 
भोजनं देहि मे मातनं श्रतं कायसत्तया । ततः कोधेन भण्डाःनि ठग॒डनाहनत्तदा ॥५३॥ 
शिक्यस्थं पातयामास गव्य च नतननीतक्रमू । लक््मण्य ददौ रामो भरताय यथाक्रमम्‌ ।५४। 
शनरुष्नाय ददौ पृश्रादधि दुग्धं तथेव च 1 घरद्रेन कथिते मात्रे हास्यं ता प्रधावति | ५५ 
आगतां तां ब्िरोक्याथ ततः सर्वैः पलायितम्‌ । कौसस्या धावमानापि प्रसखरन्ती पदे पदे ।५६। 
रघुनाथ करे धत्वा किञ्िनोवाच भामिनी । बालमावं समाभित्य मन्दं मन्दं रुरोद्‌ ह ॥५७॥ 


शर्म दति से युक्त मधुर युस्कान युक्त यख बाले आङ्खन में बडे के पीछे-पीछ्े सभी ोर बार्गति से 
श्रीरामचन्द्र को दौड़ते देख महाराजा दशस्थ श्रौर रानी कौसल्या अति आनन्दित होते थे। भोजन करते 
सभय राजा दशरथ अति हषे ओर प्रेमपूषेक हे राम ! यँ आओ ठेसा कहकर वारम्बार बुति थे । चे 
भ रीन रहने के कारण श्रीरामचन्द्र जी के न आने पर कौसल्या से पकड़ छने को कहते थे । परन्तु जो 
योगिजनों के चित्त के आश्रयीभूत ह, पसे पुत्र को कोसल्या जी दैखकर दौड़ती हुई रहीं पकड़ पाती, किन्तु 
हाथ मँ कीचड़ छगाये हुए स्वयं हीं आ जाते ओर एकाघ मास खाकर फिर भाग जतिथे; माता कौसल्या 
श्रीराम को उत्तम प्रकार से वज्ञारंकायों से सुसन्नित कर प्रहिमास अनेक प्रकार के मिष्ठान्न बनाकर उत्सव 
मनाती थी । वधोपन ( बषेगोँठ ) के दिन पूभा, खड, जक्ेबी जओौर कनौड़ी आदि विविध उपकरण 
बनाकर खत्सव मनाती थीं ॥ ५६-५१॥ श्रीराम जी की चच्वटता के कारण माता कौसल्या सम्पूणं गृह-का्चं 
छोड़ दी थीं। एक सम्य श्रीरघुनाथ जी माताके समीप ग्ये। ५२॥ माताके पास जाकर बोल्ते कि 
हे माता! ुञ्चे मोजनदो। किन्तु काये भै व्यरत रहने के कारण माता सुन न सकी ¡ इस पर क्रोधित 
होकर लगुड ( उण्डा ) से बर्तन को फोड़ दिये ॥ ५३॥ छीके पर रखे हुए दूध ओर माखन गिरा कर 
करमशः ठदमण, भरत तथा शत्रुभ्न को दे दिये । रसोडयादार के कहने पर॒ माता कौसल्या हसती हृ 
पकड्ने के छ्ए दौडी ॥ ५४-५५॥ माता को आती हुई देख कर सभी लड़के भाग रये । उनके पीडे 
माता कोसल्या दौड़ती हुई पग-पम पर शिर जाती थी ॥ ५६॥ पञ्चात्‌ श्रीराम जी का हाथ पकड कर 
माता कोसल्या छु भी नही बोरी । ऽस समय कष्टक जैसे धीरे-धीरे मगधान्‌ रुदन करने गे ॥५५७॥ 
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ते सवे कारिता सत्रा गाढमालिङ्ग्य यत्नतः । एवमानन्दसन्दोह जगदानन्दकारकः ।५८॥ 
मायाबालवपुषेतवा रमयामास दम्पती । अथ कालेन ते सवं कौमार प्रतिपेदिरे।५९॥ 
उपनीता वसिष्टेन सवेविद्याविशारदाः । धलुर्वेदे च निरताः सर्वशास्र थवेदिनः ॥६०॥ 
बभूवु्जगतां नाता रीरया नररूपिणः । रक्ष्मणस्तु सदा राममदगच्छति सादरम्‌ ।।६१॥ 
सेव्यसेवकमविन श्रुष्नो भरतं तथा। रामश्चापघरो निस्य तृणीबाणाच्वितः प्रथः ।६२। 
अश्वारूढो बनं याति मृगथाये सलक्ष्मणः । हत्वा दुषटमृगान्सर्वान्वित्रे सर्व" न्यबेदयत्‌ ॥६३॥ 
प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितराबभिवाद्य च | पौरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः ।६४॥ 
बन्धुभिः सहितो निर्यं शक्स्वा मुनिभिरन्धहम्‌ । धमशाच्ररहस्यानि शृणोति व्याकरोति च ।६५। 
एवं परमातमा मनुजावतारो मनुष्यसोकानुखत्य सर्वम्‌ । 


(५. किख 


चक्रेऽविकारी परिणामहीनो बिचायंमाणे न करोति फि्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीमदश्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बार काण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 
-><- 


उन स्बोको माताने बडेप्रेम से हृदयसे छगाकर आद्िगन कर प्यार किया। इस प्रकार जगत्‌ को 
आनन्द्‌ देने वारे आनन्दकन्द-मगवान्‌ श्रोराम मायामय वाङ्क का रूप घारण कर दम्पती को आननिदत करने 
ल्मो । कु समय व्यतीत होने पर सभो माई कोमारावस्था मेँ प्रविष्ट हुए ॥ ५८.५९ ॥ 


गुरु वशिष्ठ जी चारो भाश्यो का यज्ञोपवीत संस्कार किए ओर ठीखा से मनुष्य रूप धारण करने बालत 
सम्पूणं कोको के स्वामी चारो भाई सम्पूणं शासो के ज्ञाता ओर धलुर्वेद मँ निपुण हो गये ॥ ६० ॥ श्री 
छद्मण जी आदर-पूर्वक सेग्य-सेवक भाव से सदा श्रीरामचन्द्र जी क। अलुगामन करते थे ॥ ६१॥ इसी 
प्रकार शत्रष्न सेभ्य-सेषक भाव से भरत जी की सेवा करते थे । श्रीरामचन्द्र जी प्रतिदिन छद्मण जी के 
साथ धनुष, बाण ओर तरकस धारण कर घोड़े पर्‌ सवार होकर शिकार खेलने के लिए जगर मे जाते ओर 
मृगादि प्यओं का हनन कर उनकी बाव को अपने पिता से निवेदन करते थे ॥ ६२.६३ ॥ प्रातःकाङ उठकर 
शौचादि क्रिया से निवृत्त दोकर माता-पिता का अभिवादन कर विनस्रता पूर्वकं नगर-नितरासि्यो का कायं 
करते थे ॥ £ ॥ पुनः बन्धु्ओं सहित मुनिजर्नो के द्वारा धर्मशाख्ज का रहस्य सुनते तथा उसकी व्याख्या 
भीकरते थे ।। ६५॥ इस प्रकार अविकारी परिणामहीन परमात्मा मयुष्य का रूप धारण कर मनुष्य के 
समान आचरण किये । वास्तविक विचार किया जाय तो वे छुं कायं नदीं करते । ६६ ॥ 


इति श्रौ बध्यात्म रामाय उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे बिहा रप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरि्याग्राम- 
निवा्िपरसश्चरमोक्रीय पं० यमत्रतपाण्डेयात्मज पं० चन्द्रमापाण्डेयेनविरवितयाभाषा 
टरीकयासहितस्तृतीयसगेः परिप; ।} ३ ॥ 
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चतुथसग 


विश्वामित्र जी का आगमन, राम ओर छचमण का उनके साथ जाना ओर ताडका वध करना 





श्रीमहादेव उवाच 
कदाचित्कोशिकोऽभ्यागादयोध्यां ज्वलनप्रभः । द्रष्टुं रमं परत्मान जात ज्ञात्वा स्वमायया ।१। 
दष्टा दशरथो राजा प्रस्युत्थायाचिरेण तु । षरिष्ठन समागम्य पूजयित्वा यथाविधि ॥२॥ 
अमिवा मुनिं राजा प्राज्ञरिमक्तिनम्रधीः । इतार्थोऽस्मि मुनीन्द्रा त्वदागमनकारणात्‌ ॥३॥ 
त्वद्विधा यद्गृहं यान्ति तत्रैवायान्ति सम्पदः । यदथमागतोऽसि त्वं ब्रहि सत्य करोमि तत्‌ ।४। 
ङ्वरंमितोऽपि तं प्रीतः प्रत्युवाच महामतिः । अहं पवंणि सम्प्राप्ते दृष्टा यष्टुं सुरान्पितुन्‌ ।५॥ 
यदारमे तदा दैत्या विध्नं इ वन्ति नित्यशः। मारौचध सुबाहशापरे चाचुचरास्तयोः ॥६॥ 
अतस्तयोवंधार्थाय व्येष्ठ रामं प्रयच्छ मे । ठक्ष्मणेन सह आता तव श्रेयो भविष्यति ॥७॥ 
वसिष्टेन सहामन्त्य दीयतां यदि रोचते । पप्रच्छ गुरुमेकान्ते राजा चिन्तापरायणः ॥८॥ 
फिं करोमि गुरो राम स्यक्तुं नोस्हते मनः । बहुवषसहसरन्ते कषटनोत्पादिताः सुता; ॥९॥ 
चत्वारोऽमरतुस्यास्ते तेषां रामोऽतिबल्नमः । रामस्त्वितो गच्छति चेन्न जौवामि कथञ्चन ॥१०॥ 


श्री महादेव जी बोरे--एक समय अग्नि के समान देदीप्यमान विश्वामित्र अनि परमात्मा अपनी 
माया से रामावतार धारण किए है यह जानकर उनका दर्शन करने के किए अयोध्यापुरी आए ॥ १॥ 
विश्वामित्र मुनि को देखकर महाराजा दशरथ शीघ्र ही उठ खड़े हुए तथा वसिष्ठमुनि के साथ आकर 
यथाविधि उनकी पूज्ञा किए ॥२॥ सुनि का अभिवादन कर राजा ने युनिसे कदा-हे सुनीन्द्र 1 
आपके आगमन से यै छतार्थ ह| ३॥ आप जैसे महानुभावो का जिस घर मं पादापण होता हे, 
वही पर खभी सम्पत्तियं आ जाती दँ । आप जिसनिमित्त आये हों ञुसे किए, भ उसका अवश्य 
पान करूगा ॥ ४ ॥ 


हामि विश्वामित्र जी उनपर्‌ प्रसन्न होकर बोले--पर्वकाल उपस्थित होने पर देव ओर पितरों के खयि 
जव ध यज्ञ प्रारम्भ करता हू तो मारीच, सुबाहु ओर अन्य उनके अनुचर देत्यगण उसमें विध्न उपस्थित 
करते ह ॥ ५-६ ।। अतः उन दोनों को मारने के स्यि खदमण के सहित बड़े छड्के श्रीराम को सुच देदे, इसमे 
आपका भी कल्याण होगा ॥ ७ यदि आपकी शच्छा हो तो वशिष्ठ जी से विचार-विमशं कर सुनने देदं । 
तदनन्तर चिन्ता से व्याड राजा दशरथ एकान्त मे अपने गरु से प्रश्न किये ॥ ८ ॥ इहे शुरभ्रवर ! हजारो 
वषं व्यतीत होने पर॒ अस्यन्त क्ष से मुञ्चे ये देवताओं के समान चार पुत्रहुए है । इनमें मी राम सुद 
अस्यन्त प्रिय ह, भ क्या करं { मेरा मन राम को छोड़ने के छथि तैयार नही हे । राम को चके जाने पर 
मै किसी प्रकार भी जीवित नहीं रह सदरंगा | ५-१०॥ यदि मै विपरीत जबाब दू तो निश्चय दही सुनि शाप 
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्रस्याख्यातो यदि मुनिः शापं दास्यत्यसंशयः । कथं श्रेयो मबेन्मद्चमसतयं चापि न स्पृशेत्‌ ।११। 
वसिष्ठ उवाच । 

शृणु राजन्देबगुद्य गोपनीयं प्रयत्नतः । रामो न मासुषो जातः परमात्मा सनातनः ॥१२॥ 
भूमेर्मारावताराय ब्रह्मणा प्राथितः पुरा । स एव जातो मवने कौसल्यायां तवानष ॥१३॥ 
त्वं तु प्रजापतिः पूं क्यपो ह्मणः सुतः । 

कौसस्या चादितिर्देवमाता पूवं यशरिवनी । भवन्तौ तप उग्रं वे तेपाथे बहुवत्सरम्‌ ॥१४॥ 
अग्राम्यविषधौ विष्णुपूजाध्यानेकतत्परौ । तदा प्रसन्नो भगवान्वरदो मक्तवत्सलः ॥१५॥ 
रृणीष्व वरमित्युक्त त्वं मे पत्रो मवामल । इति त्रया याचितोऽसौ मगवान्भूतमावनः ॥१६॥ 
तभेत्युक्तवाऽच पुत्रस्ते जातो रामः स एव हि । शेषस्तु रक्ष्मणो राजन्‌ राममेवान्वपचत र 
जातौ मरतश्रुष्नौ शंखचक्र गदाभृतः । योगमायाऽपि सीतेति जाता जनकनन्दिनी ॥१८॥ 
विश्वामित्रोऽपि रामाय तां योजयितुमागतः । एतद्गुह्यतमं राजन्न वक्तव्य कदाचन ॥१९॥ 
अतः प्रीतेन मनसा पूजयित्वाऽ्थ कौशिकम्‌ । प्रेषयस्व रमानाथं राधं सह रकषपणम्‌ ॥२०॥ 


दग । अतः किस प्रकार मेरा कल्याण ह शेर पै असत्य से भी बच सकं, यह मुञ्चे बतलाइये ॥ १९॥ 
बशिष्ठजी बोल्े-दे राजन्‌ देवताओं से गुप्च रखने योग्य बात सुनिये । राम मनुष्य नदीं है, साक्षात्‌ पुराण 
पुरुष परमात्मा हौ अपनी माया से इस रूप मे प्रकट इए दँ ।॥। १२॥ 


हे अनघ ! प्राचीन समयमे भूमिका भारहरणकरनेके च्यिब्रह्माजीने भगवान्‌ से प्रार्थनाकी 
थी, उसे पूरा करने के छ्य परमात्मा कौसल्या के गमं से आपके घर प्रादुभूत हये है ॥ १३॥ पूर्वजन्म 
मे आप ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति कश्यप थे, ओर यशस्विनी कौसल्या देवताओं की माता अदितिथी। उस 
समय दोनो व्यक्ति सम्पूणे भाम्य-भोगों का त्याग कर बहुत वर्षो तक एक मात्र भगवान्‌ विष्णु की पूजा 
तथा ध्यान मे तत्पर रहकर कठिन तपस्या किये! भगवान्‌ प्रसन्न होकर तुम दोनों से वर मोँगने ॐ छिये 
कहे । तदनन्तर आपने षर माँगा किदे निर्जन! आप मेरे पुत्र हों । तव भूतभावन भगवान्‌ 
ते “पेखा द्यी हो, यह वरदान दी। अतः वेदी श्रीविष्णुभगवान्‌ शख समय श्रीराम के रूपमे आपके 
पुत्र हृए हैँ ओर (उनकी सेवाके छ्य) रोषजी खद्मण के रूप में प्रकट होकर उनके अनुयायी 
हुये दह ॥ १४-१७ ॥ 

गदाधर भगवान्‌ के शङ्ख ओर चक्रने भरत ओर शचरुष्नके रूपमे अत्तार स्यि है, उनकी 
योगमाया श्रीजनकजी की पुत्री सीताजीके रूपमे प्रकट हृ है॥ १८॥ श्रीविश्वामित्र जी राम भौर 
योगमाया से संयोग करने हेतु आए दहै। हे राजन्‌! यह मोपनीय रहस्य किसी समय किसी से भी 
नी बताना ॥ १९ ॥ इसखिये आप प्रसन्न मन श्रीविश्वामित्र जी का पूजन कर ठद्मीपति श्रीरघुनाथ जी क्रो 
ठहुमण के साथ इनके साथ मेज दँ | २०॥| | 


दै 
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वसिष्ठेनेवमुक्तस्त॒ राजा दशरथस्तदा । कृतकृत्य मात्मानं मेने प्रमुदितान्तरः ॥२१॥ 


क 


आहूय रामरामेति रक्ष्मणेति च सादरम्‌ । आरिङ्गय मृध्न्यघ्राय कौशिकाय समर्पयत्‌ ॥२२॥ 
ततोऽतिहष्टो मगवान्विश्वामित्रः प्रतापवान्‌ । आशौभिरमिनन्याथ आगतौ रामलक्ष्मणौ. ॥२२॥ 
गृहीत्वा चापतूणीराणखडगधरौ ययो । किश्िदेशमतिक्रम्य राममाहूय भक्तितः ॥२४॥ 
ददौ बलां चातिवलां विदे दवे देवनिर्मिते ¦ यथोग्रहणमत्रेण क्षसक्षामादि न जायते ॥२५॥ 
तत॒ उत्तीयं गङ्गां ते ताटकावनमागमन्‌ । विश्वामिन्स्तदा प्राह रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥२६॥ 
अत्रास्ति ताटका नाम राक्षसी कामरूपिणी । बाधते रोकमखिं जरि तामव्चिारथम्‌ ॥२७॥ 
तथेति धनुरादाय सगुणं रघुनन्दनः । रङ्कारमकरोत्तेन शब्देनापूरयद्वनम्‌ ॥२८॥ 
तच्छरुतवाऽसदमाना सा ताटका घोररूपिणी । कोधसंमूच्छिता राममभिदद्रा् मेघवत्‌ ॥२९॥ 
तमेन शरेणाह्च ताडयामास वक्षसि । पपात विषपेने घोरा वमन्तौ रुधिरं बहु ॥३०॥ 
ततोऽतिखुन्दरी यक्षो सर्वाभरणभूषिता । शापात्पशाचतां प्राप्ता मुक्ता रामग्रसादतः ॥२१॥ 

नत्वा राम परिकम्य गता रामाज्ञया दिवम्‌ ॥३२॥ 


इस प्रकार राजा दशरथ से वसिष्ठ जी के कहने पर प्रसन्नचित्त राजा अपने को कृतकृत्य समञ्चे ॥२१॥। 
इसके बाद्‌ राम ओर छद्मण को बुखाकर आलिङ्गन किये तथा सिरको सूंयकर श्रीविश्वामित्रजी को 
सप दिये ॥ २२॥ 

अनन्दर अत्यन्त प्रसन्नचित्त प्रतापवान्‌ भगवान्‌ विश्वामित्र जी आशिर्वचनों से अभिनन्दन दिये 
ओर धनुष, तरकश, बाण एवं खद्ण आदि से सुसभ्जित होकर आये हए राम ओर छदमण को टेकर 
र दिये । थोड़े दुर जाक विश्वामित्र जी ने भक्ति-पूर्वक राम को बुखाकर देवनिर्मितं बढा ओर अतिबदय 
नामक दो वियँ दी, जिसके ग्रहण करने से क्षुधा ओर दुवखता आदि बाधा नदीं होती ॥ २३-२५॥ इसके 
बाद गङ्काजी को पार कर वाटकावन आकर विन्वामिन्र जी सत्यपराक्रमी राम से बोले-हे राम ! इस स्थान 
पर अपने इच्छा के अनुरूप रूप धारण करने वाही ताटका नाम की राक्षसी रहती दै, जो यहं रहने बाढ 
को अत्यन्त कष्ट देती है, तुम बिना ङु सोच-विचार किये उसका बध करो ॥ २७ ॥ 

धतथा इतिः रेखा क्ट्कर श्री रघुनाथ जी ने धनुष पर प्रत्यच्वा चद्ाकर टङ्कार किया, जिसके शब्द 
से बह सम्पूणं वन शब्दायम्मन हो गया ॥ २८ ॥ उस शब्द्‌ को सुनकर घोररूपिणी ताटका उसे सहन न 
करने से क्रोध से पाग होकर सेव के समान राम की ओर दौडी | २९॥ 

उसके वक्षःस्थक मे एक बाण रामने मारा। जिससे धोरराश्चसी जख से रुधिर वमन करते हए 
वन में गिर पड़ी ॥ ३० ॥ इसके बाद वह शापवश पिशाच हदे तथा श्रीरामकी छपा से शाप से मुक्त 
होकर सवौरुङ्कार से विभूषित होकर परम यक्षिणी हो गई ओरं श्रीरामचन्द्र जी की परिक्रमा कर सबगरोक 
को चङी गयी । ३१-३२॥ । 
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ततोऽतिषृषटः परिरभ्य रामं मूधन्यवधघ्राय विचिन्त्य फिञचित्‌ । 
सवाल्नजारं सरहस्यमन्त्रं प्रत्याऽभिरामाय ददौ मुनीन्द्रः ॥२२॥ 
इति भ्रीमदश्यात्मरामायण उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे चतुथः सर्गः ॥४॥ 


जनमिव 


पथ्वमसगः 
भारी ओर सुबाहु का दमन तथां अहल्योद्धार 
॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ 
तेतर कामाभमे रम्ये कानने मुनिसडङङे । उषित्वा रजनीमेकां प्रमाते प्रस्थिताः शमेः ॥ १॥ 
सिद्धाश्रमं गताः सबं सिद्धचारणसेवितम्‌ । विश्वामित्रेण सन्दिष्टा मुनयस्तन्निवासिनः ॥ २॥ 
पूजां च महतीं चक्र रामरुक््मणयोदर तम्‌ । श्रीरामः कौशिक प्राह मुने दीक्षं प्रनिद्यताम्‌॥ ३ ॥ 
द्ेयस्व महामाग इतस्तौ राध्साथमौ । तथेत्युक्त्वा मुनिर्यष्टुमारेमे मुनिभि; सह ॥ ४॥ 
मध्याहवे ददृशाते तौ राक्षसो कामरूपिणौ । मारीचश्च सुबाहु वषन्तौ रुधिरास्थिनी ॥ ५॥ 


तदनन्तर सुनिवर विश्वामित्र परमानन्दित होकर रामजी का अटिङ्गन किये ओर उनके सिर को सूघकर 
छद सोच समभ्कर रहस्य सहित मन्त्र ओर समस्त अस्त्र-श्ञ प्रतिपूर्वक अभिराम रम को दे दिये ॥ ३३॥ 
इति श्री मध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंबादे बाखकाण्डे बिह रप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखलजुरिर्या ्मनिवासि- 
पयशरगोत्रीय १० रामब्रतपाण्डयात्मज १० चद्द्रमापाण्डयेनविरनितया भाषाटीकयासहितः 
चतुथंसर्गः परिपूणंः ।। ४॥ 


~, (~ 9, 


श्रीमहादेबजी वोज्े-हे पार्वती ! इसके बाद विश्वामित्र जी कै साथ वे दोनों भाई एक रत मुनिजन 
स्कुङित पश्मरस्य उस कामाश्नम बन ( इस स्थान पर श्रीशिवजी ने कामदेव को मस्म कियाथा) में 
रहकर प्रातःकार होने पर धीरे-धीरे प्रस्थान कयि । १॥ पुनः सिद्ध ओर चारणो से सुसेवित सिद्धाश्रम 
पर अये । विश्वामिनत्रज्ी की आज्ञा से बहम के निवासी युनिजनें ने शीघ्रता पूर्वक राम ओर ठष्मण का 
भतिसत्कार किया । तत्पश्चात्‌ श्री रामचन्द्रजी ने विश्वामित्रजी से कदा--हे सुने ! अब आप यज्ञ प्रारम्भ 
कः !। २.३॥ हे महाभाग! मुञ्चे दिखर्वे किं दोनों राक्षसाधम कहा हँ । मुनिवर ने बहुत अच्छा रेस 
चू मुनिगण के साथ यज्ञ करना प्रारम्भ किया । ४ ॥ 


मध्याह के समय कामरूप धारण करने बारे मारीच ओर सुबाहु रुधिर ओर अस्थि की बषौ करे 
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रामोऽपि धडुरादाय द्वौ बाणौ सन्दधे सुधौः । आकर्णान्तं समाप्य व्रिससजं तयोः पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 
तयोरेकस्तु मारीचं भामयन्‌ शतयोजनम्‌ । पातयामास जलधौ तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
द्वितीयोऽग्निमयो बाणः सुबाहुमजयत्क्षणात्‌ । अपरे रक्ष्मणेनाद्चु हतास्तदजुयायिनः ॥ ८ ॥ 
पष्पोषेराकिरन्देवा राघवं सदरक्ष्मणम्‌ । देवदुन्दुभयो नेदुस्तष्टबुः सिद्धचारणाः ॥ ९ ॥ 
विश्वामित्रस्तु सम्पूज्य पूजाहं रघुनन्दनम्‌ । अङक निवेश्य चारिङ्गय भक्त्या वाष्पाङलेक्षणः १० 
भोजयित्वा सह भरात्रा रामं पक्वफलादिभिः । पुराणवाक्येमंधुरेनिनाय दिवसत्रयम्‌ ॥११॥ 
चतुर्थेऽहनि सम्प्रप कोशिको रासमज्रवीत्‌ । राम राम महायज्ञ द्रष्टुं गच्छामहे वयम्‌ ॥१२॥ 
बिदेहरजनगरे जनकस्य महास्मनः । तत्र माहेश्वरं चापमस्ति न्यस्तं पिनाकिना ॥१३॥ 
्रस्यसि स्वं महासस्वं पूज्यसे जनकेन च । इत्युक्तवा सुनिभिस्ताभ्यां ययौ गङ्गासमीपगम्‌ ॥१४॥ 
गौतमस्याश्रमं पुण्य यत्राहल्यास्थिता तपः । दिव्यपुष्पफ़लोपेतपादपैः परिवेष्टितम्‌ ॥१५॥ 
मृगपशक्षिगणेरहीनं नानाजन्तुविवनितम्‌ । द्ष्रोवाच मुनिं श्रीमान्‌ रामो राजीग्लोचनः ॥१६॥ 
कस्यैतदा्रमपदं माति भाप्वच्छुमं महत्‌ । पतर पुष्यफलेयुक्तं जन्तुभिः परिवर्जितम्‌ ॥१७॥ 


दिखायी दिये ।। ५॥ बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र भी धनुष लेकर इसपर दो बाण वचदूये ओौर कणी पर्यन्त 
खींचकर प्रथक्‌-परथक्‌ दोना राक्षसो की भोर छोड़ दिये ॥ ६ ॥ उनमें से एक बाण मारीच को लेकर घुमाता 
हभा सो योजन दूर समुद्र मे गिरा दिया, यह्‌ एक आश्वये जनक घटना हई ।। ७ ॥ अग्नितुल्य दूसरा बाण 
क्षणभर मेँ सुबाहु को भस्म कर दिया ओर उनके अनुयायि्यो को शीघ्र ही लद्मण जी ने मार दिया ॥ ८ ॥ 
उस समय देवगण श्रीराम ओर रदेमणजी पर फूंक की वषौ किये ओर देव दुन्हुभि बजाये, तथा सिद्धचारण 
गण उनकी स्तुति करने कगे ॥ ९॥ श्रीविश्वामित्र जी पूजनीय रघुनन्दन का पूजन कर गोद्‌ मे बैटाकर 
भक्तिपूर्वक प्रेमाश्रु से पूणे हो आलिङ्गन किये ॥ १०॥ 

पुनः भद्ध छदमण के साथ राम को सुपक्व फल आदि खिङाकर पुराण ओर इतिष्ास की सुमधुर 
कथा सुनाते हुये तीन दिन निवास कये ॥ ११॥ चतुथं दिन अने पर श्री विश्वामित्र जी श्रोराम से बोले- 
हे राम ! महात्मा जनक जी का महायज्ञ देखने के खये जनकपुर मेँ चलना है । वर्ह धरोहर के रूपमे 
श्री महादेवजी का रखा हज बड़ाभारी धनुष हे ।॥ ११-१२ ॥ बह सुटद धनुष तुम देखोगे ओर महाराज 
जनक तुम्हारा पूजन करेगे । विश्वामित्र जी इस प्रकार कहकर राम ओर कुदमण को साथ लेकर गेयाजी के 
समीप श्रीगोवमचऋषि के पुण्य आश्चम प्रर गये । बह आश्रम दिभ्य ओर पवित्र फटों बा वषं से सुखञ्जित 
था ओौर अहल्या बह्म जप कर रही थी ॥ १४-१५॥ मूणादि पक्षियों ओर वम्यजन्तुओं से रहित इस आश्म 
को देखकर ` राजीवलोचन श्रीमान्‌ रामजी मुनिश्रेष्ठ कोशिक से ओले ॥ ९६ ॥ पत्र, पुष्प फर आदि 
से सुसम्पन्न, जीवजन्तुओं से रदित अत्यन्त सुन्दर, रमणीय ओर पवित्र दीखरहय दै, यह आश्रम 
किंसका है ॥ १७ ॥ 
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आह्वाद्यति मे चेतो भगवन्‌ बरहि तन्वतः ।१८॥ 
विश्वामित्र उवाच 

शृणु राम पुरा वत्त गौतमो रोकवि श्रतः । सवधर्मृतां श्रेष्ठरतपसाराधयन्‌ हरिम्‌ ॥१९॥ 
तस्मे नमा ददौ कन्यामहस्यां लोकसुन्दरीम्‌ । ्रहमचयेण सन्तुष्टः शश्रुषणपरायणाम्‌ ॥२०॥ 
तया साधमिहावत्सीद्गौतमस्तपतां वरः । शक्रस्तु तां धष॑यितुमन्तरं प्रपसुरन्वहम्‌ ॥२१॥ 
कदाचिन्मुनिवेषेण गौतमे निगते गृहात्‌ । धषेयित्वाऽथ निरगाखरितं मुनिरप्यगात्‌ ॥२२। 
दृष्टा यान्त स्वरूपेण मुनिः परमकोपनः । पग्रच्छ कस्त्वं दुष्टास्मन्मम रूपधरोऽधमः ॥२३॥ 
सत्य बरूहि न वेद्धस्म ररिष्यामि न सशयः । सोऽ्वीदेवराजोऽदं पाहि मां कामकिङ्करम्‌ ।२४॥ 
कृतं जुगुप्सितं कमं मया इत्सितचेतसा। गौतमः कोधताम्राक्षः शशाप दिविजाधिपम्‌ ;२५। 
योनिलम्पट दुष्टात्मन्सहस्रमगगान्भव । शप्त्वा त देवराजान प्रविष्य स्वाश्रमं द्रुतम्‌ ॥२६॥ 
दृषटराहस्यां वेपमानां प्राज्ञं गोतमोऽजवीत्‌ । दुष्ट स्व तिष्ठ दुवत्ते शिलायामाशमे मम ॥२७॥ 
निराहारा दिवारात्रं तपः परममास्थिता । आतपानिटवर्षादिसहिष्णुः परमेश्वरम्‌ ॥२८॥ 


इसे देखकर मेरा मन आद्खादित हयो रहा है, इस पतत्व को आप सुभसे किये । विग्वामित्र जी 
बोल्ते-हे शम्‌ ! इसका प्राक्तन वृत्तान्त सुनो । पूर्वसमय मँ छोकविश्रुत धार्मिक्-श्रष्ठ मुनिवर गोतमजी तपस्या 
से श्रीहरि की आराधना करते हुये इस आश्रम मेँ निवास करते थे ॥ १९॥ उनके ब्रह्मचयं से प्रसन्न होकर 
श्री ब्रह्माजी उनकी सेवा के ल्यि ठोक्चन्दरी सेवा परायण अहल्या नाम की कन्या दिये ॥ २० ॥ तदनन्तर 
तपस्विर्यो मे शरेष्ठ गोतम जी उस अहल्या के साथ यदय निवास करने गे, इन्द्र अहल्या के रूप एवं 
सुन्दरता पर मोहित होकर नित्य प्रति उसके साथर रमण करने का समथ देखने कगे ॥ २१॥ एकदिन 
मुनिवर गौम के घर से बाहर चरे जने पर इन्द्र गोतम का रूप घारण कर अहल्या के साथ रमण कर 
शीघ्र ही बहो से चङे गये, उसरी समय गोतम शुनि भी बह्म छोट अये ॥ २२॥ =ईन्द्रको जते देखकर 
गोतम सुनि ने अस्यन्त क्रोधपूर्वक पृ्ठा-रे दुष्टात्मन्‌ ! रे अधम्‌ । मेरे रूप को धारण करने बाडा तू कोन 
ह १ ॥ २३॥ सत्य सत्य बोखो, नहीं तो मै निःसन्देह वुम्ह भस्म कर दूगा। इस बाणी को सुनकर इन्दर 
बोला मेरी रक्षा र, पै कामर्किकर देवराज इन्द्र हू ॥। २४॥। 


म पापासा अपिनिन्दितिक्म किया हूं! यह सुनकर गोतम ने क्रोध से आसि ङाङ्कर देवराज 
इन्द्र को शाप दिया ॥ २५॥ रे दुष्टात्मन्‌! तू योनि छम्पट है, अतः तुम हजासें भगवाखा हयो जाओ! इस 
प्रकार देवराज को शाप देकर शीघ्र दही अपने आश्रमम प्रवेश कियि।॥२६॥ समुनिने अपने आश्रम में 
प्रवेश करने पर भय से कोँपती हु हाथ जोड़कर खड़े अदल्या को देखा । उसे देखकर गोतम जी बक्ञे-हे 
ष्टे! हे शुषे! तू मेरे आश्रम मे शिकमें निवास कर ॥ २७ ॥ यह तू निराद्यार रहकर धूप, वायु ओर 
बषौ अदि का सहन करती हई दिन-रात तपस्या कर ओर एकाग्रचित्त होकर हृदय मे विद्यमान परमेन्धर 
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ध्यायन्ती राममेकाग्रपनसा हदि संस्थितम्‌ । नानाजन्तुविहीनोऽ्यमाभ्रमो मे मविष्यति ॥२९॥ 
एवं वर्षपसहसेष॒॒हनेकेषु गतेषु च । रापो दाशरथिः भ्रीमानागमिष्यति सानुजः ॥२०॥ 
यद्‌ त्वदाश्रयशिखां पादाम्थामाक्रमिष्यति । तदेव धूतपापा त्वं रामं सम्पूज्य भक्तितः ॥३१॥ 
परिक्रम्य नमस्छृस्य स्तुत्वा शापाद्िमोक्षयसे । पूवंवन्मम शुशरषां करिष्यसि यथासुखम्‌ ।३२॥ 
इत्युक्त्वा गोतमः प्रागा द्विमवन्त नगोत्तमम्‌ । तदाचहस्या भूतानामदर्या स्वाश्रमे श्युमे॥३३॥ 
तव ॒पाद्रजःस्पशं काते पवनाशन । आस्तेऽद्यापि रघुश्ष्ठ तपो दुष्करभार्थिता ॥३४॥ 
पानयस्व मुनेर्मार्यामहट्यां बरह्मणः सुताय ! इत्युकत्वा राघवं हस्ते गृहीत्वा मुनिपुङ्गवः ॥२५) 
दशया भास चाहल्यामुग्रण तपसा स्थिताम्‌ । रामः शिलां पद्‌ सृष्टा तां चापद्यत्तपोधनाम्‌ [३६ 
ननापर राववोऽहल्यां रामोहमिति चात्रवीत्‌ । ततो दृष्टा रधुश्रष्ठं॑पीतकोशेयवाससम्‌ ॥३७।॥ 
चतुभज शंखचक्रगदापङ्कजधारिणम्‌ । धनुर्बाणधरं राम॒टक्ष्मणेन समन्वितम्‌ ।२३८॥ 
सिपितवक्तरं पडनेत्र श्रीवत्साङ्कतवक्षसम्‌ । नीलमाणिक्यसङ्काश्च चयोतयन्तं दिशो दश ॥२९॥ 
दृष्टा रामं रमानाथं हषविरफारितेक्षणा । गौतमस्य वचः स्मृत्वा ज्ञाता नारायणं वरम्‌ ।४०॥ 


श्रीम का ध्यान कर । यह आश्रम नाना जीब-जन्तुओं से रहित हो जायेगा ॥ २८-२९। इस प्रकार कष 
हजार वषं व्यतीत होने पर दशरथ जी के पुत्र श्ररामजी अपने अनुज के साथ यहो आर्थेगे ॥ ३०॥ जब 
अपने दोना चरण कमलं से तेरी आश्रयशिला का सपशं करेगे, उस समय तू पापरदहित हो जाओगी, पुनः 
भक्तिपूर्वक श्री रामचन्द्र जीका पूजन कर उनकी परिक्रमा ओर नमस्कार पूर्वक स्तुति कर तुम शाप से सक्त 
हो जाओगी, तथा पूर्ववत्‌ तू सुखपूर्वक मेरी सेवा करोगो ॥ ३१-३२॥ 
यह कहकर गोतम सुरि पर्वतो मेँ शरेष्ठ हिमाख्य पर चले गये । हे रवुश्रेष्ठ ! उस समय से अहल्या 
प्राणियों से अक्षित रहकर वायु का भक्षण करती हद कठोर तपस्या मँ स्थित होकर आपके चरणारविन्द 
के स्पशे की ईच्छा से अपने आश्रम मे रहती हे ॥ ३३-३४!॥ दहे राम ! तुम बह्याजी को पुत्री गोवम-पर्नी 
अहल्या का उद्धार कये । मुनिश्रेष्ठ दिामित्रजी एेसा कह कर श्रीरघुनाथ जी का हाथ पकड़कर उन्हं कठिन 
तपस्या मे स्थितं अहल्या को दिखाये । तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी अपने चरण से शिला का स्पशं कर 
तपरिविनी अहल्या को देखे ॥ ३५-३६ ॥ अहल्या को देखकर भगवान्‌ राम “नँ राम हू" यह्‌ कहकर 
नमस्कार किये ॥ तब अहल्या पीताम्बर धारण कि हये श्रीराम को देखी ॥३७॥ वे चारो सुजाओं 
मे शङ्ख, चक्र, गद, पदूम धारण क्रिये हये ओर धनुबौभ धारण कयि हुये छद्मण जी के साथ थे ॥३८ ॥ 
उनका मुख मण्डल इषत्‌हास्ययुक्त, कमर के समान नेत्र ओर हृदय श्रीषत्साङ्क से सुशोभित था1 अपने 
नीङमणि तुल्य क्रान्ति से दसो दिशार्ओं को प्रकाशित कर रहे थे ॥३९॥ 

रमानाथ श्रीरामचन्द्र को देखकर अहल्या के नेत्र हष से प्रफुल्टित हो गये ओर मुनिवर कै वाक्यों 
क्रा स्मरण हो गया । तवं भगवान्‌ श्रीरामचन को साक्षात्‌ नारायण जानकर अनिन्दितां अहल्या ने अभ्योदि 
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सम्पूज्य वि धिवद्राममध्यादिभिरनिन्दिता । हर्षाश्रजलनेत्र न्ता दण्डवस्प्रणिपत्य सा ॥४१॥ 
उस्थाय च पुनद एर रामं राजीवलोचनम्‌ । पुलकाङ्कितसर्वाङ्गो गिरा गद्गदयैत ॥४२॥ 
अहल्योवाच 

अहो कृताथाऽस्मि जगन्निवास ते पादएव्जसंरग्नरजःकणाददम्‌ । 
स्पृशामि यत्पद्मजशङ्रादिभिविमृण्यते रन्धितमानसैः सदा ॥४२॥ 
अहो विचित्रं तव राम वेष्टितं मलुष्यभावेन विमोहितं जगत्‌ । 
चटस्यजसं चरणादिव्नितः सम्पूणं आनन्दमयोऽतिमायिकः ॥४४॥ 
यत्पादपङ्जपरागपवित्रगात्रा मागौरथी मवविरिश्िमुखान्पुनाति । 
साक्षात्स एव मम टृण्विषयो यदास्ते किं वण्यते मम पुराटृतमागधेयम्‌ ॥४५॥ 
म्याबतारे मह़ज़तिं हरि, रा पामिधेयं रप्रणीयदेहिनम्‌ । 
धुधेरं पञ्चविशालरोचनं भजामि नित्यं न परान्मजिष्ये ॥४६॥ 
यत्पादपङ्कजरजः भुतिभिर्विमृभ्य यन्नाभिषङ्कजमवः कमरासनथ । 
यन्नामसाररसिको मगवान्पुरारिस्त रामचन्द्रमनिशं हदि भावयामि ॥४७॥ 
यस्यावतारचरितानि विरिंञ्िरोके गायन्ति नारदमुखा भवपश्मजाद्याः । 
अनन्दजाभ्रुपरिषिक्तङच ग्रसोमा वागीश्वरी च तमहं शरणं प्रपद्ये ॥४८॥ 


हारा उनका विधिवत्‌ पूजन कर अनिन्दाश्रपूणे नेत्र होकर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ पूर्वक प्रणाम किया ॥४०-४१॥ 
पुनः खड़ी होकर राजीवलोचन श्रीरामचन्द्र को देखकर सवोज्ग से पुरकित होकर गद्गद बाणी से उनकी 
स्तुति करने छगी ॥४२॥ अहल्या बोरी--दहे जगन्निवास ! आपके चरण कमो मे छे रजःकण के सपरं 
से थै छतार्थं हो गयी । अहो ! जिनके पादारबिन्दों का ब्रह्मा, शंकरादि देव सदा एकामरचिन्त से चिन्तन 
करते ह, उन्दीं का आज मै खश कर रदीहुं॥४३॥ हे राम! आपकी चेष्टे विचित्र ह, आपके 
मनुष्य भाव से सम्पूणे जगत्‌ विमोदहित हो रहा है । आप सम्पूण आनन्दमय ओर मायिक ( मायावी ) 
है, क्योकि चरणादि से रहित होकर भी आप निरन्तर चरते है ॥ ४४ ॥ जिनके चरणारविन्द के पराग से 
पवित्र हह भागीरथी ( गंगाजी ) शिव, ब्रह्मा आदि प्रमुख देवताओं को भी पवित्र करवी है, साक्षात्‌ वेदी 
मेरे नेत्रो के विषयहो रहे है, भ अपने पूर्वं समय में कयि हए पुण्यकर्म को किस प्रकार बणैन 
कर { ।} ४५॥ परम रमणीय सानव रूप मे मत्येलोक म अवतार छि, भै उन धनुौरी कमलके 
समान विशार नेन वाके भगवान्‌ राम का सदा भजन करती ओर किसीका भी भजन नहीं करना 
चाहती ॥ ४६ ॥ जिनके पादारबिन्द्‌ रज को श्रुतियां अन्वेषण करती ह, जिनके नामि से समुद्‌ मूत कमख 
से कमलासन 1 जी प्रकट हुए तथा जिनके नाम रूपी अर्त के भगवान्‌ शंकर जी रसिक है, उन श्रीराम- 
चनद्रजी का मै अहु्िंश अपने हृद्य मेँ ध्यान करती हं ॥ ४७ ॥ जिनके अवतार-नरित्रौं छ ब्रह्मलोकं म 
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सोऽयं परात्मा पुरुषः पुराण एकः स्वयज्योतिरनन्त आः । 
मायात सोकषिमोहनीयां धत्त परानुग्रह एष रामः ॥४९॥ 

अयं हिं विश्वोद्धवसंयमानामेकः स्वमायागुणबिम्बितो यः| 

पिरिध विष्ण्वीश्वरनाममेदान्‌ धत्त स्वतन्त्रः परिपूर्णं अत्मा ॥५०॥ 
नमोऽस्तु ते राम तवाङ्प्रिपङ्कजं भिया धतं वक्षसि कारितं प्रियात्‌ । 

आक्रान्तमेकेन जगत्त्रयं पुरा ध्येयं मुनौन्द्रैरभिमानवभितेः ॥५१॥ ' 
जगतामादिभूतस्त्वं जगस्वं जगदाश्रय । सवंभूतेष्वसंगुक्त एको भाति मवान्यरः ॥५२॥ 
ओं कारवाच्यस्त्वं राम वाचामविषयः पुमान्‌ । वाच्यवाचकभेदेन भवानेव जगन्मय 
कायं कारणकतैत्वफलसाधनभेदतः । एको विभासि राम खं मायया बहुरूपया ॥५४॥ 
तन्मायामोहितधियस्त्वां न जानन्ति त्वतः । मायुं त्वाभिमन्यन्ते मापिनं परमेश्वरम्‌ ॥५५॥ 
आकाशवस्वं सवत्र बहिरन्तर्गतोऽमरः । असङ्गो धचलो नित्यः शुद्धो बुद्धः सदव्ययः ॥५६॥ 
योषिन्मूढाऽ्हमज्ञा ते तंखं जाने कथं विभो । तस्मात्त शतशो राम नमस्कुर्थामनन्यधीः ॥५७॥ 
देव मे यत्र त्रापि स्थिताया अपि सषेदा । त्वत्पादकमरे सक्ता भक्तिरेव सदाऽत॒ मे ॥५८॥ 


नारदादि देवर्षिगण, शंकर जी एवं ब्रह्मादि देवेश्वरगण गान करते हैँ, तथा आनन्दाश्र्भ से भीगे हए कच- 
मण्डर वारी सरस्वतीजी भी ब्रह्मरोक में निरन्तर गान करती ह, उन परमात्मा की मँ शरण लेती हू ॥ ४८ ॥ 
पुराणपुरुष परमात्मा राम ने परानुप्रह के छिए एक स्वयंञ्योदिः, अनन्त ओर सवका आदिकारण होने 
परभी संसार को विमोहित करने बाढी मायामथ स्वरूप धारण करिए है| ४९॥ ये अकेले द्यी विश्वके 
उद्धव, पारन एवं संहार के ङ्िए अपनी माया के गुणों का आश्रय म्रहण कर ब्रह्मा, विष्णु एवं महादेव आदि 
विष्रिध रूप धारण करते हैँ, स्वतन्त्र ओर परिपूण आत्मा दीं है ॥५०॥ हे रास ! आपके चरण- 
कमलो को नमस्कारै, जिन्है श्रीखदमीजी अपने बक्षःस्थरू -पर रख कर अति प्रेम से छाङ्-ष्यार करपी 
ह। जिन्होनि पूर्व समयमे एकी पगमे ठीनोंलो्कौको मापी थी, तथा अभिमान रिव मुनिगण 
जिनका सतत्‌ ध्यान फिया करते है, उन चरण कमलं की पं बन्दना करती हू ।। ५९॥ हे प्रभो ! आपह 
जगतत के आदि कारण, जगत्‌ रूप ओर जगत्‌ के आश्रय हैँ, तथापि सम्पू प्राणियों से प्रथक्‌ ओौर अद्वितीय 
परंब्रह्म रूप से प्रकाशमान है ।। ५२ ॥ 

हे राम ! आप ओंकार के वाच्य तथा वाणी के अगोचर परमपुरुष है । हे प्रभो ! वाच्य-वाचक 
( शब्द्‌-अर्थं ) भेद से आप ही सम्पूणं जगद्रप है ।॥। ५३॥ दहे राम ! आप बहु-रूपमयी भाया से कारय, 
कारण, कठृत्व, फट ओर साधन के मेद से अनेक रूप में विभासित हयो रहे ई 1 ५४॥ आपके माया से 
मोहित-बुद्धि बाले रोग आपके वास्तविक रूप को नहीं जान सकते। आप मायापति परमेश्वर को मृद्जन 
मनुष्य सममत हँ ॥ ५५ आप आकाश के समान बाहर-मीतर सर्वत्र विद्यमान, निर्मङ, असङ्ग, अचर, 
नित्य, शद्ध-बुद्ध, सत्यस्वरूप ओर अनन्य हँ ॥ ५६॥ हे बिभो ! भ मूद्‌ ओर अज्ञानी ली आपके तत्तव 
को किस भ्रकार समभर { अतः हे राम} प अनन्य भाषसे सैकड़ों बार नमस्कार करती हू ॥ ५७ ॥ 
हे देव ! भै जरह कीं भी रदं वहीं सर्वदा आपके चरणारविन्द मे आसक्तिपूणं भक्ति मेरी बनी रदे ॥ ५८ ॥ 

५ . 
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नमस्ते पुरुषाभ्यक्च॒ नमस्ते भक्तवत्सरु । नमस्तेऽस्तु हृषीकेश नारायण नमोऽस्तु ते ॥५९॥ 

भवभयहरमेकं मालुकोख्प्रिकाशच करध्रतशस्वापं काठमेषावमासम्‌ । 
कनकरुचिरवल्लं रस्नवत्छृण्डलाद्यं कमरुविशदनेत्रं सासुजं रममीडे ॥६०॥ 
सतुत्येवं पुरुषं साक्षाद्राधवं पुरतः स्थितम्‌ । परिक्रम्य प्रणम्याद्य सालुज्ञाता ययौ पतिम्‌ ।६१॥ 
अहस्यया छतं स्तोत्रं यः पटेद्धक्तिसंयुतः। स मुच्यतेऽखिेः पापैः परं बह्माधिगच्छति \,६२॥ 
पत्राद्यथं पटेद्धक्त्या रामं हृदि निधाय च । संवत्सरेण ठमते बन्ध्या अपि सुपुत्र कम्‌ ।६३॥ 
|  सर्बान्कामानवाप्नोति रामचन्दरमसादतः ॥६४॥ 

। बुहिःनो गुरुतस्पगोऽपि पुरुषः स्तेयी सुरापोऽपि बा 
मातृभ्रातृषिर्हिसकोऽपिं सतत मोगेकबद्धातुर; । 
नित्य स्तोत्रमिदं जपन्‌ रघुपति भक्त्या हृदिस्थ स्मरन्‌ 

ध्यायन्मुक्तिमुपेति फिं पुनरसौ स्वाचारयुक्तो नरः ॥६५॥ 
इति श्रीमदध्यत्मरामायणेष्डमामहेश्वरसंबादे बारकाण्डे अहल्थोद्धरणं नाम पथ्वमः सगः ॥५॥ 


नि 
हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार है, हे भक्तवत्सर ! आपको नमस्कार हे; हे ऋषिकेश ! आपको नमस्कार ` 
है; हे नारायम ! आपको बारम्बार नमस्कार ह ॥ ५९ ॥ 

जो एकमात्र संसार के भय को दुर करने बले है, जो सैकड़ों सूर्यो के समान प्रकाशमान ह, जो 
कर-कमलों मे धनुष-बाण धारण कयिदहै, जो मेघ के समान श्यामकान्ति बलि है, जो सुबणे के समान 
पीतनसख्र पहने हुए है, जो रत्न से जटित कुण्डलो को धारण कये हुए ह, जिनके नेत्र कमख्दढ के समान 
विशाठ अति सुन्दर है, भाई छच्मण जी सहित उन श्रीरघुनाथजी की भें स्तुति करती हू ।। ६० ॥ 

इख प्रकार सामने स्थित साक्षात्‌ परम पुरूष श्रीराघवज्ी की स्तुति, परिक्रमा ओर बन्दना कर हं 
उनकी आज्ञा पाकर शीघ्रं हयी अपने पति के पास चली गयी ॥ ६१॥ जोप्राणी अहल्याके द्वारा किये 
हुए इस स्तोत्र का भक्ति-ूर्वक पाठ करता है बह सम्पूणं पापों से सुक्त होकर “परंब्रह्म-पद्‌ को प्राप्त करता 
है ।॥ ६२॥ बन्ध्या सी पुत्र की इच्छा रखकर श्रीरामजी को हृदय म ध्यान कर भक्तिपूर्वकं इसका पाठ 
करे तो एक वर्ष मँ उसे श्रेष्ठ पुत्र की प्राचि हो सकती है तथा श्रीरामचन्द्र की छपा से उसके सम्पूणं मनोरथ 
सिद्ध हो जते ह । ६३-६४॥ त्रह्म हत्यारा, गुरु की 'ल्ञो के साथ गमन करने बाला, चोर, मदिरापान 
` करने बारा, माता, पिता तथा भाई की हिसा कते बाडा तथा सतत्‌ भोग मे आसक्त रहने बाडा" पुरुष भी 
यदि अपने हदय मे विद्यमान श्रीरघुनाथजी का भक्तिपूर्वकं नित्य स्मरण करता है तथा उनका ध्यान करते 
इए इस स्तोत्र का पाठ करता है तो बह मुक्ति को प्राप्त करता है, पुनः अपने धर्म मे परायण पुरुषो की बात 
हीष्यादहै{ अथौत्‌ इनकी सुक्तितो होगी दही ॥ ६५॥ 
इति श्रीमध्यात्म #मायरे बिहा रग्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतवजुरिर्याग्रामनिवासिपसणरगोत्रीय प० रामत्रतपाण्डेधात्मनं 


प° ्रह्ममापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीक्यासहितः बालकाण्डे अहल्योद्धरणंनाम प््वमसगंः परिरूणंः ॥ २ ॥ 
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षष्ठ सगं 
धनुरभ॑ङ्ग ओर विवाह 
सूत उवाच 
विश्वामित्रोऽथ तं ्राह राघवं सहरक््मणम्‌ । गच्छामो बस्स मिथिलां जनकेनाभिपारिताम्‌ ॥१॥ 


दृष्ट्रा कतुषरं पश्चादयोध्यां गन्तुमहेसि । 

इत्युक्त्वा प्रययौ गङ्गामुत्ततं' सहराघवः । तसिमिन्कले नानिकेन निषिद्धो रघुनन्दनः ।॥। २ ॥ 
नाविक उवाच 

क्षार्यामि तव पादपङ्कजं नाथ दारुच्षदोः किमन्तरम्‌ । 


¢ 


माषीकरणचुणभस्ति ते पादयोरिति कथा प्रथीयसी ॥ ३ ॥ 

पादाम्बुजं ते विमरु हि कृत्वा पशवात्परं तीरमहं नयामि । 
नोचेत्तरी सदयवती मेन स्याच्चेद्धिमो षिद्ध इडुम्बहानिः ॥ ४॥ 
इत्युकत्वा क्षारितौ पादौ परं तीरं ततो गताः । कौशिको रघुनाभेन सहितो मिथिलां ययौ ॥५॥ 
विदेहस्य पुरं प्रातकषिषाटं समाविशत्‌ । प्रां कौशिकमाकण्यं जनकोऽतिमुदान्वितः ॥ ६ ॥ 
पूजाद्रव्याणि संगृह्य सोपाध्यायः समाययौ । दण्डवत्मणिपत्याथ पूजयामास कौशिकम्‌ ॥ ७॥ 
पप्रच्छ राघवौ द्ष्रा सर्मरक्षणसंयुतो । चोतयन्तौ दिशः सर्बानदरघर्याविबापरो ॥ ८ ॥ 


सूत जी वोक्ते-इसके वाद्‌ विश्वामित्र जी ने लददमण सदित श्रीरामचन्द्र जी से वोले, हे वत्स । 
हमरोग राजा जनक द्वारा पाडत मिथिरापुरो चर्टँगे ॥ १1 बदँ यज्ञोरसव देखने के बाद्‌ अयोध्या जा 
सकते दो, देखा कह कर दोनें भाईयों के साथ गङ्गाजी पार करने के छिष गंगा तट पर आये । उस स्मय 
महाह ने श्रीरशुनाथजी को नाव पर चदने से रोक दिया ॥ २॥ 
नाविक बोला- हे नाथ ! यह वा प्रसिद्ध है कि आपके चरणों म मलुष्य बनाने वाखा कोई चृणे हे । 
( आपने पस्थर की रिष्ाासे जीवना दी है, पुनः) शिखा भौर र्कड़ी मेँ अन्तर ही क्या हैः ? इसङि 
त्रै आपके चरणकमले को धोेगा ।॥ ३॥ आपके चरणारविन्द को निर्मख कर मै आपको श्री गंगाजी 
के उस पार छे च््टगा। नहीं तोहे बिभो! आपके चरण-रज्ञ से मेर नौका सुन्दर युवती वन गयी तो 
मेरे परिवार के भरण-पोषण की आजीविका ही समाप्त हो जायेगी ॥ ४ ।। यह्‌ कहकर उनका चरण धोकर 
ग्ञाजी के पार्त गया। इसके वाद्‌ श्रीरघुनाथ जी कै साथ मिथिलापुरी के चयि भरस्यान किये ॥ ५॥ 
भ्रादःकाड होते ही विदपुर ( जमकयुर ) मे पर्हुच कर ऋषियों के निवास स्थान मेँ ठर गये । श्री चिन्वामित्र 
जी आये यह सुनकर अस्यन्व प्रसन्नवित्त जनक जी पूजन सामग्री लेकर अपने पुरोहित के साथ चिन्धामित्र 
-ज्ी फे पास आये ओर सण्टाग-दण्डवत्‌ कर उन्हेनि श्रीविश्ामित्रजी की पूजा की ।} ६७ ॥ 
पुनः सूर्य ओर चन्द्रमा के समान अपने तेज से दिशाओं को देदीप्यमान करते हए उन स्॑छदमण 
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कस्येतौ नरशादृलौ धत देवसुतोपमौ । मनः प्रीतिकरौ मेऽ नरनासययणाबिष ॥ ९ ॥ 
्रयुवाच मुनिः प्रीतो हषयन्‌ जनकं तदा । पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामरक्ष्मणौ ॥१०॥ 
मससंरक्षणाथांथ मयानोतो पितुः पुरात्‌। आगच्छन्‌ राघवो मागं ताटकां बिश्वषातिनीम्‌ ११ 
शरेणेकेन हतबानोदितो मेऽतिविक्रिमः। ततो ममाश्रमं गत्वा मम यक्ञविदहिसकान्‌ ।॥१२॥ 
सुषाहुप्रमुखान्हत्वा मारीचं सागरेऽक्षिपत्‌ । ततो गङ्कातटे पण्ये गोतमस्याश्रमे शुभे ॥१३ ॥ 
गत्वा तत्र शिङारूपा गौतमस्य वधूः स्थिता । पादपङ्जसंस्पर्शत्कृता मासुषरूपिणी ॥१४॥ 
दृष्ट्ाऽहस्यां नमस्छृत्य तया सम्यङ्‌ प्रपूजितः । इदानीं द्रकामस्ते गृहे माहेश्वरं ॑धचुः ॥१५॥ 
पूजितं राजभिः सरवे ्टमित्यनुद्चश्रवे । 
अतो दशय राजेन्द्र शेवं चापमसुत्तमम्‌ । दषटटायोध्यां जिगमिषुः पितरं दरषटुमिच्छति। १६ 
इत्युक्तो मुनिना राजा पूजार्हाविति पूजया । पूजयामास धर्मज्ञो विधिद्टेन कर्मणा ॥१७॥ 
ततः संप्रेषयामास मन्त्रिणं बुद्धिमत्तरम्‌ | 
जनक उवाच 
शीघ्रमानय बिश्ेशचापं रामाय दशय ॥१८॥ 


सम्पन्न राजङुमारों को देखकर पूञे ।। ८ ॥ देवपुरां के समान ये दोनों नरशादू छ किंसके पुत्र है, ये आज 
मेरे हदय में नर ओर नारायण के समान प्रीति उत्पन्न कर रहे ह ॥ ९॥ उस समय मुनिवर विश्वामित्र 
जी ने महाराज जनक को आनन्दित करते हुए प्रसन्नतापूर्वक बोके-“ये दोनोंभाई राम ओर छद्मण राजा 
दशरथ के पुत्रहं।॥ १०॥ पै अपनी यज्ञकी रक्षाके खयि अयोध्यासे छयाथा। मार्ग मे आते समय 
मेरी प्रेरणा से अति पराक्रमी रघुनाथ जी ने एक दी बाण से विश्वघातिनी ताटका का बध करिया । पुनः मेरे 
आश्म में पर्हुच कर मेरा यज्ञ विध्वंस करने बलि सुबह आदि राक्षो को मार डाा तथा मारीच को समुद्र 
मे फक दिया । इसके बाद गंगा तट पर महर्षिं गोतम जी के पुनीत आश्म मे जये, बँ शिलारूप से स्थित 
गोतम की वधू को देखकर अपने चरणारविन्द के सशं से मनुष्य बना दिया ॥ ११-१४॥ 


अहल्या को देखकर रामजी ने नमस्कार किया, ओर अहल्या से विधिषत्‌ पनितं होकर इस समय 
आपके यहो शंकर जी का धनुष देखने के स्यि अयेहे। १५॥ हमने युना उस धनुष की पूजा 
होती है ओर अनेक राजा छोग उसे देख गये है । इसचख्यि हे राजेन्द्र आप शंकरजी के धनुष को 
दिखा दीजिये, ये उसे देखकर शीघ्र ही अपने माता-पिता से मिखने अयोध्या जाना चाहते है ॥ १६ ॥ 
सनिबर विश्वामित्र ज्जी के इस प्रकार कहने पर धर्मज्ञ राजा-जनक ने पूज्ञनीय सममः कर राम ओौर छदमण 
की विधिवत्‌ पूजा की ॥ १७ ॥ पुनः बुद्धिमान्‌ सन्त्री को श्रीविश्ेश्वर का धनुष रछाकर श्रीरामचन्द्र को 
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ततो गते मन्त्रिवरे राज! कौशिकमव्रवीत्‌ । यदि रामो धुत्वा कोव्यामारोपयेद्शुणम्‌ ॥१९॥ 
तदा मयाऽत्मजा सीता दीयते राघवाय हि । तथेति कोशिकोऽप्याह रामं सवीक्ष्यसस्मितम्‌२० 
शीघ्र दशेय चापाग्रयं रामायामिततेजसे । एवं ववति मौनीश आगताश्वायवाहकाः ॥२१॥ 
चापं गृहीसा बलिनः पश्चसाहश्चसङख्यकाः । षण्टाशतसमायुक्तं मणिवजादिभूःपेतम्‌ ॥२२॥ 
दशयामास रामाय मन्त्री मन्त्रयां वरः । दृष्टा रामः प्रह्ात्मा बुद्ध्वा परिकरं ब्टम्‌ ॥२३॥ 
गृहीत्वा वामहस्तेन रीलया तोरयन्‌ धनुः । आरोपयामास गुणं प्यत्स्दखिरुराजस् ॥२४॥ 
ईषदाकषेयामास पाणिना दक्षिणेन सः बमञ्जाविरुहस्सारो दिशः शब्देन पूरयत्‌ ।२५) 
दिशश्च विदेशश्वैव स्वगं मत्यं रसातडम्‌ । तदद्धुतमभूतत्र देवानां दिवि प्यताम्‌ ॥२६॥ 
आच्छादथन्तः इसुमेष्वाः स्तुतिभिरीडिरे ! देवदुन्दुभयो नेदुननृतुश्राप्सरोगणाः ॥२७॥ 
द्विधा मगनं घुट राजालिङ्गय रघूद्रहम्‌ । विस्य केभिरे सीतामातरोऽन्तः पुराजिरे ।२८। 
सीता स्वणेमयीं मालां गृहीता दक्षिणे करे । स्मितवक्त्र स्वणेवर्णा सर्वमिरणभूषिता ॥२९॥ 
मक्तादरिः कर्णपत्रैः कणचरणन्‌ पुरा । दुङ्परिसंबीता वखन्तव्येञ्ितस्तनी ॥३०॥ 


मन्त्री के चे जाते पर राजाजनक श्रीविश्वामित्र जी से बोरे--यदि रामचन्द्रजी धनुष को लेकर 
उसे कोटियो पर सेदा चढ़ा दग तो पै निश्चय ही सीता का विवाह श्रीरामचन्द्र से कर दूंगा । विश्वामित्र जी 
ने रामजी की ओर देखते हए सुस्कराक्षर बोले “तथा इति” ( ठीक है ) ।। १९-२०॥ हे राजन्‌ । आप 
शीघ्र ही उस धनुष को अमित तेजस्वी श्रीरामचन्द्र को दिखाश्ये। इस प्रकार सुनीश्वर विश्वामित्र जो के 
कहते ही बख्वान्‌ पोच हजार धमुषधाहक उस धनुष को ठेकर बँ भा गये, बह धनुष सेकड़ों घण्टा एवं 
हीरा ओर मणि आदि रत्नं से विभूषित था ॥ २१-२२॥ 

तदनन्तर मन्त्रय मेँ श्रेष्ठ मन्त्री ने राम को धनुष दिखाया । प्रसन्न-हृदय श्रीरामचन्द्र ने धञुष को 
देखते ह दृता से कमरकस कर खेलखेखमे ही उसको उठाकर हदाथमेंले छिया ओर सब राजार्ोके 
देखते-देखते ही उस पर प्रस्यच्चा ( डोरी ) चदा दिया ॥ २३-२५॥ पुनः सम्पूणं प्राणियों के सर्वस 
भगवान्‌ रामने अपने दाहिने हाथ से उस घनुष फो थोड़ा खीचा जर दिशाओं के शब्दायमान करते हुए 
तोड़ डाला ॥ २५॥ दिशा, विदिशा, स्वगेखोक, मत्येखोक ओर रसातल आदि समस्त पाता शब्दायमान 
हो गये । स्वगेरोक में देवताओं के देखते-देखते ही यह एक वडा आश्चयं ही हो गया ॥ २६॥ देवगण 
पुष्पों की बषो से भगवान्‌ को आच्छादित कर दिये ओर दुन्दुभि आदि वार्यो को बजाकर उनकी स्तुति की, 
तथा अप्सराए चस्य करने गीं ।। २७॥ धनुष का दो दुकड़ा देखकर महाराज जनक जीने श्री रघुनाथ 
जी काआलिद्गन किया ओर्‌ अन्तःपुर मे श्थित सीताजी की मातां अतिविस्मित हुदै ॥ २८) तदनन्तर 
सम्पूण आभूषणों से विभूषित, सुबणे के समान चणेवाही श्री सीताजी अपने दाहिने हथ मँ स्वणेमयी मार 
लेकर मन्द-मन्द मुखरी हर बहो आयीं ।। २९ ॥ 


वे मुक्ताहार, क्षल श्यंकार करते हुए नूपुर आदि अभूषर्णो से सुशोभित उत्तमवस्तर धारण किये 


३८ अध्यात्मरामायण [ सगं 


राप्स्योपरि निधिप्य स्मयमाना मुदं ययौ । ततो श्ुयुदिरे सवे राजदाराः स्वलङ्कृतम्‌ ॥२१॥ 
गवाक्षजाररन्पेम्यो दष्ट लोकविमोहनम्‌ । ततोऽरवीन्मुनि राजा सवंशाख्विशारदः ॥२२॥ 
मो कौशिक मुनिश्रेष्ठ पत्रं प्रेषय सत्वरम्‌ । राजा दशरथः शीघ्मागच्छतु सपुत्रकः ॥२२॥ 
बिवाहाथं इमाराणां सदारः सहमन्त्रिभिः । तथेति प्रेषथामास दृतांस्त्वरितविक्रमान्‌ ॥३४॥ 
ते गत्वा राजशादृलं रामश्रयो न्यवेदयन्‌ । श्रता रामकृतं राजा हषण महताष्ठुतः ॥२३५॥ 
मिथिरागमनाथाय त्वरयामास मनिरिणः । गच्छन्तु मिथिलां सरवे गजाश्वरथपत्तयः ॥२६॥ 
रथमानय मे शीध्रं गच्छाभ्ययेव मा चिरम्‌ । वसिष्सस्वग्रतो यातु सदारः सहितोऽग्निभिः॥२५७॥ 
राममतुः समादाय मुनिम मगवान्‌ गुरूः । एषं प्रस्थाप्य सकरु राज्ििंपुल रथम्‌ ॥२८॥ 
महत्य सेनया साधमारंह्य त्रितो ययौ । आगतं राघवं श्रुला राजा हर्षसमाङरः; ॥३९॥ 
पररयुज्जगाम जनकः शतानन्दपुरोधसा । यथोक्तपूजया पूर्य पूजया प्रास सत्कृतम्‌ ॥४०॥ 
रामस्तु ल्षरणेनाश्चु॒ववन्दे चरणौ पितु; । ततो हृष्टो दशरथो रामं वचनमन्रवीत्‌ ॥४१॥ 
दिश्या पर्यामि ते राम मुख एुन्नाम्बुजोपमम्‌। म॒नेरलुग्रहात्सवं सम्पन्नं भम शोभनम्‌ ॥४२॥ 


हुए थी, जिसमें पीन-पयोधर रक्षित हो रहे थे ॥ ३० ॥ नम्रतापूर्वक मुस्कराते हुये श्रीसीताजी जयमाल 
भरीरामचन्द्रजी के गले म पहनाकर प्रसन्न हृदे । उस समय सवाल्ङ्कार विभूषित श्रीराभचन्द्र जी के भुवन- 
मोहन रूप को खिड़की से देखकर समस्त रानियां अति आनन्दित हई । पुनः सर्वशाश्चज्ञ महाराज जनक 
ने सनिवर विश्वामित्र से कहा । ३१-३२ ॥ युनिवर कोशिकजी! आषशीघ्रदही राज्ञा दशरथ के पास 
पच्च प्रेषित कीजिये, कमाये के विवाह के स्यि शीघ्रही पुत्र दारा ओर मन्त्रयां के साथ यदह पधार । 
“वथा इतिः" यह कहकर विश्वामित्र जी ने शीघ्रगामी दृतों को राजादशरथ के पास भेजा ॥ ३३-३४॥ 

दूतगण जाकर राजशादू छ राजादशरथ से रामचन्द्र का इशङ-त्तेम कषे । दृतं के द्वारा श्रीरामचन्द्र 
जी के अदभुत कृत्य को सुनकर महाराज परमानन्द में मग्न हो गये ॥ ३५ ॥ पुनः भिधिलापुरी जने के छ्यि 
शीघ्रता करत हए मन्तरियों से कहा-आपलोग हाथी, घोडे, रथ, पदातियों सहित मिथिलापुरी चदय ॥२३६॥ 
अविलम्ब मेरा भी रथ छाओ, बिखम्ज मत्त करो मै भी आजी चद्धंगा। अग्नियों ओर अरुन्धती के 
सहित मेरे गुरप्रवर सुनिशेष्ठ भगवान्‌ वशिष्ठजी राम के मावा्भोँ को तेकर भगे चले | 

इस प्रकार सबको प्रस्थान करने के अनन्तर विशाल.रथ पर चद्कर राजर्षिं दशरथ जी अपने दरब 
के साथ (शीघ्रतापूलेक मिथिपुरी को प्रस्थान क्यि। रधुवंश शिरोमणि दशरथजी को आये हूए 
सुनकर महाराज जनक ने हषपूदक अपने पुरोहित शतानन्दजी को लेकर उन्हं आगवानी करने गये 
ओर उन पूजनीय राजा दशरथ का यथोचित विधि से सत्कार पूरक पूञ्जन किये ॥ ३४-४० | 

पुनः शीघ्रही छद्मण सहित रामने पताके चर्णोँकी बन्द्नाकी। तब रजा दशरथ प्रसन्नता 
पूर्वक राम से बोले ॥ ४१। रमे} बड़े माग्यसे प्रकुद्ित कमल के समान तुम्हारा युख देख रहा हूः 
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इत्युक्त्वाघाय पूर्धानमारिङ्गय च पुनः पुनः । हर्षेण महताऽऽविष्टो ब्रह्मानन्दं गतो यथा ।४२॥ 
ततो जनकराजेन मन्दिरे सन्निवेशितः। शोभने सवभोगाद्ये सदारः सुतः सुखी ॥४४॥ 
ततः शुभे दिने रमे सुमुहृते रधूचमम्‌ । आनयामास धर्मज्ञो रमं सप्रातकं तद्‌ ।४५॥ 
रलस्तम्मणुविस्तारे सुषिताने रउतोरणे । मण्डपे सर्वशोभाद्य ुक्तापएुष्पफलान्विते ॥४६॥ 
वेद्विद्धिः सुसम्बाधे ब्राह्मणेः स्वणभूषितेः । सुषासिनीभिः परितो निष्ककण्टीभिराहृते ॥४७॥ 
भेरीदुन्दुमिनिर्धो षेगौंतरूष्येः समाङरे । दिव्यरत्नाचिते स्वणंपीटे रामं न्यवेशयत्‌ ॥४८॥ 
वसिष्ठं कोशिकं चेव शतानन्दः पुरोहितः । यथाक्रमं पूजयित्वा रमस्योमयपार्धयोः ॥४९॥ 
स्थापयित्वा स तत्राग्नि ज्वारयित्वा यथाविधि । सौतामानीय शोभाव्यां नानारः्नविभुषितम्‌ ५० 
सभार्यो जनकः प्रायद्रामं राजौवलोचनम्‌ । पादौ अरक्षास्य विधिवत्तदपो मूध्नयंधारयत्‌ ॥५१॥ 
या ता मूध्नि शर्वेण बरह्मणा मुनिभिः सदा । ततः सीतां करे धत्वा सा्षतोदकपू्वकम्‌ ॥५२॥ 
रामाय प्रददौ प्रीत्या पाणिग्रहवरिधानतः। सीता कमरपत्रा्षौ स्वणेमुक्तादिभूषिता ॥५३॥ 
दीयते मे सुता तुभ्यं प्रीतो मव रधृत्तसम । इति प्रीतेन मनसा सीता रामकरेऽपयच्‌ ।॥५४। 


युनिषर कौ कृपा से सब प्रकार से मेरा कल्याण हुजा ॥ ४२ ॥ यह्‌ कहकर उनका आछिङ्गन कर मस्तक सघ 
कर अत्यन्त हपपूर्वक नह्यानन्द की भाँति आनन्ममम्न हो गये ।। ४३ ॥ तदनन्तर राजाजनक ने न्ह रानियो 
ओर राजङ्मारों सहित सम्पूणं मोग सामग्रियों से परिपू परम सुन्दर महल मे सुखपू्वक ठ्टराया । ४४॥ 
पुनः छभदिन, शुभसुद्रतं ओर शुभखग्न रँ धर्मज्ञ जनछजी ने भाद्यों सदहित श्रीरामचन्द्र को बुलाया ॥४५॥ 
सर्वशोभासम्पन्न रत्न से जडे हुए स्वम्भ, सुन्दर वितान, सुन्द्र बन्द रवार (तोरण) मोती तथा पूर एवं फर से 
सुसञ्जित विशार मण्डप म जिसमें वेदिक ब्राह्मणों कौ भीड़ ओर सुन्दर वखाभूषण धारण कयि हुए निष्क- 
कण्ठो ( सुहागिन ) नास्यां थीं उसमें श्रीरामचन्द्र जी को रत्नज्ञटित दिभ्यघुवरणैसिहासन पर बैठाये। उस 
समय मेरी, दुन्धुमि आदि वाद्यो ओर चृत्य-गोवों से अटययिक कोलाहङ था । ४६-४८॥ तदनन्तर पुरोहिव 
शतानन्दजी श्रीवशिष्ठजी ओर विश्वामित्र जी का यथाक्रम पूजन कर श्रीरामचन्द्र के दोनों तरफ वैठा 
दिये ॥ ४९६ वर्ह पर अग्नि की स्थापना एवं बिधि पूर्व उसे प्रछत करए अनेक रत्नो से विभूषित सीता 
को साथ तेकर महारानी सहित महाराज जनक जी कप्रठनयन श्रीरामचन्द्र के पाच आये । श्रीरामचन्द्र का 
बिधिषत्‌ चरर्णो को धोकर चरणोदक को अपने शिर पर रखे जिसे शिब ब्रह्मा तथा मुनिजन सदा अपने 
मस्तक पर धारण करते है ।॥ ५०-५९ ॥ 

पुनः अपने हाथ म जङ अक्षत ओर सीताजी का हाथ केकर पाणिग्रहण संस्कार की बिधिसे प्रीति 
पूर्वक श्रोरामचन्द्रजी के ककम मे दिये ओर बोरे रघुग्रेछठ ! भैं सुण ओर जुक्ता आदि से विभूषित 
छमरलोचना अपनी पुत्री सीता को आपको समर्पण करता दू, आप प्रसन्न होये” । जिस प्रकार क्षीरसागर 
शरीरदमी को विष्णुभगवान को समपेण कर आनन्दित हुभा था, ' उसीप्रकार राजाज्नक सीताजी ॐ प्रसन्नता 
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मुमोद जनको रक्मीं क्षीराव्धिरिव विष्णवे । ऊर्मिलां चौरसीं कन्यां रक्ष्मणाय द्दौ मुदा ॥५५, 
तथेव भ्रुतकीर्ति च माण्डवीं भ्राठ्कन्यके । भरताय ददावेकां शत्रृ्नायापरां ददौ ॥५६। 
चत्वारो दारसम्पन्ना आतरः छमरक्षणा; । विरेज्ः प्रभया स्वे लोकपाला इवापरे ॥५७) 
ततोऽत्रवीद्धसिष्ठाय विश्वामित्राय मेथिलः । जनकः स्वसुतोदन्तं नारदे नाभिमा पितम्‌ ॥५८॥ 
यज्ञभूमिविश्ुद्धयथं कष॑तो ठाङ्गलेन मे । सीतामुखास्समुत्पन्ना कन्यका श्चुभरक्षणा ॥५९॥ 
तामद्रक्षमहं प्रोत्या पत्रिकामावमाविताम्‌। अपिता प्रियभाययि शरन्द्रनिभानना ॥६०॥ 
एकद्‌ा नारदोऽम्यागाद्धिविक्तं मयि संस्थिते । रणयन्महतीं बीणां गायन्नारायणं विधर्‌ ॥६१॥ 
पूजितः सुखमासौनो मामुवाच सुखान्वितः । श्रृणुष्व वचनं गुद्यं॑तवाभ्युदयकारणम्‌ ॥६२॥ 
परशरात्मा हषीकेशो मक्तालुग्रहकाम्यया । देवकार्या्थसिद्धय्थं रावणस्य वधाय च ॥६३॥ 
जातो सम इति ख्यातो मायामायुषवेष्क्‌ । आस्ते दाशरथिभूत्वा चतुर्था परमेश्वरः ॥६४॥ 
योगमायऽपि सीतेति जाता बे तब वेश्मनि । अतस्त्वं राषवायैव देहि सीतां प्रयत्नतः ॥६५॥ 
नान्येभ्यः पू॑मायेषा रामस्य परभास्मनः । इत्युक्त्वा प्रययौ देवगतिं देवमुनिस्तदा ॥६६॥ 


पूर्वक श्रीरामचन्द्र को समपेण कर शनन्दि हुए । पुनः अपनी ओरसी पुत्री उर्मिखा का विवाह श्रीखद्मणजी 
से कर दिय ॥ ५२-५५॥ वद्नन्तर अपने भाद की कन्या माण्डवी ओर श्रूतिकीतिं का विवाह क्रमशः भरत 
ओर शचरुध्न से कर दिये ।॥ ५६ ॥ 

इस प्रकार सलक्षण-सम्पन्न चारो भाद दूसरे रोकपालां की भोति अपनी पलिनयों के सहित प्रकाश से 
सुशोभित हुए ॥ ५७ ॥ इसके बाद मिधथिलापति राजा जनक श्रीवसिष्ठ ओर विश्वामित्रजी से अपनी पुन्नी 
सीता के विषयमे भ्रोनारदजी का कदा हुआ वृत्तान्त सुनाये ॥ ५८ ॥ 

राजा जनक बोक्-एक समय यज्ञमूमि की शुद्धि के किए मै हर जोत रहा था, उस समय हठ के 
सीता ( अग्रभाग ) से श्युमलक्षणा कन्या उतपन्न हृद ॥ ५९॥ उस समय मैने इसे देखा ओर इसमे पुत्री 
जैसी प्रीति हृ, इसकिए मै इस शरद्‌ चन्द्रमुखी को अपनी पत्नी को सप दिया ६०॥ एक समथ 
एकान्त मे पै बेडा था । उस समय महर्षिनारदजी अपनी महती बीणा को बजाते हुए सर्वव्यापक श्रीहरि का 
गुणगान करते अये । ६१॥ मेरे पूजा सत्कार के अनन्तर सुखपूर्वक बैठकर प्रसन्नचिव होकर मुभसे 
बोले--हे राजन्‌ ¦ एक गुप्त बात सुनो, यह अपकरे अभ्युदय करनेवाा है ॥ ६२ ॥ परमात्मा हषिकेश 
भक्त पर अनुग्रह की कामना, देवताओं के कायं की सिद्धिओर रावणका बध करने के रिष माया-मनुष्य 
के रूप मे अवतरित होकर “राम से विख्यात हुएदह। वे परमेश्वर चार अंशोंसे दशरथके पुत्र होकर 
स्थित दं \। ६३-६४ ॥ योगमाया तुम्हारे घर सीता के रूप मेँ उतपन्न हृ है । अतः प्रयत्नपूर्वक सीता का 
विवाह श्रोरघुनाथज्ञी से करना अन्य किसी से नही, क्योकि यह्‌ पूर्वकाङूसे ही परमात्मा की भाया है। 
एसा कह कर महर्षिनारदमुनि आकाशमागं से चले गये ॥ ६५-६६ ॥ उस समयसे प सीता को बिष्णु- 
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तदारभ्य मया सोता विष्णोरुक्षमीर्विभाव्यते । कथं भया राघवाय दीयते जानकी शुमा ।६७॥ 
इति चिन्तासमाविष्टः कायेमेकमचिन्तयम्‌ । मत्पितामहगेहे तु न्यासभूतमिदं धञचुः ॥ ६८ ॥ 
ईश्वरेण परा शषिप्र पुरदाहादनन्तरम्‌ । धञुरेतत्पणं कायंमिति चिन्त्य त तथा ॥ ६९ ॥ 
सीतापाणिप्रदार्थाय स्वेषां माननाशनम्‌ । तत्मरसादन्धुनिभरष्ठ रामो राजीवलोचनः ॥ ७० ॥ 
आगतोऽतर धुदरेषटुं फलितो मे मनोरथः । अ मे सफर जन्म राम तवां सह सोतया | ७१॥ 
एकासनस्थं पश्यामि भ्राजमानं रविं यथा । स्वत्पादाग्बुधरो ब्रह्मा सुष्टिचक्रप्रबतंकः ॥ ७२ ॥ 
यलिस्स्वत्पाद पलिलं धरत्वाऽभूदिविजाधिपः । त्वत्पादपांसुसस्पर्शादहस्या भरेशापतः ॥ ७२ ॥ 
सद्य एव विनिशु्ता कोऽन्यस्त्वत्तोऽधिरकिता ॥ ७४ ॥ 

यत्पादपङ्कजपरागसुरागयोगिबन्दे जितं भवमयं जितकालचकरेः । 
यन्नामकोर्तनपरा जितदुञखशोका देवास्तमेव शरणं सततं प्रपघे ॥ ७५ ॥ 
इति स्तुता चरपः प्रादाद्राघवाय महासने । दौनारयणां कोटिशतं रथानाषयुतं तदा ॥ ७६ ॥ 
अश्वानां नियुतं प्रादाद्गजानां षट्शतं तथा । पत्तीनां लक्षमेक तु दासीनां त्रिशतं ददौ ॥७७॥ 
दिव्याम्बराणि दारांश युक्तारत्नमयोञ्ज्वरान्‌ । सीतये जनकः प्रादास्प्रौत्या दु हिव वत्सलः ।७८। 


भगवान्‌ की मायौ छ्च्मी सममताहू) किस प्रकार छ्युमख्क्षणा जानकी को श्रीराघव को दू, यह्‌ विचार 
करते-करते एक युक्ति सोची । भगवान्‌ शकर त्रिपुरासुर को भस्म करने के अनन्तर इस धनुष को मेरे पितामह 
फ़ पास र्खे थे। उससमय से यह्‌ धनुष धरोहर के रूप मे विध्यमान है । “सबका गर्वनाशक इस धुष 
को सीदाके पाणिग्रहण के लिए भ्रण ( बाजी) के रूपमे रखनान्चाहिए, यह सोचकर वेसा ही किया । 
हे मुनिश्रेष्ठ ! आपकी छपा से यँ राजीवलोचन रामजी धनुष देखने के लिए अये; इससे मेरा मनोरथ 
सिद्ध हआ । ह राम ! आज मेरा जन्म सफरूदो गयाजो म सूये के समान देदीप्यमान तथा सीता के 
साथ एक आसन पर विराजमान आपको देख र्हारहू । हे प्रभो ! आपके चरणोदक अप्रते शिर पर धारणकर 
बरह्मा जी सृष्टि-प्रवन्तंक दै । ६७.७२ ॥ । 


आपके चरण्पेदक को धारण कर बलि [इन्द्र का पद्‌ प्राप्त किये ओर आपकी चरण-घूटि के स्पशं से 
अहल्या अपने पति के शापसे सक्त दहो गथी। आपसे बड़ा मेरा रक्षक कोन दै ॥ ७२-७४ ॥ आपके 
प्रण कम के पराग के रसिक योगिजन काडचक्र को जीतने बाले भवभयको मी जीतिए दहं ओर 
आपके नाम कीर्तन मे खगे रहकर देवगण दुःख ओर शोक को जीत तेते ह, मै आपक्रा निरन्तर 
शरणागत हू ।। ७५॥ 

महाराजा जनक जी मह्ा्मा रघुनाथ जी की इस प्रकार स्तुति कर दहेज में -सौ करोड़ दीनार 
( सुवर्णयुद्रा ), दख हजार रथ, दस लाख घोडे, हः सौ ह्यथी, एक छाल पदाति सेना भौर तीन सौ दासिरयौ 
दिये ।॥ ७६-७७ ॥ तदनन्तर सीताजी को भी पूत्री्त्छङ जनकजी प्रेमपूर्वक अनेक दिज्यवद्ञ तथा मोती 
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वसिष्ठादीन्सुसपूञ्य भरतं रक्ष्मणं तथा । पूजयित्वा यथान्यायं तथा दशरथं नपम्‌ ॥ ७९॥ 
प्रस्थापयामास तपो राजान रघुसत्तमम्‌ । सीतामालिङ्गय रुदतीं मातरः साश्रुखोचना; ॥८०॥ 
शशरशुश्रषणपरा नित्यं रामसनुत्रता । पातिव्रत्यमुपाठम््य तिष्ठ वत्से यथासुखम्‌ ८१॥ 
प्रयाणकाले रघुनन्दनस्य भेरीगृदङ्ानकतूयंषोषः । 
सवर्वासिभेरीधनतुयंशब्देः सम्मूषटितो भूतमयङ्रोऽभृत्‌ ॥८२॥ 
॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बारुकाण्डे षष्ठ; सगं! ॥६॥ 


--><- 
सप्तमसगं 
पर्यणमजी से भट 
सूत उवाच | 
अथ गच्छति श्रीरामे मेथिलाघोजनत्रयम्‌ । निमित्तान्यतिधोराणि ददश्चं॑सृपसत्तमः ॥१॥ 
नत्वा वसिष्ठं॑पग्रच्छ किमिद मुनिपुङ्गव । निमित्तानीह दृश्यन्ते विषमाणि समन्ततः ॥२॥ 
बसिष्स्तमथ प्राह भमयमागामि शल्यते । पुनरप्यमय तेऽ शीघ्रमेव भविष्यति ॥३॥ 


ओर रट्नजटित उडञ्वर हार दिये ॥ ५८ ।॥ ततश्चात्‌ वे वसिष्ठजी आदि की पूजा किये, पुनः भरत, ठददमण, 
श्चुष्न ओर राजा दशस्थजी को धननदानादि से यथोचित-सत्कार कर रघुश्रेष्ठ महाराज दशरथजी को 
विदा किये । पुनः माताए रोरी हृद सीताजी को गले छगाकर नेत्रा मे आनन्दाश्र भरकर बोढीं ।। ७९-८० ॥ 
वत्से ! तुम सास की सेवा करती हु सदा श्रीरामचन्द्र की अनुगामिनी रह पातित्रत्य धर्म का अवङम्बन 
कर सुखपूर्वक रहना ।। ८१॥ तत्पश्चात्‌ रघुङ्करुविख्क श्रीरघुनाथजी के प्रस्थान करते समय भेरी, मृदङ्ग, 
आनक तूये आदि बाज का घोष, ओर आकाश में देवताओं के वजाये हुए भेरी, सम, ओर तुये आदि का 
शब्द मिखकर प्राणियों को भय उत्पन्न करनेवाढा इ ॥ ८२ ॥ 
इति श्री अध्यास्मसयमायखणे उमामहेश्वरसंबादे बारकाण्डे विहा रप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुदिर्याप्रामनिवासि- 
परयाशषरगोत्रीय पण रामन्रतपाण्डेयाट्मज प° चद््रमापाण्डेयेनविरचितया भाषादीक्या्हितः 
षष्ठसगः परिपूणंः ।। ६ ॥ 


"ठ "क~ 
सूतजी बोके--श्रीरामचन्द्रजी के मिथिखापुरी से तीन योजन चलते जने पर तुपश्रष्ठ राजा दशरथ 


अतिधोर अपशङ्कन देखे ॥ १॥ उन्होने वसिष्ठजी से पृष्ठा-युनिपुङ्गब ! सर्वत्र भयंकर अपशकुन दिखायी 
पड रहे है, , इसका कारण क्या है १ २॥ बवसिष्ठजी बोले--इन अपशक्नों के द्वारा आगामी भय की 
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मृगाः प्रदक्षिण यान्ति पश्य त्वां छचभद्चकाः । इत्येवं वदतस्तस्य वब धोरतरोऽनिरः ॥४॥ 
एष्णधक्षुषि स्वेषां पांसुद्रषटिमिरदयन्‌ । ततो वजन्ददर्शाग्र तेजोराशिमुपस्थितम्‌ ॥५॥ 
कोटिषठयप्रतीकाशं विवुस्पुज्ञसमप्रभम्‌ । तेजोराशि ददर्शाथ जामदग्न्यं प्रतापवान्‌ ।।६॥ 
नोरमेषनिमं प्रां जटामण्डलमण्डितम्‌ । धनुःपरद्युपाणि च साक्षात्कालमिवान्तकम्‌ ॥७॥ 
कारतवीरयान्तकं रामं दपक्षत्रियमदंनम्‌ । प्राप दशरथस्य प्रे कालमूत्युमिवापरम्‌ ॥८॥ 
तं दृष्ट्रा मयसन्त्रस्तो राजा दशरथस्तदा । अर्यादिपूजां विस्मत्य त्राहि तह ति चात्रवीत्‌ ।९। 
दण्डस्प्रणिपत्याह पुत्रप्राणं प्रयच्छ मे । इतित्रुषन्तं राजानमनादत्य रधृत्तमस्‌ ॥१०॥ 
उवाच निष्ठुरं वाक्यं कोधस््रचलितेन्द्रियः । त्वं राम इति नाम्ना मे चरसि कषत्रियाधम ।११। 
न्द्भुद्ं प्रयच्छाछ्चयदि सं त्रियोऽसि बे । पुराणं जजर चापं भङ्क्त्वा त्वं कत्थसे मुधा १२ 
अर्सिमस्तु वेष्णप्रे चाप आरोपयसि वेद्शगुणम्‌ । तदा युद्ध स्रया साधं करोमि रघुपर॑शज ॥१३॥ 
नो चेत्सर्बान्हनिष्यामि शृत्रियान्तकरो दहम्‌ । इति अवति वे तस्मिथचार वसुधा भृशम्‌ ॥१४॥ 
अन्धकारो बभूवाथ स्वेषामपि चष्ुषाम्‌ । रामो दाशरथिर्वीरो वीक्ष्य तं भागवं रुषा ॥१५॥ 


सृचनाहोषीदहै। साथ दही शीब्रही अभयदहोगा यहभी सूचित होतादहै॥३॥ मृगगण अपके दारय 
तरफ जारहे दै, जो श्चभसुचक दै । इसप्रकार वशिष्ठजी के कहते दी अतिप्रचण्ड वायु चरने खगा ॥॥ 
धूखिविषौ के कारण सबके नेत्र बन्द्‌ हो गये । पुनः उन्होने चरुते-चङ्ते एक तेजपुल्ज को अपने सम्मुख 
उपस्थित देखा ॥ ५॥ पुनः उन्दने कोटिसृये के समान तेजस्वी, विद्युत्‌ पुन्ज के समान प्रभासम्पन्न, 
महाप्रतापी, तेजोराशि, नीर्मेघ की दयुतिबाले, उन्नतकाय, जटा-जूट धारण के हुए, हाथ मे धनुष ओर 
पर्यु स्यि, प्राणियों का नाश करने बाले साक्षात्‌ कार के समान परशुयमनजी को अते देखा ॥ &-७ ॥ 
राजञा दशरथ कार्तवीयं का बध करने बारे ओर गर्वी क्षच्चि्यो के मान को मदेन करने वारे, अपर यमराज 
के समान परल्चरमजी को अपने सामने खड देखे ॥ ८ ॥ 


उन्हं देखते ही भय से भयभीत होकर अध्योदि हारा उनकी पूजा करना भूलकर त्राहिःत्राहि कहकर 
पुकारने खगे । ९॥ उन्हे दण्डवत्‌ परमाम कर “भुय पुत्र के प्राणो का दान दीजिये” यह्‌ राजादशरथ बोलते । 
वे प्रार्थना करते हुये राजञा प्रर ध्यान न देकर करो से व्याङ्कर होकर कठोर वाणी से रघूत्तम श्रीरामचन्द्र 
जी से बोले--“अरे क्षत्रियाधम } मेरे समान “राम नाम से विख्यात होकर तू परथिवी मेँ विचरण 
केरता है ।। १०-११॥ यदिंत्‌ बास्तवमें क्षत्रियदहेतोमेरे साथ दरन्द्रयुद्ध कर; पुराने धनुष को तोड़कर 
तू व्यर्थं ही अपनी प्रशंसा कर रहा है ॥ १२॥ अरे रघुङ्कलोखन्न ! यदि तू इस वैष्णव धनुष पर रोदा 
चदादेगातोभं तेरे साथ युद्ध करूंगा ।॥ १३॥ यदित रेसा नदीं किया तो भैं सबको मार दुगा; क्षत्रियां 
का नाश करना तो मेरा कामदहीहे। परशुरामजीके इस प्रकार कहने पर प्रथ्वी बारम्बार कंपते 
ठगी ॥ १४ ॥ सबके सामने अधेरा छा गया । तदनन्तर दशरथनन्द्न वीरवर रामने परञ्युशाम जी की ओर 
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धनुराच्छिद्य तद्धस्तादारोप्य गुणमञ्चसा । तृणीराद्राणमादाय सन्धायाकृष्य वीयंवान्‌ ॥१६॥ 
उवाच भागंवं रामं शृण बह्मन्वचो भम । टक्ष्यं दश्चेय बाणस्य ह्यमोधो मम सायकः ॥१७॥ 
रोकान्पादयुमं वापि बद शीघ्र ममाज्ञया । अयं रोकः परो वाथ त्वया गन्तुं न शक्यते ।१८। 
एवं त्वं हि प्रकर्तव्यं वद शीघं ममाज्ञया । एवं वदति श्रीरामे मागंबो विकृताननः ॥१९॥ 
संस्मरमपूवंदत्तान्तमिदं वचनमत्रवीत्‌ । राम राम महाबाहो जाने तां परमेशवरम्‌ ॥२०॥ 
पुराणपुरुषं विष्णु जगत्सर्गरयोद्धवम्‌ । बाव्येऽदहं तपसा विष्णमाराधयितुमञ्जसा ॥२१॥ 
चक्रतीथं श्चुम गत्वा तपसा विष्णुमन्वहम्‌ । अतोषयं महात्मान नारायणमनन्यधीः ॥२२॥ 
ततः प्रसन्नो देवेशः शह्वचक्रगदाधरः । उवाच मां रघुश्रेष्ठ प्रसन्नमुखपङ्कजः ॥२३॥ 
श्रीभगवानुवाच 
उत्तिष्ठ तपसो ब्रह्न्फरितं ते तपो महत्‌ । मचिदरेन युक्तस्त्वं जहि हेहयपुङ्गवम्‌ ॥२४॥ 
कातंवीयं पितृहणं यदथं तपसः श्रमः । ततच्धिःसपषृत्वस्त्वं हत्वा कषत्रियमण्डलम्‌ ॥२५॥ 
छृत्स्नां भूमिं कर्यपाय द्वा शान्तिमुपावह । त्रेतामुखे दाशरथिभू्वा रामोऽहमन्ययः ॥२६॥ 
उत्पर्स्ये परया शक्त्या तदा द्रक्ष्यसि मां ततः । मत्तेजः पुनरादास्ये त्वयि दन्त मया पुरा ।२७ 
करोधपूर्वक देखते हुए उनके हाथ से धनुष छे छिया ओर उसपर विना प्रयास ही रदा चदाकर अपने तरकस 
से बाण निकाठकर उसपर रख उसे खींचकर परद्युराम जी से वोे- “ब्रह्मन्‌ ! मेरी बात सुनिये, बाण 


का छदद्य दिखादये, क्योकि मेया बाण अमोघ है ॥ १५-१७॥ पुण्य के द्वारा प्राप्त खोक अथवा अपना 
चरण दोनों मे सेएक शीघ्री मेरी आज्ञा से दिखादये । इसके बाद तुम इस रोक अथवा पररोक मे कीं 
नदह जा सकोगे ।। १८ ॥ 

मेरी आज्ञा से शीघ्र दही बताये कि तुम्हारे साथै क्या कर । इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजी के कहने 
पर परशुरामजी का मुख मिनि हो गया ॥ १९ ॥ पुनः वे अपने पूर्बदृत्तान्त को स्मरण कर बोतल्े-े राम । 
हे राम ! हे महाबाहो ! आप परमेश्वर को पै जान छया ॥ २०1 अप साक्षात्‌ संसार की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर प्रख्य के आदि कारण पुराणपुरुष भगवान्‌ विष्णु हैँ । पै बल्यकार मे तपस्या के द्वारा भगवान्‌ बिष्णु 
की आराधना करने कै ल्यि सहसा चक्रतीर्थं मेँ गया । बह भरतिदिन अनन्यभाव से तपस्या करते हए ने 
परमात्मा नारायण भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न किया ॥ २१-२२ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! उस समय शङ्खः, चकर एवं 
गदा धारण करने बाज्ते देवेश्वर विष्णु ने मुमसे कहा ॥ २३ ॥ 

श्री भगवान्‌ बोल्ले-हे ब्रह्मन्‌ ! आपक्री तपस्या पूरी है, तपस्या दछौड्कप् उठो। तुम मेरे चिदंश 
से युक्त होकर, उस पितरधाती देह यपुङ्गव कर्तवीयै का वघ कतो, जित्के दपर तद्या करने का तुमने कष्ट 
क्रिया है। पुनः इक्कीस बार समस्त क्षत्रियो को मार सम्पूणे परथिवी कश्यपजी को देकर शान्ति प्रप कते । 
भै अविनाशी त्रेतायुग मेँ दशर्थजी के पुत्र राम नाम से जन्म भरहण करगा ॥ २४-२६ ॥ उस समय मेरौ परम 
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तदा तपश्र्लोके तिष्ट सवं बरह्मणो दिनम्‌ । इत्युक्तवान्तदंधे देवस्तथा सवं तं मया ॥२८॥ 
स एव विष्णुर्त्व रम्‌ जातोऽसि ब्रह्मणार्थितः । मयि स्थितं तु त्वत्तेजस्स्वयेव पुनराहतम्‌ ॥२९।। 
अच मे सफ़र जन्म प्रतीतोऽसि मस प्रमो | ब्रह्मादिभिररस्यस्त्वं प्रकृतेः पारगो मतः ।|३०। 
त्वयि जन्मादिषदभावा न सन्त्यज्ञानसम्भवाः । निरविकारोऽसि पूण॑स्त्वं गमनादिविवर्जितः ।३१ 
यथा जङे फेनजारं धूमो बहौ तथा त्वयि । त्वदाधारा सवद्विषथा माया कायं सृजत्यहो ॥३२॥ 
यावन्सायव्रेता लोकास्ताक्खां न विजानते । अविचारितसिद्धेषाऽविद्या विद्याविरोधिनी ।३२॥ 
अविचाङृतदेहादिसंथाति ्रतिभिग्विता । चिच्छक्तिजावलाकेऽस्मिन्‌ जोव इत्यभिधौयते ॥३४॥ 
यावदेहमनः प्राणबुद्धयादिष्वभिमानवान्‌ । तावत्कतेखभोक्ठतसुखदुःखादिमाग्भवेत्‌ ॥३५॥ 
आत्मनः संचतिर्मास्त ुदधर्ञानं न जाविति । अविवेकाद्धयं युड्क्स्या संसारीति रवतते । ३६॥ 
जडस्य चित्समायोगाचिच्वं भूयाचितेस्तथा । जडसङ्गाज्जडत्वं हि जलान्न्योरमेरनं यथा ।३७॥ 
यावच्छत्पादभक्तानां षङ्गसौख्यं न विन्दति । ताबत्संसारटुःखोषाम निवर्ते्नरः सदा ॥१८॥ 


शक्ति ( सीता ) क साथ सुद्धे देखोगे। इससमय दिया हुभा अपना तेज मै पुनः वापस ले दगा ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर वपस्या करते हुए कल्पान्तपयन्त तुम प्रथ्वी पर रहोगे। इसप्रकार ककर विष्णुभगवान्‌ अन्तध्योन 
हो गये, भै उनके कथनानुसार आचरण किया ॥ २८ ॥ ह राम | भप वबही विष्णुहं। आप ब्रह्य 
की प्रार्थना से प्रादुर्भूत हए ई । सुभःमे स्थित अपना तेज पुनः आप वापस ले द्यि ॥ २९॥ हे प्रभो! 
आज पै आपको पहचान लिया मेरा जम्भ सफलक हो गथा, क्योकि आप ब्रह्मा आदि से अङभ्य ओर प्रकृति 
से परे मने गये ह ॥ ३०॥ अपे अज्ञानजन्य जन्मादि छः विकार नीं है, अधप गमनादि से रदित 
निर्विकार ओर पूणे हं ॥ ३१॥ 

अहो ! जिस प्रकार जठ मे फेनसमूह ओर अभ्रिमे धूर्भँ हे, उसी प्रकार आपके आश्रित रहने- 
वाही तथा आपको विषय करने बाली माया विचिच्रकार्यो छा खजन करती हे | ३२ ॥ मनुष्य जवतक 
मनाया से आवृत्त रहते है, तबतक्त आपको नदीं जानते । विद्या-बिरोधिनी यदद मारा जब तक वास्तविक 
चिन्तन नहीं होता तभी तक रहती है ॥ ३३ ॥ अविद्या के द्वारा देष्ादि संघातो मे प्रतिविम्बित होने वाटी 
चित्‌ शक्ति इस जीव-खोक मे “जीव कहकाती है ।। ३४ ॥ यह जीव देह, मन, प्राण ओौर बुद्धि मेँ जवत 
अहंभाव रखता है, तभी तक कर्त॑ख, भोक्त, सुल, दुःख आदि का भोग करने बाल्य होता ह ॥ ३५ ॥ 
वस्तुतः भरमा मे जन्ममरणादि विक्रार किसी भी अवस्था में नहीं है ओर वुद्धिमे ज्ञान शक्ति नहीं दहे) 
अविवेक के द्वाय इन दोनो को मिलाकर भै “संसासी" दं यह्‌ मानकर जीव कमो मे प्रवृत्तहो जाता 
॥ ३६ ॥ जख ओर अन्नि के संयोग से जक मे उष्णता तथा अग्नि मे शिवता उतपन्न होती है, उसी प्रकार 
जड़ { वुद्धि ) का चेतन ( आत्मा ) के साथ संयोग होनेसे बुद्धिम चेतनता तथा चेतन आत्मा सैं कृत्व 
मोकष्तृखख आदि जडता उत्पन्न हो जती है ॥ ३७ ॥ 

हे राम जबक प्राणी आपके चरणारबिन्दों के भक्तों का सङ्गसुख प्राप्न नहीं करता तवतक संसार 


४६ अध्यात्मरामायण [ समे 
7 
तत्सङ्गलग्धया भक्त्या यद्‌ त्वां समुपासते । तदा माय! शनेर्याति तानवं प्रतिपद्यते ॥२९॥ 
ततस्स्वजजञा सम्पन्नः सदगुरुस्तेन भ्यते । वाक्यज्ञानं गुरोखेन्ध्वा त्वसपरसाद्‌।दिमुच्यते ॥४०॥ 
तस्माखद्धक्तिदीनानां कल्पकोरिशतैरपि । न मुक्तिशङ्का विज्ञानशङ्क1 नेव सुखं तथा ।४१॥ 
अतस्त्वत्पादयुगङे भक्तिमे जन्मजन्मनि । स्याखद्धक्तिमतां सङ्कोऽविद्या य्या विनक्यति ।४२। 
रोके त्वद्धक्तिनिरतास्तवदर्मागतव षिभः । पुनन्ति लोकमखिरु कि पुनः स्वङ्रोद्धवान्‌ ॥४२॥ 
नमोऽस्तु जगतां नाथ नमस्ते मक्तिभावन। नमः कारुणिकानन्त रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ।४४॥ 
देव यद्यत्कृतं पुण्यं मया लोकजिगौषय । तर्सवं तव बाणएय भूयाद्राम नमोऽस्तु ते ॥४५॥ 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ श्रीरामः करुणामयः । प्रसनोऽस्मि तव ॒ब्रह्मन्यत्ते मनसि वतेते ॥४६॥ 
दास्ये तदखिलं कामं मा इरुष्वात्र संशयम्‌। ततः प्रीतेन मनसा मागवो राममव्रबीत्‌ ॥४७॥ 
यदि मेऽनुग्रहो राम तवास्ति मधुष्चदन | त्बद्धक्तसङ्गस्त्वत्पादे दढा भक्तेः सदाऽतु मे ॥४८॥ 
स्तोत्र मेतत्पटेच्स्तु भक्तिदीनोऽपि सवेदा । त द्धक्तिस्तस्य विज्ञानं भूयादन्ते स्श्रतिस्तव ।४९॥ 


के दुःखों से निवत्त नहीं होता ।॥ ३८ ।॥। जब जीव भक्तोके संगसे प्राप्न भक्तिके द्वारा आपकी उपासना 
करता है, तव आपकी माया धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है ॥ ३९॥ पुनः साधक को आपके ज्ञान से सम्पन्न 
सद्गुरु प्रप्र होति हैँ, तथा उनके द्वारा महावाक्यका ज्ञान प्राकर आपकी कृपासे बह मुक्त हो जाता 
हैः ।! ४० ॥ अत एव आपकी भक्तिसे रहित पुरुषों को सौकरोड़ कल्पो मे भी भुक्ति अथवा आत्मज्ञान 
होने की संभावना नहीं है । अतएव उन्हं वास्तविक सुख भी प्राप्त होने की सम्भावना नही हे ४१॥ इस- 
लिये मै यदह चाहता हू कि आपके चरणयुगर मे जन्मजन्मान्तर तक मेरी भक्ति हो ओर मुञ्चे आपके भक्ता 
की संगति प्रप्ठहो, क्योकि इन दोनों साधनोंके द्वारादहीअव्द्याका नाश होताहै॥४२॥ संसारम 
आपकी मक्ति मे खीन ओर भगवदुधर्मरूप अगरतकी बषीं करने बलि भक्तगण सम्पूण छोकों को पवित्र करते 
है, अपने कुर मे उत्पन्न पुरुषों को पविच्न करनेमें सन्देहदही क्याहै॥४३॥ हे जगन्नाथ | आपको 
नमस्कार है। हे करुणामय! हे अनन्त} अपको नमस्कारदहै। हे रामचन्द्र! आपको बारंवार 
नमस्कार है । ४४ ॥ 


ह देव ! पुण्यलोक प्राधिके चल्थयि कयि गये मेरे पुण्यकं आपके इस बाणके छ्द्यदहो। दे 
राम ! आपको नमस्कार है ।॥ ४५.॥ तत्पश्चात्‌ करुणामय मगवान्‌ श्रीरामचन्द्र प्रसन्न होकर बोज्े-हे नह्यन्‌ । 
पै प्रसन्नरहू, जो जो आपके मन में इच्छा है; उनसभी को पै पूणे करूंगा इसमे सन्देह न करर । तव प्रसन्न 
होकर परशुरामजी श्रौमचन्द्र से बोत्ते ॥ ४६-४७ ॥ हे मधुसूदन राम ! यदि मेरे उपर आपका अनुग्रह्‌ 
हेः तो आपके भक्तों की संगति ओर आपके चरणारविन्द मे मेरी सुश्ड भक्ति सदा बनी रहे \॥ ४८॥ जो 
व्यि भक्तिभाव से रहित होनेपर भी इस स्तोत्र कापाठ करेतो उसे सर्वथा आपकी भक्ति ओर ज्ञान 
प्राप्त ह्यो तथा अन्त में आपकी स्मृति रह । ४९॥ श्रीरघुनाथजी के “तथा इति" एेसा कहने पर पञ्चुरामजो 
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तथेति राषवेणोक्तः परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । पूजितस्तदनुज्ञातो मदैन्द्राचरभन्वगात्‌ ॥५०॥ 
राजा दशरथो हृष्टो रामं गृतमिवागतम्‌ । आलिङ्गयालिङ्कय हर्षेण नेत्राभ्यां जटमुत्सुजत्‌ ॥५१॥ 
ततः प्रीतेन मनसा स्वस्थचित्तः पुरं ययौ | | 

रामलक्ष्मणश्रुष्नमरता देवसंमिताः । स्वां स्वां भायामुपादाय रेमिरे स्वस्वमन्दिरे ॥५२॥ 
मातापितभ्यां संहृष्टो रामः सीतासमन्वितः । रेमे वेङ्ुण्टमवने भिया सह यथा हरिः ॥५३॥ 
युधाजिन्नाम कैकेयीभ्राता भरतमातुरः । भरत॒ नेतुमागच्छरस्वराज्य प्रीतिसयुतः ।॥५४॥। 
परषयामास भरतं राजा स्नेहसमन्वितः । शत्रुध्नं चापि संपूज्य युधाजितमरिन्दमः ॥५५॥ 
कौसल्या शुञ्चुभे देवी रामेण सह सीतया । देवमातेव पौलोम्या शच्या शक्रण शोमना ॥५६॥ 
साकेते लोकनाथप्रथितगुणगणो टोकसङ्खीतकोर्तिः 


भ्रीरामः सीतयास्तेऽसिरजननिकरानन्दसन्दाहमूतिः 
नित्यश्रीनिर्विंकारो निरवधिविभवो नित्यमायानिरासो 


मायाकार्यानुसारी मनुज इव सदा माति देषोऽखिदेशः ॥५७॥ 
इति भ्रौमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बारकाण्डे सप्तमः सगः ॥७॥ छोकयंख्या ३६० । 


उनकी परिक्रमा कर उन्हे प्रणाम करिये ओर उनसे पूजित हो उनकी आज्ञा से महेन्द्रपर्व॑त पर चले गये ।५०॥ 
रामको मृघ्युके मुख से छोटा समकर शाजादशरथ अत्यन्त हषपूर्वक बार-बार श्रीरामचन्द्र का आछिङ्गन 
किये ओर नेन्न से आनन्दाश्चओं की वषो करने छगे 1। ५१॥ 

तत्पश्चात्‌ प्रसन्न मन अपनी अयोध्यापुरी मे अये! अयोध्या मे राम, छदमण, मरत ओर शतरुष्न 
अपनी-अपनी भायी के साथ देवताओं के समान अपने-अपने महल मे रमण करने लगे ॥ ५२॥ सीता के 
साथ रामचन्द्रजी अपने माता-पिता को आनन्द बढ़ते हुए वेद्ण्ठ मे भगवान्‌ बिष्णु ओर छदमी की मति 
रमण करने ङ्गे ॥ ५३ ॥ कैकेयी का भाई भरतज्ी के मामा युधाजित भरतवजी को प्रीतिपूरवेक अपने यहाँ ले 
जाने के छ्य अये ॥ ५७॥ शच्रुदमन महाराज्ञ दशरथ युधाजित का सत्कार कर स्नेहवश भरतं ओर 
श्ुष्न को उनके साथ भेज दिये ॥ ५५॥ ततश्चात्‌ देवौ कोसल्या राम ओर सीता के सहित पुरोम पुत्र 
शची ओर इन्द्र के सहित देवमाता अदिति की भोति सुशोभित हई ॥ ५६ ॥ जिनके गुणगण ब्रह्मा आदि 
सम्पूण लयेकपादं मे प्रसिद्ध ई, जिनकी कीरति सम्पूण कोको मे गायी जाती है, जो सम्पूणे प्राणियों के आनन्द 
समूह के मूरति है, जो नित्य शोभाधाम, निर्विकार अनन्त-वैमव सम्पन्न ओर मायाीत होकर माया के कार्यो 
का अनुसरण करते हए सदा मनुष्य के समान प्रतीत होते है, वे अखिल्ेश्वर देव-श्री राम सीताजी के साथ 
साकेतपुरी ( अयोध्या ) मेँ सुशोभित हो रहने ङ्गे ॥ ५७ ॥ 

इति श्री अध्यात्म रामायणे उमामहेश्वरसंवादे बाङकाण्डे विह्यरप्रान्तीयभो ज पुरमण्डलान्तगंलखजुरिर्यग्राम- 

निवादिपराशसरगोत्रीय पं० समन्रतपाण्डेयास्मज पं चन्द्रमापाण्डयेनविरचतयाभाषा 
टीकयासहितःसप्षमसगं; परिपृणंः \। ७ ॥ 
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श्रघ्यत्वरनायथख 


अयोध्याकाण्ड 


प्रथमसगं 
भगवान्‌ रामके पासनारदजोका आना 
श्रीमहादेव उवाच 
एकदा सुखमासीन रामं स्वान्तःपुराजिरे । सर्वाभरणसंपन्नं रत्नसिंहासने स्थितम्‌ ।१॥ 
नीलोसपरुदरुष्याम कोस्तभायुक्त कन्धरम्‌ । सोतया रतनदण्डेन चामरेणाथ वीजितम्‌ ॥२॥ 
विनोदयन्तं ताम्बूठचवेणादिमिराद रात्‌ । नारदोऽवतरदष्टुमम्बराघत्र राघवः ।२॥ 
शुद्धस्फरिकसङ्ाशः शरचन्द्र इवामलः । अतकितमुपायातो नारदो दिव्यद्नः ।४॥ 
तं दृष्टा सहसोत्थाय रामः प्रीत्या कृताञ्जरिः । ननाम शिरसा भूमौ सीतया सह भक्तिमान्‌ ॥५॥ 
+ + = $ क ५. ¢^ * 

उत्‌ाच नारद रामः प्रीत्या परसया- युतः । ससारणा सुन दुरम तव दशनम्‌ । 
अस्माक बिषयासक्तचेतसां नितरां सुने ॥६॥ 
अधाप्रं॑मे पूजन्मकृतपुण्यमहोदयेः । संसारिणापि हि मुने रम्यते सत्समागमः ।॥७॥ 
श्रीमहादैवजी बोके--हे पार्वति! एक समय सभी अल्ङ्कासें से सुसञिज्त श्रीरामचन्द्रजी अन्तः 
पुर के आंगन म एक रस्नसिंहासन पर सुखपूर्वक वेठे थे ॥ १॥ नीले कमर के समान श्यामबणै कौस्तुभ- 
मणि से सुसञ्जित श्रीरघुनाथज्ञी पर श्रीसीवाजी रत्नदण्डयुक्त चामर मर रही थीं ।। २॥ वे आद्द्पूर्वक 
दिये गये ताम्बूखचर्वणादि से आनन्दित हो रहै थे, उसी समय श्रीराघवजी को देखने के ख्य आकाशमागं 
से देवर्षि नारदजी उतरे॥ ३॥ शुद्धस्फटिकमणि फे समान स्वच्छ तथा शरदचछतु के चन्द्रमा के समान 


निम दिन्यमूति श्रीनारदजी को अचानक आते हुए देखकर भगवान राम सहसा उठकर श्रीसीताजी के सहित 
परम ओर भक्तिपूर्वक हाथ जोड प्रथ्वी पर शिर रखकर उन्हे प्रणामं किये ॥ ४-५॥। 

पुनः; परम श्रीतिपूर्वक श्रीनारदजी सं श्रीरामचन्द्रजी बोले--हे सुनिश्रेठ ! हम जैसे विषयासक्त 
सांसारिक पुरुषों का आपका दृशेन दुभ है । ह सुने ! आज्ञ अपने पूर्वजन्मङृतपुण्यपुडज के उद्य होने 
के कारण दही मुञ्चे आप्रका दशेन हुआ है, क्योंकि पुण्योदय होने पर सांसारिक पुरुषों को भी सत्सङ्ग की 
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1 
अतर्त्वदशेनादेव तार्थोऽस्म मुनौश्वर । कि काय ते मया कायं ब्रूहि तत्करबाणि भोः ॥८॥ 
अथ त नारदोऽप्याह राधवं मक्तवत्सम्‌। फि मोहयसि मां राम वाक्येर्लोकानुसारिभिः ॥९॥ 

संसायंहमिति प्रोक्त सस्यमेतच्वया विभो । जगतामादिभूता या सा माया गृहिणी तव ॥१०॥ 

त्वत्सन्निकर्षाञ्जयन्ते तस्यां अह्यादयः प्रजाः । 


त्वदाश्रया सदा भाति माया या त्रियुणास्मिका।॥११॥ 
छतेऽजस्र शु ृष्णलोदिताः सवेदा प्रनाः । रोकत्रयमहागेहे गृहस्थस्त्वमुदाहतः ॥१२॥ 
त्व विष्णुर्जानकी रक्ष्मीः शिवस्त्वं जानरी शिवा। 


ब्रह्मा त्वं जानकी वाणी घ्रयस्त्वं जानकी प्रमा ॥१३॥ 
भवान्‌ शशाङ्कः सीता तु रोहिणी श्मरक्षणा | 


शक्रस्तवमेष पौरोमी सीता स्वाहानलो मवान्‌ ॥१५। 
यमस्त्वं कालरूप सीता संयमिनी प्रभो । नि्रतिस्स्वं जगनाथ तामसी जानकी श्चुभा ॥१५॥ 


राम त्वमेव वरुणो भागंवो जानकी छ्चभा । वायुस्त्वं राम सीता तु सदागतिरितीरिता ॥१६॥ 
केरस्तवं राम सीता सवंसम्यत्मरकीर्तिता । रुद्राणी जानकी प्रोक्ता रुद्रस्त्वं लोकनाशद्त्‌ ॥१७॥ 


प्रापि दोषी है ॥ ६-७ ॥ अतः हे अनीश्वर ! आपके दशंन से भै छतार्थ हू । आपका क्या कार्यं है सुच 
बतखाश्ये, जिसे भै पूणे करू ॥ ८ ॥ इसके वाद नारदजी ने भक्तवत्सङ भगवान्‌ राम से कष्ा- हे राम ! 
आप सामान्य मनुष्यों जैसे इन वाक्यो से सुस्चे भ्यो मोहित करते ह ॥९॥ हे बिभो ! “रं संसारी हू यह 
आपकी उक्ति यथार्थ ही हे, क्योकि सम्पूणे संसार की आदिकारण माया आपकी गृहिणी है ॥ १० ॥ हे 
प्रमो ! आपकी सन्निधिमात्र से माया कै द्वारा बरह्मा आदि सभी प्रजाये उत्पन्न होती है, वह सत्तव-रज- 
तम-रूपास्मिका त्रिगुणास्मिका माया आपके आश्रित होकर भासित होती है, तथा अपने गुण के अनुरूप 
शुक्छ, रोहित ओर ष्ण बणे की प्रजा उन्न करती है। इस त्रिरोकी महाग्रह के आप गृहस्थ कदे 
जाते हैः ११-१२॥ 


हे राम ! आप भगवान्‌ बिष्णु है, तथा जानकीजी लदमीजी हैँ, आप शिब है ओर जानकीजी 
पार्दती है, आप ब्रह्मा है ओर जानकीजी सरस्वती है, आप सूर्यदेव है तथा जानकीजी प्रभा है ॥ १३॥ 
आप चन्द्रमा दहै तथा ज्युभरक्षणसम्पन्ना सीताजी रोहिणी ई, आप इन्द्र हैँ ओर सीताजी पुरोम-कन्या शची 
है, आप अग्नि ओर सीताजी स्वाहा दै ॥ १४॥ 


हे प्रभो ! आप खबके कारुरूप यम है ओर सीताजी संयमिनी है । दे जग्रन्नाथ } आप निश्ैति 
हँ तथा जानकी जी शगुकन्या वारुणी दै, आप वायु ह ओर सीताजी खदागत्ि हैँ 1 १६ ॥ हे राम ! आप 
कुवेर है ओर सीताज्ञी उनकी सर्वसम्पत्ति द, आप ठोकको संहार करनेवङे रद्र हँ तथा सीताजी रुद्राणी 


र 
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लोके खीवाचकं याबत्तत्सवं जानकी शुभा । पुन्नामथाचक यावत्तत्सवं त्वं हि राघव ॥१८॥ 

तस्माल्नोकत्रये देव युवाभ्यां नास्ति किञ्चन ॥१९॥ 
स्वदाभासोदिताज्ञानमन्याकृतमितीयंते । तस्मान्महांस्ततः शत्रं लिङ्क सर्वात्मकं ततः ॥२०॥ 
अहङ्कार बुद्धिश्च पशचप्राणेन्द्रियाणि च । रिङ्गमित्युच्यते प्राज्ञ जन्मगृत्युसुखादिमत्‌ ॥२१॥ 
स एव जौवसन्ञथ रोके भाति जगन्मयः । अवाच्यानाच्विद्येव कारणोपाधिरुच्यते ॥२२॥ 
स्थूरं क्ष्मं कारणाख्यमुषाधित्रितयं चिते; । एतैविंशिष्टो जीवः स्याद्वियुक्तः परमेश्वरः ॥२२॥ 
जाग्रसस्वप्नसुषुप्राख्या संदृतिर्या प्रव॑ते । तस्या विलक्षणः साक्षी चिन्मा्रस्त्वं रघूत्तम ॥२४॥ 
त्वत्त एव जगज्जातं तयि स्वं प्रतिष्ठितम्‌ । त्वग्येव लीयते कृत्स्नं तस्मात्तं सवंकारणम्‌ ।२५॥ 
रञ्जाबहिमिवात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं मवेत्‌ । परात्माहमिति ज्ञात्वा मथदुःखेविमुच्यते ॥२६॥ 
चिन्मात्रज्यो तिषा सर्वाः सर्बदेदेषु बुद्धयः । स्वया यस्मास्प्रकाश्यन्ते सर्वस्यात्मा ततो मवान्‌ ।२७ 
अज्ञानार्न्यस्यते सवं त्वयि रज्जौ शजङ्गवत्‌ । स्वज्क्ञानाल्लीयते सबं तस्माज्ज्ञानं सदाम्यसेत्‌।२८। 


कही ग दैः | १७॥ हे राघव ! निश्चयी संसार मे पुरुषवाचक पदार्थं आप है ओर सब श्लीवाचक- 
पदार्थं श्रीजानकीजीदहैः। अतः हे देव! त्रिरोकीमे अप दोनोंसे भिन्न कछ भी नीं हे |: १८-१९॥ 
आपके आभास से उदयन्न अज्ञान अव्याकृत कहा जाता है, उससे महान्‌ एवं महान्‌ ( महत्त्व ) से सूत्र 
८ सृनत्रास्मा ) तथा सूत्रात्मा से लिङ्ग शरीर उसन्न होता हे ॥ २० ॥ प्राज्ञजन अहंकार, बुद्धि, पच्चप्राण ओर 
दस इन्द्रियो इन सबको मिटाकर जन्म-मृस्यु, सुख-दुःख आदि का कन्तो भोक्ता छिङ्ग शरीर कहते हँ ॥ २१ ॥ 
वह्‌ ( लिङ्ग शरीराभिमानी चेतनाभास ) ही संसार मे तन्मय हुभा जीव नाम से विख्यात है। अनिर्व- 
चनीया, अनादि अविद्या इस जीवकी कारण उपाधि सं्ञिका हैँ ।। २२॥ 


शद्ध चेतन की तीन उपाधिं ह; स्थूड, सुद्दम ओर कारण । इन उपाधि्यो से युक्त रहने पर चिदंश 
जीव कहा जाता है ओर इससे रदित होने पर बह परमेश्वर कहा जाता है ॥ २३॥ हे रघुश्रेष्ठ ¦ जाग्रत, 
स्वप्न्‌ ओर सुसुप्नि ये तीन प्रकार की सृष्टि से आप विलक्षण हँ ओर इसके चेतन सात्र साक्षी दै । २४ ॥ 
यह सम्पूण विश्च आपसे उसन्न हु हैः ओर आपमें ही इसकी स्थिति है तथा आपमें ही ीन दता है । अतः 
आप सबके कारण है ॥ २५॥ रजु मे सर्पं का आभास के समान अपने को जीवे समभ्रने से मतुध्य को 
भयदहोताहै। भँदी परमात्मा हू यहं जवर उसे बोध होता है तब सम्पूणं भय ओर दुख से रहित हो 
जाता हे ॥ २६ ॥ । 

चिन्मात्र अ्योतिः स्वरूप आप दही सबके शरीरो मे स्थित होकर उनके बुद्धिर्यो को प्रकाशित 
करते ह, इसख्ियि आप सबके आत्मा दहै ॥ २७॥ रल्ु मे सधे का भ्रम के समान अज्ञानसे दी आपके 
सम्पूणणे जगत्‌ कौ कल्पना होती है । आपका ज्ञान होने पर सम्पूण जगत्‌ श्राप मे ढीन हयो जाता है । अतः 
मनुष्य को सद्‌। ज्ञान का अभ्यास करना चाहिये ॥ २८॥ । 
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स्वत्पादभक्तियुक्तानां विज्ञानं मवति क्रमात्‌ । तस्माच्वद्धक्तियुक्ता ये मुक्ति माजस्त एव हि ।२९। 
अह तवद्धक्तभक्तानां तद्धक्तानां च स्ङकरः । अतो मामलुगृहणीष्व मोहयस्व न मां प्रभो ॥३०॥ 
त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो बह्मा मे जनकः प्रभो । अतस्तवाहं पौत्रोऽस्मि भक्त मां पाहि राघव ।३१। 
इत्युक्तवा बहुशो नखा स्वानन्दाश्रपरिष्डतः। उवाच वचनं राम ब्रह्मणा नोदितोऽस्म्यहम्‌ ।३२। 
राबणस्य वधार्थाय जातोऽसि रघुसत्तम । इदानीं राज्यरक्षाथं पिता सखामभिपेकष्यति ॥३२॥ 
यदि राञ्याभिंसक्तो रावणं न हनिष्यसि । प्रतिज्ञा ते कृता राम भूभारहरणाय वे ॥३४॥ 
तत्सत्यं इरु र जेन्द्र॒ सत्यसन्धस्त्वमेव हि । भ्रतखेतद्गदितं रामो नारदं पराह सस्मितम्‌ ॥२५॥ 
शृणु नारद मे किंचिद्विघतेऽविदितं कचित्‌ । प्रतिज्ञातं च यत्पूवं करिष्ये तन्न संशयः ॥३६॥ 
किन्तु कारानुरोधेन तत्तत्मरारग्धसंक्षयात्‌ । हरिष्ये सवेभूमारं क्रमेणासुरमण्डलम्‌ ॥३७॥ । 
रावणस्य षिनाशा्थं शो गन्ता दण्डकाननम्‌ । चतुर्दश समास्तत्र हयुषित्वा मुनिवेषध्क्‌ ॥३८॥ 
सौतामिषेण तं दुं सञ्धलं नाशयाम्यहम्‌ । एवं रामे प्रतिज्ञाते नारदः प्रमुमोद्‌ ह ॥३९॥१ 
प्रदिणत्रयं कृता दण्डवत्प्रणिपत्य तम्‌ । अनुज्ञातश्च रामेण ययौ देवगतिं मुनिः ॥४०॥ ¦ 


आपके चर्णारविन्द्‌ मे भक्ति करने बल्ले को क्रमशः ज्ञान प्राप्न होता है । अतः जो आपकी भक्ति 
करते है वेही वास्तव में सुक्छिके पात्र (अधिकारी) है ॥२९॥ हेप्रभो! भैं आपके भक्तीके जो 
भक्त है उनके भक्त का दासरहू। अतः आपमुञ्चे मोहित न कर मुक पर अनुग्रह कीजिये ॥ ३०॥ हे 
प्रभो ! आपके नामि से उत्पन्न कमल से उद्यन्न ब्रह्माजी मेरे पिता ह, अतः पै आपका पोत्रहू। हे राघव! 
आप मुम्‌ भक्तं की रक्षा कीजिये ॥ ३१॥ ध 

इस प्रकार बारम्बार प्रणाम कर आनन्द श्रु से परिपूणे नेत्रो वाले नारद जी बोले-हे रथुश्रषठ ! मुच 
ब्रह्माजी आपके पास भेजे है| रावणका बध क्ररने के खियि आपका अवतार हज है, किन्तु राञ्य की रक्षा 
के लिये आपके पिताजी आपको अभिषिक्त करने वाते है ॥। ३२-३३॥ हे राम ! राञ्य मेँ आसक्त होकर यदि 
रावण को नहीं माररेगे तो भूभार हरण के लिय आपकी परतिज्ञा का क्या होगा ? ॥ ३४ ॥ अतः हे राजेन्द्र ! 
उस प्रतिज्ञा को आप सत्य कोजिये, भ्योकि आप सव्य प्रतिज्ञं । नारदजीकी बात सुनकर श्रीरयमवन्द्र 
जी म॒स्छुराकर बके ॥ ३५ ॥ नारदजी ! सुनिये, सुणसे अज्ञात भी कोई बात है ? मैने पहले जो प्रतिज्ञा की 
है, उसे पूण करूंगा ॥ ३६ ॥ किन्तु काटक्रम के अनुसार जिनका प्रारन्ध क्षीण होता जायेगा, उन-उन राक्षसां 
का बधकर यै करमशः प्रथ्वी का मारहरणकरूगा॥३७॥ राबणमका वधकरनेके चयि कठ दण्डकारण्य 
जङगा। व्यँ चोदहवषं मुनि का वेषधारणकर रर्हूगा ५३८ ॥ सीताहरणके बहने ञ्छ दुष्टको्भै 
सपरिषार नष्ट कर दुगा । श्रीरामचन्द्रजो की यह प्रतिज्ञा छुनकर नारदजी अति प्रसन्न हुए ॥ ३९ ॥ पुनः 
नारदजी ने श्रीरामचन्द्र जी की तीन प्रदक्षिणा कर उन्हुं दण्डवत्‌ प्रणाम की ओर उनकी आज्ञा तेकर आकाश 
मागं से देवरोक को चङे गये ॥ ४० ॥ 


~ 
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संवादं पठति श्रृणोति संस्मरेदधा यो नित्यं मुनिषररामयोः स भक्त्या । 
७ © 9 क@न् | [1 # 
संप्राप्नोत्यमरसुदु लम विमोक्षं कैवस्यं विरतिपु रःसरं कमेण ॥४१॥ 
इति भीमदध्यात्मरामायणे उमामहेशचरसंबादे अयोध्याकाण्डे प्रथमः सगः ॥१॥ 


नन्दन कच 


द्वितीयसगं 
राज्याभिषेक की तेयारी तथा वशिष्ठजी एवं रामचन्द्रजी का संबाद्‌ 
श्रीमहादेव उवाच 
अथ राजा दशरथः कदाचिद्रहसि स्थितः । वसिष्ठं स्वङुलाचा्य॑माहृयेदममषित ॥१॥ 
मगवन्‌ राममखिलाः प्रशंसन्ति मुहुघहुः । पौराश्च निगमा वृद्धा मन्तिणश्च विरेषतः॥२॥ 
ततः स्वंगुणोपेतं रामं राजौवरोचनम्‌ । येषं राज्येऽभिषेक्ष्यामि बद्धोऽहं मुनिपुङ्खव ॥२॥ 
मरतो मतुलं द्रष्डं गतः शबुध्नसंयुतः । अभिपेक्ष्ये श्र एवा समवांस्तचालुमोदताम्‌ ॥४॥ 
संभाराः संभियन्ता च गच्छ मन्त्रय राघवम्‌ । उच्ट्वीयन्तां पताकाश्च नानावर्णाः समन्ततः ॥५॥ 
तोरणानि विचित्राणि स्वणेमुक्तामयानि वे । आहूय मन्त्रिणं राजा सुमन्त्रं मन्विसत्तमम्‌ ।।६॥ 


जो व्यक्ति नारदजी ओर श्रीरामचन्द्रजी के इस सवाद्‌ को निस्य प्रति भक्ति पूर्वक पदता ह, श्रवण 
अथवा स्मरण करता है, वह वैराग्यपूर्वक करमशः देव दुरुभ कैवल्य मोक्षु-पद प्राप्त करता हे ॥ ४९१॥ 


इति श्री अध्यात्म रामाये उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे बिहा प्रान्तीयमोजपुरमण्डलोन्तगंतखजुरिर्याग्राम- 
तिवासिपरसशरगोत्रीय पं० सामत्रतपाण्डयात्मज पर चन््रमापाण्डेयेनविरचितयाभाषा 
टीकयासहितः प्रथमसगेः परिपूणं; ॥ ७ ॥ 


- +$ - 


श्रीमहादेव जी बोज्ते-एक समय एकन्तमें वेठे हुये राजा दशरथ ने अपने कुर के आचाय श्रीवशिष्ठजी 
को बुङाकर कहा ॥ १॥ भगवान्‌ सभी पुरबासी, निगमागस के ज्ञाता विज्ञजन, बड़ वृद ओर मन्त्रीगण 
विरोषतः राम की बार-बार प्रशंसा करते दह ॥२।॥ अवः हे मुनिपुङ्गव ! सर्वगुणसम्पन्नं व्येष्ठपुत्र कमल- 
लोचन राम को युवराज पद्‌ पर अभिषिक्त करना चाहता हू , स्योकिमे बरद्धहो गया दह ॥ ३॥ भरत शत्रष्न 
के साथ अपने मातुर (मामा) से भेट करनेके स्यि गया दहै, तथापि कठ शीघ्रदही मैं राम का राज्याभिषेक 
करना चाहता दह । आप इसका अनुमोदन कीजिये ॥ ४॥ हे युनिश्रष्ठ! अभिषेक की सामभ्री एकत्रित 
कराये तथा रघुनाथजी के पास जाकर उचित सम्मति दीजिये । इस समय सभी तरफ रग-विरंगों की 
मण्डयां रगानी चाहिये ॥ ५॥ चिन्न-विचिन्र सुबणं ओर प्रोषियों के तोरण सज्ञावट होनी चाहिये । राजा 
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आज्ञापयति यद्यस्वां सुनिस्तत्तत्समानय । योवराज्येऽभिषेश्यामि शोभूते रघुनन्दनम्‌ ।।७॥ 
तथेति दर्षात्स मुनिं फं करोभीत्यभाषत । तमुवाच महातेजा वसिष्ठो ज्ञानिनां वरः ॥८॥ 
श्व; प्रमति मध्यककषे कन्यकाः स्वणभूषिताः । तिष्ठन्तु षोडश गजः स्वणेरतनादिभूषितः ॥९॥ 
चतुर्दन्तः समायातु रेरावतङ रोद्धवः । नानातीर्थोदकेः पूर्णाः स्वणेडम्भाः सहस्रशः ॥१०॥ 
स्थाप्यन्तां नव वेयाघचर्माणि त्रीणि चानय । श्वेतच्छत्रं रनदण्डं मुक्तामणिविराजितम्‌ ॥११॥ 
दिन्यमाल्यानि बह्लाणि दिव्यान्यामरणानि च । सुनयः सत्कृतास्तत्र तिष्ठन्तु इ शपाणयः ॥१२॥ 
नर्तक्यो बारमुख्याथ गायका वेणुकास्तथा । नानावादित्रशला बादयन्तु ृपाङ्गणे ॥१२॥ 
हस्स्यश्वरथपादाता बदिस्तिष्ठन्त॒ सायुधाः; । नगरे यानि तिष्ठन्ति देवतायतनानि च ॥१४॥ 
तेषु प्रवततां पूजा नानावङिभिराव्रता । राजानः शीधमायान्तु नानोपायनपाणयः ॥१५॥ 
इत्यादिश्य मुनिः श्रीमान्‌ सुमन्त्रे रपमन्तरि णम्‌ । स्वय जगाम भवनं राघवस्यातिशोभनम्‌ ॥१६॥ 
रथमारुह्य भगवान्वसिष्ठो अनिसत्तमः । त्रीणि कश्षाभ्य तिक्रम्य रथारिक्चतिमवातरत्‌ ॥१७॥ 
अन्तः प्रविश्य मनं स्वाचायंस्वादवारितः । गुरुमागतमाज्ञाय रामस्तं ङताञ्ञरिः ॥१८॥ 


मन्त्रशरेष्ठ सुमन्त्र को बुटाकर आज्ञा दिये किम कर रघुनाथजी को युवराज पद पर अभिषिक्त कर गा, 
अतः वसिष्ठजी जो आज्ञा दँ उसे एकत्रित करो ॥ ६-७ ॥ 


“तथा इतिः यह राजादशरथं से कहकर सुमन्त्र वशिष्ठजी से बोरे कि मे क्या करूं १ तत्पश्चात्‌ 
ज्ञानियं में शरेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठजी सुमन्त्र से बोले ॥ ८ ॥ कर श्रातःकाल मध्यद्वारपर स्वणोभरणभूषित 
सोढृ कन्यायै रहनी चाहिये, एेराबत इखोसन्न चार दातो वाखा हाथी स्वणेरल्नादि से विभूषित आना 
चाहिये, ओर अनेक तीर्थो के जलां से परिपूरित हजारो सुबणे-कङ्श आना चाहिये ॥ ९-१०॥ तीन नवीन 
व्याघ्रचर्म खाकर रखिये ओर युक्तामणि-पुशोभित रत्नदण्डयुक्त एक श्वेत छत्र खाइये ॥ १९१॥ अनेको 
दिव्य माछर्पे, बश्च ओर दिभ्य आभूषण रखिये, तथा च अमिषेक स्थर पर सम्मानित मुनिजन हाथ मे कृशा 
लेकर उपस्थित रहं ॥ १२१ नतेकि्यो, सुख्य-मुख्य बाराङ्गनाए, गायक, वेरु वादक तथा वाद्यो मे कश 
वादक महाराज दशरथ के आगन मे गाना-बजाना कर ॥ १२३॥ अपिषेक स्थान से बाहर हाथी, घोडे, 
रथ ओर पदाति चतुरङ्गिणी सेना आयुध के साथ खड़ी रहे । नगर के सभी देवाख्यों म विविध बदि- 
सामभ्री से देवताओं की पूजा हो, तथा राजागण शीघ्र नानाप्रकार की भेँट सामग्री लेकर अर्चे ॥। १४-१५॥ 
` इस प्रकार राज्ञ मन्त्री सुमन्त्र को आज्ञा देकर श्रीमान्‌ बशिष्ठजी स्वयं रघुनाथ जौ के अति सुन्द्र 
महछर मेँ गये ॥ १६॥ 

मुनिपुङ्गव भगवान्‌ वशिष्ठजी रथ पर॒ चदृकर महर के दीन कक्षाओं को पार कर रथ से भूमिपर 
उतरे ॥ १७ ॥ ततः आचायं होने से विना किसी रुकावट के ही अन्तःपुरमें प्रवेश ्ियि। उस समय 
गुरुजी आये यह देखकर रामचन्द्र जी तुरन्त हाथजोड़कर स्वागत कर भक्तिपूर्वेक दण्डवत्‌ प्रणाम क्ये । 
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्रसयुद्गम्य नमस्कृत्य दण्डवद्धक्तिसयुतः । स्वणेपत्रेण पानौयमानिनायाद्च जानकी ॥१९॥ 
रतनासने समावेहय पादो प्रक्षाल्य भक्तितः । तदपः शिरसा धरत्वा सीतया सह राधवः ॥२०॥ 
धन्योऽस्मीत्यत्रवीद्रामस्तव पादाम्बुधारणात्‌ । श्रीरामेणेवमुक्तस्तु॒ प्रहसन्मुनिरग्वीत्‌ ॥२१॥ 
त्वत्पादसरिरं धृत्वा धन्योऽभूदिगरिजापतिः । ब्रह्मापि मसपिता ते हि पादतीथहता्भः ॥२२॥ 
इदानीं भाषसे यख कोकानामुपदेशङ्त्‌ । जनामि लां परात्मानं रक्ष्या संजातमीश्वरम्‌ ॥२२॥ 
देवकार्याथेसिद्धयथं भक्तानां भक्तिसिद्धे । राषणस्य वधार्थाय जातं जानामि राघव ॥२४॥ 
तथाऽपि देवकार्याथं गुह्य नोद्षाटयाम्यहम्‌ । यथा स्वं भायया सवं करोषि रघुनन्दन । २५॥ 
तयेवादविधास्येऽहं शिष्यस्त्वं गुरुरप्यहम्‌ । गुस्ंखूणां ब देष पितृणां स्वं पितामहः ॥२६॥ 
अन्तर्यामी जग त्रावाहकस्त्वमगोचरः । छद्धसखमय देहं धत्वा स्वाधीनसम्भवम्‌ ॥२७] 
मुष्य इव लोकेऽस्मिन्‌ मासि स्वं योगमाया । पौरोहिस्यमहं जने विग्य दृष्यजीवनम्‌ ॥२८॥ 
इ््वाङ्णां इले रामः परमात्मा जनिष्यते । इति ज्ञातं मया पूवं बरह्मणा कथितं पुरा ॥२९॥ 
ततोऽहमाशया राम॒तव ॒संबन्धकाङ्क्षया । अकापे गरिंतमपि तवाचायंत्वसिद्धये ॥२०॥ 


उस समय सीताजी सुवणं के पात्र मेँ शीघ्र जर लेकर आयीं ॥ १८-१९॥ रघुनाथजी गुरुवर को रतनसिहाखन 
पर ब्रैडाकर उनके चरणो को घोये ओर सीताजी के सहित अपने सिर पर चरणोदक रखकर वोक्े-हे ने । 
भै आपके चरणोदक को धारणकर धन्य हो गया । श्रीरामचन्द्र के इस प्रकार कने पर मुनिवर वशिष्ठजी 
ह सकर बोलते ॥ २०२१ ॥ 

हे राम ! आपके चरणोदक को शिर पर धारण कर गिरिजापति कत्‌-छरत्य हयो गये तथा मेरे पिता 
ब्रह्माजी आप के पादवीर्थं से पापरदितदहोग्ये है ।॥ २२॥ इस समय संसार के उपदेश के खयि आप इस 
तरह कह रहं है किं गुरुजन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये । आप छदंमी फे सहित प्रकट हुये साक्षात्‌ 
दैशवर दै, यह मै जानता हूं ।॥ २९॥ हे राघव ! देवताओं के कायं सिद्धि, मक्त के मनोकामना पूर्णं करने 
तथा रावण का वध करने छिये आप अवतरित है, यह भै जानता हू ॥ २४॥ तथापि देवताओं के कार्यकी 
सिद्धिकेषलियिभं इस रहस्य का उद्घाटन नौ करताहूं। हे रघुनन्दन ! जिघ्र प्रकार अपनी मायासे 
सम्पूण काये करेगे, उसी प्रकार मै गुर हू ओर आप शिष्य हँ इस सम्बन्ध के अनुसार पै व्यवहार क गा । 
परन्तु हे देव ! आप गुरुं के गुरु ओर पितरों के भी पितामह ह ॥ २५-२६ ॥ आप अन्तयौमी जगद्‌ 
व्यवहार के प्रचन्तकं अगोचर, शुद्ध सत्वमय स्वेच्छा से शरीर धारण करने बाले हँ ॥ २७ ॥ आप अपनी 
योगमाया के साथ मनुष्य के समान संसार में प्रतीतो रह द! पोरोहित्यकर्म अति निन्दित ओर दूषित 
जीविका है, यह्‌ भ जानता हू । परन्तु पूर्वं समय मेँ ह्यज के कने पर युश ज्ञात हुआ कि इदवाङ्कवंश में 
परमस्मा रास अवतार ईँगे ॥ २८.२९ ॥ 

तवसे हे राम} आपसे सम्बन्ध की आकांक्षा से आपके आचाये होने की इच्छा से इस निन्द्नीय 
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ततो मनोर्थो मेऽद्य फलितो रघुनन्दन । तदधीना महामाया सवंलोकैकमो हिनी ॥३१॥ 
मां यथा मोहयेन्नेव तथा कुह रधूद्रह । गुरुनिष्छृतिकामस्त्वं यदि देद्यतदेव मे ॥३२॥ 
प्रसङ्गास्सवेमष्युक्तं न॒ वाच्यं इत्रचिन्मया । राज्ञा दशरभेनाहं प्रषितोऽस्मि रपूद्वह ॥२३॥ 
त्वामामन्त्र यितुं राज्ये शोऽभिपेक्ष्यति राव । अच त्वं सीतया साधेमुपवासं यथापिधि ॥३४) 
कृत्या श्ुचिभूमिशायौ मव राम जितेन्द्रियः । गच्छामि राजसान्निष्यं खं तु प्रात्ग॑मिष्यसि ३५ 
इत्युक्त्वा रथमारुह्य ययौ राजगुरुम्‌ । रामोऽपि रक्ष्मणं दष्टा प्रहसनिदमव्रवीत्‌ ॥२६॥ 
सौमित्रे यौवरास्ये मे श्रोमिषेको मविष्यति | निपित्तमात्रमेवाहं कर्ता मोक्ता स्वमेव दि ॥२७॥ 
मम त्वं हि बहिःप्राणो नात्र कार्यां विचारणा । ततो वसिष्टेन यथा भाषितं तत्तथाकरोत्‌ ।२८॥ 
वसिष्ठोऽपि सृषं गत्वा कृतं सवं न्यवेदयत्‌ । वसिष्ठस्य पुरोराज्ञा यक्तं रामाभिषेचनम्‌ ॥३९॥ 
यदा तदेव नगरे भुत्वा कथित्पुमान्‌ जगौ । कोसस्यायै राममत्रे सुमित्राये तथेव च ॥४०॥ 
भ्रस्वा ते इषेसंपूणे ददतुरछरमुत्तमम्‌ । तस्मे ततः प्रीतमनाः कौसर्या पुत्रवत्सला ॥४१॥ 
रक्ष्मी पयंचरदेवीं रामस्यथग्रसिद्धये । सत्यवादी दशरथः करोस्येव प्रतिभतम्‌ ॥४२। 
केकेयौवशगः किन्तु कामुकः किं करिष्यति । इति व्याङुरुचित्ता सा दुर्गा देवीमपूजयत्‌ ॥४३॥ 
कर्मकोभी मैने स्वीकार किया।३०॥ हे रघुनन्दन! आज मेरा मनोरथ सफर हआ ।. अब आप 
यदि ुर्‌-ऋण से युक्त होना चाहते हों तो आपके आश्रित रहने बाढी सर्वोक विमोहिनी महामाया सञ्च 
मोहित न करे यह आप कीजिये ॥ ३१-३२॥ हे रघुश्रेष्ठ ! ्रसङ्गबश मैने सभी बतं आपसे कदी दहै, अन्यत्र 
कहीं भी भै नहीं कर्हूगा । है राघव ¦! कर आपका राञ्याभिषेक होगा । अतः आवश्यक निर्देश केलिये 
राज्ञा दशरथ आपके -पास मुञ्चे भेजे ई । आज सीता के साथ आप विधिपूर्वक उपवास, शद्ध तथा 
जितेन्द्रिय होकर प्रथ्वी पर शयन कर, भँ राजा के पास जातादहू।| आप कर प्रातः काल राजा के पास 


पारगे ॥ ३२-३५॥ रेखा कहकर राजगुरु बसिष्ठजी र्थ पर सवार होकर शी ही च्छे गये। तब 
रामचन्द्रजी छदेमण को देखकर हसते हुये बोरे ॥ ३६ ॥ 


हे सौमित्र ! युवराज के पद पर कठ मेरा अभिषेक होगा । भै तो केवट निमित्त मान द, कन्तौ-भोक्ता 
तो तुमहींहो ॥ ३७१ तुम मेरे बाह्य प्राण हो, इसमें विशेष विच।र नहीं करना है । चतः वशिष्ठज्नी के 
अदेशातुसार रघुनाथजी करिये । ३८ ॥ वशिष्टजी ने राजा दशरथ के पास आकर सब ङु कह दिया | 
राजदशस्थ से राम के राञ्याभिषेक की चचौ करते हुये कोड पुरुष सुनकर सम्पूणं नगर मे कह दिया ओर 
राम माता कोसल्या तथा सुमित्रा से भी यह बात कह दी । ३९-४० ॥ उन दोन ने सुनकर हषैपूर्वक उत्तमहार 
उसे दे दिया । ततः पुत्रवस्सला कोसल्या ने रामचन्द्र की इष्ट सिद्धि के खयि ख्दमी देवी की पूजा की । 
हाजा दशरथ सत्यवादी हँ वे अपनी प्रतिज्ञा पान करते ह यह परसिद्ध हे । ४१-४२ ॥ परन्तु वे कामुक 
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भ च 
एतरिमन्न्तरे देवा देवीं वाणीमचोदयन्‌ । गच्छ देषि युवो लोकमयोष्यायां प्रयलनतः ॥४४। 
रामाभिषेकविध्नाथं यतस्व ब्रह्मवाक्यतः। मन्थरां प्रविशस्वादौ कैकेयीं च ततः परम्‌ ।॥४५॥ 
ततो विघ्ने समुत्पमे पुनरेहि दिवं श्चभे । तथेत्युक्त्वा तथा चक्र प्रविवेशाथ मन्थराम्‌ ।४६॥ 
सापि इन्जा त्िवक्रा तु प्रासाद्‌ग्रामथारुहत्‌ । नगरं परितो दृष्टा सर्वतः समलंङृतम्‌ ॥४७॥ 
नानातोरणसबाधं पताकाभिरलंकृतम्‌ । सर्वोत्सवसमायुक्तं धिस्मिता पुनरागतम्‌ ॥४८॥ 
धात्रीं पप्रच्छ सातः फं नगर समरढृतम्‌ । दानोस्सवसमायुक्ता फौसरया चा तिहिता ॥४९॥ 
ददाति विग्रमुरूयेभ्यो बख्राणि विविधानि च । ताञबाच तदा धात्री रामचन्द्राभिषेचनम्‌ ॥५०॥ 
श्वो मविष्यति तेना सवेतोऽलंकृ तं पुरम्‌ । त्सवा त्वरितं गत्वा कैकेयीं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥५१। 
पर्यङ्करथां विशाराक्षोमेकान्ते पयंवस्थिताम्‌ । किं देषे दुर्भगे मूढे महद्यगुपस्थितम्‌ ॥५२॥ 

न जानीपेऽतिसौन्दयंमानिनी सत्तगामिनी ॥५२॥ 
रामस्यातुगरहाद्राज्ञः श्ोऽमिषेको भविष्यति । तच्छुला सह सोत्थाय कैकेयी प्रियवादिनी ५४॥ 
तस्यै दिव्यं ददौ स्णन्‌ पुरं रत्नभूषितम्‌ । हषस्थाने किमिति मे कथ्यते भयमागतम्‌ ॥५५॥ 


ओर कैकेयी के वशीभूत है फेसी स्थिति मे वे इस प्रतिज्ञा को घूण करगे ? इस प्रकार की चिन्ता से व्याङ्कङ 
होकर बह दुग देवी का पूजन करने खगीं ॥ ४३ ॥ 

इसी समय देवगण सरस्वती देवी से निवेदन क्यि कि हे देवी ! तुम प्रयत्न पूर्वक भूलोक मे 
अयोभ्यापुरी मे जाओ ओर वदँ ब्रह्माजी की आज्ञा से रामचन्द्रजी के राऽ्याभिषेक मे षिध्न उपस्थित होने 
करे छिये प्रयटन करो । तुम मन्थरा मेँ पहर म्वेश करना तथा बादमें कैकेयी मे प्रवेश करना ॥ ४५॥ 
हे शभे ! विध्न उपस्थित हो जाने पर पुनः खगं मेँ चटी आना । इसके बाद सरस्वती ने “तथा इति" 
यह्‌ कहकर वैसा ही किया ओर मन्थरा मेँ प्रवेश किया ॥ ४६ ॥ वह तीन स्थानों से टेदी कुढजा मन्थरा 
प्रासाद की अट्टालिका पर चदुकृर सर्वतः सुसञ्जित सम्पूण नगर को देखी ॥ ४७ ॥ उसमे अनेक भकार 
केतोरणल्गे हये है, रेग-विरंगी पताकां सुशोभितदहो रही है तथा सर्वत्र उत्सबहो रहे द्ँ। यह देख 
विस्मितं हो वह नीचे आयी ओर धात्री से पृष्धी--हे मातः! नगर क्यों समलङ्ृत है ओर कौसल्या अति 
हर्षितत हो र ब्राह्मणों को विविध बदल दान दे रही हैँ तथा उत्खव मनारहीदह। 


यह सुनकर धात्री ने मन्थरा से कहा कि कड श्रीरामचन्द्र का राज्याभिषेक होगा । अतः आज नगर 
सबं ओर से सजाया गया है । यह्‌ सुनकर बह शीघ्र ही कैकेयी के पास जाकर कही ॥ ४९-५१॥ उस समय 
विशालाक्षी कैकेयी एकान्त मेँ पङंग पर बेटी थी, उखसे मन्थरा बोडी-अयि दुर्भगे मृद ! कैसे सो रही हो ! 
तुम्हारे छिए बड़ा भारी संकट उपस्थित है ॥ ५२॥ हे अति सोन्दयंमानिनी, मतगामिनी ! तुम नदीं जानती 
हो १ रजाकिकृपासे कछराम का अभिषेक होगा। यह्‌ सुनकर भ्रिबवादिनी कैकेयी सहसा उठकर 
इसे द्य रः्नजटित सुवणं नूपुर देकर बोी-यह तो हषे की बात है, इसमे भय उपस्थित हुभा यह कैसे 
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भरतादधिको रामः प्रियमे प्रियवदः । कौसल्यां मां समं पश्यन्‌ सद्‌ा शुश्रुषे हि माम्‌ ।५६। 
रामाद्धय कफिमापन्न तब मूढे वदस्व मे । तच्छुत्वा पिषसादाथ इञ्जाकारणवैरिणी ।५७॥ 
मृणु मद्रचनं देवि यथाथं ते महद्धयम्‌ । त्वां तोषयन्‌ सदा राजा प्रियवक्यिानि भाषते ।५८ 
काुकोऽतथ्यवादी च त्वां वाचा परितोषयन्‌ । कायं करोति तस्या बे रारमातुः सुपुष्कलम्‌ ५९ 
मनस्थेतन्निधयेव प्रेषयामास ते सुतम्‌ । भरतं मातुरङ्के प्रेषयामास सादुजम्‌ ॥६०॥ 
सुमित्रायाः समीचीनं मविष्यति न संशयः । रक्ष्मणो राममन्वेति राज्य सोऽनुभविष्यति ।६१। 
भरतो राघवस्याग्रे किङ्करो बा भविष्यति । विवास्यते वा नगरास्णेरवा ह्यप्यतेऽविरात्‌ ॥६२। 
स्वं तु दासीव कौसल्यां निस्य परिचरिष्यसि । ततोऽपि मरणं भ्यो यस्सपतन्याः पराभवः ॥६३॥ 
अतः शप्र यतस्वा्च भरतस्याभिषेचने । रामस्य वनवासाथं वर्षाणि नव पञ्च च ॥६४॥ 
ततो रूढोऽमये पुत्रस्तव राज्ञि भविष्यति । उपाय ते प्रवक्ष्यामि पमेव सुनिथितम्‌ ॥६५॥ 
पुरा देवरे युद्ध राजा दशरथः स्वयम्‌ । इन्द्रेण याचितो धन्वी सहायाथं महारथः ॥६६॥ 
जगाम सेनया साधं तया सह श्युभानने । युद्धं प्र व॑तस्तस्य राश्वसैः सह धन्विनः ॥६७॥ 


कहती हयो ? ॥ ५३-५५॥ भरत की अपेक्षा राम मेरा अधिक प्रिय करने बाख तथा प्रियवादी ह, वह्‌ 
कौसल्या तथा मुञ्चे समभाव से देखता हआ सदा ही मेषी सेवा करता है ॥ ५६ ॥ अरीमृदे! रमसे 
क्या भय उपस्थितं है यह तू बताओ † यह सुनकर अकारण बेर करने बारी छरुच्जा ( मन्थरा ) विषाद्‌ 
करने खी, ओर बोटी-हे देवि ! मेरी बात सुनो, निश्चय दी तुम्हारे छिए महदूमय उपस्थित है । वु 
सन्तुष्ट रखने के छिए राजा सदा तुमसे प्रिय बार्ते गोते है ॥ ५८ ॥ 


वे कामक ओर मिथ्यावादी है, तुम्ह केवर बाणी से सन्तुष्ट कर राम के माता की इच्छा से सम्पूणं 
कायं करते है ॥ ५९॥ अपने मन मे निश्चय कर वे अनुज सहित तुम्हारे पुत्र भरत को नोनिहाङ भेज 
दिये है ।। ६० ॥ सुभित्रा के छ्य सब कुं टीक होगा इसमें सन्देद्‌ नहीं है, क्योंकि छच्मण राम के अनुगामी 
है| अतःवे राञ्यका मोग करेगे ॥ ६१॥ परन्तु भरत राम के आगे दास होगे अथवा नगर से निकले 
जार्येगे, अथवा शीघ्र ही उनका प्राणाघात किया जायगा | ६२ ॥ तुम दासी के समान नित्य कौसल्या की 
सेवा करोगी । सौत से अपमानित होकर जीनेसे तो मरना श्रेष्ठ दहे । ६३ ॥ अतः शीघ्रही भरतका 
राञ्याभिषेक ओर राम का चौदह वषं के छियि वनवास टो, यह प्रयत्न करो ॥ &४ ॥ दह रानी ! एेसा होने 
पर तुम्हारे पुत्र भरत भयरहित युषराज्ञ पद्‌ पर अभिषिक्त होंगे । इसके खियि भै उपाय बतछारी हरू, जिसे 
मैने पहले दी सोच रखी है । ६५॥ पूर्व स्मय मँ देवासुर सं्राम मे धनुधेर महारथी राजा दशरथ से स्वयं 
इन्द्र ने अपनी सहायता के छ्िये याचना की थी ॥ ६६ । हे श्युभानने ! उस समय सेना के साथ तुमह भी 
साथ ठेकर वे गये । राक्षसां के साथ युद्ध करते समय धलुधौरी राजा दशरथ के रथ की कील उनके जाने 
बिनाहीदरुट कर गिर गयी। उस्र समय तुमने अव्यन्त धैयेूर्वक अपना हाथ उस कीलके चिद्रमे खगा 
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तदाश्षकीरो न्यपतच्छिननस्तस्य न वेद्‌ सः । त्वं तु हस्तं सम विय कीरन्धेऽतिधेयंतः ॥६८॥ 
स्थितवत्यसितापाङ्गी पत्िप्राणपरीप्सया । ततो हखाऽसुरान्सर्वाय्‌ ददशे स्वामरिंदमः ॥६९॥ 
आशयं परमं कमे त्वामालिङ्गय मुदान्वितः । वृणीष्व यत्ते मनसि वाञ्छितं परदोऽसम्यह्‌ ॥७०॥ 
वरद्वय ब्रृणीष्व त्वमेवं राजाऽवदत्स्वयम्‌ । त्वयोक्तो वरदो राजन्यदि दत्तं वरद्वयम्‌ ।७१॥ 
त्वय्येव तिष्ठतु चिरं न्यासभूतं ममानध । यदा मेऽवसरो भूयात्तदा देहि वरद्धयम्‌ ॥७२॥ 
तथेत्युक्त्वा स्वयं राजा मन्दिरं बज सुव्रते । त्वत्तः भुतं मया पूवमिदानौ स्मृतिमागतम्‌ ॥७३। 
अतः शीघं प्रविश्याच क्रोधागारं स्षान्विता । विमुच्य सर्बाभरणं सेतो विनिकोयं च ।' 
भूमावेव शयाना त्वं तृष्णीमातिष्ठ मामिनि ।७४॥ 
यावत्सस्यं प्रतिज्ञाय राजाऽमीष्टं करोति ते । श्रुत्वा तरिवक्रयोक्तं तत्तता केक्यनन्दिनी ॥७५॥ 
तथ्यमेवाखिक मेने दुःसङ्गाहितविभमा । तामाह केकयौ दृष्टा इतस्ते बुद्विरीदशी ।७६॥' 
एवं त्वां उुद्धिखंपन्ां न जाने वक्रसुन्दरि । भरतो यदि राजा मे मदिष्यति सुतः श्रियः । ७७ 
ग्रामान्‌ शत प्रदास्यामि मम त्वं प्राणवल्नमा । इत्युक्त्वा कोपमवनं प्रविश्य सहसा सषा ॥७८॥ 
विमुच्य सर्वामरणं परिकीयं समन्ततः । भूमौ शयाना मलिना मरिनाम्बरधारिणौ ॥७९॥ 


दिया ॥ ६&-६८ | हे छरष्णश्षि ! पति के प्राणों की रक्षा के स्यि तुम इसी स्थिति मेँ रहौ । समस्त रक्षसां 
के मारने के वाद शत्रदमन महाराज दशरथ तुम्हं देखे ॥ ६९ ॥ यह देखकर उन्ह परम आश्चयं हआ, तुह 
प्रसन्नता पूर्वक आशिङ्गन कर बोले-भ बर देना चाहता हू , तुम्हारे मनमें जोदहो उसे मोँगलो॥ ७०॥ 
तुम दो बरदान मोँगो, स्वयं राज्ञा तुमसे कहे । राज्ञा के यह कहने पर तुम बोखी कि हे राजन्‌ । यदि आप 
बर देना चाहते ह ॥ ७०-७१॥ तो हे अनघ ! ये वरदान धरोहर के रूप में अपके पास रह । जिस समय 
मेरा अवसर होगा, उस समय दोनों बर मुञ्चे दीजियेगा ॥ ७२॥ “तथा इति" यह्‌ कहकर राजा तुमसे 
बोले-हे सुव्रते ! धर चरो । आपसे हो पहले भैं सम्पूणे वृतान्त सुनी थी, इस समय सुद्धे स्मृति हो गयी 
हे ॥ ७३॥ अतः हे भामिनि! आज शीघ्री रोषपूर्वकं कोपभवन में प्रवेश कीजिये। अपने सम्पूण 
आभूषणं को यत्र-तत्र बिखर दँ तथा जव तक सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक राज्ञा आपके अभीष्ट कायं कएने के डयि 
वैयार न हों तव तक चुपचाप प्रथ्वी पर पड़ी रहें । 


त्रिवक्रा मन्थरा की बात सुनकर दुःसङ्ग से चष्ट बुद्धि होने के कारण दुष्टा कैकेयी ने उसका कथन 
ठीक मान लिया ओर उससे बोढी-तुममें इस तरह की बुद्धि कष्टौ से आयी { ॥ ७४.७६ ॥ अरी वक्र 
सन्दर ! तुम इतनी बुद्धिमती हो यह भै नदीं जानती थी मेरा परिय पत्र भरत यदि राजा होगा तो तुम्हें 
सो गोव रदगी, तू सुने प्राणों के समान प्यारी हो । यह्‌ कह कर कैकेयी ने रोषपूर्वक सहसा कोप भवन में 
प्रवेश किया ॥। ७७-७९ ॥ अपने सम्पूणं आभूषण उतार कुर यत्र-तत्र बिखर द्यि ओर मडिन वस्र पहनकर 


२] अयोध्यकाण्ड ५९ 





प्रोवाच शृणु मे ञ्जे याबद्रामो बनं जेत्‌ । प्राणांस्त्यक्येऽथ वा वक्र शयिष्ये तावदेव हि ॥८०॥ 
निश्वयं डुर कर्याणि कस्याण ते भविष्यसि । इत्युक्त्वा प्रययो म्जा गृहं साऽपि तथाऽकरोत्‌ ८१ 
धीरोऽत्यन्तदयास्वितोऽपि सगुणाचारान्वितो बाऽथवा 
नीतिज्ञो विधिवाददेशिकपरे विद्याविवेकोऽथवा । 
दष्टानामतिपापमावितधियां सङ्क सद¶ चेडजे- 
तद्बुद्धया परिभावितो व्रजति तत्साम्यं क्रमेण स्फुटम्‌ ॥८२॥ 
अतः सङ्गः परित्याज्यो दुष्टानां सवदैव हि । दुःसङ्खी च्यवते स्वार्थाघयेयं राजकन्यका ॥८३॥ 


॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसवदे अयोध्याकाष्डे हितीयः सगः ॥२॥ 


~> ५६ <~ 


ठतीयसगंः 
राजा दशरथ का केकेयीको बर देना 
श्रीमहादेव उबाच 
ततो दशरथो राजा रामाभ्युदयकारणात्‌ । आदिश्य मन्विप्रकृतीः सानन्दो गृहमाविशत्‌ ॥१॥ 


अति मीन दशा मेँ जमीन पर शयन कर बोली-अरी कुब्जे ! सुन, जब तक राम वन नहीं जार्यैगे, तब 
तकं भै इसी प्रकार रोषपूर्वक पड़ी रही, भले ही मेरे प्राण चूड जाये । ७९-८०॥ 

हे कल्याणि ! तुम एेसा ही करो, इसमे तुम्हार कल्याण होगा; यह कह कर कुजा अपने घर चटी 
गयी ओर कैकेयी ने भी ङुव्जा के कथनानुसार ही किया ॥ ८१॥ 

कोई व्यक्ति अत्यन्त धेयेवान्‌ , द्या, सद्गुणी, सदाचारी, नीतिज्ञ, कर्तव्य परायण, गुरु-भक्त अथवा 
विद्या-विवेक सम्पन्न क्या न हो यदि निरन्तर दुष्टों कासंगकरेगातो क्रमशः उनकी बुद्धि से प्रभावित होकर 
उनके समान आचरण बाला हो जायगा यह सत्य ही है ॥ ८२ ॥ अतः हमेशा दुष्टो का सङ्ग छोड्ना 
चाये, क्योकि दुष्टों के संग से इस राजकन्यका ( कैकेयी ) के समान स्वार्थ से च्युत हो जाता है ॥ ८३ ॥ 

इति श्री अध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे बिह रप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियाँ्रास- 
निवास्पिरशरगोत्रीय १० रामन्रतपाण्डेयात्मज पं० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषादीकयासदहितः 
द्वितीयसगंः परिप; ॥ २॥ 


--#9<- 


श्री महादेव जी बोठे-इसके बाद्‌ महाराज दशरथ रामजी के अभ्युदय के छिए मन्त्रीगण ओर 
परजां को ( आवश्यक कार्यं करने हेतु ) आज्ञा देकर आनन्दुपूर्वक अपने रनिवास मे प्रवेश क्रिये ॥ १॥ 
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तत्राच्षटा प्रियां राजा किमेतदिति विह्वङः । या पुरा मन्दिरं तस्याः प्रविष्टे मयि शोभना ॥२॥ 
हसन्ती मामुपायाति सा किं नेवाच दृस्यते । इ्यात्मन्येव संचिन्त्य मनसाऽतिविद्यता ॥२॥ 
पप्रच्छ दासीनिकरं इतो वः स्वामिनो श्भा । नायाति मां यथापूर्वं मस्या भरियदशेना ४॥ 
ता उतु; ऋोधमवनं प्रविष्टा नैव विशे । कारणं तत्र देव खं गत्वा निश्रेतुमहंसि ॥५॥ 
इत्युक्तो भयसं्रस्तो राजा तस्याः समीपगः । उपविश्य शनेदेहं स्पृशन्पे पाणिना्रवीत्‌ ॥६॥ 
क्षि शेषे वसुधापृषे पर्यङ्कादीन्‌ विहाय च । मां त्वं खेदयसे भीरू यतो मां नावमाषसे ॥७) 
अलङ्कारं परिस्यञ्य भूमौ मरिनवाससा । किंमथं बूहि सकं विधास्ये तव वाञ्छितम्‌ ॥८॥ 
को षा तवाहितं कर्ता नारी वा पुरुषोऽपि बा । स मे दण्ड्यश्च वध्यश्च भविष्यति न संशयः ॥९॥ 
बरहि देवि यथा ्रीतिस्तदवह्यं ममाग्रतः । तदिदानीं साधयिष्ये सुदुरंममपि श्षणात्‌ ॥१०॥ 
ज्ञानासि तं मम स्वान्तं पियं मा स्ववशे स्थितम्‌ । तथापि मां खेदयसे बृथा तव परिभ्रमः ॥११॥ 
बरदि कं धनिनं ह्या दरिद्र ते प्रियङ्करम्‌ । धनिनं क्षणमत्रेण निधेन च तवादितम्‌ ॥१२॥ 
रि कं वा वधिष्यामि वधां बा विमोक्ष्यसे । किमत्र बहुनोक्तेन प्राणान्दास्यामि ते प्रिये ।१२। 


वहाँ अपनी प्रिया कैकेथी को न देखकर अत्यन्त विहृङ होकर आश्चयपूर्वक मन ही मन कहने रूगे किं पहले 
अपने महक मे आते दी सदा र्दैसती इह मेरे सामने आती थी ओर आज नह्य दिखायी पड रही है, क्या 
कारण ह १ वे अपने मनमे अस्यन्त दुःख मानकर यह सोचते-सोचते अपने दासियं से पृषे--आज दुग्दारी 
शुभलक्षणा स्वामिनी कहँ है बह प्रियदशेना मेरी श्रिया पूर्ववत्‌ मेरे सामने स्यो नदीं आती ॥ २-४ ॥ 

दासि्यौ बोरी-रेव ! हमखोग कारण नहं जानती, किन्तु वे कोपभवन मे गयी है; आप स्वय वों 
जाकर कारण जान डीभिये ॥ ५॥ दासियों के इस भ्रकार कहने पर भयभीत होकर राजा रानी कैकेयी के 
पास गये ओर वरह पास बैठकर उसके शरीर को धीरे-धीरे हाथ से स्पशं करते हुए बोले ।। & ॥ अयि 
भीर ! पला आदि को दधोड़ कर तुम इस प्रकार प्रथ्नी पर क्यों पड़ी दहो १ मुमसे तुम बोकती नदी, हमें 
अति खेद हो रहा ह ॥ ७॥ तुम समी आभूषरणो को घयोडकर मलिन व्ल धारण कर्‌ परध्वी पर कया पड़ी 
हे ! तुम्हारी क्या इच्छा है १ मै सब कद पूण करूंगा ॥ ८ ॥ तुम्हारा अदर करने बदा कती अथवा 
पुरुष कौन हे १ वह निःसन्दरेह मेरे दण्ड का पात्र होगा ओर उसका बध भी हो सकता है ॥९॥ हे दैवि। 
जिस प्रकार तुम्हारी प्रसन्नता हो वह्‌ मुमसे अवश्य को । वह्‌. अत्यन्त दुभ होने पर भी क्षुणभर मे पूणे 
करगा ॥ १०॥ तुम मेरे अन्वधकरण को जानतीहो कि बुम्हारा भिय ओर तु्हारे वशीभूत हू । 
तथापि तुम सुश्च खिन्न करती हो? तुम्हारा परिश्रम व्यथं ॥ ११॥ वुम्दारा प्रिय करने बारौ किस 
द्रि को धनी वथा तुम्हारा अग्रिय करने बाा किस धनिक को क्षुण भर मं निर्धन बना दू, यह्‌ युद्धे बताभो 
॥ १२॥ बताओ, किंसका वध कर दू अथवा क्रिस मारने योग्यको ह्योड़दूं । श्रिये! अधिक क्षया 
कहू , मै तुम्हे अपना प्राण भी दे सकता हूं ॥ १३॥ 
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मम प्राणास्ियतरो रामो राजोवलोचनः । तस्योपरि शपे बरहि तद्धितं तत्करोम्यहम्‌ ॥१४॥ 
इति ब्रुवाणं राजानं शपन्तं राधषोपरि । शनेर्विगृज्य नेत्रे सा राजानं प्रत्यभाषत ॥१५॥ 
यदि सत्यप्रतिज्ञोऽसि शपथ रुषे यदि । याश्वां मे सफलां कतं शीघ्रमेव त्वमहसि ॥१६॥ 
पूवं देवासुरे युद्धं मया स्वं परिरधितः। तदा बरदयं दन्तं स्वया मे तृष्टवेतसा ॥१७॥ 
तदृद्वयं न्यासभूतं मे स्थापितं खयि सुव्रत । तत्केन वरेणा भरतं मे प्रियं सुतम्‌ ॥१८॥ 
एभिः संभरतसभरिरयौवराम्येऽभिषेचय । अपरेण वरेणासु रामो गच्छतु दण्डकान्‌ ॥१९॥ 
मुमिवेषधरः श्रीमान्‌ जटविटकरभूषणः । चतुदंश॒ समास्तत्र कन्दमुरफठाशनः ॥२०॥ 
पुनरायातु तस्यान्ते बने वा तिष्ठतु स्वयम्‌ ¦ प्रभाते गच्छतु बनं रामो राजीवलोचनः ॥२१॥ 
यदि किंचिष्िरम्बेत प्राणांस्तयक्षये तवाग्रतः । मव सत्यग्रतिक्ञस्त्वमेतदेव मम प्रियम्‌ ॥२२॥ 
भरत्वेतदार्णं वाक्यं कैकेय्या रोमहषेणम्‌ । निपपात महीपालो वजाहत इवाचरः ॥२३॥ 
शनेरुन्मौस्य नयने विमृज्य परया भिया । दुःस्वप्नो बा मय दृष्टो ह्यथवा चित्तवभ्रमः ॥२४॥ 
इत्यालोक्य पुरः पत्नीं व्याघीमिव पुरः स्थिताम्‌ । फिमिदं भाषसे मद्रं मम प्राणहरं वचः ॥२५॥ 


राजीब खोचन राम मेरे प्राणों से अधिक्रियर्है। भै उनका शपथ छेकर कहताहूकि तुम्हाराजो 
प्रियह्योभै वही कगा।। १४॥ राजा दशरथ के श्रीरामचन्द्र का शपथ लेकर कहने पर कैकेयी धीरे 
धीरे आंखो ॐ आंसू पो्धकर राजा से बोखी ॥ १५॥ राजन्‌ ! यदि आप सस्य प्रतिज्ञ दँ ओर यदि आप 
शपथ लेकर कहते है तो आप शीघ्रजो पं मोग, उसे पृणे कर सकते हँ । १६॥ पूवे समय में देवासुर 
संग्राम में मै आपकी रक्षा की थी, उस समय प्रसन्नमन आप सुद्धे दो वरदान देनेकोकहेथे॥ १७॥ हे 
सुब्रत ! मेरे वे दोनों वरदान आपके पास धरोहर है । उनमें से एक बर के द्वारा शीघ्रही मेरे श्रिय पुत्र 
भरत को इस एकत्रित सामभ्री से युवराज पद्‌ पर अभिषिक्त कीजिये ओर दूसरे बरसे शीघ्रही रामको 
दण्डकारण्य मे भेज दीजिये | १८-१९। वयँ श्रीमान्‌ राम जटा-वल्कखादि धारण कर कद्‌-पू-फर खाकर 
सुनिवेष धारण कर चौदह वषं तक रह ॥ २० ॥ तदनन्तर अपनी ईच्छाचुसार अयोध्या अर्वे अथवा बन 
में रहे किन्तु कमखनयन राम कठ प्रातः भवश्य बन में चङे जाये । २१॥ 

यदि इसमें कु देरी होगी तो आपके सामने ही अपने प्राणों को भँ छोड़ दमी ! आप अपनी प्रतिज्ञा 
सद्य कीजिये, मेरा प्रिय कायं केवर यदी है ॥ २२॥ कैकेयी का यह रोमाञ्वकारी कठोर वचन सुनकर 
महाराज दशरथ बजराहत पर्वत के समान गिर पड़ ॥ २३ ॥ तदनन्तर धीरे-धीरे नेत्र खोरकर अति भयपूर्वक 
ओंघू पडि भौर मन-दी-मन कने ठगे-श्ने यह कोई दुःस्वप्न देखा है अथवा मेरे चित्त को भ्रम हो 
गया दै { ॥२४॥ 

इसी समय अपने सामने सिदहिनी समान बैठी हई रानी कैकेयी को देखकर कहने कगे--““हे 
भद्रे! मेरे भ्राणों को हरनेबछे तुम ये कया वचन बो रदी हो १॥ २५॥ कमरङनयन राम ने तुम्दारा 
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रामः कमपराधं ते कृतवान्कमरलेक्षणः । ममाग्रे राघवगुणान्वर्णयस्यनिद्चं शुभान्‌ ॥२६॥ 
कोसल्यां मां समं पश्यन्‌ शुश्षां रुते सद्‌ा । इति ब्रवन्ती तवं पूव॑मिदानीं भाषसेऽन्यथा ॥२७॥ 
राज्यं गृहाण पुत्राय रामरितिष्ठतु मन्दिरे । अनुगृह्णीष्व मां वामे रामान्नास्ति मयं तव ॥२८॥ 
इस्युक्त्वाऽ्ुपरोताक्षः परदयो्निपपात ह । कैकेयौ प्रत्युवाचेदं साऽपि र्तान्तरोचना ॥२९॥ 
राजेन्द्र किंत प्रान्तोऽसिरक्त तद्धापसेऽन्यथा । मिथ्या करो षिचेत्स्वीयं भाषितं नरको भवेत्‌ ।३०॥ 
धनं न गच्छे्यदिं रामचन्द्रः प्रभातकालेऽजिनचौरयुक्तः । 


उद्न्धनं वा विषश्चणं वा कृत्वा मरिष्ये पुरतस्तवाहम्‌ ॥३१॥ 
[क [१९ द © 
सत्यप्रतिज्ञोऽहमितीह रोके विडम्बसे सवंसभान्तरेषु । 


रामोपरि त्वं शपथं च कृता मिथ्य ग्रतिज्ञो नरकं प्रयाहि ॥२२॥ 
इत्युक्तः प्रियया दीनो मग्नो दुःखाणवे नृपः । मूच्छितः पतितो भूमौ बिंजञो मृतको यथा ।३३। 
एवं रात्रिगता तस्य दुःखास्सवत्सरोपमा । अरुणोदयकाले तु वन्दिनो गायका जगुः ॥३५४॥ 
निवारयित्वा तान्‌ सरबान्केकेयौ रोषमार्थिता । ततः प्रभातसमये मध्यकक्षमुपरिथताः ॥३५॥ 


क्या अपराधक्ियादहै तुम तो अहर्निंश मेरे सामने रामके शुभ गुण गाया करती थी॥२६॥ तुमतो 
परे का करती थी कि "राम सुन्चे ओर कोसल्या को समान जान कर सद? ही मेरी सेवा किया करते है ।' 
फिर इस समय तुम यह विपरीत वर्ते कैसे कह रदी हो ?॥ २७ ॥ तुम अपने पुत्र के छिये राज्य 
लेखो, किन्तु रामको घरही रहनेदो। हेवामे! ठम मपर छृपाकरो, रामस तुमह को$ भय 
तदी है" ॥। २८ ॥ 

ठेखा कह कर महाराज दशरथ नेत्रो म जख भर कर कैकेयीके चर्णोमें गिरपड़े। तब वह 
केकेयी असिं कार कर बोडी-॥ २९।} ररजेन्द्र ! क्या तुम्हारी बुद्धिम महो गयाहै, जो अपने 
कथन के बिपरीन बोर रहे हो; याद रखो, यदि तुमने अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग कर दीतो तुम्हुं नरक भोगना 
पडेगा ॥ ३०॥ सुनो, यदि कड प्रातःकार ही मगचमं ओर षल्कठ-वक्ञ धारण कर राम वनकोनग्ये 
तो भ तुम्हारे सामने ददी फोसी खगा कर या विष खाकर मर जाञ्गी ॥ ३१॥ तुम संसार मँ सभी सभाओं 
भ वै सस्यप्रतिज्ञ हू, यह कहकर खोगों को धोखे मेँ डाला करते हो, अव तुम राम की शपथ करके की 
हई भररिक्ञा को भी तोड़ र हो, अतः तुमह नरक में जाना ही पड़ेगा । ३२ ॥ 


अपनी प्रिया के एेसे कठोर वचन सुन कर महाराज दशरथ दुःख-समद्र मे इवकर बडे ज्या हो 
गये, ओर मृतक के समान मूर्च्छित ओर संज्ञाशून्य होकर प्रथ्वी पर गिर पड़ ॥ ३३ ॥ इस प्रकार अत्यन्त 
दुःख के कारण उनकी वह रात्रि एक वषं के समान बीती । इधर अरुणोदय होते ही गायक ओर बन्दीजन 
सतुतिगान कएने रगे ३४ ॥ परन्तु कैकेयी उन सबको रोक कर क्रोधसे बेटी हुदै थी। तदनन्तर 
्रातध्कार होने पर ब्रह्मम, क्षत्रिय, वैश्य ओर ऋषिगण, कन्याएं, दिव्य छत्र ओर चवर तथा हाथी ओर 
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ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या ऋषयः कन्यकास्तथा । छत्रं च चामरं दिव्यं गजो बाजी तथेव च ।३६। 
अन्याश्च वारमुख्या याः पौरजानपदास्तथा । वसिष्ठेन यथाऽऽजञपं तत्सं तत्र संस्थितम्‌ ॥३७ 
क्षियो बालाश्च ब्दा रात्रौ निद्रां नेमिरे । कदा द्रक्ष्यामहे रामं पीतकौशेयवाससम्‌ ॥२८॥ 
सर्वाभरणसम्पन्नं किरीटकटकोज्ज्वरम्‌ । कौस्तुभाभरणं श्यामं कम्दपंशतसुन्दरम्‌ ॥३९॥ 
अभिषिक्तं समायातं गजारूढ स्मिताननम्‌ । शेतच्छत्र धरं तत्र रक्ष्मणं रक्षणान्वितम्‌ ॥४०॥ 
रामं कदा वा द्रक्ष्यामः प्रभात बा कदा भवेत्‌ । इत्युत्सुकधियः सर्वे बभूवुः पुरवासिनः ॥४१॥ 
नेदानीमुत्थितो राजा किंमथं चेति चिन्तयन्‌ । सुमन्त्र; शनकैः प्रायाद्यत्र राजाऽवतिष्ते ।४२। 
वर्धयच्‌ जयशब्देन प्रणमन्शिरसा नृपम्‌ । अतिखिनं व्पं दृष्ट्रा कैकेयीं समपृच्छत ॥४३॥ 
देवि कैकेयि वधंस्व कि राजा द्यतेऽन्यथा । तमाह कैकयो राजा रात्रौ निद्रां न लभ्धवान्‌ ४४ 
राम रमिति रामेति राममेवाुचिन्तयन्‌। 

प्रजागरेण वे राजा स्वस्थ इव रक्ष्यते । राममानय शीघं त्वं राजा द्रष्टुमिच्छति ॥४५॥ 

सुमन्त्र उवाच 
अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनि । तच्छत्वा मन्विणो वक्यं राजा मन्तरिणमत्रवीत्‌ ४६ 


घोड़े आदि सभी अभिषेकोपयोगी बस्तुएं मध्य द्वार पर उपस्थित की गयीं ।। ३५-३६ ॥ इनके अतिरिक्त 
वसिष्ठजी के आज्ञायुसार मुख्य-सुख्य वाराङ्कना्ये तथा पुरबासी ओर जनपदबासी भी वह उपस्थित हो 
ग्रये ॥ ३७ ॥ उस रात श्जी, बाख्क ओर बद्ध किसी को भी नीद नहीं आयी । सभी को यह्‌ आकांक्षा खी 
रही कि हम रेशमी पीवाभ्बर पहने भगवान्‌ राम को कव देर्खगे ॥ ३८॥ जो समस्त आभूषणों से 
सुसखञ्जित, उञ्जवर किरीट ओर कटक पहने हुए है तथा कोस्तुभमणि से विभूषित ओर सैकड़ं कामदेवो के 
समान सुन्दर श्यामवणं ह । इस प्रकार सर्व-युक्षण-सम्पन्न श्रीरदमणजी जिनके ऊपर श्वेत छ खा रखे 
है, एसे श्रीराम को राञ्याभिषेक के अनन्तर मन्द्‌ सुसकान क सहित हाथी पर चद्‌ कर अति हुए हम कब 
देरखगे ? वह मङ्कु प्रभात कबहोगा ? इस प्रकार सभी पुरवासियों का चित्त भति उत्कण्ठितं हो 
रहा था । ३९-४९॥ 

इसी समय मन्तिवर्‌ समन्त यह्‌ सोच कर कि "महाराज अमी तक कैसे नदीं उठे धीरे से जँ राजा 
दशरथ थे, वर्ह गये ॥ ४२ ॥ बह पहंच कर उन्होने जय-जयकार कर राजा को शिर सुका कर प्रणाम 
किया ओर उन्हे अत्यन्त खिन्न देख कर केकेयी से पृ्ा--॥ ४२३॥ “देवि कैकेयो ! आपका अभ्युदय 
हो, किये, आज्ञ महाराज अनमने कैसे दिखायी देते हैँ ? इस पर कैकेयी ने कदा--“आजञ महाराज 
को राति मे बिखर नींद नहीं आयी ॥ ४४ ॥ रात्रि भर राम का चिन्तन करते हए राम रामराम ही 
रटते रहे है । इस प्रकार जागते रहने के कारण ही राजा कं अस्वस्थ से दिखायी देते है । महाराज 
राम को यद देखना चाहते ह, इसङिए तुम शीघ्र दी उन्हें बुखाओ ॥ ४५॥ 

सुमन्त्र बोके-मामिनि ! महाराज की आज्ञा पाये विना म केसे जा सकता हं ! मन्त्री का यह्‌ बचन सुन 
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सुमन्त्र रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम्‌ । इ्युक्तस्स्वरितं गत्वा सुमन्त्रो राममन्दिरम्‌ ।४७ 
अवारितः प्रविष्टोऽय त्वरितं राममव्रवीत्‌ । शीघ्रमागच्छ मद्र ते राम राजीवलोचन ॥४८॥ 
पितुगेह मया साधं राजा तवां द्रष्टुमिच्छति । इत्युक्तो रथमार्ड्य संभ्रमाचरितो यथौ ॥४९॥ 
रामः सारथिना साधं लक्ष्मणेन समन्वितः । मध्यकक्षे वसिष्ठादीन्‌ पर्यनेव तरान्वितः ॥५०॥ 
पितु; सप्रीप सगम्य ननाम चरणौ पितुः । राममालिङ्कितुं राजा समुत्थाय ससंभ्रमः ॥ ५१॥ 
बाहू प्रसायं रामेति दुःखान्मध्ये पपात ह । हादेति रामस्तं शीधमालिङ्गया क न्यवेशयत्‌ ।५२ 
राजानं मूच्छितं द्रा चुक्रः सबेयोषितः। किमर्थः रोदनमिति वसिष्ठोऽपि समाविशत्‌ ॥५३॥ 


रामः पप्रच्छ किपिदं राज्ञो दुःखस्य कारणम्‌ । एवं प्रच्छति रामे सा कैकेयी राममज्रवीत्‌ ।५४॥ 
त्वमेव कारणं यवर राज्ञो दुःखोपशान्तये । किथित्कायय' त्या राम कतव्य नृपतेरदितम्‌ ॥५५॥ 
छुर्‌ सस्यग्रतिज्ञस्त्व राजानं सत्यवादिनम्‌ । राज्ञा बरद्वयं दत्तं मम सन्तु्टवेतसा ॥५६॥ 


त्वदधीनं त॒ तरसवं वक्त त्वां रञ्जते भ्रेपः। सत्यपाशेन संबद्धं ॒पितरं त्रातुमर्हसि ॥५७॥ 


कर महाराज बोटे-॥ ४६ ।। “सुमन्त्र ! पै मनोहर मूर्तिं राम को देखगा । तुम न्दं शीघ्र ही ठे आभो । 
राजा के एेसा कहते ही सुमन्त्र शीघ्र ही राम के महर मेँ गये ॥ ४७ ॥ वँ बिना रोक टोक के तुरन्त भीतर 
जाकर राम से बोज्ते-“कमङ्नयन राम ! तुम्हा कल्याण हो, तुम शीघ्र ही मेरे साथ पिताजीके धर 
चरो, महाराज तुम्हे देखना चाहते ह । यह्‌ सुनते ही राम चकित होकरशीघ्र ही रथ पर चद्कर 
चर दिये ॥ ४८-०९ ॥ सारथी ओर छद्मण के सष्ित भगवान्‌ राम ने मध्य ह्वार पर विराजमान वसिष्ठादि 
गुरुजना का केवर दशन मात्र से ही सत्कार कर जल्दी से पिताजी के पास पहुंच कर उनके चरणों मे प्रणाम 
णया । उष समयरामको गले ख्गनेके लिए अ्योही उठ कर महाराज दशरथ अवेग के साथ दाथ 
बद़येक्रिवेवीचदहीमे दुःखपूर्वक हां राम ! हा राम !' कहते हए गिर पड़े । तब रामचन्द्रजी ने हाक्षकार 
करते हए अति शीघ्रता से उन्हं गलते छणाकर अपनी गोद्‌ मेँ वेढा छया ॥ ५०-५२॥ 


महाराज को मूच्छित देख कर रनिषास की समस्त महिखार्ये रोने र्गी । तव यह सोच कर किं “यह्‌ 
र्दन कर्यो दहो रहा है ?" वह्यं वसिष्ठ जी भी चले आये ॥ ५३ ॥ 

भगवान्‌ राम ने कैकेयी से पृष्ठा- “महाराज के इस इःखका क्याकारण है ?; उनके इस प्रकार 
पूषन पर केकेयी बोरी-॥ ५४ ॥ “हे राम } महाराज के इस दुःख के कारण तुमह हो, तुम्रं उनके दुःख 
को शान्त कर्ते के किए उनका कुं प्रिय कायं करना होगा ॥ ५५॥ तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, महाराज को 
सत्यवादी बनाओ ! उन्होने प्रसन्न होकर युश्चेदो वर दिये ई। ५६ ॥ किन्तु उनकी सफर्ता बुम्हारे हो 
अधीन है । मह्यराजको तो तुमसे कहने मे संकोच माद्धूम होता है; किन्तु तुम्हुं सत्यपाशमें घे हुए 
अंपने पिताजी की अवश्य रक्षा करनी चाहिए ॥ ५७॥ क्योकि पुत्रः शब्द का अर्थदही यहदहै कछकषिजो 
पिता नरक से रक्षा करता हैः 1, 
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ुत्रशब्देन वचेतद्वि नरकात्तरायते पिता । रामस्तयोदितं श्रत्वा शलेनामिंहतो यथा ॥५८॥ 
व्यथितः कैकयीं प्राह कि मामेष प्रभाषसे । पित्रर्थे जीबितं दास्ये पिवेयं विषमुखवणम्‌ ॥५९॥ 
सीतां स्यश्येऽथ कोसस्थां राज्यं चापि त्यजाम्यहम्‌ । अनाज्ञप्ोऽपि इर्ते पितः कायं स उत्तम&० 
उक्तः करोति यः पुत्रः स मध्यम उदाहतः । उक्तोऽपि इर्ते नेव स पुत्रो मर उच्यते ॥६१॥ 
अतः करोमि तत्सवं यन्मामाह पिता सम । सत्यं सत्यं करोम्येव रामो दिर्नाभिभाषते ।६२॥ 
इति रामप्रतिज्ञां सा श्रुत्वा वक्तु प्रचक्रमे । राम खदमिषेकाथे' संभाराः संभृता ये ॥६३॥ 
तैरेवं भरतोऽवर्यमभिषेच्यः प्रियो मम । अपरेण बरेणाश्च चीरवासा जयाधरः ॥६४॥ 
वनं प्रयाहि शध त्वमेव पितुराज्ञया । चतुदश्च समास्तत्र वस॒ न्यन्नभोजनः । ६५॥ 
एतदेव पितुस्तेऽ्च कायं त्वं कठुमदंसि । राजा तु रञ्जत वक्त्‌' त्वामेवं रघुनन्दन ॥६६॥ 
श्रीराम उवाच 
भारतस्यैव राज्यं स्यादहं गच्छामि दण्डकान्‌ । पितु राजा न बक्तीह मां न जानेऽत्र कारणम्‌ ६७ 
भुरवेतद्रामबचनं द्रा रामं पुरः स्थितम्‌ । प्राह राजा दशरथो दुःखितो दुःखितं वचः ॥६८॥ 


कैकेयी की बात सुन कर श्रीराम शू से विद्ध हुए के समान व्यथित होकर बोले-“मातः। 
आज हमसे एेसी बातें स्यो करती हो १ पिताजी के छिए भै जीवन भी दे सकता हू , भयंकर विष पी सकता 
हू ५८-५९॥ तथा च सीता, कोघल्या ओर राज्य को भी छोड़ सकता! जो पुत्र पिताकी आज्ञा 
क विना दही उनका अभीष्ट कार्यं करता हे, वह उत्तम पुत्र है ।। ६० ॥ जो पुत्र पिता के कहने पर काय करता 
है बह मभ्यम ओर जो पुत्र कहने पर भी नहीं करता है बह तो मर के समान है ॥ ६१॥ अतः पिताजी 
तेमेरे ङ्एिजो छद आज्ञादी है उसे भै अवश्य पूणं करगा, यह्‌ सर्वथा सत्य है; राम दो बात कभी 
नहीं कहता ॥ ६२ ॥। 

राम की यह प्रतिज्ञा सुनकर कैकेयी बोढी--हे राम! तुम्हारे अभिषेकके चयि जो सामप्री 
एकन्नित की गयी है, उसके वारा मेरे प्रिय पुत्र भरत का अभिषेक हो; यह्‌ मेरा प्रथम बर तथा अपनी 
पिता कौ आज्ञा से आज शीघ्र ही तुम बल्कल-बस्त्र भौर जटा धारण कर्‌ बन को जाओ यह्‌ मेरा द्वितीय 
र्‌ है । बरौ तुम मुनिजनोचित भोजन करते हुए चौदह घषे तक रहो ॥ ६४-६५॥ 


तुम्हारे पिता का केव यही कायं है, जिसे तुम्हँ पूणे करना चाये । इन सबबातों को राजा 
तुमसे कहने मँ संकोच करते है ॥ ६६ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोरे-मातः ! इस रा्य का उपभोग भरत 
आनन्दपूर्वक करे पै अभी दण्डकारण्य जाता हू । परन्तु महाराज युफसे क्यों नदी कहते, इसका कारण ज्ञात 
नहीं होता ॥ ६७॥ दुःखातुर महाराज दशरथ राम का यह्‌ बचन सुनकर उन्दं अपने सामने बेठे देख 
हुःखपूणे बचन बोक्ते ॥ ६८ ॥ 
९ 


६६ अध्यात्मरामायण [ सग 


स्रीजितं भ्रान्तहृदयमुन्मागेपरिवर्तिनम्‌ । निगृह्य मां गृहाणेदं राज्यं पापं न तद्भवेत्‌ ॥६९॥ 
एवं वेदनृतं नेव मां स्मृरोद्रघुनन्दन । इत्युक्ता दुःखसंतप्तो विललाप नृपस्तदा ।॥७०॥ 
हा राम हा जगन्नाथ हा मम प्राणवल्नम । मां विसृज्य कथं घोरं विपिनं गन्तुमहंसि ॥७१॥ 
इति राम समालिङ्गय मुक्तकण्ठो रुरोद ह । विच्य नयने रामः पितुः सजरुपाणिना ॥७२॥ 
आश्वासयामास नृपं शनेः स नयकोविदः । किमत्र दुःखेन विमो राज्य शासतु मेऽनुजः।७३॥ 
अहं प्रतिज्ञां निस्तीयं पुनर्णास्यामि ते पुरम्‌ । राञ्यात्को विगुणं सौख्यं मम राजन्वने सतः ।७४ 
त्वत्सत्यपालनं देवकायं चापि मेषिष्यति । कैकेथ्याश प्रियो राजन्वनवासो महागुणः ।७५॥ 
इदानीं गन्तुमिच्छामि व्येत मातथ हन्य्व रः । सम्भाराश्चोपहीयन्ताम मिपेकाथंमाहताः । ७६॥ 
मातरं च समाश्वास्य अनुनीय च जानकीम्‌ । आगत्य पादो वन्दित्वा तव यास्ये सुखं वनम्‌ ७७ 
इत्युक्त्वा तु परिक्रम्य मातरं द्रष्डुमाययोौ । कोसस्याऽपि हरेः पूजां इर्ते रामकारणात्‌ ॥७८॥ 
होमं च कारयामास ब्रह्मणेभ्यो ददौ धनम्‌ । ध्यायते विष्णुमेकाग्रमनसा मौनमास्थिता ॥७९॥ 


हे राम ! स्त्रीके वशिभूत, भमित बुद्धिवाडा, कुमागेगामी पापात्मा को बोधकर यह्‌ राऽ्य लेो; 
इसमें दुमद कोई पाप नदीं खगेगा ।॥ ६९॥ दहे राम! रेखा होने पर सुद्धे भी असत्य नदीं चु सकेगा । 
यह कहकर राज्ञा दशरथ दुःखी होकर विप करने खगे ॥ ७०॥ 

देराम ! हा जगन्नाथ! हा प्राणवल्लभ ! मुञ्चे डोडकर तुम घोरजंगर मे जाना उचित केसे समम 
रहे दो ।॥ ७१॥ 

यह्‌ कर राम को गलते छगाकर मुक्त कण्ठ से रुदन करने छगे । तदनन्तर राम हाथ मे जट रेकर 
पिता के अश्रुजर को पोछे ।॥ ७२॥ नीतिङ्शक श्रीरामचन्द्र ने धीरेधीरे राजा को धयं घारण कराया । 
वे बोरे-प्रभो ! मेरे ठघुभ्राता शासन कर इसमे दुःख क्या! ॥७६॥ में प्रतिज्ञा को पान कर 


आपके समीप अयोध्या छोट आर्गो। हे राजन्‌ ! जंग मेँ रहने पर सज्ञे राञ्य से भी कोटि गुणा अधिक 
सुख प्राप होगा । ७४ | 


- इसमे आपके सस्य की रक्षा, देवताओं के कायै की सिद्धि ओर कैकेयी का भी प्रिय होगा । अतः 
हे राजन्‌ ! बन मे निवास करने म सव प्रकार महान्‌ गुण ह ।॥ ५७५॥ माता कैकेयी की अन्तःकरण की 
व्यथा शान्त हो, भ शीघ्र दी जाना चाहता हू । अभिषेक के ङयि सम्पूणं स्रामभ्री अङ्ग रख दी जाय ॥७६।) 
माता कौसल्या को शान्सना देकर ओर जानकी जी को आश्वस्त कर भै आकर आपके चरणो की बन्दना 
कर आनन्द पूर्वक वन को जाता हू ॥ ७७ ॥ यह्‌ कर पिता की परिक्रमा कर माता से मिख्ने के ल्यि 
आये । इस समय माता कौसल्या राम के मङ्ग के खयि श्री विष्णुभगवान्‌ की पूजा कर रद थी ॥ ७८ ॥ 
घे ऊं पहले हवन कराकर ब्राह्मणो को अत्यधिक धन दान की थीं ओर उस समय बह मोन धारण कर 
एकात्रचित्त हो श्रीविष्णुभगवान्‌ का ध्यान कर रहीं थीं ॥ ७९॥ अपने हृद्य में अन्तयामी, चिदुघनस्वरूप, 


४ अयोध्याकाण्ड ६७ 





अन्तःस्थमेक धनचिदमकाक्चं निरस्तसवतिशयस्वरूपम्‌ । 
~ ् ¢ 
विष्णं सदानन्दमय हृदन्जे सा भावयन्ती न ददश रामम्‌ ॥८०॥ 


॥ इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहैश्रसंबादे अयोध्याकाण्डे तृतीयः सगः ॥३॥ 


~> ~ 


चतुथंसं 
भगवान्‌ रामका माता से विदा होना तथा सीता ओर छद्छण के साथ बन गमन की तैयारी कपना 
श्रीमहादेव उवाच 
ततः सुमित्रा द्षेनं रामं र्ग ससंभ्रमा । कोसस्या बोधयामास रामोऽयं समुपस्थितः॥ १ ॥ 
शतैव रामनासेषा भिद प्रवाहिता । रामं दष्टा विशाराक्षमालिङ्गयाङ्क न्यवेशयत्‌ ॥ २ ॥ 
भूथ्न्यवघाय पर्प गात्रं नीरोत्पलच्छवि । येङक्षव पुत्रेति च प्राह मिष्टमनरं श्चुधादितः । ३॥ 
रामः प्राह न मे मातर्भोजनाबसरः कतः। दण्डकागमते शीघं मम॒ कारोऽचनिधितः | ४॥ 
कैकेयीवरदानेन सत्थसन्धः पिता मम । भरताय ददौ राज्य मभराप्यारण्यमुत्तसम्‌ ॥ ५॥ 
तेजोमय, निरतिशयस्वरूप, सदानन्दमय भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करती रहने के कारण वे श्रीरामवन्द्रजी 


क्षो नहीं देख स्कीं ॥ ८० ॥ 


इति श्री अध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे गयोध्याकाण्डे बिह रप्रान्तीयभोजयपुरमण्डलान्तगंतखजुरिर्याग्राम- 
निवासिपयशरगोत्रीय प॑र रामन्रतपाण्डयात्मज पं० चच्मापाण्डेयेन तिरचितया भाषाटीकासहित; 
तृतीयसगंः परिपणे: ४५३५ 


---च०- - 


भ्रीमहादेवजी बेल्ले-हे पार्वती ! उख समय महारानी सुमिन्ञा ने रामको देखकर सम्भमूर्वक 
महारानी कौसल्या को सचेत्‌ कर बताया कि यह्‌ रास खड ह ॥ १॥ राम का नाम सुनक्रर कौसल्या की 
विरे हई ओर बे विशाढ लोष्वन श्रीराम को देखकर आलिङ्गन कर गोद्‌ बेठाकर उनका सिर सूंघकरर उनके 
नीखकमल तुल्य श्याम गात्तपर हाथ फेर कर बोटीं-बेटा ! भूख ठगी होगी, ङु मिष्ठाज्न खा छो ॥ २-३॥ 
श्रीरामजी बोलते कि मातः सुच मोजन करने का समय कँ है; क्योंकि सञ्च आज शीघ्र दण्कारण्य जने का 
समय निशित है।॥४॥ कैकेयी को वरदान देकर सत्यसन्ध मेरे पिता भरतं को राञ्य ओर मेरे लिये 
अस्युत्तम बनवास दिये ह ॥ ५॥ 


६८ अध्यात्मरामायणे [ सी 





तदेश समस्तत्र ह्यषित्वा मुनिवेष्क्‌ । आगमिष्ये पुनः शधं न चिन्तां कतुमहंसि ॥ ६ ॥ 
तच्छुत्वा सहसोद्विग्ना मूच्छिता पुनरुत्थिता । आह रामं सुदुःखातां दु ःखसागरसण्प्ठुता ।॥७॥ 
यदि राम वनं सत्यं यासि चेन्नय मामपि । त्वद्विहीना श्षणाधं वा जीवितं धारये कथम्‌ ॥ < । 
यथा गौर्बालकं व्सं स्यक्त्वा तिषेन्नछ्तरचित्‌ । तथेव स्वां न शक्नोमि त्यक्त प्राणास्मिय सुतम्‌ ।९ 
भरताय प्रसन्नधद्राज्य' राजा प्रयच्छतु । किमथं वनवासाय त्वामाज्ञापयति प्रियम्‌ ॥१०॥ 
कैकेय्या वरदो राजा सवेस्वं वां प्रयच्छतु । त्वया क्िमिपराद् हि कैकेय्या वा सूपस्य वा ।११। 
पिता गुरूयथा राम तवाहमधिका ततः पित्राऽञज्ञपो वनं गन्तु वारयेयमहं सुतम्‌ ॥१२॥ 
यदि गच्छसि मद्धाक्यसल्नङध्य चुपबाक्यतः। तदार प्राणान्परित्यज्य गच्छामि यमसादनम्‌ ।१३। 
लक्ष्मणोऽपि ततः श्रुत्वा कौसल्य वचनं सूषा । उवाच राधं वीक्ष्य द्हनिव जगत्रयम्‌ ॥१४॥ 
उन्मत्तं ्रान्तमनसं कैकेयीवशावतिनम्‌ । बद्ध्वा निहन्मि भरत तद्वन्धून्मातुरानपि ॥१५॥ 
अद्य पश्यन्तु मे शौयं लोकन्प्रदहतः पुरा । राम स्वममिषेकाय रु यत्नमरिंदम ॥१६॥ 
धलुष्पाणिरहं तत्र निहन्यां विध्नकारिणः । इति त्रुवन्तं सौमित्रिमारिडग्य रघुनन्दनः ॥१७॥ 


व्यँ पर मुनिका वेष धारण कर भ चोद बषं निवास कर शीघ्र ही छोटकर आगा, आप किसी 
प्रकार की चिन्तान कर ॥६॥ एकाएक यह्‌ सुनकर माता कौसल्या दुःख से मूर्च्छित हो गयीं ओर मृच्छो 
समाप्त होने पर दुःख सागर में इबती-उतराती दुःख से म्याङ्कख होकर राम से बोलीं ।॥ ७॥ हे राम ! यदि 
सचमुच तुम बन जति हो तो अपने साथ सच्चे भीते चरो, तुर्हारे विनामे आधाक्षणभी कैसे जीषितं 
रह सकती हू ॥ ८1 जिस भकार अपने छोटे बडे को छोडकर गो अन्यत्र नहीं रह सकती, उसी प्रकार 
अपने प्राणप्रिय पुत्र तुमको छोड़कर भै नदीं रह सकती ॥ ९ ॥ राजा यदि भरत पर प्रसन्न हँ तो उन्हु राज्य 
द किन्तु तुन्चेभ्रिय पुत्रको जंगमं निवासरकी आज्ञाक्यों देते । १०॥ कैकेयीको वरदान देकर 
महाराज अपना सर्वस्व दे दं, किन्तु तुम राजा अथवा कैकेयी का क्या अदित किये हो अथोत्‌ तुम्हारा क्या 
अपराध दै जो तुचे वनवास श्री अनुमति दे रहं ह ।॥ ११॥ 
हे राम ! पिता जिस प्रकार तुम्हारे गुरु है, उसी प्रकार उनसे अधिकम तु्हारागुरुहू। पिता 
ने तुश्च बनगमन के किए काहे, तो भै वुम्हं बन जनेसे रोकती हू १२॥ तुम मेरे बाक्षयकी 
अवदेछना ( उ्ट॑घन ) कर राजा कौ आज्ञा मानकर बन मे चले जाओगे तो मै अपने प्राणों का परित्याग 
कर यमपुर को चडी जागी ॥ १३ ॥ तदनन्तर कोशल्या की बात सुनकर रामजी की ओर देखकर छद्मण 
रोषपूर्वक त्रिखोकी को दग्ध करते हृए जैसा बोके ॥ १४ ॥ भैं उन्मत्त, आन्तचित्त ओर कैकेयी के वशवर्ती 
राजञा दशरथ को बोधकर भरत्‌ को उनके सहायक बन्धु एवं मामा आदि को सार डाद्धुगा ॥ १९ ॥ आज 
सम्पूणं लोकों को जढाने बाले कारनङ के समान मेरे पौरष को पके सब छोग देख ठँ । हे अरिन्दम 
राम ! आप अभिषेक के छिए तैयारी कीजयि। इस काये मेँ विध्न करने बालो को मै हाथ में धनुष बाण 
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शूरोऽसि रघु शादरु ममात्यन्तहिते रतः । जानामि सवं ते सत्यं किंतु तत्समयो नदि ॥१८॥ 
यदिद दयते सवं राव्यं देहादिकं च यत्‌ । यदि सत्यं भवेत्तत्र आयासः सफरध ते ॥१९॥ 
मोगा मेधवितानस्थविचयल्नं खेव॒ चश्चराः। आगयुरप्यग्िसन्तप्तरोहस्थजलविन्दुवत्‌ ॥२०॥ 
यथा व्यारगरस्थोऽपि भेको दंशानपेकषते । तथा रालाहिना अस्तो रोको मोगानशाश्वताच्‌२१ 
करोति दुःखेन हि कमेतन्तरं शरीरभोगाथमहरनिचं नरः। 
देहस्त॒ भिन्नः पुर्षात्समीक्ष्यते को वात्र भोगः पुरुषेण शुञ्यते ।२२॥ 
पितमातरसुतभात दारषन्ध्वादिसङ्गमः । प्रपायामिष जन्तूनां नां कष्टठौषवचरः ॥२३॥ 
छायेव रक्ष्मीश्चपला प्रतीता तारुण्यमम्बूरमिंवदनरुवं च । 
स्वप्नोपमं ख्रौसुखमायुरस्प तथापि जन्तोरमिमान एषः ॥२४॥ 
संयतिः स्वप्नसद्शी सदा रोगादिसंडङा । गन्धर्वनगरप्रल्या मृढस्तामदुवरतते ॥२५॥ 
आयुष्यं क्षोयते यस्मादादित्यस्य गतागतैः । दृष्टाऽन्येषां जरागत्यु कथंचिन्नेव बुध्यते ॥२६॥ 
स॒ एव दिवसः सेव रात्रिरित्येव मूढधीः । मोगानुपतस्येव काठवेगं न पश्यति ॥२७] 


लेकर मार इद्ध गा । इसप्रकार छक्ष्मण के कहने पर श्रीरघुनाथजी न्ह आलिङ्गन कर बोले ।१६-१७॥ 
रघुश्रेष्ठ ! तुम श्यरवीर ओर मेरे परम हित्कारीदो। तुमज्ोभी कहते हो बह सबै सत्य मानता 
किन्तु यह समय वैसा नदीं है ॥ १८॥ यह ओ राञ्य ओर देश दिखाई पडते हैँ, वे सब सत्य होते तो 
तुम्हारा परिश्रम सफ होता 1 १९॥ परन्तु ये भोग मेघ रूपी वित्तान में चमकती हुई विद्यत के समान 
चश्चर ईह, तथा आयु भी अग्निम सन्तप्त रोहे पर पड़ी हुईं जर-कण के समान क्षणिक है ।॥ २० ॥ 
जिस प्रकार सपंके मुखम (आहार सूप से) पड़ा हु मेदक मच्छरों को खनेके ङिए देखता रहता है 
उसी प्रकार कार रूप सपं से भस्त हुआ प्राणी भी नाशवान भोगों को चाहता रहता है ॥ २९॥ 

यह कैसा आश्चयं है कि शरीर के भोगों के किए प्राणी अनिश अत्यन्त कष्ट का सहन कर अनेक 
प्रकार की क्रियाय करता है। यह्‌ यदि समदो छफिशरीर आसासेभिन्नहै तो पुनः पुरेष किंस प्रकार 
किसी भोग को भोग सकता है १ ॥ २२॥ पिता, माता, पुत्र, भाई, स्री ओर बन्धु-बान्धर्वो का संयोग तो 
पनघट ( प्या = प्रपा ) पर एकत्रित हए जीर्वो अथवा नदी प्रवाह से एकत्रित हु ङकडियों की भति 
चद्धर्‌ है ॥ २३ निःखन्देह यह दिखाई पडता है कि छाया के समान छच्मी चञ्चला ओर यह यौवन 
जङ-तरङ्ग के समान अनित्य है, स्ी-सुख स्वप्न के समान मिथ्या ओर आयु अत्यल्प है । इस पर भी 
प्राणियों का इन भोगो मे कितना अभिमानदहै॥ २४॥ यह्‌ संसार सदा रोगादि की संसृति तथा स्वप्न 
एवं गन्धर्वं नगर के समान मिथ्या हे, मूढजन इसको सत्य समभ कर इसका अनुवर्तन करते ह ।। २५॥ 
नित्य प्रति सूयं के उदयास्त से आयु क्षीण हो रही है, तथा च नित्य दसस की बृद्धावस्था ओर मृत्यु देखी 
जाती हे; फिर भी मूदजनां को किसी प्रकार की चेतना नदीं होती ॥ २६॥ नित्य उसी प्रकार दिन भौर 
रत्नि होते है, परन्तु मूद्धी प्राणी भोगों के पीछे दोड़ते रहते हँ । कार की गति को कोई नहीं देखता ॥२७॥ 
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प्रतिक्षणं ्षरत्येतदायुरामघटाम्बुवत्‌ । सपत्ना इव रोगोधाः शरीरं प्रहरन्त्यहो ॥२८॥ 
जरा व्याघ्रो पुरतस्तजेयन्त्यवतिष्ठते । मृ्युः सहैव यास्येष समयं संप्रतीक्षते ॥२९॥ 
देहेऽहमावमापनो राजाहं लोकविश्रुतः । इत्य स्मिन्मदुते जन्तुः कमि विडमस्मसंङ्ञिते ॥२०॥ 
त्वगस्थिमांसविष्मृत्ररेतोरक्तादिसंयुतः । विकारी परिणामी च देह आत्मा कथं बद्‌ ॥२१॥ 
यमास्थाय भरगोँ्नोकं दण्धुभिच्छति रक्ष्मण । देहाभिमानिनः से दोषाः श्रादुभेवन्ति हि २२ 
देहोऽहमिति यो बुद्धिरवि्या सा प्र्कीतिता । नाहं देहथिदास्मेति बुद्धिषिंघेति म्यते ॥२३॥ 
अविद्या सयूतेहेतरवि्या तस्या निवतिका । तस्माघलनः सदा कार्यो विचाम्यासे मुमुक्षुभिः । 
कामक्रोधादयस्तत्र शत्रवः शब्ु्रदन ॥३४॥ 
तत्रापि क्रोध एवारं मोक्षविध्नाय सवेदा । येनाविष्टः पुमान्हन्ति पित रात्‌ ुहत्सखीन्‌ ।२५॥ 
क्रोधमूलो मनस्तापः क्रोधः संसारबन्धनम्‌ । धमक्षयकरः क्रोधस्तस्मा क्रोधं परित्यज ॥३६॥ 
क्रोध एष महान्‌ शृ्रुस्ृष्णा वेतरणी नदी । संतोषो नन्दनवनं शान्तिरेष हि कामधुक्‌ । ३७॥ 
तस्माच्छान्ति मजस्वा्य शत्रुरेव मवेन्न ते । देहेन्दियमनप्राणबुद्धवादिभ्यो विरक्षणः ॥२८॥ 
आत्मा शुद्धः स्वयज्योतिरनिकारौ निरातिः । यावदेहेन्दरियराणे भिन्नत्वं नात्मनो विदुः ।२९। 


कच्चे घडे म जठ भरने के समान प्रतिक्षण आयु क्षीण हो रदी है तथा रोगसमूह शत्रुओं के समान 
शरीरको कष्ट कर रहे द ।॥ २८ ॥ बृद्धावस्था व्याघ्री के समान तज॑ना करती हई सामने खड़ी है ओर 
मृद्यु भी उसके साथ ही चती इद समय की प्रतीक्षा कर रही दै ॥ २९॥ परन्तु शरीर में अहं भाव करने 
वाटा जीव इस कमि, बिष्ठा भौर मस्मरूप शरीर को भै खोक प्रसिद्ध राजा हू यह्‌ मानता है ॥३०॥ हे 
छच््मण ! तुम सोच समश्य कर बताभो कि जिसके दारा तुम संसार को भस्म करना चाहते हो, बह त्वचा, 
अस्थि, मांस, शुक्र, विष्ठा, मूत्र तथा रुधिर आदि से निर्मित विकारी ओर परिणामी यदह देह आत्मा किस 
प्रकार हो सकता है १ हे भाई! इस देह मे अभिमान रखने बाल्ते पुरुषमें दी समस्पृणे दोष प्रकट होते 
हैः ।। ३१-३२॥ भै दे हू, इस तरह की बुद्धि का नाम अविद्या; तथा भे देह नहीं चेतन भस्मा हू 
इसको ही बिदा कहते ह ॥ ३३ ॥ इस जन्म मरण रूप संसार का अव्िद्याद्ी कारण है ओर बिद्या उसको 
निवत्त करने बारी होती है । अत-एव मोक्षाथियां को हमेशा बिद्या उपाजित करने का प्रयास करना चाहिये । 
दे शत॒सूदन ! काम, क्रोध आदि इख साधन मेँ बर्न करने बले शत्र है ॥ ३४ ॥ काम-कोधादि में मोश्च 
मे बाधाकरनेक स्थितो वर क्रोध दही पयौप्त है, जिसका अवेश होने से प्राणी पिता, माता, स॒हद्‌, 
बन्धु-बान्धव आदि का भी वध कर देताहै। २५॥ मन के सन्तापका मू कारणक्रोधदहीहै। क्रोध 
ही संसार का बन्धन तथा धर्मका नाश करने बाला! अतएव तुम क्रोधका त्याग करो ॥ ३६॥ 
यह करोथ महान्‌ शत्रु है, दष्णा वैतरणी नदी, सन्तोष नन्दनवन तथा शान्ति ही कामधेनु है ॥ ३७ 
अतएत् कुम शान्ति धारण करो, इससे क्रोध रूपी शत्र का कोर प्रभाव तुम पर नहीं होगा । यह आत्मा देह, 
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तावत्संसारदुःखौेः पीड्यन्ते मृत्युसंयुताः । तस्माच्वं सवदा भिन्नमात्मानं हृदि भावय ॥४०॥ 
ुद्धयादिभ्योबहिः समलुवतंस्य मा खिदः । बुञ्चन्ध्ारब्धमखिलं सुखं वा दुःखमेव वा ॥४१॥ 
प्रचाहपतितं कार्यः कुवंन्नपि न रिप्यसे । बाह्ये सर्वत्र करठ॑त्वमावहन्नपि राघव ॥४२॥ 
अन्तःश्ुद्धस्वभावस्त्वं लिप्यसे न च कमंभिः । एतन्मयो दिर इत्सनं हृदि भावय सर्वदा ॥४३॥ 
संसारदुःखेरखिलेर्बभ्यसे न कदाचन । स्वमप्यम्ब मायाऽऽदिष्टं हदि मावय नित्यदा ।-४४॥ 
समागमं प्रतीक्षस्व न दुम्सेः पठ्यसे चिरम्‌ । न सदेकत्र संवासः कम॑मार्गायुवतिनाम्‌ ॥४५॥ 
यथा प्रबाहपतितप्ठवानां सरितां तथा । चतुदंशसभासंख्या धणार्थमिव जायते ।४६॥ 
अनुमन्यस्व मामम्ब दुःखं संत्यज्य दूरतः । एवं चेतुखसंवासो भविष्यति बने मम ॥४७। 
` इत्युक्त्वा दण्डवन्मातुः पादयोरपतचिरम्‌ । उत्थाप्याङ्क समाविश्य अशीभिंरमिनन्दयत्‌ ।४८। 
सँ देवाः सगन्धवां बरह्मविष्णशिवादयः । रक्षन्तु त्वौ सदा यान्त तिष्ठन्तं निद्रया युतम्‌ ।॥४९॥ 
इति प्रस्थापयामास समारिङ्गव पनः पुनः । रक्ष्मणोऽपि तदा राम नत्वा हर्षाश्रगद्गदः ।५०। 


इन्द्रिय, मन, प्राण ओर बुद्धि आदि से प्रथक्‌ तथा युद्ध, स्वयं प्रकाश अविकारी ओर निराकार है । जब तंक 
प्राणी देह, इन्द्रिय ओर प्राण आदिसे आत्मा को प्रथक्‌ नह जानते तब तक वे मृत्यु के जार में बंधकर 
सांसारिक दुःखो से भ्रपीडित होते रहते हँ । अतएव तुम सर्वदा अपने हृदयम बुद्धि आदि से आत्मा को 
भिन्न अनुभव करो, इस सम्पूणं बाह्य जगत्‌ व्यवहार का अलुबतेन करो ओर सुख तथा दुःख प्रारब्ध के 
अनुसार मोगते हए मन मँ दुःख मत समो  ३८-४१॥ 

हे रपुपुत्र ! ब।हर से कठेतब प्रकट करते हुए प्रारग्यवश उपस्थित काये को करते रहने से तुम बन्धन 
मे नदीं रोगे ॥ ४२ ॥ अन्तःकरण से रागद्वेष रिव ओर शुद्ध स्वभाव रहने के कारण तुम कर्मो से च्छि 
नहीं होगे । इन बातो पर तुम सवेदा अपने हृदय मेँ विचार करो ॥ ४३॥ यह्‌ करने पर तुम सम्पूणे 
सांसारिक दुःखों से कभी बाधित्त नही होगे हे मात! तुमभी इस कथन पर नित्य विवार करना ओर 
मेरे पुनः भिख्ने की प्रतीक्षा करती रहना । तुमको अधिक समय दुःख नहीं होगा । कर्मके बन्धनम 
फंसे हुए जीवां का सदा एक ही साथ रहना-सहना नदीं हुभा करता ॥ ४२३-४५॥ नदी के प्रवाह मेँ पड़ी 
हृ बहती नोका सद्‌ा साथ-साथ नदीं चरतं । हे मातः | यह्‌ चतुर्दश वषे की अवधि आचे क्चंण के समान 
व्यतीत हो जायेगी । अब आप दुःख दूर करके हमे बन जने की अनुमति दीजिये अपके ठेसा करने से 
म वन मे सुखपूर्वक रह सक्कं गा ॥ ४६-४७ ॥ 

यह कह कर श्रीरामचन्द्र जौ बहुत देर तक दण्ड के समान माता के चरणो मे पड़ रहे । तवश्चात्‌ 
माता ने उन उठाकर गोद मे बेढा छया ओर आशीबोौदं देकर उनकी प्रशंसा ङी ॥ ४८॥ वे बोरी 
तुम्हारे चरते, बैठते अथवा सोते समय गन्धर्वो सिव रह्मा, विष्णु ओर शिब आदि सम्पूणं देवगण 
तुम्हारी सर्वदा रक्षा कर ॥ ४९ ।॥ इस प्रकार बारम्बार हृद्य से खाकर माता ने श्रीराम को विद्‌ किया । 
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आह राम भमान्तस्थः संशयोऽयं त्वया हतः। यास्यामि पृष्ठतो राम सेवां कतं तदादिश ।५१॥ 
अनुगृह्णीष्व मां राम नोचेस्प्राणांस्त्यजाम्यहम्‌ । तथेति राघवोऽष्याह रक्ष्मणं याहि माचिरमधर 
प्रतस्थे तां समाधातुं गतः सीतापतिर्वियुः । आगत पतिमारोक्य सीता सुरिमितमाषिणी ।,५३॥ 
स्वणेपात्रस्थसलिकङेः पादो प्रक्षास्य भक्तितः । पप्रच्छ पतिमारोकषय देव फं सेनया बिना ।५४॥ 
आगतोऽसि गतः त्र शेतच्छनं च ते इतः! वादित्राणि न बाचन्ते फिरौ यादि षिवजितः ॥५५॥ 
सामन्तराजसहितः संभ्रमा्नागतोऽसि किम्‌ । इति स्म सीतया पृष्टो रामः सस्मितमव्रवीत्‌ ।५६। 
राज्ञा मे दण्डकारण्ये राज्यं दत्त शुमेऽखिरम्‌। अतस्तत्पाटनार्थाय शीघ्रं यास्यामि मामिनि ५७ 
अथैव यास्यामि वनं स्वं तु श्भ्रसमोपगा । शुशरषां रु मे मातुनं मिथ्यावादिनो वयम्‌ ।५८। 
इति त्रवन्तं श्रीरामं सीता भीताऽत्वीद्वचः। किमथं बनराज्यं ते पित्रा दत्तं महात्मना ॥५९॥ 
तामाह समः केकेय्ये राजा प्रीतो वरं ददौ । भरताय ददौ राज्यं वनवासं ममानपे ॥६०॥ 
चतुर्दश समास्तत्र बासो मे किल याचितः । तया देव्या ददौ राजा सत्यवादी दयापरः ॥६१॥ 


तदनन्तर छच्मण जी श्रीरामजी से आंखों मेँ आनन्दाश्रु भर कर गद्गद्‌ बाणी से बोे-हे राम ! आप मेरा 
आन्तरिक सन्देह दुर कर दिये । अब भै आपकी सेवा करने के छिये आपके पीछे-पीछे चद गा । यह 
करने के खयि मुञ्चे आज्ञा दीखिये ॥ ५०-५१॥ हे प्रभो { आप सुभ पर कपा कीजिये, नहीं तो भ प्राण 
दोड्‌ दुगा। तयश्चात्‌ श्रीरघुनाथजी ने रदमणजी से बोले बहुत अच्छा, चो देर न करो ॥ ५२॥ 
पुनः सीतापति भगवान्‌ राम सीताजी को सम्ञाने के ल्यि चले ओर अपने महरूम गये । तव मधुर 
सुस्कानपूर्वक बोखने बारी श्रीसीताजी पतिदेव को आते देखकर एक ॒सुबणे पात्र म जक केकर भक्तिपूर्वैक 
उनके चरणो को धोयी ओर स्वामीजी की ओर देखते हुए पूष्ी-देव ! इस समय सेना के बिना ही अपि 
केसे अये दैः १ आप प्रातःकार करौ गये थे? आपका श्वेत छत्र को है ? वाजो का बजना क्यो बन्द्‌ 
हो गया हैः १ भप किरीटादि राजोचित आभूषणं से रहित क्यों ह { ।' ५३-५५॥ आप सन्ती भौर 
राज्ञां क साथ बड़े ठाट-बाट से क्यों नदीं भये? सीताजी के यह प्रश्न पृष्ठने पर श्रीरामचन्द्रजी 
मुसकराकर बोलते ॥ ५६ ॥ 

हे शुभे ! पिताजी सुञ्चे दण्डकारण्य का सम्पूणं राज्यदे दिये, अतः हे भामिनि! मं शीघ्र 
ही उसका पारन करने कै चयि बम जाङगा । ५७ ॥ अज ही पै षन जाङंगा । तुम अपनी सास के 
पास जाकर उनकी सेवा शुश्रषा में रहो । मै असत्य नदीं नोता ॥ ५८ ॥ रामनद्रजी के इस प्रकार 
कहने पर सीता जी भयभीत होकर बोी--आपके महात्मा पिताजी ने आपको वन का राञ्य कयो दिया 
हे १। ५९॥ 

तब रामचन्द्रजी उनसे बोले--हे अनघ ! मष्टाराज्ञ प्रसन्नता पूर्वक कैकेयी को वर देकर भरत को 
भयोध्या का राज्ञ ओर युन्चे बनवास दिये ई ॥ ६० ॥ देवी कैकेयी मेरे चयि चौदह बषें तक वनमें रहना 
मगा था, उसे सत्यवादी दया महाराज देना खीकार कर लिषए हँ ॥ ६१॥ अत-एव हे भामिनि ! पै शीन्न 
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अतः शीघ्र गमिष्यामि मा विघ्नं इरुमामिनी । शरतवा तद्राम्रचनं जानकी प्रीतिसंयुता ॥६२॥ 
अहमग्र गरिष्यामि वनं पशाखमेष्यसि । इत्याह मां विना गन्तुं तव राधव नोचितम्‌ ॥६३॥ 
तामाह राघवः प्रीतः स्वप्रियां प्रियवादिनीम्‌ । कथं वन त्वां नेष्येऽहं बहुव्याघ्रमृगाङुलम्‌ ६४) 
राक्षसा षोररूपाश्च सन्ति मासुषभोजिनः । सिंहव्याध्रवराहाश सञ्चरन्ति समन्ततः ॥६५॥ 
कटुवम्फलमूलानि मोजनाथं सुमध्यमे । अपूपानि व्यञ्जनानि विद्यन्ते न कदाचन ॥६६॥ 
काले के फलं वाऽपि विधते डत सुन्दरि । मार्गो न दयते कापि शकराकण्टकान्वितः ॥६७। 
गुहागहरसम्बाधं चिल्नीदंशादिभियुतम्‌ । एवं बहुविधं दोषं वनं दण्डकसं ङितम्‌ ।६८॥ 
पादचारेण गन्तव्यं शीतवातातपादिमत्‌ । राक्षसादीन्वने दृष्टा जीवितं हास्यसेऽचिरात्‌ ॥६९॥ 
तस्माद्ध्रेगृहे तिष्ठ शोध दरक्ष्यसि मां पुनः । रामस्य वचनं श्रत्वा सीता दुःखसमन्विता । ७०॥ 
र्युवाच स्पुरदवक्त्रा फिश्चित्कोपसमन्विता । कथं मामिच्छसे व्यक्तं धमेपर्नीं पतिव्रताम्‌ ।७१॥ 
स्वदनन्यापदोषां मां धम॑ज्ञोऽसि दयापरः । त्वत्समीपे स्थितां राम को वा मां धर्षयद्धने ॥७२। 
फलमूलादिक यचत्तव॒ यक्तावरोषितम्‌ । तदेवाखततुखयं मे तेन तष्टा रमाम्यहम्‌ ॥७३॥ 


ही बह जाङंगा। तुम इसमें किसी प्रकार का विध्न उपस्थितनकरो। रामचन्द्रजी के यह्‌ कहने पर्‌ 
सीताजी प्रसन्नतापूवेक बोरी-भै पहले बन जागी, उसके बाद आप अर्ये । हे राघव ! सुद्धे द्योडकर 
आपको बन मेँ जाना उचित नही हे ॥ ६२-६२ ॥ तदनन्तर श्री रघुनाथ जी प्रसन्नता पूरवंक अपनी प्रिया 
प्रियवादिनी जानकी से बोले तुम्द अनेकों व्याघ्रादि बन्य पदयुओं से पर्णं जङ्गल मे कैसे साथले 
चट ॥ ६४ ।॥ बर्ह पर मनुर्ध्यो को खाने बाले ` भयङ्कर राक्षस रहते हैँ ओर सव ओर सिंह, व्याघ् तथा 
शूकर आदि हिंसक जन्तु फिरते रहते दँ ॥ ६१९ ॥ 
हे सुन्दर कटिवाटी सीते ! बँ मोजन के ल्यि कटु एवं कषाय स्वाद्‌ बाले फठ-मृरादिं मिरे ईह, 
किसी प्रकार के अपूप ( पूजा ) एवं व्यञ्जन बहौ कभी नहीं मिते ॥ ६& ॥ हे सुन्दरि! वेष भी 
कभी-कमी नह सिक्ते । की-कहीं धूर ओर कटं से आच्छादित रहने के कारण मागं मी दिखायी नहीं 
` ईते ॥ ६७ ॥ इस प्रकार दण्डकारण्य अनेक दोषों से भरा है 1 उसमे अनेक गुकार्पे ओर गड ठे हँ ओर 
ब्रह भिही तथा दृश आदि से परिपूणं है ॥ ६८ ॥ इस प्रकार के वन मरं शीत, वायु ओर धूप आदि के समय 
भी पैदल चना पड़ता है । तुम वन मे भयङ्कर राक्षसादिकों को देखकर अपना प्राण त्याग दोगी, यह सुद्धे 
संदेह है ।। ६९ ॥ अत-एव हे भद्रे ! तुम घर पर दीं रहो, मुञ्चे शीघ्र ही तुम पुनः देख सकोगी ! रामकी 
यह बाणी सुनकर क्रोध से कम्पित अधर बाढी दुःख से व्याकु होकर क्रोध से सीता बोी--अआप सुखः 
पतिन्रता धर्मपटनी को घर छोड़ना कयो चाहते है १ ॥ ७०-७१॥ आप धर्म को जानने बाल्ते ओर दयाद्ु 
है, पुनः अपनी अनन्या भक्ता, दोषहीन पत्नी फो क्यो छोडना चाहते? हे राम! वनम भी आपके 
समीप रहने पर मेरा कोई कु भी बिगाड़ नदीं सकता ॥ ७२ ॥ आपके भोजन से अवशिष्ट जो मी फड 
मूलादि होगे वे मेरेल्यि अग्रत ॐ समान होगि । उनसे सन्दुष्ट होकर भ आनन्दपूर्वक रही ॥ ५३ ॥ 
{१० 
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त्वया सह चरन्त्या मे इशाः काशा कण्टकाः । पृष्पास्तरणतुल्या मे मविष्यन्ति न संशयः ७४ 
अहं त्वां छ्ेशये नेव मवेयं कायंसाधिनी । बाल्ये मां वीक्ष्य किदे ञपोतिःशाख विशारदः ।७५ 
प्राह ते विपिने बासः पत्या सह भविष्यति । सत्यवादी द्विजो भूयाद्गमिष्यापि त्वया सह ७६ 
अन्यस्किक्ितपवश्ष्यामि भरुतवा मां नय काननम्‌ । रामायणानि बहुशः श्रुतानि बहुभिद्विजेः ७७ 
सीतां विना बनं रामो गतः किं डुर चिद्रद । अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वथा तत्सहायिनी ७८ 
यदि गच्छसि भां स्यक्त्वा प्राणांस्त्यक्ष्यामि तेऽग्रतः । इति त निथय ज्ञाता सौताया रघुनन्दनः 
अव्रवीरेवि गच्छ लं बनं शौघ्रं तया सह । अरुन्धत्यै प्रयच्छाद्य हारानामरणानि च ॥८०॥ 
ब्राह्मणेभ्यो धनं सबं द्वा गच्छामहे वनम्‌ । इत्युक्त्वा रक्ष्मणेनाञ्च हि जानाहूय भक्तितः ।८१ 
ददौ गवां ब्रन्दशतं धनानि वल्लाणि दिव्यानि विभूषणानि । 

ड दुम्बवद्धयः श्रुतशीरबद्धयो मुदा द्विजेभ्यो रघुवंशकेतः ।८२॥ 
अरुन्धत्यै ददौ सीता मुख्यान्यामरणानि च । रामो मातुः सेवकेभ्यो ददौ धनमनेकधा ॥८३॥ 
स्वकान्तःपुरवासिम्यः सेबकेभ्यस्तथेव च । पौरजानपदेम्यश्च ब्राह्मणेभ्यः सहस्रशः ॥८४॥ 
लक्ष्मणोऽपि सुमित्रां त॒ कौसल्यायै समपंयत्‌ । धलुष्पाणिः समागत्य रामस्य व्यवस्थितः ।८५ 
आपके साथ रहते हुए कुश कण्टकादि भी मेरे चयि फूलों के विस्तर के समान होगे, इसमे कोई सन्देह 
नहीं हे ॥ ७४।॥ य अपको कोई कष्ट नहींदूगी, किन्तु आपके कर्म म सहायिका होगी बाल्यकार 


म एक योतिष शाख के वेत्ता महात्मा मुकसे अतये थे कि तुम अपने पति के साथ बन में रहोगी । .उनकी 
बात सत्य हो, पै आपके साथ अवश्य वन मँ चद्‌ गी ॥ ७५-७६ ॥ 

ओर भी मै ङु कहती हू, जिसे सुनकर मुञ्चे आप जंग में ते चले । आप अनेकों बाह्यो हारा 
अनेक रामायण सुने होगे ॥ ७७॥ क्या सीताके निनाभी राम कभी जंगल में गये है! आप बताइये । 
अतः पै आपकी सर्वथा सहायिनी रहकर अवश्य आपके साथ वन मे चद्धंगी । ७८॥ आप यदि मुच 
छोडकर चले जार्थेगे तो मै रक्षण आपके सामने अपने प्राणो को छोड़ दुगी। इसप्रकार सीताजी का 
टृद्निश्चय देखकर श्रीरामचन्द्रजी बोले--देवि ! तुम शीघ्रही मेरे साथ बन में चछोऽये हार आदि 
आभूषण वसिष्ठजीकी पनी अरुन्धती को दे दो । ७९-८० | हम अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को देकर बन 
को चरर । 

यह कहकर भगवान्‌ राम लदमण जी द्वारा भक्तिपूर्व ब्राह्मणों को बुखये ओर रघुकुरकेतु भगवान्‌ 
राम भ्रसन्नतापूर्वक सेकड़ों गोओं के समूह विपुर धन, दिष्य वस्र ओौर आभूषण कुटुम्बियों, विद्धान्‌ एवं 
शीटसम्पन्न ब्राह्मणा को दिये ॥ ८९-८२॥ सीताज्ञी अपना सख्य-सुख्य आभूषण अरुन्धती को दे दी, राम 
क्षपनी मँ के सेवको को भी बहुत धन दिये ॥ ८४॥ 

्रीऊदमणजी अपनी माता सुमिच्रा को कोसल्याजी को सुपू कर स्वयं हाथ म धनुष धारण कर 
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रमः सीता टकष्मणश्र जग्युः सवं चृपार्यम्‌ ॥८६॥ 
श्रीरामः सह सीतया नृपपभे गच्छन्‌ शनेः साचुजः 
पौरान्‌ जानपदान्डतूहर्दशः सानन्दमुद्धीक्षयन्‌ ॥ 
श्यामः कामसहस्रसुन्दरवयुः कान्त्या दिशो भासयन्‌ 
पादन्यासप पित्र ताऽखिरजगस्रापार्थ तत्पितुः ॥८५७॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे चतुथः सगं; ॥ ४ ॥ 
-->9<-- 


पश्चमसगं 


भगवान्‌ का वनगमनं 

श्रीमहादेव उत्राच 
आयन्त नागरा दृष्ट मागें समं सजानकम्‌ । रक्ष्मणेन समं वीक्ष्य उचुः सवे परस्परम्‌ ॥ १॥ 
कैकेय्या वरदानादि श्रुत्वा दुःखसमाद्रताः । बत राजा दशरथः सत्यसन्धं प्रियं सुतम्‌ ॥ २ ॥ 
ख्ीहेतोरत्यजत्कामौ तस्य सत्यवता इतः । कैकेयी वा कथं दु रामं सत्य प्रियङ्करम्‌ ।॥ २ ॥ 
विवासयामास कथं कररकर्माऽतिमूदधीः । हे जना नात्र वस्तव्यं गच्छामोऽदयेव काननम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्री राम के सामने आकर उपस्थित हो गये। तयश्चात्‌ राम सीता ओर छच्मण महाराज्ञ दशरथ के पास 
चरे ॥ ८५-८६ ।॥ कोटि कामदेव के समान सुन्दर श्यामर गात मगवान्‌ राम, सीता ओर अयुज कदमण के 
साथ अपनी द्युति से दसो दिशाओं को प्रकाशित करते हए राजमागे पर धीरे-धीरे च दिये ( इतूहटवश 
आनन्दमयी दृष्टि से देखते हुये ) उस समय अन्वःपुरवासी ओर नगरवासी के देखते हुए तथा अपने चरण 
रज से सम्पूणे संसार को पवित्र करते हुए वे अपने पिता के धर मे परहुच गये ॥ ८७ ॥ 


इति श्रीमद्थ्यात्मरामायणे बिहा रप्राम्तीयभोजपुस्मण्डलान्तगतखजुरियश्रामतिवासिपराशरगोक्नीय पं० रामत्रत- 
पाण्डयात्मज पं० चनद्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया खर्हिव; चतुथंसगं; परिपूणंः ॥ २ ॥ 


->- 
श्रीमहादेवजी बोके-श्री जानकी ओर छद्मण के साथ श्रीरामचन्द्रजी को मागे मँ अते देख तथा 
कैकेयी ॐ बरदान की बतं सुनकर सभी नगरवासी दुःख से व्याङ्कुङ होकर आपस में कहने र्गे-हाय | 


काम के वशीभूत होकर राजाद्शरथ अपने सत्यपरायण भ्रियपुत्र को ली कारण दछयोड्‌ द्यि । अतएव राजा 
की सत्यपरायमता कैसे री ? तथा च दुष्टा केकेयी भी सत्यवादी ओर प्रिय करने बाज्ञे राम को बनबास 
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यत्र रामः समयश्च सातुजो गन्तुमिच्छति । पश्यन्तु जानकीं स्रं पादचारेण गच्छतीम्‌ ॥ ५॥ 
पुंभिः कदएचिद्ट्ष्टा बा जानकी रोकसुन्दरी । साऽपि पादेन गच्छन्ती जनसंघेष्वनाव्रता ॥ ६ ॥ 
रामोऽपि पादचारेण गजाश्वादिषिवनितः । गच्छति द्रक्ष्यथ विश्च सवंलोकैकसुन्दरम्‌ ॥ ७ ॥ 
राक्षसी केकयीनाम्नी जाता सवबिनाशिनी । रामस्यापि भवेदृदुःखं सीतायाः पादयानतः। ८ ॥ 
बरवान्विधिरेवात्र पूप्रयत्नो हि दुरः । इति दुःखाङ्खे बन्दे साधूनां मुनिपृङ्गवः ॥ ९ ॥ 
अत्रवीद्धामदेवोऽथ साधूनां साह्नमध्यगः । मासुशोचथ राम वा सीतां वा वच्मि ततः ॥१०॥ 
एष रामः परो रिष्णुरादिनारायणः स्मरतः । एषा सा जानकी रक्ष्मीरयोगमायेति विश्रुता ॥११॥ 
असौ शेषस्तमन्वेति रक्मणाख्यश्च साम्प्रतम्‌ । एष मायागुणेयुक्तस्तत्तदाकारवानिव ॥१२॥ 
एषं एव रजोयुक्तो बह्माऽमूद्धिश्वभावनः । सत्वा विष्टस्तथा विष्णुक्चिजगतप्रतिपालकः ॥१३॥ 
एष॒ रद्रस्तामसोऽन्ते जगस्परलयकारणम्‌ । एष मस्स्यः पुरा भूत्वा भक्तं बेवस्वत मलम्‌ ॥१४॥ 
नाव्यारोप्य खयस्यान्ते पारयामास राघवः । समुद्रमथने पूं मन्द्रे सुतरं गते ॥१५॥ 


कयो दी यह कैकेयी करर कमं करने बाढी ओर हतबुद्धि बाढी केसे हो गयी ? बन्धुओं हम अब यहो 
नदीं रहना चाहिये; हम छोग भी आज हयी बन में चठैगे, जहो पर अनुज एवं क्ली के साथ श्रीरामजी जाना 
चाहते है । यह तो देखो कि जानकीजी आज पदक दी चर रहीं ह । १-५। हाय ! चतिोक सुन्दरी 


जानकी को शायद्‌ ही पके कभी कोड पुरुष देखा हो, वे आज विना किसी आवरण के जनसमूह मँ पेद 
ही चरर ।॥६॥ 


बन्धुओं ! सर्वलोक सुन्दर भगवान्‌ रामके तरफमी देखो, ये भी विना हाथी-घोडा आदि के 
आजपेदरूह्ीजार्हं दह ॥७॥ यह केकेयी नामक राक्षसी सबका नाश करनेके ल्यि जन्म डीह) 
हे भाई! इन सीताजी के पदर चलन सं रामजी भी दुःखी दहयोगे। ८॥ परन्तु क्या कियाजा सकता 
ह? इनमे देव दही बलवान दै, पुरुष का सर्वभ्रयत्न दुबल है । इस प्रकार साधुओं को दुःखी देखकर मुनि 
पुङ्गव बामदेव जी उगरोगों के बीच मे जाकर बोले--आपटोग राम ओर सीताके लिये किसी प्रकारकी 
चिन्ता न कर, मे आपछोगों को वास्तविक तन्तव बतखाता हू ।॥ ९-१० ॥ ये राम आदि नारायण भगवान्‌ 
श्रीविष्णु हँ ओर ये जानकी योगमाया नाम से विख्यात श्रीखचदमीजी हैँ ॥ ११॥ सम्प्रति जो छदमण नाम 
धारण कर इनका अनुगमन करते दै वे श्रीरोषजी ह। ये पुरुषोत्तम भगवान्‌ माया के गुणों से युक्त 
होकर विभिन्न आकार जैसे प्रतीत होते दह ।। १२॥ ये रजोगुणसे युक्त होकरदही व्चिकी सष्टि करने 
वरे ज्या जी हुए है ओर सत््गुण युक्त हौकरये दही त्रिरोकके रक्षा करने बाङे भगवान्‌ तरिष्णु होते 
है ।॥। १३॥ तथाच कल्प के अन्त मे तमोगुण विशिष्ट जगत्‌ का प्रख्य करने बलि श्दर होते दँ । पूर्वसमय 
म ये रघुनाथजी मस्स्य का रूप धारणकर अपने भक्त वैवस्वत मनु को नोका मे बेंठाकर प्रख्यकारू के समय 
उनकी रक्षा क्िये। समुद्र मन्थन के समय जब मन्दराचङ पाता छोकमें जनेख्णातबयेदी श्री 
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अधारयत्स्वषृष्ेऽद्रं कूर्मरूप रधृत्तमः। मही रसातलं याता प्रये षकरोऽमवत्‌ ॥१६॥ 
तोरयामास द्रे तां क्षोणीं रघुनन्दनः । नारसिंहं वपु; इत्वा प्रहादवरदः; पुरा ॥१७॥ 
त्रिोककण्टकं रक्षः पाटयामास तमखेः । पुत्रराज्यं हतं दृष्ट्रा ह्यदित्या याचितः पुरा ॥१८॥ 
वामनलमुपागम्य याश्चया चाहरत्पुनः । दु्टक्षत्रियभूमारनिद््यै भागेवोऽभवत्‌ ॥१९॥ 
स एव जगतां नाथ इदानीं रामतां गतः । राबणादीनि रक्षांसि कोटिशो निहनिष्यति ॥२०॥ 
मालुषेणेव भरणं तस्य चं दुरात्मनः । राज्ञा दशरथेनापि तपसाराधितो हरिः ॥२१॥ 
पुत्रतराकांक्षथा विष्णोस्तदा पत्रोऽभवद्धरिः। स एव विष्णुः श्रौरामो रवणादिवधाय हि ॥२२॥ 
गन्ताऽचेव बनं रामो लक्ष्मणेन सहायवान्‌ । एषा सीता हरेमाया सुषटिस्थित्यन्तकारिणी ॥२२॥ 
राजा वा कैकयी वाऽपि नात्र कारणमण्वपि । पूर्वेदय॒नारदः प्राह॒ भूभारहरणाय च ;.२४॥ 
रामोऽप्याह स्वयं साक्षाच्छ्रो गमिष्याम्यहं वनम्‌ । 

| अतो रामं समुदिश्य चिन्तां त्यजत बाटिशाः ॥२५॥ 
रामरामेति ये नित्य जपन्ति मनुजा धवि । तेषां सत्युमयादीनि न भवन्ति कदाचन ॥२६॥ 


रघुनाथजी दूरम का रूप धारणकर उसे अपनी पीठ पर धारण क्ि थे । प्रख्य के समय जब प्रवी रसात 
को चटी गयी तब ये शुक्रका रूप धारण कयि ॥ १४.१६ 


उस प्रथ्वी को अपनी दारदो परउ्ठाख्यि। इसी प्रकार एक स्मय प्रहादको वर देनेके लिये 
ये न्रुसिंह रूप धारण किये ओर तीनों छोकोां के कण्टकस्वरूप देर्यराज हिरण्यकशिपु को अपने नखो से फाड़ 
दिये | एक समय अपने पुत्र इन्द्र का राञ्य गया हुआ देखकर अदिति ने जव इनसे प्रार्थना की तब ये वामन 
रूप धारण कर याचना कर्‌ उसे पुनः इन्द्र को खटा दिये । ये प्रथ्वी के भारभूत क्षत्रियो को नष्टं करने के 
द्यि शरगुपुत्र परश॒रामजी का रूप धारण किए ॥ १९॥ वे ही जगस्रमु इस समय श्रीरामरूप से प्रकट 
हुए है, अब ये रावण आदि करोड़ों राक्चसों का बध करेगे ॥ २० ॥ उस दुरात्मा की मृत्यु मनुष्य के हाथ 
निश्चित है। महाराज दशरथ पूर्वजन्म मे तपस्या के द्वारा भगवान्‌ विष्णु को इसीलिये आराधना कफे थे 
कि उनके ययँ पुत्ररूप से भगवान्‌ अवतार ठ । अतएव इससमय भगवान्‌ इनके पुत्र हुए है । वे श्रीविष्णु. 
भगवान्‌ ही श्रीरामचन्द्रजी है । इस समयये रावण के बध के लिये छद्मण सदित वन को जार्येगे। ये 
्रीसीताजी जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार करने बाली साक्षात्‌ भगवान्‌ की माया दहं ॥ २१.२३ ॥ 
इनके वन जाने मे राजा अथवा कैकेयी अणुमा्न भी कारण नदीहै। करदह नारदजी इनसे प्रभ्वी 
का भार हरण करने के द्वि प्रार्थना क्रिये थे ॥ २४ ॥ | 


उस समय स्वयं श्रीरामं उनसे यह्‌ कषे कि कर भँ वन मे जाऊंगा । अवएव भोजते बन्धुओं । 
आपलोग राम की चिन्तान करे ।॥ २५॥ संखारमें जो व्यक्ति अहर्निश रामराम का जप करते ह, उनको 
मी किसी समय ख्रत्यु आदि का भय नहीं होता ॥ २६॥ पुनः उन महामना राम के व्यि दुःख की आशङ्का 
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का पुनस्तस्य रामस्य दुःखशंका महात्मनः । रामनाम्नेव मुक्तिः स्यात्कलौ नान्येन केनचित्‌ २७ 
मयामारुषरूपेण विडम्बयति लोकठृत्‌ । भक्तानां भजनार्थाय रावणस्य बधाय च ॥२८॥ 
राह्ञधाभीष्टसिद्धयथं मानुषं बपुराधितः । इत्युक्तवा विररामाथ वामदेषो महामुनिः ॥२९॥ 
भुत्वा तेऽपि द्विजाः सवे रामं ज्ञात्वा हरिं विम्‌ । जहृहैर्संशयग्रन्थिं राममेवान्वचिन्तयन्‌ ॥२०॥ 
य इ चिन्तयेन्नित्यं रहस्यं रामसीतयोः । तस्य रामे ब्डा मक्तिवेद्वज्ञानपूरिंका ॥२१॥ 
रहस्यं गोपनीयं बो यूयं वे राधवप्रियाः । इत्युक्तवा प्रययो विप्रस्तेऽपि रामं परं षिदुः॥२२॥ 
ततो रामः समाविश्य पित्गेदमवारितः । साच॒जः सीतया गत्वा केकयीमिदमन्रवीत्‌ ।*२३३॥ 
आगताः स्मो बयं मातस्लयस्ते संमतं बनम्‌ । गन्तु कृतधियः शीघरमाज्ञापयतु नः पिता । ३४॥ 
इत्युक्ता सहसोत्थाय चीराणि प्रददौ स्वयम्‌ । रामाय लक्ष्मणायाथ सीतायै च पृथक्‌ पृथक्‌ ।२५॥ 
रामस्तु वद्ाप्युत्सृज्य बन्यचोराणि पयंधाद्‌ । रक्ष्मणोऽपि तथा चक्रे सीता तन्न विजानती ।३६॥ 
हस्ते गृहीत्वा रामस्य लज्जया मुखमेश्चत । रामो गृहीत्वा तचीरमश्चके पर्वेष्टयत्‌ ।२७॥ 
तदृष्षटरा रुरुहुः; सवे राजदारा; समंततः । वसिष्ठस्तु तदाकण्यं रुदितं भत्सयन्‌ सूषा ॥२३८॥ 


ही कैसे सम्भवदहै? कचियुगमें तो केवङ रामनाम सेदी सक्तिद्ो सकती दै, अन्य किंसी उपाय से 
नहीं ॥ २७ ॥ ये जगत्‌सष्टा भगवाम्‌ भक्तं को गुण कीत्तेन-मजन के ल्यि तथा रावण को मारते के लियि 
ओर इससमय केवल राजा दशरथ की मनोकामना सिद्धिके ख्यिये यह मानव शरीर धारण छियेदहै। 
ठेसा कहकर महामुनि बामदेवजी चुप हयो गये ॥ २८-२९ ॥ 

यह्‌ सुनकर वहां एकचरित हुए द्विजग्णों ने भी भगवान्‌ राम को सर्वव्यापक श्रीविष्णु भगवान्‌ जाना 
ओर वे अपने हृदयका सन्देह छोडकर श्रीरामचन्द्रजी का ही स्मरण करने खगे ॥ ३०॥ जो पुरुष निव्यप्रति 
राम ओर सीताके इस रदस्य का मनन करेगा, उसकी भगवान्‌ राम मे विज्ञान के सहित दद्‌ भक्ति 
हषेगी ।॥ ३१ ॥ आप सव छोगं राम के परम प्रिय है, अतएव इस रहस्य को सदा गुप रक्ख, ठेसा ककर 
विप्रवर वामदेवजी व्यँ से चज्ञे गये ओर पुरजनोंनेभी जानाकि राम परमात्मा दहै ३२६॥ तद्नन्वर 
रामजी विना किसी रोकनटोक के पिताके महरम प्रवेश किये ओर छक््मण तथा सीता के सहित बह 
पुचकर कैकेयी से बोरे ।॥ ३३ ॥ “माताजी } ` आपके कथनानुसार हम तीनों वन को जाने के खयि तैयार 
होकर आ गये द, अब शीघ्र ही पिताजी हमे आज्ञा दे” ॥ ३४ ॥ 

राम के एसा कहने पर कैकेयी ने सहश्ता उठकर स्वयं ही राम, छदमण ओर सीता को अङ्ग-अङग 
वल्कर-वसख् दिये ॥ ३५॥ तब रामचन्द्रजी ने अपने राजोचित बसला को उतारकर वनवासियो सैसा वञ्च 
धारण किये; छदमणजी ने भी एेसा ही किया, किंतु सीताजी उन्हुं पहनना नदीं जानती थीं ॥ ३६ ॥ अतः 
उन वस्त्रो को हाथ में छेकर वे कञ्जापूर्वक रामजी की ओर देखने गीं । तब रामचन्द्रजी ने उस चीर को 
छेकः सीताजी के व्ल पर ही छपेट दिया ॥ ३७ ॥ यह देखकर रनिवास की सभौ कियो रोने ठगो । तब 
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कैकयीं प्राह दु्शृतते राम एव त्वया व्रृतः। वनवासाय दुष्टे खं सीतायै प्रयच्छसि ॥३९॥ 
यदि रामं समन्वेति सीता भक्त्या पतिव्रता । दिव्याम्बरधरा नित्य सवांमरणभूषिता ॥४०॥ 
रमयतवनिक्षं राम बनदुभखनिबारिणी । राजा दशरथोऽप्याह सुमन्त्रं रथमानय । ४१॥ 
रथमारुह्य गच्छन्त वनं वनचरगप्रियाः । इत्युक्तवा राममालोक्य सीता चेव सरक्ष्मणम्‌ ॥४२॥ 
दुःखानिपतितो भूमौ रुरोदाश्रपरिष्डुतः । आरुरोह रथं सौता शीघ्रं रामस्य पर्यतः ॥४२॥ 
रामः प्रदक्षिणं छरत्वा पितरं रथमारुहत्‌ । लक्ष्मणः खडगयुगलं धलुस्तूणीयुगं तथा ॥४४॥ 
गृहीरा रथमाह्द् नोदयामास सारथिम्‌ । तिष्ठ तिष्ठ सुमन्त्रेति राजा दशरथोऽत्रवीत्‌ ॥४५॥ 
गच्छ गच्छेति रमेण नोदितोऽचोदयद्रथमर्‌ । रामे दूरं गते राजा मूच्छितः प्रापतद्भुवि ॥४६॥ 
पोरास्तु बाखव्ृ दाशर बद्धा ब्राह्मणसत्तमाः । तिष्ठ तिष्ठेति रामेति कोशन्तो रथमन्वयुः ॥४७॥ 
राजा रुदित्वा सुचिर मां नन्यतु गृहं प्रति । कौसल्याया राममातुरित्याह परिचारकान्‌ ॥४८॥ 
फिचिस्कां भवेत्तत्र जीवनं दुःखितस्य मे । अत उध्वं न जौवामि चिरं राम विना कृतः ॥४९॥ 
ततो गृहं प्रविश्यैव कौसल्यायाः पपात ह । मूच्छितश्च चिराद्भदबा तृष्णीमे वावतस्थिवान्‌ ॥५०॥ 


बसिष्ठजी ने उनके रोने का शब्द्‌ सुनकर क्रोधित हो कैकेयी को छँटते हृए बोले-“अवि दुःशीकल्े! तने तो 
केवर रामके बन जनेकाही वरमोंगाहै? फिरतू सीताको भीवनके वख कैसे देती हो? ॥३८-२९॥ 
यदि पतित्रता सीता भक्तिवश राम के साथ जाना चाहती दै, तो बह समस्त आभूषणं से विभूषित ओर दिन्य 
वद धारण च्य हुए ही जाय ।॥ ४० ॥ 

ओर निव्यप्रति राम के बनवास--दुःख को दर करती हई उनको आनन्विति करे ! तब महाराज 
दशरथ ने सुमन्त्र से कषा -““सुमन्र ! ठुम रथ ठे आओ ॥ ४१॥ बनवासिर्यो के प्रिय ये राम आदिं 
रथपर चदृकर ही बन को जार्गे” । एसा कह ये सीता भौर छदमण के सहित राम को देखकर दुःखसे 
परथिवी पर गिर पड़े ओर ओंम मे आंसु भरकर रोने रगे । तब रामजी के देखते-देखते शीघ्र ही सीताजी 
र्थपर चदीं ॥ ४२-४३ ॥ किर रामचन्द्रजी पिता की परिक्रमा कर रथारूढ हुए ओर उनके पीछे दो खङ्ग 
तथा दो धनुष भौर तर्कस लेकर छदमणजी सवार हए ओर सारथि से रथ हौकने के ख्ये बोले । तव राजा 
दशरथ कहने ठगे--'सुमन्त्र ! ठहरो, ठहसे, ॥ ४४-४५ । किंतु रामचन्द्रजी "चरो, चरो कहकर शीघ्रता 
करने के ल्यि बोके। इसखिये सुमन्त्र ने रथ हक दिया । राम के दुर निकर जनेपर महाराज मूर्धत 
ह्येकर प्रथ्वी पर गिर पड़ ॥ ४६.।॥ तदनन्तर समस्त पुरवासी, बाल्क-बृद्ध ओर चयतुद्ध मुनिगण हे राम ! 
खक, मत जाओ इस प्रकार चिर्छते हुए रथ के पीछे पीडे चले ।। ४७ ॥ राजा दशरथ बहुत देर तक रोते 
रहे, फिर उन्होने अपने सेषक्तो से का--“ुचे राम की माता कोसल्याके घर रे चलो \॥ ४८॥ सुख 
दुखिया का बँ रहकर षं कार जीना हो सकता है; कितु राम से रहित होकर अब म अधिक कार जीवित 
नदीं रह्‌ सष गाः ॥ ४९ ॥ 

तव कौसल्या के घर पर्हुबते ही राज्ञा अचेत होकर पृथ्वी पर भिर पड़े; फिर बहुत देर पीछे चेत होने 
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रामस्तु तमसातीरं गख तत्रावसस्मुखी । जरं प्राशय निराहारो वृक्षमूठेऽस्वपद्वियः ॥५१॥ 
सीतय! सह धर्मात्मा धनुष्पाणिस्तु रक्ष्मणः । पालयामास धमज्ञः सुमत्रेण समन्वितः ॥५२॥ 
पौराः सवे समागत्य स्थितास्तस्याथिद्रतः । शक्ता रामं पुरं नेतु नो चेद्गच्छामहे वनम्‌ ।५३॥ 


क = क क 


इति निश्यमाज्ञाय तेषां रामोऽतिविस्मितः । नाहं गच्छामि नगरमेते वे क्ठेशभागिनः ॥५४॥ 
भविष्यन्तीति निधित्य सुमन्त्रमिदसव्रवीत्‌ । इदानोमेव गच्छामः सुमन्त्र रथमानय ॥५५॥ 
इत्याज्ञप्तः सुमन्त्रोऽपि रथ बाहैरयोजयत्‌ । आर्च रामः सीता च रक्ष्मणोऽपि ययुदंतम्‌ ॥५६॥। 
अयोध्याभिमुखं गत्या कचिद्दुरं ततो यथुः। तेऽपि राममच्षैव प्रातरुत्थाय दुःखिताः ।५७॥ 
रथनेभिगतं मागं पश्यन्तस्ते पूरं ययुः । हृदि रामं ससीतं ते ध्यायन्तस्तस्थुरन्वहम्‌ ॥५८॥ 
स॒मन्त्रोऽपि रथ शीघ्रं नोदयामास सादरम्‌ । स्फोतान्‌ जनपदान्परयन्‌ रामः सीतासमन्वितः ५९ 
गङ्कातीरं समागच्छच्छृङ्गवेराविद्रतः । गङ्गां दृष्टा नमस्त स्नाता सानन्दमानसः ॥६०॥ 
शिशपाब्रक्षमृे स॒ निषाद रथृत्तमः। ततो गुदो जनेः भरतव रामागममहोर्सवम्‌ ॥६१॥ 
सखायं स्वामिनं दरष्टुं हर्षात्तणं समापतत्‌ । फलानि मधुपुष्पादि गीत्वा भक्तिसंयुतः ॥६२॥ 
रामस्यःगरे बिनिशषिप्य दण्डवस्रापतद्ुविं । गुहमुत्थाप्य तं तूणं राघवः परिषस्वजे ॥६३॥ 


पर वे चुपचाप बेठे रहे ॥ ५० ॥ इधर श्रीरामचन्द्रजो तमसा नदी के तट पर पर्हुचकर बँ सुखपूर्वक रहे 
ओर रात्रि के समय बिना कुं आदार किये केवङ जर पीकर सीताजी के सहित वृक्ष के नीचे सो गये। तथा 
सुमन्त्र के सहित धमोौत्मा ङदमणजी धघलुष ठेकर उनकी रक्षा करने ठगे ॥ ५१-५२ ॥ उनके पास दही सभी 
पुरवासी आकर ठहर गये। उन्होनि निश्चय किया किंहमयातो राम को अयोध्या छोटा ले चरछेगे, नहीं तो 
हम भी इनके साथ बन को ही चके जार्येगे, ॥ ५३ ॥ रामचन्द्रजी को उनके इस निश्चय का पता चछ्ने पर 
अति विस्मय हणा ओर उन्होने यह सोचकर कि भैं तो अयोध्या को छोद्ंगा नदीं, ये व्यर्थं जंगढ मे क्लेश 
सगे, सुमन्त्र को बुखाकर कहा--“ुमन्त्र ! तुम रथ ले आओ हम अभी चरछँगे” ॥ ५४-५९५॥ 

राभ की ठेसी आज्ञा होने पर सुमन्त्र रथम घोडे जोत दिये। तव राम, छदमण ओर सीता 
खस पर चदृकर शीघ्रता से चले ॥ ५६॥ उन्होने अपना रथ कुष्ट दूर अयोध्या की ओरल्ते जाकर फिर 
बन की ओर बढ़ाया । प्रातःकार होने पर पुरबासियों ने उठकर जब राम को न देखा, तो वे अत्यन्त दुःखी 
हए ॥ ५७॥ ओर रथ के पिया की रीक को देखते हृए वे अयोध्यापुरी मे लोट आये तथा प्रतिदिन 
हृष्य मे राम ओर सीता का ध्यान करते हुए बहौ रहने खगे ॥ ५८ ॥ 

इधर सुमन्त्र ने भी शीघ्र ही आद्र पूर्वक अपना रथ बदूाया । तब सीता के सहित श्रीरामचन्द्रजी 
विस्तरत देशो को देखते हुए श्गवेरपुर के पास गङ्गाजी के तट पर पहुचे । गज्गाजी को देखकर उन्होने प्रसन्न 
चिन्त से नमस्कार करके स्नान किया ॥ ५९-६० ॥ ओर फिर रघुश्रेष्ठ रामजी शिशपा ( सीसम ) के वृक्ष 
कीद्वायामें बैठे! इसी समय निषादराजज गुहने छोरा के मुखस रामज्ञीके अनेका मंगर समाचार 
सना ॥ ६९ ॥ यह सुनते द्यी बह तुरन्त अपने एकमात्र सखा ओर स्वामी श्रीरघुनाथजी को देखने के दिए 
प्रसन्नचित्त से मक्तिपूर्वक फडः, शद्‌ ओर पुष्पादि लेकर वह आया ॥ ६२ ओर बह भट की सामग्री 
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सपृष्टडशलो रामं गुहः प्राञ्जरिर्रबीत्‌ । धन्योऽहमच मे जन्म सेषादं लोकपावन ॥६४॥ 
बभूव परमानन्दः स्पृष्टा तेऽङ्क रघूत्तम । नषादराज्यमेतत्त किङ्करस्य रधृत्तम ॥६५॥ 
त्वदधीनं वसन्नत्र पारय स्मान्‌ रभूद्धह । आगच्छ यामो नगरं पावनं डुरु मे गृहम्‌ ॥६६॥ 
गृह्यण फलमूखानि त्वदथ सितानि मे । अनुगृह्णीष्व भगवन्‌ दासस्तेऽ्दं सुरोत्तम ॥६७॥ 
रामस्तमाह सुप्रीतो वचन शृणु मे सखे । न वेकष्यामि गृह भ्रामं नव वर्षाणि पश्च च ॥६८॥ 
दत्तमन्येन नो सज्जे फरमूलादि कश्चन । राव्यं ममेतत्त सवं तं संखा मेऽतिबल्नमः ॥६९॥ 
वटक्षीर समानाय्य जटामुङटमादरात्‌ । बबन्ध ॒रक्ष्मणेनाथ सहितो रघुनन्दनः ॥७०॥ 
जलमत्र तु संप्राश्य सीतया सह सथबः । आस्तृत इशपर्णाचेः शयनं टक्ष्मणेन हि ॥७१॥ 
उवास तत्र नगरप्रासादाग्र यथा पुरा । सुष्वाप तत्र वेदेध्या पयेङ्क इव सस्ते ॥७२॥ 
ततोऽविद्रे परिग्रह चापं सबाणतूणीरधचु; स लक्ष्मणः। 
ररक्ष रामं परितो विपश्यस्‌ गुहेन साधं सशरासनेन ॥७२॥ 
॥ इति भरीमदश्यात्मराभायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे पञ्चमः सगः ॥५॥ 
~> 2 <--- 

राम के आगे डालकर दण्ड के समान प्रथ्वी पर गिर पड़ा । तव श्रीरघुनाथजी उसे तुरन्त ही उटाकर 
गले से खगा लिये ॥ ६३ ॥ 

पुनः रामजी के शर पृ्नेपर गुहने हाथ जोड़कर कदा--“ह रोकपावन ! भैं धन्य ह, आज मेरा- 
निषाद्‌-जातिमे जन्म केना सफङ हो गया ॥ ६ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! आपके अङ्ग-सङ्गसे युञ्चे परम आनन्द प्रा 
हआ है । हे रघुबर ! आपके दस यह नेषाद्रास्य आपी का है इसदियि हे रघुनाथजी ! आप यद्य रहकर 
हमलों की रक्षा कीजिये । चद्िये, नगरम पधारकर्‌ मेरा घर पवित्र कीजिये ॥६५-६६। दे भगवन्‌ ! आपके 
स्यि भैने जो कल फठ-मूखादि एकात्रित किये हैँ उन स्वीकार कीजिये । हे सुरश्रेष्ठ ! भै आपका दासरहू, 
आप मुकपर कृपा कीजिये? 1} ३७ ॥ 

तव रामचन्द्रजोने अति प्रसन्न होकर उखसे कदा--““भित्र ! सुनो, भे चोदह बषेतकं किसी घर या 
गोँषमे नहीं जा सकता ॥ &८ ॥ ओर न किसी ओर के दिये हुए फर-मूलादि दी खा संच्तारहू। भित्र! 
तुम्हारा यह सम्पूण राच्य मेरा ही है ओर तुम भी मेरे अत्यन्त प्रिय सखा हो" ॥६९॥ 

तदन्तर रघुनाथजीने बटका दुघ मूगाकर छद्मण के सहित भटी प्रकार संबारकर जटजूटबोँवे ७० ॥ 
खद्दमणजीने कुश ओर पर्तोकी एक शय्या बना दी, उसीपर केवर जर पीकर सीताके सहित भ्रीरघुनाथजी 
विराजमान हुए ओर परे जिस प्रकार अयोध्यापुरीके महरम जनकनन्द्िनीके सहित छसञ्जित शय्यापर 
पोदृते ये, उसी प्रकार सो गये ।! ७१.७२ ॥ उनके पास हयै धनुष, बाण ओर तरकस छ्य हुए श्रीखक्ष्मणजी 
धलुषधारी गुह के सहित धनुष चदूाकर इधर-उधर देखते हुए श्रीरामचन्द्रजी की रखवाडी करने खगे ॥७६३॥. 

इति श्री अध्यात्मयामायणो उमामहेश्वरसंवादे अयोष्याकाण्डे बिहारषान्तीयभोजपुरमण्डरन्तगतखलजुरिर्याग्रामः 

। तिवासिपराशरमोत्रीय पं० रामव्रतपाण्डेयात्मज पं० चन्द्रमापाण्डेयेनविरचितयाभाषा- 
टीक्यासहितः पमस परिपूणंः ॥ ५ ॥ 
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पष्ठ सगं 
गङ्ञोत्तरण तथा भरद्वाज ओर बाल्मीकिजी से भेट 
श्रीमहादेव उवाच 
एप राम समालोक्य गुहः सोऽश्रुपरिष्ठुतः । रक्ष्मणं प्राह बिनयाद्धातः पद्यसि राघवम्‌ ¦ १॥ 
शयान इशपत्रौषसंस्तरे सीतया सह । यः रेते स्व्णपर्यङ़् स्वास्तीणे मबनोत्तमे ॥२॥ 
कैकेयी रामदुःखस्य कारणं विधिना ता । मन्थराबुद्धिमास्थाय कैकेयी पापमाचरत्‌ ॥३॥ 
तच्छ्रत्वा रक्ष्मणः प्राह सखे शृणु वचो मम । कः कस्य हेतुुःखस्य कश्च हेतुः सुखस्य वा ॥४॥ 
स्वपूर्वाजितकर्मेव कारणं सुखदुःखयोः ॥५॥ 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति बुद्धिरेषा । 
अहं करोमीति ब्रथाऽमिमानः स्वकमघ्रतरग्रथितो हि रोकः ॥६॥ 

सहन्मितरायदासीनद्धष्यमश्यस्थवान्धवाः । स्वयमेवाचरन्कमं तथा तत्र विभाव्यते ॥७॥ 
सुखं वा यदि वा दुःखं स्वकमेवशगो नरः । यद्यधथागतं तत्तद्धकत्वा स्वस्थमना भवेत्‌ ॥८॥ 
न मे भोगागमे वाञ्छा न मे भोगवरिवजने । आगच्छत्वथ मागच्छत्वभोग वशगो भवेत्‌ ॥९॥ 
यसिमिय्‌ देशे च कले च यस्माद्वा येन केन बा । कृतं शुभाम कमं भोज्ये तत्तत्र नान्यथा ॥१०। 
श्रीमहादेवजी बोल्ले-हे पार्वती ! उस समय शयन करते हुए श्रीरामजी को देखकर गुह सजल नेत्र 

हो नम्रतापूर्वक छदभणजी से बोखा- माद ! देखते हो, जो श्रीरामजी उत्तम भवन मँ सुन्द्र षिस्तर युक्त 
सुबणे निर्मित परंग पर शयन करते थे, वे ही आज श्रीसीताजी के साथ कुश ओर पन्तो से बनी साथरी पर 
शयन क्रिये हैँ ॥ १-२॥ बिधाताने श्रीरामजीके दुःखका कारण केकेयी को बना दिया। मन्थराकी 
बुद्धि पर विश्वास कर कैकेयी ने पापका कायं किया । ३ ॥ यह्‌ सुनकर ठच्णजी बोले- भाई ! भेरी 
बात सुनो ! कोन किसके दुःख अथवा कोन किसके सुख का कारण है ? अपना पूर्वजन्म का अर्जित कर्म 
ही युखन्दुख का कारण है ॥ ४-५॥ कोई भी सुल ओर दुःख का दाता नहीं है; कोद दूसरा सुख-दुःख 
देता हे, यह्‌ सममाना इचुद्धि है । म छाये करता हूं यह्‌ व्यर्थं का अभिमान हे, क्योकि संसार अपने कर्म 
के रव्जुसे वधा हआ &॥ मनुष्य अपने आप विभिन्न आचरण कर अपने आचरण के अनुसार 
सुद्‌, भित्र, शत्र, उदासीन, द्रष्य, मध्यस्थ तथा बन्धु मानता है ओर उसके साथ वैसा आवरण करता 
ह ॥ ७॥ सुख अथवा दुःख अपने कर्मं के अनुसार व्यक्तिको जोभीप्राप्तहो, उसे भोगते हृए प्रसन्न 
मन रहना चाहिये ।॥ ८ ॥ हमे मोों की प्रापि अथवा भोगों का त्याग किसी की ईच्छ्‌। नहींदहै। भोग 


आर्येयान अर्विंभोगोंके अधीनहम नकहींर्है। जिच देश अथवा कारम जिसकिसीके द्राय जिस 


५ प्रकार का ्ुमाश्युभ कमं किरा जाता है, इसे निश्चय ही उसी प्रकार भोगना पड़ता है इसमे सन्देह 
न! ह ॥ ९-१०॥ । 
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अरुं दर्षविषादाम्यां छमाद्वमफरोदये । विधात्रा विहितं यद्यत्तदरद्कथं सुरार्रैः ॥११॥ 
सवदा सुखदुःखाभ्यां नरः प्रत्यवरध्यते । शरीरं पुण्यपरापाम्थामुत्पन्नं सुखदुःखवद्‌ ॥१२॥ 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । हयमेतद्धि जन्तूलामरङ्कयं दिनरात्रि बत्‌ ॥१३॥ 
सुखमध्ये स्थित दुःखं दु खमध्ये स्थितं सुखम्‌ । ढयमन्योऽन्यसयुक्तं प्रोच्यते जरुपङ्कषत्‌ ॥१४॥ 
तस्माद्ेयंण विद्मंस इष्टानिषटोपपत्तिषु । न हृष्यन्ति न मुह्यन्ति सवं मायेति भावनात्‌ ॥१५॥ 
गुहरक्ष्मणयोरेवं भाषतो्िंमरं नभः । बभूव रामः सिरं स्पृष्टा प्रातः समाहितः ॥१६॥ 
उवाच शीघ्र सुदं नावमानय मे सखे । श्रत्वा रामस्य वचनं निषादाधिपतिथुहः ॥१७॥ 
स्वयमेव दृठां नावमानिनाय सुरक्षणाम्‌ । स्वाभिन्नारुद्तां नौकां सीतया रक्ष्षणेन च ॥१८॥ 
वाहये ज्ञातिभिः साधंमहमेव समाहितः । तथेति राघवः सीतामारोप्य श्चुभरक्षणाम्‌ ॥१९॥ 
गुहस्य हस्तावाम्ब्य स्वयं चारोददच्युतः। आयुधादीन्‌ समारोप्य रक्ष्मणोऽप्यारुरोह च ॥२०॥ 
गुहस्तान्वाहयामास्‌ ज्ञातिभिः सहितः स्वयम्‌ । गङ्गामध्ये गतां गङ्ख प्राथयामास जानकी ।२१। 
देषि गङ्ग नमस्तभ्यं निवृत्ता बनवासतः । रमेण सहिताहं तां रुस्मणेन च पूजये ॥२२॥ 


अत एव शुम अथवा अञ्युभ कर्मफ उपस्थित होने पर हष अथवा दुःख करना व्यर्थं हे; क्योकि 
दैव की गति देव या दैत्य कोड मी उह्कन नहीं कर सकता है । ११॥ दुःख ओर सुख से सर्वदा मनुष्य 
आब्रत्त रहता हे; क्योकि पाप ओर पुण्य से उत्पन्न मानव शरीर सुखदुःख भयदी हे) सुख के बाद्‌ दुःख 
ओर दुःख के वाद सुख आतादहै'। ये दोनों दिन ओर रात्रि के समान प्राणियों द्वारा अख्ङ्घ्य हँ ५ १३॥ 
सुख के मध्यमे दुःख ओर दुःख के मध्य मे सुख रहता दी है । ये दोनों जर एवं कीचड़ की भोति आपस 
मे संयुक्त ई ॥ १४॥ अत एव सब छं मायाही है इस प्रकार की भावना से विद्धान्‌ छोग इष्ट भथवा 
अनिष्टकीप्रच्ठिमें हषं अथवा शोक नहीं करते ॥ १५॥ गृह ओर छच्मण के इस प्रकार वातोखप 
करते-करते आकाश बिमर ( उजाला ) हो गया, ततश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी जल से आचमन कर भ्रातः 
कृत्य किये ॥ ६६ ॥ 


श्रोरामचन्द्रजी बो्ते--मिन्न ! मेरे ङिए एक सुदृढ मोका शीघ्र खाज । श्रीरामचन्द्रजी की यह्‌ बाणी 
सुनकर निषाद्राज गुह ने स्वयं दी सुङक्षण सम्पन्न सुद नौका खाया ओर बोला स्वामिन्‌ ! सीता ओर 
छक्मण के साथ नौका पर चद्‌ ज्ञाइये ॥ १७-१८ ॥ पै स्वयं अपने जाति बन्धवो के साथ सावधानी 
पूर्वक चलां गा। "सा ही होः यह्‌ कहकर श्रीरघुनाथजी शुभलक्षणा श्रीसीतौजी को नोका पर चदय । 
पुनः गुह का हाथ पकड़कर स्वयं अच्युत भगवान्‌ श्रीराम चदे । तत्पश्चात्‌ अपने आयुधो को रखकर 
छक्ष्मणज्ञी नौका पर आरूढ्‌ हए ॥ २० ॥ तदनन्तर गुह अपने जाति-बान्धवों के साथ स्वयं नौका चलाया । 
गंगा के मध्ये जाकर श्रीज्ञानकी जी गंगाकीप्रार्थनाकी। हे देवि गङ्ग ! मे तुम्हं नमस्कार करती हू । 
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। इत्युक्तवा परलं तौ शनेरुत्तोय जम्मतः ।।२२॥ 

गुहोऽपि राघवं प्राह गमिष्यामि त्वया सह । असुज्ञा देहि रजेन्द्र नोवेत्ाणास्त्यजाम्यदम्‌ ।२४। 
श्रुत्वा नेषादिवचनं श्रीरामस्तमथात्रवोत्‌ । चतुदश समा; स्थित्वा दण्डके पुनरप्यदम्‌ ।.२५॥ 
आयास्याम्बुदितं सत्य नासत्य रामभाषितम्‌ । इ्युक्त्वालिङ्खय तं मक्तं समाश्वास्य पुनः पुनः ।२६ 
निवतेयामास गुदं सोऽपि डच्ट्राचयौ गृहम्‌ । २ ॥२७। 
३ । ततो रामस्तु बेदेद्या रक्ष्मणेन समन्वितः ॥२८॥ 

मरद्वाजाभ्रमपदं गत्वा बरहिरुपस्थितः । तत्रेक बटुकं दष्टा रामः प्राह च हे बटो ।२९॥ 
रामो दाशरथिः सीतारक्ष्मणाभ्यां समन्वितः । आस्ते बहिवनस्येति दयुच्यतां मुनिसन्निधौ ।३०। 
तच्छुत्वा सहसा गत्वा पादयोः पतितो मुनेः । स्वामिन्‌ रामः समागत्य बनाद्रहिरवस्थितः।३१। 
सभायंः सानुजः श्रौमानाह मां देवसनिभः । मरद्याजाय मुनये ज्ञापयस्व यथोचितम्‌ ॥३२॥ 
तच्छुसवा सहसोत्थाय मरद्ाजो मुनीश्वरः । गृहीत्वाध्यं च पां च रामसामीप्यमाययौ ॥२३॥ 
ष्टा रामं यथान्यायं पूजयित्वा सलक्ष्मणम्‌ । आह मे पर्णशालां भो राम राजीवलोचन ॥२४॥ 


वनवास से खोटने पर मैं राम ओर छदमण के सहित आपकी पूजा करगी । यह्‌ प्रार्थना कर वे छोग धीरे-धीरे 
गंगा पार उतर कर आगे चरने खगे ॥ २१-२३॥ 


तसश्चात्‌ गुह श्रीरघुनाथ जी से बोखा-हे राजेन्द्र ! यँ भी आपके साथ चद्धंगा, आप मुञ्चे आज्ञा 
दीजिये, नदी तो भै प्राणोंको द्ोड्‌ दूंगा ॥ २४॥ निषाद पुत्र का यह बचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी बोले 
“षे चोदहवषं दण्डकवन में रहकर यहो पुनः आङगा। यह्‌ सर्वथा सत्य है । राम कभी असत्य नदीं 
कहता” । यह्‌ कहकर श्रीरामचन्द्र भक्त गुह को शान्त्वना देकर उसे पुनः-पुनः आशिङ्गन कर बिदा किये । 
तत्पश्चात्‌ निषादराज कठिनाई से अपने घर खोटे ॥ २५-२७ ॥ 

तदनन्तर जानकीज्ञी तथा ङच्मणजी के सहित श्रीरामचन्द्रजी भरद्वाज य॒निके आश्रम के समीप 
पहुंचकर बाहर उपस्थित हो गये । व्हा एक ब्रह्मचारी को देखकर श्रीरामचन्द्रजी बोक्े- हे बटो ! मुनिबर 
से जाकर किये कि सीता ओर छदमण के सहित दशरथ पुत्र रम आश्म के बाहर खड़ा है ॥ २८ ३० ॥ 
रघुनाथजी की यह्‌ बाणी सुनकर ब्रह्मचारी शीघ्र ही मुनिवर के पास जाकर उनके चरणो मे नतमस्तक होकर 
बोरा--“भगवन्‌ ! अपनी पत्नी एवं अनुज के साथ श्रीरामचन्द्रजी आकर आश्रम के बाहर खड है । 
देवलुल्य श्रीमान्‌ रामचन्द्र सुमसे के हैँ किं मुनिवर भरद्वाज को यथोचित जानकारी दो ॥ ३१.३२ ॥ यह्‌ 
सुनकर सुनीश्वर भरद्याजजी सदसा उटकर अध्ये-पाद्य ठेकर राम के समीप आये । ३३॥ श्रीरामको 
देखकर बे छद्मण जी सहित उनका यथोचित पूजा क्रिये ओर बोले-हे राम ! हे कमखनयन रघुनन्दन ! 


१ पुस्तकान्तरे--युरामांसोपहारेशव नानाबल्भिसदता । २ पुस्त०--तत्र मेध्यं मृगं हत्वा पत्वा हृत्वा च ते त्रयः । 
३ + -यक्वा वृक्षदे सुप्त्वा सुखमासत तां निशाम्‌ । 
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आगच्छ पादरजसा पुनीहि रघुनन्दन । इल्युक्त्वोटजमानीय सीतया सह राधबौ ॥२५॥ 
भक्त्या पुनः पूजयित्वा चकारातिथ्यमुत्तमम्‌ । अचाहं तपसः पारं गतोऽस्मि तव सङ्गमात्‌ ॥।३६॥ 
ज्ञातं राम तवोदन्तं भूतं चागामिक च यत्‌ । जानामि त्वां परास्मानं मायया कायंमादुषम्‌ ॥२७। 
यदथमवतीर्णोऽसि प्राथितो ब्रह्मणा पुरा । यदं बनवासस्ते यत्करिष्यसि बे पुरः ॥३८॥ 
जानामि ज्ञानद््टयाह जातया त्वदुपासनात्‌ । इतः परं त्वां फं व्ये. कृतार्थोऽहं रघत्तम ॥३९॥ 
यस्त्वां पश्यामि काङत्स्थ पुरुषं प्रकृतेः परम्‌ । रामस्तमभिवाद्याह सीतारक्ष्मणसंयुतः ॥७०॥ 
अनुग्राह्यास्त्वया ब्र्मन्वयं क्षत्रियबान्धवाः । इति संभाष्य तेऽन्योन्यमुषिता मुनिसन्निधौ ॥४१॥ 
` भ्रातरुस्थाय यमुनामुत्तीयं मुनिदारकैः । कृताप्ठवेन मुनिना मार्गेण राघवः ॥४२॥ 
परययौ वचित्रकूटाद्रिं वारमीकेयत्र चाभरमः । गता रामोऽथ वादमौकेराभ्मं ऋषिसंड रम्‌ ॥४२॥ 
नानामृगद्विजाकीणं नित्यएष्पफलाडलम्‌ । तत्र दृष्टा समासीनं वार्मीकि मुनिसत्तमम्‌ ॥४४॥ 
ननाम शिरसा रामो रक्ष्मणेन च सीतया । दृष्ट्रा रामं रमानाथं बास्मीकिर्लोकसुन्दरम्‌ ॥४५॥ 


आप अपने चरणारविन्द से मेरी पणंशाखा को पवित्र कीजिये" । यह्‌ कहकर वे श्रीसीताजी के सहित दोनों 
रघुककुमारों को अपनी पणेशाखा मँ ख्ये ।। ३४-३५॥ 


पुनः उनी भक्तिपूर्वक पूजाकर उत्तम आतिथ्यसत्कार क्रिये । ततश्चात्‌ मुनिवर बोकज्ते-हे राम 
आज आपके समागम से मेरी तपस्या पूणे ह्यो गयी. ॥ ३६ ॥ ह रघुनन्दन ! भै आपका मूत ओर आगामी 
( भविष्यत्‌ ) सम्पूणं वृत्तान्त जानता हू । आप परमात्मा हँ ओर कायं सिद्धि हेतु माया मानुषरूप अविततरित 
है ।! ३७ ॥ पूर्वसमय मे ब्रह्मा की प्रार्थना से जिसखिये आप अवतार रहण कयि है तथा जिसचिए 
आपको वनवास हुआ है ओर मविष्य में जो आप करगे कह सवङ्कु भँ आप्री उपासना दास प्राप ज्ञान 
दष्टिसे जानतार्हू। हे रघुश्रेष्ठ! अधि क्या? भै कृत-कृस्यहो गया, जो सुद्धे आज प्रदरति 
से परे परम पुरुष कडुत्स्थनन्दन आपको मै साक्षात्‌ देख रहा हू । तदनन्तर सीता ओर छदमण के सदिव 
श्रीरामचन्द्रजी उन प्रणाम किये ओर बोङे--"नह्यन्‌। हम क्षत्रिय करोत्पन्न होनेसे आपकी कपा के 
पात्र"! इस प्रकार परस्पर सम्भाषण के अनन्तर सुनि के आश्रम पर वे रूक गये ॥ ३८-४१॥ प्रातःकाङ 
उठकर सुनियों द्यारा निर्मित नोका द्वा यञ्रुना पार किये ओर सुनिवरः द्वारा निर्दिष्ट मागे से चित्रकूट पर्वत 
की ओर चले; ज पर श्रीवाल्मीकिजी का आश्रम था। ऋषिसमूृह से परिपणे नाना खग, पक्षी समा- 
कुर नित्य पुष्प, फलादि युत श्रीवाल्मीकि जी के आश्रम मे जाकर मुनिश्रेष्ठ बाल्मीकि जी बैठे यह 
श्रीरामचन्द्रजी देखे ॥ ४२-४४ ॥ 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी खद्मण ओर सीता के साशं उन्ह शिर सुकाकर प्रणाम किये । तस्पश्चात्‌ 
श्रीवाल्मीकि जी सुन्दर कमर के समान नयन बाल्ञे, कामदेवं की अ्कृति बाठे, जटा-मुङट-धारण किये हृष, 
त्रिरोक बिमोहन खद््मीपति श्रीरामचन्द्रजी को सीता ओर छदमण्‌ के सहित देखे ॥ ४४-४५ ॥ 
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जानकोरक्ष्मणोपेदं  जटाभरुङखरमण्डितम्‌ । कन्दपसदशाकारं कमनोयाम्बुनेक्षणम्‌ ।॥४६॥ 
दृष्टे वव सहसोत्तस्थौ विस्मयानिमिषेक्षणः । आलिङ्गय परमानन्दं रामं दर्षश्रलोचनः ॥४७॥ 
पूजयित्वा जगत्पूज्यं मक्त्यार््यादिभिराहतः। फएलमूलेः समधुरैर्भोजयित्वा च लालितः ॥४<॥ 
राघवः प्राञ्च लिः प्राह वार्मीकि विनयान्वितः । पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डकानागता वयम्‌ ।४९॥ 
भवन्तो यदि जानन्ति फिं वक्ष्यामोऽत्र कारणम्‌ । यत्र मे सुखबासाय मवेस्स्थानं वदस्व तत्‌ ५०। 
सीतया सहितः कारं फिंचित्ततर नयाम्यहम्‌ । इत्युक्तो राघवेणासौ मुनिः सस्मितमन्रषीत्‌ ।५१॥ 
त्वमेव सर्मलोकानां निवासस्थानशर र्मम्‌ । तवापि स्बेभूतानि निवाससदनानि दि ॥५२॥ 
एवं साधारणं स्थानमुक्तं ते रघुनन्दन । सीतया सदितस्थेति बिशेष पृच्छतस्तव ।५३॥ 
तद्व्यामि रघुशरष्ठ॒ यत्ते नियतमन्दिर्‌ । शान्तानां समद््टीनामद्रष्टणां च जन्तुषु । 
त्वामेव भजतां नित्यं हृदयं तेऽधिमन्दिरम्‌ ॥५४॥ 
धर्माधर्मान्परित्यज्य त्वामव भजतोऽनिशम्‌ । सीतया सह ते राम तस्य हृत्सुखम न्दरम्‌ ॥५५॥ 
सन्मन्त्र जापको यस्तु त्वामेव शरणं गतः । निदेन्दो निःस्प्दस्तस्य हृदयं ते सुमन्दिरम्‌ ।५६॥ 
निरङ्ारिणः शान्ता ये रागद्रषवजिताः । समलोष्टा्मकनकास्तेषां ते हृदयं गृहम्‌ ।,५७॥ 
उन्हे देखते ही बाल्मीकि जी सहसरा उठकर खड़ा हए ओर आश्चयं पूर्वक निनिमेष आनन्दाश्रपूणे 
नयन हो परमानन्द स्वरूप श्रीरामचन्द्रजी का आलिङ्गन किये ॥ ४७॥ तथाच अत्यन्त भक्तिपूंक 
जगसपूख्य भगवान्‌ रामक्छी अष्योदि से आदरपूर्वक पृजाकर मीठे-मीठे फर-मृदादि भोजन करा उनका रारन 
किये ॥ ४८ ॥ तदनन्तर श्रीरघुनाथज्ी अति बिनयपूर्वक हाथ जोड़कर श्रीवाल्मीकिजी से बोले-“हम 
पिताजी की आज्ञा से दण्डकवन म आये दै ॥ ४९ । आपतो सबज्चछ जानते ही है । अतएव हम इसका कारण 
क्या कं ? जद मै सुखपूर्वक रह सदं, ठेसा सुद को स्थान बताये ॥५०॥ उस स्थान्‌ पर सीता के साथ पै 


कु समय व्यतीत कर्ंगा । श्रीरघुनाथजी के इस प्रकार कहने पर सुनिबर सुस्कराकर बोले राम ! आपी 
सम्पू प्राणियों के त्तम निवास स्थान ह तथा सम्पू जीव भी आपके निवास सदन ( गृह ) ह ॥ ५९.५२ ॥ 

हे रघुनन्दन ! इख प्रकार भै आपका साधारण निवास स्थान बताया, किन्तु आप सीता सहित अपने 
रहने योग्य स्थान विोषरूप से पृ ई, अवएव हे रघुश्रेष्ठ ! अपके निश्चित गृह को भैं बतङाता हू । जो 
प्राणी शान्त, समदर्शी, सम्पूण जीवों के प्रति देष रदित ओर अहर्निंश आपके भजन करने मे संखूग्न रहते हैः 
उनका हृद्य आपका उन्तम॒निवास-स्थान है ॥ ५३-५४ ॥ हे राम ! जो प्राणो धसं एवं अधमं दोनो का 
त्यागकर निरन्वर आपका भजन करता है, उसके हृव्य मन्दिर मे आप सीता सहित सुखपुवेक निवास करते 
है ॥ ५५॥ जो प्राणी अपके मन्त्र का जप करते बाडा आपके चरण मँ रहने बाडा निद्धनद्र॒ ओर निःसपरह 
ह, उसका हृदय आपका सुन्द्र मण्द्रि है ।॥ ५६॥' 

जो प्राणी अह्धार रहित, शान्त स्वभाव, शागद्धेष रदित, य्रत-पिण्ड पाषाण ओर सुवण में समदृष्ट 
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त्वयि दत्तमनोध्ुद्धियेः सन्त्॒टः सदा भवेत्‌ । स्वपि संत्यक्तकर्मा यस्तन्मनस्ते शमं गृहम्‌ ।५८॥ 
यो न द्वष्टयग्रियं प्राप्य प्रियं प्रप्य न हृष्यति । सवं मायेति निधित्य सां भजेत्तन्मनो गृहम्‌ ५९॥ 
पडभावादिविक।रन्यो देहे प्यति नात्मनि । शत्तट्‌ सुखं भय दुःखं प्राणबुदधयोनिरोक्षते ।।६०॥ 

ससारधर्मे नि्क्तस्तस्य ते मानसं गृहम्‌ ॥६१॥ 
पश्यन्ति ये सवंगुहाशयस्थ त्वां चिद्धनं सत्यमनन्तमेकम्‌ । 
अपक सबेगतं वरेण्यं तेषां हृदन्ञे सह सीतया वस ॥६२॥ 
निरन्तराभ्यासद्ठीकृतार्मर्ना त्वत्पादसेवापरिनिष्ठितानाम्‌ । 
तवन्नामकीर््या हतकरमषाणां सीतासमेतस्य गृहं हदभ्ने ।६३॥ 
राम तननाममदहिमा बयण्ते केन वा कथम्‌ । यत्ममाषादहं राम जहरपित्वमवाप्रवा्‌ ॥६४॥ 
अहं पुरा किरतिषु किरतेः सह वधथितः । जन्ममात्रद्धिजत्वं मे शद्राचाररतः सद्‌ा ॥६५॥ 
शूद्रायां बहवः पुत्रा उत्पन्ना मेऽजितात्मनः । ततथोरेथ संगम्य चोरोऽहममवं पुरा ॥६६॥ 
धलुर्वाणधरो नित्य जीवानापन्तकोषमः। एकदा मुनयः सप दष्टा महति कानने ॥&७। 
बाले दँ उनका हृदय अपका निवास स्थान है ॥ ५७ ॥ जो प्राणी आप मे मन ओर बुद्धि रखकर खदा 
सन्तुष्ट रहता हयो तथा अपरना सम्पण कर्म आपको खमपेण करता हो, उसका मन आपका शुभ घर है ॥ ४८ ५ 
जो प्राणी अप्रियको प्राप्तकर न देष करता है ओौर न भ्रिय को प्राप्त कर हर्षित द्योता है तथा अखि प्रपञ्च 
मायामात्र है, यह निश्चय कर आपका भजन करता है; उसका मन आपका गृह है ॥ ५९॥ जो प्राणी 
षट्विकार ( सत्ता, जन्मलेना, वड़ा होना, बख्दना, क्षीण होना ओर नाश होना ) को शरीर मे ही देखता 


हे, आत्मा मे नह ओर ्चुधा, ष्णा, सुख, दुःख ओर भय आदि सब प्राण ओर बुद्धि का विकार समता 
हैः तथा स्वयं सांसारिक धमो से निक्त हे, उसका हृदय आपका गृह ह ॥ ६०-६१॥ 


जो प्राणी चिद्घन, सत्यस्वरूप, अनन्त, एकनिछप, सर्वगत, वरेण्य आपको समस्त मूर्तो के अन्तः 
करण में स्थित देखते है । उनके हृत्कमर में आप सीताजी सित निवासत कीजिये ॥ ६२ ॥ निरन्तर अभ्यास 
के इारा जो अपने चित्त को दृक्‌ व्यि है; तथा जो आपके चरणारविन्द की सेवा मे तल्छीन रहते है, 
ओर आपके नाम संकीन्तन से जिनका सम्पृणं कल्मष समाप्त हो गया है उनका हत्कमङ सीताजी सहित 
आपका निवास गृह हेः ६३॥ हराम! आपके नामको महिमा का वणन किंस प्रकार क्षिया जाय 
जिसके प्रभाव से भै ज्रह्मषिं पद्‌ प्राप्त कियां ॥ ६४ ॥ 

पूर्व समयमे मै किरातं के साथ रहता था ओर उन ठोगो के साथ बड़ा हुआ ! भ केवर जन्म 
मात्र से ब्राह्मण किन्तु आचरण से सदा शुद्र था ॥ ६५॥ सुम अजितेन्द्रिय से शूद्रा से अनेक पुत्र उखन्न 
हुए! उस समयम चोरों के संगमे रहने से चोर हो गया । ६६ ।॥ भैं नित्य प्रति धनुष बाण ङिए हूए 
प्राणो को मारने बाज्ञे यमराज के समान था, मैने एक समय एक धोर जङ्गल मेँ सपत्षियों को देखा ॥ ६७॥ 
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साक्षान्मया प्रकाशन्तोञ्वरनाकंसमग्रमाः । तानन्वधावं लोभेन तेषां सर्वपरिच्छदान्‌ ॥६८॥ 
ग्रहीतुकामस्तत्राहं तिष्ठतिष्ठेति चाश्रधम्‌ । दृष्टा मां मुनयो पृच्छन्किमायासि द्विजाधम ॥६९॥ 
अहं ताननत्रुवं फिञिदाद्‌ात्‌ मुनिसत्तमाः । पुत्र दारादयः सन्ति बहवो मे बुखुक्षिताः ॥७०॥ 
तेषां संरक्षणार्थाय चरामि गिरिकानने । ततो मामूचुरव्यग्रा पृच्छ गत्वा डु टुम्बकम्‌ ।॥७१॥ 
यो यो मया प्रतिदिनं क्रियते पापसंचयः । युय तद्भागिनः फि वा नेति वेति प्रथक्‌ पथक्‌ ॥७२॥ 
वयं स्थास्यामहे तावदागमिष्यसि निश्चयः । तयेस्युक्स्वा गृहं गत्वा मुनिभियहुदी रितम्‌ ॥७३॥ 
आषृच्छं॒पुत्रदारादी्तैरुक्तोऽहं रघुत्तम ¦ पापं तवैव तत्सवं बयं तु फलमागिनः । ७४॥ 
तच्छ्रत्वा जातनि्वेदो विचायं पुनसगमम्‌ । मुनयो यत्र तिष्ठन्ति करुणापूणंमानसाः ॥७५॥ 
मुनीनां दशनादेव शुद्धान्तःकरणोऽमवम्‌ । धलुरादीन्परित्यञ्य दण्डवत्पतितोऽस्म्यहम्‌ ।७६॥ 
रक्षध्वं मां मुनिश्रेष्ठा गच्छन्तं निरथाणेवम्‌ । इत्यग्र पतितं दष्टा मामूचुयनिसत्तमाः ॥७७॥ 
उतिष्ठोचिष्ट भद्र ते सफलः सत्समागमः । उपदेशष्यामहे तुभ्यं फिंशित्तेनेष मोक्ष्यसे ॥ 
परस्परं समारोच्य दुशरत्तोऽयं द्विजाधमः ॥७८॥ 


वे अपनी प्रभा से सक्षात्‌ अग्नि ओर सूयं के समान प्रकाशमान थे। मैं उनका सर्वस्व अपर्ण करने 
के छोभसे उनके पीछे दोडा ओर बोला ठरो, ठरो ! तदनन्तर मुनीश्वर मुञ्चे देखकर पृछे--“हे 
द्विजाधम ! तुम क्यो आ रहे हो ? ॥ ६८-६९॥ मैने बोला--हे मुनिगण ! मेरे अनेक पुत्र-कलत्रादि 
शरूख से बुभुक्षित हे । अत-एव उनके भरण-पोषण के छ्षएि छ केने आ रदा हू ॥ ७० ॥ उनरोगों का 
ही संरक्षण हेतु भै गिरि-कानम मे अरमण करता द्र । तदनन्तर मुनीश्वर नियता पूर्वक बोके--तुम अपमे 
छटुम्बिर्यो क पास जाकर प्रत्येक बन्धुओं से ्रथक्‌-ग्रथक्‌ पृषो कि जो मै प्रतिदिन पाप सद्य करता, 
आपछछोग मी उसके भागी हँ या नहीं १ । '७१-७२ ॥ जिश्चय ही जबतक तुम लोटकर नहीं आओगे 
तब तक हम यदीं रगे । “तथा इति यह कहकर भै घर गया ओर निस प्रकार सुञ्चसे मुनीश्वर कषे थे 
उस प्रकार भै अपने पुत्र-लली आदि से पूला। हे रघुश्रेष्ठ! पदनन्तर बे बो्ते, “बह सम्पूण पाप तुम्हे ही 
होगा, हमङोग तो फड ( द्रन्यादि ) के भागी होगे ॥ ७३-७४ ॥ यह्‌ सुनकर युञ्ञे वैराग्य उन्न हुभा 
छीर भै विचार करता हु कर्णा से पूणे हृदय बाजे मुनीश्वर जद्यँ थे वर्ह भाया ॥ ५७५॥ तसश्चात्‌ उन 


मुंनिग्णो क दशंनमात्र से ही मेरा अन्तःकरण छुद्ध हो गया खोर भै धसुष बाणादि का स्यागकर दण्डनत्‌ 
प्थ्वी पर गिर पड़ा ।॥ ७६ ॥। 


"दे भुनिश्ेष्ठ ! इस पापरूपमी शुद्र मे जाते हए मेरी रक्षा कीजिये“--इस प्रकार मुञ्चे अपने 
समने पड़ा देखक्रर सुनीश्वर युक बोले- “उठो, उठो { सत्छमागम सफर हो गया, बुम्हारा कल्याण 
हयो, कर्द हम इदं उपदेश श्रते ह उससे तुः युक्त हदो जाओगे" । वे आपस मे बिचार यिशर 
येद्‌ ब्राहमण्णथम दुरात्रारी हे 


#। 
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उपेक्ष्य एव सद्व ततस्तथापि शरणं गतः | रक्षणीयः प्रयत्नेन मोक्षमार्गोपदेशतः ।\७९॥ 
इत्युक्तवा राम ते नाम ग्यरत्यस्ताक्षरपूंकम्‌ । एकाग्रमनसाऽत्रेव मरेति जप स्वेदा ॥८०॥ 
आगच्छामः पन्यवित्तावदुक्तं सदा जप । इत्युक्तवा प्रयथुः सवे मुनयो दिव्यदशनाः ॥८१॥ 
अहं यथोपदिष्टं तैस्तथाऽ्करवमञ्जसा । जपनेकाग्रमनसा वाद्य ॒विस्शतवानहम्‌ ॥८२।। 
एवं बहुतिथे कि गते निश्वरलरूपिणः । सर्वसङ्गविदीनस्य वल्मीकोऽभून्ममोपरि ॥८३॥ 
ततो युगसहस्रान्ते ऋषय पुनरागमन्‌ । मामूचर्निष्कमस्वेति तच्छुत्वा तूणेमुत्थितः ।८४॥ 
बरमीकानिर्गतशवाहं नीहारादिव भास्करः । मामप्याहुशुनिगणा वाल्मीकिस्तव मुनीश्वर ।८५॥ 
बश्मीकात्संभवो यस्माद्ितीयं जन्म तेऽभवत्‌ । इत्युक्तवा ते यणुरदिव्यगति रघृद्धसोत्तम ॥८६॥ 
अहं ते राम नाम्नश्च प्रभावादीदृशोऽभवम्‌ । अच साक्षास्मपयाभि ससीतं रक्ष्मणेन च ॥८५७॥ 
रामं राजीवपत्राकषं खां मुक्तो नात्र संशयः । आगच्छ राम मदं ते स्थलं वै दशचेयाम्यहम्‌ ।।८८॥ 
एवक्ता शनिः श्रीमोह्नक्मणेन समन्वितः । शिष्यैः परितो गत्वा मध्ये पवेतगङ्गयोः ॥८९॥ 
तत्र शालां सुविस्तीर्णां कारयामास बासभूः । भ्राक्यधिमं दक्षिणोदक्‌ शोभनं मन्दिरदयम्‌ ।॥९०॥ 


अव-एब सदाचारियां ॐ लिए उपेय है, किन्तु यह शरणागत है, अतएव मोक्षमागं के उपदेश हारा 
यत्नपूर्वक इसकी र्षा करनी चाहिये ॥ ७८-७९ ॥ हे राम ! यह सोचकर वे आपके नामाक्षरं को 
ठ्यस्त (मरा ) कर मुञ्चसे बोले कि तुम इख स्थान पर एकाम्रचित हो “मरा-मरा” सदा जप करो ॥ ८० ॥ 

“हम पुनः छोटकर जव तक आदे तव तक तुम सर्वदा मेरे निर्दिष्ट विधि से जप करो” । यह कर्टकर 
वे दिभ्य दर्शन मुनीश्वर चङे गये ॥ ८१॥ तदश्चात्‌ भँ उनके उपदेशालुसार किया । इस प्रकार निरन्तर 
एका्चिन्त होकर जप करते-करते मुञ्चे बाह्य ज्ञान विस्प्रत हो गया । इस प्रकार बहुत का तक निख्चरता- 
पूर्वक रहने से सर्वसङ्गविदीन मेरे ऊपर वल्मीक ( दीमक का ठेर ) बन गया ॥ दे ॥ तत्पश्चात्‌ एक 
हजार युग व्यतीत होने पर वे सुनीश्वर पुनः आये ओर समसे बोटे--“निकङ आओ” यह सुनकर भे खडा 
हयो गया ओर जिस प्रकार कुहरे को पार कर भास्कर निकरते है, उस प्रकार भै बल्मीक के अन्दर से निकट 
आया। तब मुनीश्वर यमसे बोले-हे युनिवर ! तुम वाल्मीकि हो । ८५॥ इस समय वल्मीक से 
भन के कारण यह तुम्हारा दुसरा जन्म हृभा है । दे रघुभरेष्ठ ! यह कहकर वे दिव्यरोक को चले 
गये ॥ ८& ॥ 


हे राम ! आपके नामके प्रभावसे ध एेसादो गयाः जो आज सीवा ओर छचमण के साथ 
साश्त्‌ कमलनयन आपको देश रहय ह । आह ! भँ निःसन्देह उक्तः हो गया। दे राम ! आपका 
मङ्ग. हो, आप आशये, आ्पङ.रहमेः योय पै स्थान दिखाता हू ॥। ८७-८८।। यह कह कर्‌ शिरया से 
चसे र से- कतरे हए भीमान्‌ सुमिवर वाल्सीकिजी ठचमश के" सहित गङ्गा ओर पर्वत के मध्व स्थरं 
जाकर.भगषानच राम" के रहृेऽयोप्य-पएक सुषिशाक शास्म बनाये, उसमे एक 'र्वचश्चि्न ओर दूसरा उत्तर 
१्‌ 
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जानक्या सहितो रापो लक्ष्मणेन समन्वितः । तत्र ते देवसदशा द्यवसन्‌ भवनोत्तमे ॥९१॥ 
वास्मोकिना तत्र सुपूजितोऽय रमः ससीतः सह लक्ष्मणेन । 
५ 0 प. म ०८ [> 
देषेशनीन्दरः सितो भुदाऽऽस्ते स्वगे यथा देवपतिः सशच्या ॥९२॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे षष; सगः ॥ ६ ॥ 
--- तद ~ 
सप्रपसगं 
सुमन्त्र का खोरकर आना, राजा दशरथ का स्वर्गवास तना भरतजी का नोनिहाङ से आना 
ओर श्रीवसिष्ठजी के आदेश से पिता का अन्त्येष्टि-संस्कार करना । 
श्रीमहादेव उवाच 
सुमन्त्रोऽपि तदायोध्यां दिनन्तेप्र विवेश ह । बच्रेण मुखमाच्छाच बाष्पाङलितलोचनः ।१॥ 
बहिरेव रथं स्थाप्य राजानं द्रष्टुमाययौ । जयशब्देन राजानं स्तत्वा तं प्रणनाम ह ॥२॥ 
ततो राजा नमन्तं तं सुमन्तं विह्रोऽज्रवीत्‌ । सुमन्त्र रामः शत्रास्ते सोतया ठक्ष्मणेन च ॥२॥ 
डतर त्यक्तस्त्वया रामः रि मां पापिनमन्रवीत्‌। सीता बा रक्ष्मणो वाऽपि निदयं मां किमव्रवीत्‌ ४ 
हा राम हा गुणनिधे हम सीते प्रियवादिनि। दुःखाणेवे निमग्नं मां म्रियमाणं न पयसि ॥५॥ 
दक्षिण दो सुन्दर घर बनाये ॥ ८९-९० ॥ उस दिव्य भवन में जानकीजी के साथ श्रीराम ओर खदंमण 
देवताभों के समान रहने खगे ॥ ९१॥ श्रीवाल्मीकिजी से विधिवत्‌ सम्मानित हो देवता ओर सुनिगणों 


सित श्रीरामचन्द्रजी बहो सीता ओर छदमण के साथ स्वर्म॑रोक मे इन्द्राणी ८ शची ) के साथ देवराज 
इन्द्र के रहने की भोति रहने गे ॥ ९२॥ 
इति श्रीभध्यात्मसमायणे उमामहेश्वरसंबादे नयोष्याकाण्डे बिहारप्रारलीयभोजपुर्मण्डलान्तगंतजुरिर्याप्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डयात्पज पं० चद्द्रमापःण्डेयेन विरचितया भाषारीकयासहितः 
षह्सगेः परपूणंः ॥ ६ ॥ 
-><- 

श्रीमहादेबज्ञी बोले--सुमन्त्रजी भी सन्ध्या समय मेँ बरत्र से सुख ठंककर सजलनेत्र हो अयोध्यापुरी 
म भवेश्ियि॥१॥ वेरथको. बाहर रखकर राज्ञा को देखने के लिय अन्तःपुर मे गये ओर जयध्वति 
से उनकी स्तुतिकर राज्ञा को प्रणाम क्षिय ॥२॥ राजा दशरथ नमस्कार करते हुए सुमन्त्र को देखकर दुःख 
से विहर होकर बोरे--“सुमन्त्र !. शीता ओर छच्मण के सहित रामजी कहँ हँ ? ॥३॥ आपने राम को 
कँ छोड़ा? वेमुमपापीको क्याकहेदहै१ तथाच सीता ओर छक्ष्मणनेभी म॒म निदैयी को क्या 
क्ीहे१५४। दा राम! हा गुणनिवे! हा प्रियवादिनि सीते! कया युञ्चको दुःख सागरमें इवकरं 
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विरुप्येवं चिरं राजा निमग्नो दुःखसागरे । एवं मन्त्री सदन्त तं प्राञ्जलिर्बाक्यमन्रघीत्‌ ।॥९॥ 
रामः सीता च सौमििर्मया नीता रभेन ते । भृङ्खवेरपुराभ्याशे गङ्गे व्यवस्थिताः ॥७॥ 
गुहेन किंबिदानीतं फलमूलादिकं च यत्‌ । सष्ठ हस्तेन संप्रीत्या नाग्रहौदिससनं तत्‌ ॥८॥ 
बटक्षीरं समानाय्य गुहेन रघुनन्दनः । जटामुङ्खटमबद्धय मामाह चृपते स्वयम्‌ ॥९॥ 
पुमन्् ब्रहि राजानं शोकस्तेऽस्तु न मत्कृते । साकेतादधिक सौर्यं विपिने नो भविष्यति ॥१०। 
मातुमे बन्दनं बरहि शोकं त्यजतु मत्ते । आश्वासयत राजान इद्धं शोकपरिष्ठुतम्‌ ॥११॥ 
सीता चाश्रपरीताक्षौ मामाह रृपसत्तम । दुःखगद्गदया बाचा रामं फिंचिदवेश्षती ॥१२॥ 
साष्टाङ्गं प्रणिपातं मे ब्रहि शवभूषोः पदाम्बुजे । इति प्ररुदती सीता गता किंचिद्वाङ्मुली ॥१२॥ 
ततस्तेऽश्रपरीताक्षा  नावमारुरुहुस्तदा । याव्रद्गङ्खां समुत्तौयं गतास्तावदहं स्थितः ।॥१४॥ 
ततो दुःखेन महता पुनरेवाहमागतः । ततो रुदन्ती कौसल्या राजानमिदमनवौत्‌ ॥१५॥ 
कैकेय्यै प्रियभा्ययि प्रसन्नो दत्तवान्वरम्‌ । त्वं राज्य देहि तस्येव मत्पुत्रः किं विवासितः १६॥ 
करत्वा खमेव तस्सर्वमिदानीं किं सु रोदिषि । फोसस्यावचनं शरुत्वा क्षते स्पृष्ट इवाग्निना ॥१७॥ 


मरते हए तुम नदीं देखते होः { ॥ ५॥ इस प्रकार बहुत देर तक विलाप कर राजा दुःख समुद्र में इब गये । 
खन्द इसप्रकार रुदन करते हुए देखकर मन्त्री हाथ जोड़कर बोल्ले-महाराज ! भ राम, सीता ओर 
छद्मण को आपके रथमें बेठाकृर छे गया। वे शृङ्गवेर पुर के समीप गङ्गाजी के किनारे विश्राम 
किये ॥ ६&-७ ॥ वरह पर निषाद्राज गुह फलमृलादि छ ले आया, किन्तु रामजी इन्द प्रतिपूर्वक हाथ 
सेह्ी स्पशेकर द्योड़ दिये, ७नमे से कदं भी ब्रहण नही करिये ॥। ८ ।॥ तत्पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजी निषाद्‌- 
राज गुह से बट काः दुघ मैगाकर अपनी जटाओं का सुङकुट बनाये ओर सुफसे बोत्ते ॥ ९॥ “सुमन्त्रज्ञी ! 
महाराज से निवेदन कीज्यिगा किवे मेरे लि शोक मतकरेगे, हमलरोगोंको साकेवसे भी अधिक 
सुख बन मं प्रप्त होगा ।। १०॥ 


माता से मेरा प्रणाम निवेदन कर कषिएगा किं मेरे ल्यि शोक करना दोड्दे। महाराज वृद्ध ओर 
शोक से व्याङ्कक हँ उन्दं आश्प्त करना” । ११॥ हे चृपश्रेष्ठ ! तत्पश्चात्‌ सजालने्न हयो राम के तर्फ 
किञ्चित्‌ देखती हृद सीता दुःख पूर्वक गदूगद्ूवाणो से ञुकसे बोडी; दोनों सासु के चरण कमे मेँ मेरा 
प्रणाम कहियेगा । यह्‌ कहकर थोङ्ा सिर सुकाकर रोती हृ बह से ची गयी ॥ १२-१३ ॥ तत्पश्चात्‌ वे सब 
सजटनेत्र हो नावपर आरूढ हुए । जबतक वे छोग गज्गाजी के उस पार परहुचे, तब तक पै वहीं स्थित था । 
तद्‌नन्तर मै बर से चलकर बड़ दु.ख से य्ह आया हू । वपश्चात्‌ रोती हई कोसल्या राजा से यह बोडी कि हे 
राजन्‌ }! यदि आप प्रसन्न होकर अपनी प्रिया कैकयी को षर दियेतोआपडउ्सीकेपुत्रकोदी राञ्यदियि 
होते, कन्तु मेरे पुत्रो आप देश से क्यों निकाङ दिये ॥ १८-९६ ॥ तथाच यह सब अपने आप करके 
रोते क्या दहै! कोसल्या की ये बाति सुनकर एसी वेदना हृ जेसे घाव मे अग्निका स्पशं सेदहोता है ॥१५। 
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एनः शोक्ाभपूर्णाकषः कौसल्यामिदमन्रवीत्‌ । दुःखेन भ्रियमाणं मां कं पुनदुंःखयस्यरम्‌ ॥१८। 
इदानीमेव मे प्राणा उत्करमिप्यन्ति निश्चयः । शप्तोऽहं बाल्यभावेन केनचिन्मुनिना पुरा ॥१९॥ 
पुराहं यौवने हपथापबाणधरो निशि ¦ अचरं मृगयासक्तो नयास्तीरे महाधने ॥२०॥ 

तत्राधरात्रसमये मुनिः कशिततुषादितः। पिपासार्दितयोः पित्रोजैकम नितुमुबतः ॥ 
अपृूरयञ्जकले इम्मं तदा शब्दोऽमवन्महान्‌ ।२१॥ 
गजः पिबति पानीयमिति मत्वा महानिशि । बाणं धलुषि सन्धाय शब्दवेधिनमधिपम्‌ ॥२२॥ 
हा हतोऽस्मीति तत्रामृच्छब्दो मालुषष्चकः । कस्यापि न कृतो दोषो मया केन हतो विधे २३ 
प्रतीक्षते मां माता च पिता च जलकाङ्कया । तच्छा मयसंत्र स्तस्ततोऽदहं पौरुषं वचः ॥२४॥ 
शनेगंत्वाथ तत्या स्वामिन्‌ दशरथोऽस्म्यहम्‌ । अजानता मया बिदधन्नातुमहंसि मां मुने ॥२५॥ 
इत्युक्त्वा पादयोस्तस्य पतितो गदगदाक्षरः । तदा मामाह स मुनिर्मां भेषीतरपसत्तम ॥२६॥ 
बरह्महत्या स्पशे त्वां वैश्योऽहं तपसि स्थितः । पितरौ मां परतीक्षते शुतुडभ्यां परिपीडितौ ॥२७॥ 
तथोस्त्वमुदकं देहि शीप्रमेवाषिचारयन्‌ । न चेखां भस्मसाल्छर्यात्पिता मे यदि इष्यति २८ 


तदनन्तर महाराज शोकाश्रुपूणे नेत्र हो कोसल्या से बोल्े-् तो स्वयं दुःख से मर रहा ह, पुनः इस प्रकार 
मुञ्चे क्यो दुःख देती हो ? इससे क्या छाभ दहै ?॥ १८॥ 

निःसन्देह मेरे प्राण अभी निकठने बलि है । पूर्व लमय मे मेरी मूखता के कारण एक अनीश्वर शाप 
दिये थे ॥ १९ ॥ ( वह्‌ कथा इस प्रकार है ) पँ पले एक समय युवाबस्था के सद्‌ से उन्मत्त हो भूगया मेँ 
आसक्त हो रात्रि के समय हाथ मे घनुष-बाण लेकर घोर जंगल में नदी के किनारे भ्रमण कर रहा था ॥२०॥ 
उस आधी रात के समय कोड प्यासा युनि अपने प्यासे माता-पिता के छखियि जख लेने हेतु नदी मे घडा इबये । 
घडा बति समय महान्‌ शब्द हुआ | २१॥ कोड हाथी पानी पी रहा है, यह सोचकर भँ घुष पर बाण 
चद्ाकर शब्दवेधी बाण छोड़ा ॥ २२ ॥ बँ पर मनुष्य सूचक शब्द हआ किदहा! पमार गया। हे विघे। 
मैने घो किसी का कोह अपराध नहीं किया था, पुनः सुभको किसने मारा १॥ २३॥ हाय ! मेरे माता- 
पिता भी ज्ररूके खयि मेरा रास्ता देख रहे होगे । “यह्‌ मनुष्य का वचन सुनकर भै अस्यन्त भयभीत हुम 
ओर धीरे-धीरे उनके पास जाकर बोः" प्रभो ! म दशरथ हू, भने दी विना जनि यह बणद्ोडाहै। हे 
सने ! आप मेरी रक्षा कीजिये ॥ २४-२५॥ 


यह कहकर भ पद्गद्‌ कण्ठ होकर उनके चरणो मे गिर गया । वद्‌नन्वर वे मुनीश्वर युफसे बोले -हे 
चमशरेष्ठ ! डरो मत्त ॥ २६॥ तुर बहमहस्या नदीं ङगोगी, क्योकि भै तपस्या में स्थित वश्यरहू। मेरे 
माता-पिता भुख ओर प्यास से व्याङ्र होकर मेरी बाट देखते होगे ॥ २६ ॥ अतएव बिना कुदं बिचार 
किष दी अब तुम शीघ्र जल दे आओ, नीं तो मेरे पिता पित हो गये तो तु्हुं भस्म कर डाैगे ॥ २८ ॥ 
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जरं दश्वा तु तौ नत्वा ङतं स्वं निषेदय । शद्यमुद्धर मे देहातप्राणा्त्यक्ष्थामि पौडितः।२९। 
इसयुक्तो मुनिना शीप्रं बाणमुत्पाव्य देहतः । सजलं कलशं धृत्वा गतोऽहं यत्र दम्पती ॥२०॥ 
अतिवृदधाबन्धद्शौ श्ुस्पिपासादितौ निशि । नायाति सङि गृ पुत्रः कि बाञत्र कारणम्‌ ।३९१। 
अनन्यगतिकौ ब्रद्धौ शोच्यौ ठटपरिपीडितौ । आवषुपे्षते किं वा भक्तिमानावयोः सुतः ॥३२॥ 
इति चिन्ताव्याङलो तो मसादन्यासनं ध्वनिम्‌ । 
भत्वा प्राह पिता पुत्र किं विखम्बः कृतस्त्वया ॥२२ 
द्यावयोः सपानीयं पिव स्वमपि पुत्रक । इत्येवं पतो मौ्या सकाशमगमं शनेः ॥२४॥ 
पादयोः प्रणिपत्याहमन्रुवं पिनयाग्वितः । नाहं पुत्रस्त्रयोध्याया राजा दशरथोऽस्म्यहम्‌ ३५ 
पापोऽहं मृगयासक्तो रात्रौ मृगवि्हिसकः। जलावताराद्दृरेऽहं स्थित्वा जलगत ध्वनिम्‌ ॥३६॥ 
भरस्वाहं शब्दवेधित्वादेकं बाणमथात्यजम्‌ । हतोस्मौति ध्वनि भरस्व मयात्त्राहमामतः ।२७॥ 
जटा विकीर्य पतितं दृष्टां मुनिदारकम्‌ । भीतो गृत्वा तत्पादौ रकष रक्षेति चाज्यम्‌ ।२८॥ 
मामेषीरिति मां प्राह ब्रह्महत्याभयं न ते । मदिपत्रोः सलिलं द्वा नत्वा प्राथंय जीवितम्‌ ३९॥ 


उन्हे जख देकर ओर नमस्कार कर अपना सारा कृत्य सुना देना ! सञ्च अल्यन्त पीड़ा हो रदी दहै । त॒म 
मेरे शरीरम से बाण निकार दो, तव भँ प्राण त्याग कलं गा | २९॥ मुनि के यह्‌ कहने परभ शीघरदही 
उनके शरीर से बाण निकार दिया ओर जल का घडा छेकर उनके माता-पिता के पास गया ॥ ३० ॥ उनके 
माता-पिता कह रहे थे कि हम अत्यन्त्द्ध ओर नेच्रहीन हँ ओर भमुख प्यास से पीडित हो रहे ईँ इस रात्रि के 
समय सेरा पुत्र अबतक जल क्ञेकर नदीं आया, इसमें क्या कारण है ? ।। ३१॥ हम दोनों अनन्यगतिक 
है, अथौत्‌ कोई दसरा सहारा नहीं है, हम वृद्ध, शोचनीय ओर प्यास से अत्यन्त पीडित दै । हमरोगों का 
भक्त पुत्र हमरोगों की उपेक्षा क्योंकररहाहै?॥ ३२) 


इस प्रकार चिन्ता से व्याङ्कहो रहे मेरे पैरों की ध्वनि सुनकर पिताने पृष्ठा-बेटा! आजतू 
इतनी बिम्ब क्यों किया ॥ ३३ ॥ हमें पवित्रजल दो ओर्‌ तुभ भी जर पीओ। उनके इस प्रकार कहने 
पर भ रकर धीरे से उनके पास गया । २४ ॥ उनके चरणो मे प्रणाम कट नम्रता पूर्वक बोङा-मै आपका 
पुत्र नदीं हू, बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हू ।। ३५॥ भँ पापी मृगया आसक्तिसे रत्नि के समय 
पशुओं का बध करता फिरताथा। जढाशयसेमैं दूर था, किन्तु जर में ध्वनि को सुनकर शब्दवेधी होने 
से भ एकबाण होडा । परन्तु “मँ मारा गया” यह्‌ शब्द्‌ जब भै सुना तो डरता हुआ बह आया ॥ ३६३७ ॥ 

मै बहौ आकर जटा फेडाये पड़े एक सुनिङ्कमार को देखा तो भय से उनके चरण पण्ड्‌ छिया ओर 
भेरी रक्षा करो, रक्षा करो' यह कहने खगा ॥ ३८ ॥ तव वे बोक्ते डरो मत, तुन्दं ब्रह्महत्या का डर नदीं है । 
मेरे माता-पिता को जल देकर उन्हें प्रणाम कर॒ जीवनदान केलिये प्रार्थना करो ॥ ३९ ॥ मुनिकुमार के यह्‌ 
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इत्युक्तो यनिना तेन श्चागतो मुनिहिंसकः । रक्षेतां मां दयायुक्तो युवां हि शरणागतम्‌ ॥४०॥ 
इति शरुत्वा तु दुःखां विरष्य बहुशो्य तम्‌ । पतितौ नौ सुतो यत्र नय तत्राविलम्बयन्‌ ॥४१॥ 
ततो नीतौ सुतो यत्र मया तौ बद्धदम्पती | स्पृष्टा सुतं तौ हस्ताभ्यां बहुशोऽथ बिकेपतुः ।४२ 


हाहेति क्रदमानौ तौ पूत्रपत्ेत्यमोचताम्‌ । जरं देहीति पुत्रेति फिमथं न ददास्यलम्‌ ॥४२॥ 


ततो मामूचतुः शीध्रं चिति रचय भूपते । मया तदैव रचित चितिस्तत्र निवेशिताः ॥ 


त्रयस्तत्राग्निरुत्युष्टो दग्धास्ते त्रिदिवं ययुः ॥४५॥ 
तत्र बद्धः पिता प्राह स्वमप्येव मरिष्यसि । पुत्रशोकेन मरणं प्राप्स्यसे वचनान्मम ॥४५॥ 
स इदानीं मम प्राठः शःवकालोऽनिबारितः । इत्युक्ला षिररापाथ राजा शोकसमाङ्लः ।४६॥ 
हा राम पुत्र हा सीप हा रक्ष्मण गुणाकर । व्वद्वियोगादहं प्रापो मृत्यु केकेयिसम्भवम्‌ ॥४५७॥ 
वदन्नेवं दशरथः प्रा्णांस्त्यक्टा दिवं गतः । कोसस्या च सुमित्रा च तथान्या राजयोषितः ४८ 
चुकरषटध विलेपु उरस्ताहनपूकम्‌ । वसिष्ठः प्रययौ तत्र प्रातमेन्तिभिराद्तः ॥४९॥ 
तैरुद्रोण्यां दशरथं धिष्तया दृतानथात्रवीद्‌ । गच्छत स्वरितं साश्वा युधाजिन्नगरं प्रति ॥५०॥ 
तत्रास्ते भरतः श्रीमाज्छ्रुष्नसहितः प्रथः । उच्यतां भरतः शौघ्रमागच्छेति ममाज्ञया ॥५१॥ 


कहने पर यह्‌ सुनिहिसक आप के समप आया है । आपदोनों बडे दयावान्‌ हैँ, जपदोनों शरणागत की रक्षा 
कीजिये ॥ ४० ॥ यह सुनकर वे दोनो दुःख से व्याकर हो उनके लिये बहुत शोच ओर विङाप करते हये 
पृथत्रीपर गिर पड़ ।! वे बोल्ते- “जरह हमारा पुत्र है, बह हमे ले चलो" ॥ ४१ ॥ तसश्चात्‌ उनके पड़ हुए 
ठ्डके के पास उन वृद्ध दम्पत्ति को भै लेगया भौर वे उसे हार्थो से द्ूकर अति विराप करने ङ्गे ॥ ४२॥ 
“हा पुत्र ! हा पुत्र ! यह्‌ कते हृए वे रोते हुए बोढे -- बेटा ! हमे जठ दो, हमे जख दो । आज जठ क्यो 
नहीं देते हो ? । ४३ ॥ पुनः वे युमसे बोङे -रजन्‌ ! शीघ्र चिता बनाओ । मै शीघ्रही चिता वना दिया। 
बे तीनों उस पर चद्‌ गये भौर अग्नि ङ्गाने पर उसमे भस्म होकर स्वगंङोक को चलते गये ॥ ४४ ॥ उस 
समय बद्ध पिता बोलते मुकसे बोले कि तुमे भी ेसा ही होगा । मेरे वचन से तुम्हारा भी पुत्र शोकसे 
ही मरण होगा ॥ ४५।। बह अपरिहाये शापकार मेरे छिये उपस्थित हुं है । यह कहकर राजा दशरथ 
अतिशोकाङढ हो बिाप करने खो ॥ ४६॥ शहा पुत्र राम ! हा सीते! ह्या गुणाकर दमण ! तुम्हारे 
चियोग से पँ कैकेयी के द्वारा उपस्थित स्यु को प्राप्नकर रहा हू ॥ ४७ ॥ यह कहते हुए महाराज दशरथ 
माणो को दछोड़कर स्वगो चलते गये । उस समय कोसल्या- सुमित्रा ओर अन्यान्य रानिर्यो छातो पीट-पीट 
कर रोने तथा विप करने खगीं प्रातः काढ होने पर मन्त्रयां के साथ वर्ह बसिष्ठजी आय । ४८-४९ ॥ 
वैरपुण द्रोणी ( नौका ) मे राजा दशरथ के शव को रखवाकर दूतो से बोके-तुमखेग शीघ्र ही धोद पर 
सवार होकर युधाजित्‌ की राजधानी जाओ ।\ ५० ॥ 

वह पर शत्रध्न के साथ श्रीमान्‌ महाराज भरत विराजमान दहै । मेरी आज्ञासे उनसे यह कहना 
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अयोध्यां प्रति राजानं कैकेयीं चापि पद्यत । इत्यक्तास्त्वरित दता गत्वा भरतमातुरम्‌ ॥५२॥ 
युधाजितं प्रणम्योचुभेरतं साचुजं प्रति । वसिष्ठस्तव्रवीद्राजच्‌ भरतः सासुजः प्रथः ।५३॥ 
शीघ्रमागच्छतु पुरोमयोध्याम विचारयन्‌ । इस्याज्ञप्रोऽथ भरतस्त्वरितं भयविह्वलः \५४॥ 
आययौ गुरुणादिष्टः सह दृतैस्त॒ सायुजः । राज्ञो वा राघवस्यापि दुःखं किञिदुषस्थितम्‌ ॥५५॥ 
इति चिन्तापरो मागें चिन्तयन्नगरं ययौ । नगरं अष्टलक्ष्मीकं जनसम्बाधवभितमर्‌ ॥५६॥ 
उस्सवेथ परित्यक्त दृष्टा चिन्तापरोऽभवत्‌ । प्रविश्य राजभवनं राजरक्ष्मी बिवभितम्‌ ॥५७॥ 
अपद्यक्केकयीं तत्र एकामेवासने स्थिताम्‌ । ननाम शिरसा पादौ मातुमेक्तिसमन्वितः ।५८॥ 
आगतं मरतं दष्टा कैकयी प्रमसम्प्रमात्‌ । उस्थायारिङ्य रभसा स्वाङ्कमारोप्य संस्थिता ५९ 
मूषन्यवघ्राय पप्रच्छ इशरं स्वङुरस्य सा । पिता मे शली आता माता च श्॒मरक्षणा ।६०। 
दिष्टया त्वमद्य ङशरी मया दृष्टोऽसि पुत्रक। इति पृष्टः स मरतो मात्रा चिन्तादलेन्द्रियः ।६१। 
दूयमानेन मनसा मातरं समपृच्छत । मातः पिता मे इत्रास्ते एका त्वमिह संस्थिता ६२ 
स्वया विनान मे तातः कदाचिद्रहसि स्थितः| इदानीं दश्यते नेव इत्र तिष्ठति मे बद ।६३। 
अदृष्ट पितरं मेऽद्य भयं दुःखं च जायते । अथाह कैकयी पुत्रं किं दुःखेन तवानघ ॥६४॥ 


कि भरत शीघ्र ही अयोभ्यापुरी मे आकर सहाराज दशरथ ओर कैकेयी का दैन कर । “बसिष्ठजी के यह 
कहने पर दृत गण शीघ्र ही जाकर भरत के सामा युधाजित्‌ ओर अनुज शत्रध्न सहित भरत को प्रणाम कर 
बोत्ते-“राजन्‌ ! वसिष्ठजी के दँ फि अनुज्ञ शत्रध्न सहित महाराज भरत शोघ ही बिना कुं सोच 
विचार फिये अयोध्यापुरी मे चकते आवे" । यह आज्ञा सुनकर भरतजी भय से व्यषु होकर शीघ्र ही 
गुरुजी के आदेश से अनुज सहित दृतों के साथ चलते ओर यह सोच रहे थे कि अवश्य ही महाराअ या 
्रीरघुनाथज्ञी पर कोर घोर संकट उपस्थित हुआ है ।॥ ५१-५५ ॥ मन ही मन रस्ते म चिन्ता करते हष 
नगरे प्हचे। वे नगरमे पर्हुचकर नगर को खदमीहीन, जन समूह से रदित, तथा उत्सवहीन देखे । 
यह्‌ देखकर वे अत्यन्त चिन्तित हुए । राज्यम रहित राञ्य मवन मे जाकर बह अकेटी कैकेयी को एक 
आसन पर बैठे हुए देखे । माता को देखकर वे भक्तिपूवेक चरणो मे सिर रखकर प्रणाम किये ॥ ५६-५८ ॥ 
आये हुए सरतजी को देखकर कैकेथी प्रमवश शीघ्रता से उठकर न्दं हृदय खगायी ओर अपनी गोद में 
बैठाकर उनका सिर सुःघकर अपने इख की ङशकता पृष्ठ । बह बोी-“मेरे पिता, माई ओर शुभरक्षणा 
माताजी इशद्पूर्क तो ह १।॥ ६० ॥ 

वेटा ! आज बड़ भाग्य से प तुम्हे सङकशङ देख रदी हू । इस प्रकार माता के पृष्छने पर चिन्ता से 
व्याङ्घुक एवं दुःखी होकर भरतजी ने मातासे पृष्ठा-मोँ! पिताजी कय है, जो दुम यौ अकेरी बेटी 
हो १ ६१-६२॥ हे मातः! तुम्हारे विना पिताजी कमी मी एकान्त सें नहीं रहते थे लेकिन इस समय 
वे दिखायी नदीं पड़ते, यह बताओ करि वे कहाँ ह ? ॥ ६३ ॥ पिताजी छो नहीं देखने से युद्धे आज अत्यन्त 
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या गतिर्धमेशौलानामश्वमेधादियाजिनाम्‌ । तां गतिं गतवानद्य पिता ते पितृ वत्सल ॥६५॥ 
तच्छुत्वा निषपातोव्या भरतः शोकविह्टङः । हा तात कर गतोऽसि तवं त्यक्तवा मां वृजिनाणंवे ॥ 
अमर्प्येव रामाय राज्ञ मां क गतोऽसि भो । इति विरपितं पुत्र पतितं मुक्तमूथंजम्‌ ॥६७॥ 
उत्थाप्यामृञ्य नयने कैकेयौ पृत्रमनरवीत्‌ । समाश्वसिहि मद्र ते सवं सम्पादितं मया ॥६८॥ 
तामाह भरतस्तातो भ्रियमाणः किमन्वीत्‌ । तमाह कैकयौ देवौ भरतं भयवजिता ॥६९॥ 
हा सम रामस ¶तेति लक्ष्मणेति परनःपुनः । विलपन्नव सुचिरं देहं त्यक्तया दिं ययौ ।७०॥ 
तामाह मरतो हेऽम्ब रामः सन्निहितो नक्रम्‌ । तदानीं रक्ष्मणो वापि सोता चा इत्ते गताः ७१ 


क 
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रामस्य यौवराज्याथं पिता ते सम्धरमः कृतः । तव राज्यग्रदानाय तद्‌1ऽहं विष्नमाचरम्‌ ॥७२ 
रज्ञा दत्तहिमे पूं वरदेन बरद्भयम्‌ । याचितं तदिदानीं मे तयोरेकेन तेऽखिरम्‌ ।(७३॥ 
राञ्य रामस्य चकेन वनवासो भुनित्रतम्‌ ! ततः सत्यपरो राजा राज्यं द्वा तदेव हि ॥७४॥ 
रामं संप्रषयामास वनमेव पिता तव । सोताप्यजुगता रामं पातिव्यमुपाशिता ॥७५॥ 


मयथओर दुःखखहो रहादहै। यह सुनकर कैकेयी बोरी--“हे अनघ! तुम्हरे दुःख की क्या बात 
है" ? ।॥। ६४ ॥ हे पितू वत्सल! अश्वमेधादि यज्ञ कने वारे धर्म परायण पुरुषों की जो गति होती हे; 
आज तुम्हारे पिता उस गति को प्राप्न क्रिये दै? ।। ६५॥ यह सुनते ही भरत शोकाकुल होकर प्रथ्वी पर 
गिर पड़ ओर बोकते- हा तात ! हा तात! मुञ्चे दुःख सागर में होड़कर आप कर्हँ चल्ते गये ? ॥ ६६ ॥ 
हाय ! महारज रामको सुश्च विना सम्पण किये दी आप कर चले गये” इस प्रकार विप करते हुए 
विखरे हए केशो बे प्रथ्वी पर पड़े अपने पुत्र को उठाकर कैकेयी भरत के ओौँखो की ओंसू पोछकर बोटी- 
बेटा ! धैय धारण करो ! तुम्हारा कल्याण हो । भै तुम्हारे लि सव कद सम्पादित करटी दू ॥ ६७-६८ ॥ 
यह सुनकर भरत जी पूष्े-मरते समय महाराज कया कटे थे १ यह सुनकर कैकेयी देवी निभेव होकर भरत- 
जीसे बोली ६९॥ 

वे राम! हा राम! हा सीते! हा छदमण ! इस प्रकार बहुत देर तक बारम्बार विाप करते हुए अपना 
शरीर त्याग कर स्वगं को चके गये” ॥ ७० ॥ तदनन्तर भरत जी पृञे-'हे मातः ! उस समय राम, 
सीता ओर छद्मण भी उनक्रे पास नहीं थे क्या १ उस समय वे कँ गये ये” १ ।। ७१॥ कैकेयी बोरी- 
तम्दारे पिता रास को युवराज के ख्यि तैयारी कयि थे! उस समय तुमको राऽ्य दिखने देतु मैने उसमें 
विध्न उपस्थित कर दिया ॥ ७२॥ पूर्वं समय में प्रसन्न होकर वरदाता राजा शुचे दो वरदान देने के दयि 
के थे ! उस समय उनमें से भँ एक वरदान के द्वारा तुम्हारे चयि सम्पूण राञ्य ओर दूसरे बर स राम के 
खये मुनिव्रत धारण पूर्वक वनवासं मोगी ! अतएव तुम्हारे पिता सत्यसन्ध महाराज दशरथ तुमको राञ्य 


पएवराम को वनवास देर रामको बलम भेज दिये। पांतिब्रत्य परायग्र सीताभीरमके साथदही वन 
म चरी गयी ॥ ७३-७१॥ ` | 
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सौत्र दद्॑यन्यममज्ञयातोऽपि रक्ष्मणः । वनं गतेषु सर्वेषु राजा तानेव चिन्तयन्‌ ।॥७६।) 
्ररुपन्‌ रामरामेति ममार चृपसत्तमः। इति मातुवंचः श्रुत्वा वजादत इव दमः ॥७७॥ 
पपात भूमौ निःसन्स्तं दृटा दुःखिता तदा । कैकेयौ पुनरप्याह वत्स शोकेन फं तव ॥७८॥ 
राज्ये महति संप्राप दुःखस्यावसरः कुतः । इति घ्रुबन्तीमारोक्य मतरं प्रदहन्निव ॥७९॥। 
असंभाष्यासि पपि मे घोरे त्वं भटृधातिनी । 
पपे तद्गमजातोऽहं पापवानस्मि साम्प्रतम्‌ । अहमग्नि प्रवेक्ष्यामि विष वा भक्षयाम्यहम्‌ ८०, 
खड्गेन बाथ चात्मानं हत्वा यामि यमक्षयम्‌ । भठषातिनि दुष्टे सवं म्भोपाक गमिष्यसि ८१ 
इति निर्भत्स्यं कैकेयीं कौसस्यामवनं ययौ । साऽपि तं भरतं दृषटरा मुक्तकण्डा रुरोद ह ॥८२॥ 
पादयोः पतितस्तस्या मरतोऽपि तदारुदत्‌ । आलिङ्ग्य मरतं साध्वी राममाता यशस्विनौ ८३ 
कृशाऽतिदीनवदना साधरुेतरेदमत्रवौत्‌ । 
पुत्र खयि गते दृरमेवं सर्वमभूदिदम्‌ । उक्तं मात्रा भुतं सबं त्वया ते मादवेष्टितम्‌ ॥८५॥ 
पुत्रः सभार्यो वनमेव यातः सरक्ष्मणो मे रघुरामचन्द्रः। 
ची राम्बरो बद्धजटाकलापः सन्त्यज्य मां दुःखसमुद्रमग्नाम्‌ ॥८५॥ 


लक्ष्मण भी भ्रादृस्नेह से राम के पोे-पीछे चर दियि । सबके वन चले जाने पर उन खोगों का स्मरण 
करते हए तथा राम ! राम ! रटते बिढाप करते हृए पश्र महाराज शरीर त्याग दिये” । माता के ये वचन 
सुन्र भरत जी वज्राहत पड़े के समान अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े । भरत जी को एेसी स्थिति मे 
देखकर दुःखी होकर कैकेयी बोली--बेटा ! तुम शोक क्यो करते हो ? ॥ ७६-७८॥ यद महान्‌ राञ्य 
राप करने क बाद्‌ दुःख का अवसर ही कँ रहता १ इस प्रकार माता को कते हुए देखकर क्रो से जठते 
हए माता से बोले ॥ ७९ ॥ 


“अरी पापिनी ! तुम बात करने योग्य नदीं हो 1 अरी घोरे ! तुम अपने पति घातिनी हो | अरि पपे! 
तुम्हारे गभं से उरपन्न होने के कारण मै भी प्रत्यक्ष महापापी हू यातो अग्निम प्रवेश कर्ूगा अथवा विष 
खा द्धुःगा, अथवा खड्ग से आत्महत्या कर॒ यमपुर को चखा जागा । हे भवैघातिनि ! हे दुष्टे! तुमभी 
कुम्मीपाक नामक नरक में पडोगी ॥ ८१ ॥ इस प्रकार कैकेयी को डोँट-फटकार कर कौसल्या के घर गये । 
भरत को देखते ही मावा कौसल्या भुक्तकण्ठ से रुदन करने खीं ।॥। ८२ ॥ भरतजो उनके चरणों पर गिरकर 
तेने खगे । इन्दं गे ठगाकर मादु ओर अति दीनवदना यशस्विनी राममाता कोसल्या सज नेत्र हो 
बोडी 1 ८३ ॥ बेटा ! वुम्हारे दुर चले ज्ञे पर ये सब अनथ हृए हँ अपनी माता से तुमने सब इद सुन दी 
ढी होमी ॥ ८४ ॥ मेरा पुत्र रघुश्रेष्ठ रामचन्द्र अपनी पत्नी सीता ओर ङदमण के साथ चीरव्ञ धारणकर 
हथा जटा जूटरबोधकर सुने दुःख समुद्र म कोदकर वन को चढ़ा गया ॥८५॥ हा राम ! हा मेरे रघुवंश 
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हा राम हा मे रघुवंशनाथ जातोऽसि मे स्वं परतः परातमा। 

तथापि दुःखं न जहाति मां वे विधिबंरीयानिति मे मनीषा ॥८६॥ 
स एवं भरतो वीक्ष्य विरपन्तीं भरश्ं चा । पादौ गृहीत्वा प्राहेद्‌ शृणु मातवेचो मम ॥८७। 
कैकेय्या यत्कृतं कम॑ रामराज्याभिषेचने । अन्यद्धा यदि जानामि सा मया नोदिता यदि ८८ 
पापं मेऽस्तु तदा मातनरहहत्याशतोद्धवम्‌ । हत्वा वसिष्ठं खडगेन अरन्धत्या सभन्वितम्‌ ।८९। 
भूयात्ततपापमखिर मम जानामि यचहम्‌ । इत्येव शपथं त्वा रुरोद भरतस्तदा ॥९०॥ 
कोसस्या तमथालिङ्गय पुत्र जानामि मा श्ुवः। एतस्मिन्नन्तरे श्रत्वा भरतस्य समागमम्‌ । ९१॥ 
वसिष्ठो मन्त्रिभिः साधे प्रययौ राजमन्दिरम्‌ । खृदन्तं मरतं दष्टा वसिष्ठः प्राह सादरम्‌ ।,९२।। 
द्रो राजा दशरथो ज्ञानी सत्यपराक्रमः । युक्त्वा मत्यंसुखं सवंमिष्टा विपुरुदधिणेः ।९३॥ 
अश्वमेधादिमि्थ्ञरुब्धवा रामं सुतं हरिम्‌ । अन्ते जगाम त्रिदिवं देवेनद्रादवासनं प्रथः ॥९४।। 
तं शोचसि व्रथेव स्वमशोच्यं मोक्षभाजनम्‌ । आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्धो जन्मनाशादिवजितः 
शरीरं जडमत्यथंमपवित्रं विनश्वर्म्‌ । विचायंमाणे शोकस्य नाघका्चः कथश्चन ।९६। 
पिता वा तनयो बाऽपि यदि भृत्युवशं गतः। भूढास्तमन्शोचन्ति स्तरात्मताडनपूवंकम्‌ ।९७॥ 
निःसारे खड संसारे षियोगो ज्ञानिनां यदा । भवेद राग्यदेतुः स शान्तिसौख्यं तनोति च ।९८ 


शिरोमणि ! आप सक्षात्‌ परम पुरुष परमात्मा मेरे गमं से जन्म छिए, परन्तु दुःखने मेरा पीद्ठा नीं 
छोड 1 अतएव विधाता दी प्रर है, यह्‌ मेरा विचार है ॥ ८६ ।॥ उन्ह शोक से इस प्रकार विप करते 
देखकर भरतजी उनका चरण पकड़कर बोत्ते-हे माता ! मेरी बात सुनिये-भ्रीरामचन्द्रजी के राञ्या- 
भिषेक के समय कैकेयीने जो कुद किया दहै उसमें मेरी सम्मति दहो अथवा में जानता होड तोसुश्चेसौ 
जह्मह्याओं का पाप छगे अधवा अरुन्धती ओर वसिष्ठजी को खद्ग से मारनेसे जो पापरहोता हे बह मुञ्च 
ठ्गे । इस प्रकार शपथ कर भरतजी रोने कगे ॥ ८५७-९० ॥ तव कौसल्या भरत जी को हृदय से छगाकर 
बोढी-बेटा ! मै यह्‌ सब छदं जानती हूं , तुम किसी प्रकार की चिन्वानकरो। इसी समय दही भरत जी 
का समागम सुनकर मन्त्रय के साथ घसिष्ठ जी राज्ञभवन मे आये ओर रोते हए भरत को देखकर आद्र 
पूर्वक बो्े ॥ ९१-९२ ॥ महाराज दशरथ बुद्ध, ज्ञानी, ओर सत्य पराक्रमी थे। वे मत्येदोक के सम्पूणं 
सुख-मोगकर भरपूर दक्षिणा देकर अश्वमेधादि यज्ञो द्वारा भगवान्‌ का मजन कर ओर साक्षात्‌ विष्णुभग- 
वान्‌ को ही अपने पुत्र रामचन्द्रके रूप तें प्राप्तकर स्वर्गो मेँ देवराज इन्द्र के अधं आसन के अधिकारी 
इर ह ॥ ९३-९४ ॥ वे सर्वथा अशोचनीय ओर मोक्ष के पात्र है, उनके छिये शोच करना व्यर्थंदहीहे। 
आत्मा नित्य, अन्यय, शद्ध ओर जन्म मृस्यु आदि रहित है ।। ९५ यह्‌ शरीर जड, अति अपवित्र ओर 
शवान है ¦ विचार करने पर तो शोक के खयि कोई स्थान नहीं है ॥ ९६ ॥ यदि कोई पिता अथवा पुत्र 
प्रर जाता है तो मूढश्राणी ही अपनी छाती पीट-पीटकर शोक करते ह ९७ ॥ यदि इस संसार मे ्ञानिजन्य 
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जन्मवान्यदि ठोकेऽरिमंस्तर्हि त म्रत्युरन्वगात्‌ । तस्मादपरिार्योऽयं मृ्युजन्मवतां सद्‌ा ॥९९। 
स्वक्मबशतः सवंजन्तूनां प्रभवाप्ययौ । पिजानन्नप्यविद्वान्यः कथं शोचति बान्धवान्‌ 
बरह्माण्डकोटयो नष्टाः सष्टयो बहुशो गताः । शुष्यन्ति सागराः सर्वे कैवास्था ्षणजौ विते 
चलपत्रान्तरुग्नाम्बुबिन्दुबतक्षणभङ्खरम्‌ । अयुस्त्यजत्यवेलायां कस्तत्र प्रत्ययस्तव १०२ 
देही प्राक्तनदेदोत्थकमंणा देहवान्पुनः । तदेहोत्थेन च पुनरेवं देहः सदातनः ॥१०३॥ 
यथा त्यजति वे जोणं वासो गृहणाति नूतनम्‌ । तथा जीं परित्यज्य देही देहं पुननंबम्‌ ॥१०४ 
मजस्येव सदा तत्र॒ शोकस्यावसरः इतः । आत्मा न म्रियते जातु जायते न च वधेते १०५ 
पडभावरहितोऽनन्तः सत्यग्रज्ञानविग्रहः । आनन्दरूपो बुद्रधादिसाौ रय षिवजितः १०६ 
एक एव परो ह्यात्मा दयदितीयः समः स्थितः । इत्यात्मानं टं ज्ञात्वा त्यक्त्वा शोक इर क्रियाम्‌ 
तैर्रोप्याः पितुदंहसुद्शरत्य सचिवेः सह । इत्यं इर्‌ यथान्यायमस्माभिः इटनन्दन १०८ 
इति संबोधितः साक्षाद्गुरुणा भरतस्तदा । विसुज्याज्ञानजं शोक चक्र स॒ विधिषक्िताम्‌ 


काकिसीसे वियोग होतादहै तो बह वियोग उनके ल्य वैसम्यका कारण होता है ओर बह युख-शान्ति 
का विस्तार ही करता है ।। ९८ ॥ इस खोक में जन्म लेने बालं के टिये मत्युं सर्वदा अनिवायं है ॥ ९९ ॥ 

अपने कर्मवश सम्पूणे प्राणियों का जन्म-मत्यु होते ही है, यह जानकर भी अविधान्‌ पुरुष अपने बन्घु- 
बान्धवो के ल्य केसे शोक करते द ॥। १०० ॥ करोड़ ब्रह्माण्ड न हो गये, अनेकों सष्ि्योँ व्यतीत हो गर्यी, 
एकदिन सम्पूणं समुद्र सूख जार्येगे । पुनः इस क्षणिक जीवन मे क्या आस्था की जाय १ ॥ १८१। दहिरूते 
हए पत्ते के नोकपर ख्टकती हह जक बू द के समान यह्‌ जीवन क्षणभङ्गुरः है, असमय दी आयु छोडकर 
चली जाती है, उसका विश्वास क्यो करते हो ? ॥ १०२॥ यह्‌ जीवात्मा अपने पूरव जन्म के शरीर से 
उत्पन्न कर्मो के अनुसार शरीर धास्णक्ियादहै। पुनः इस शरीरके कर्मो से यह दसस शरीर धारण 
करेगा । इस प्रकार आत्मा को हमेशा ( बार-बार ) शरीर की प्रापि दोती हे । १०३ ॥ जिस प्रकार मतुष्य 
अपने पुराने वस्त्र को दछोडकर नवीन बच्ञ धारण करता है, उसी प्रकार देहधारी जीव पुराने शरीर को 
छोड़कर नवीन शरीर धारण कर लेता है । अतएव इसमे शोक काकारणदही स्याह? आतस्मातोनकभी 
मरता है न कभी जअन्मलेताहै ओर न कभी बढता ही है ॥ १०४-१०५ ॥ आत्मा षडमाव विकारो से 
रदित, अनन्त सच्चित्स्वरूप, आनन्द स्वरूप, बुद्धि आदि का साक्षी तथा अविनाशी है ।। १०६ ॥ 

बह परमात्मा एक अद्वितीय ओर सममाव से स्थित है। इसप्रकार आतस्ाको दद्‌ ज्ञान प्राप्तकर 
शोक रहित होकर सम्पूण कायं करो 11 १०७॥ दे कुलनन्दन भरत ! अपने पिताका शरीर तेङ की 
नौका से से निकाड्कर मन्तिगण ओर हमसब ऋषिगण फे साथ उनकी विधिवत्‌ अन्त्येष्टि-संस्कार 
करो ॥ १०८ ॥ गुरुजी के यह समाने पर भरतजी अज्ञान जन्य शोक से युक्त हो विधिवत्‌ राजा का 
अन्त्येष्टि संस्कार क्रिये ॥ १०९॥ गुरुजी की आज्ञानुसार अग्निहोश्नी की अन्तिम संस्कार जेखा बिधिपूर्वक 


१०९ अध्यास्मरामायंणे [ सं 





गुरुणोक्तपरकारेण आदितानेर्यथाविधि । संस्छत्य स॒ पितुर्देहं विधिष्ेन कमणा ॥११० 
एकादशेऽहनि प्राप्ने ब्राह्मणन्वेदपारगान्‌ । मोजयामास विधिषच्छतशोऽथ सदस्रहः १११ 
उदिश््य पितरं तत्र ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु । ददो गवां सहस्राणि रामान्‌ रत्नाम्बराणि च११२ 
अवसस्स्वगृहे यत्र॒ राममेवाजुचिन्तयच्‌ । वसिष्ठन सह भ्रात्रा मचन्िभिः पिरतः ॥११ 
रामेऽरण्यं प्रयाते सह जनकसुतालक्ष्मणाभ्यां सुघोरं 
माता मे राक्षसीव प्रदहति हदयं दशनादेव सः । 
गच्छाम्थारण्यमच स्थिरमतिरखिलं दूरतोऽपास्य राज्य 
रामं सीतासमेतं स्मितरुचिरमुखं नित्यमेवानुसेवे ॥११४॥ 


इति श्रीमदश्यात्मरामायणे उमामदेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे सप्तमस्षगंः ॥ ७॥ 


--- +$ 


पिता के शरीर का शास्रविधि सै संस्कार सभ्पादित कर एकादशाहं कै दिन सैकड़ों भौर हज वेदिकं 
ब्राह्मणों को विधिवत्‌ भोजन कये ॥ ११०-१११॥ तथा च पिता के निमित्त ब्राह्मणों को विपुर धन, हजारो 
गो अनेकां गब भौर रत्न तथा बस दान किये ॥ ११२॥ तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण करते हुए 
वशिष्ठज्ी माई ओर मन्त्रियो के साथ धर मं रहने कगे ।। ११२ ॥ जनकनन्दिनी सीता ओर ठ्मण के 
सहित श्रीरामचन्द्रनी ॐ घोर जंगख मे चे जाने से मेरी माता कैकेयी दशेन से ही राक्षसी के समान मेरे 
हृदय मे दाह उलयन्न करती है । अतएव भँ निःसन्देह्‌ अब शीन्न दी सम्पूणे राञ्य छोडकर वन में जाञ्गा 
ओर मधुरमुस्कान से सुशोभित सुख मण्डक बलि श्रीराम ओर सीता का नित्यप्रति सेवा कर्गा यद्‌ भरवजी 
धर मं रहते हुए सोचते रहते थे ॥ ११४॥ 


इति श्रीभघ्यात्मरामायरो उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे बिहारप्रान्तीयमोजपु रमण्डलान्तगंतखजुरिर्याग्राम- 
निवासिपयशरगोत्रीय पं० रामव्रतपाण्डेयात्मज पं० चन्रमपाण्डेयेन विरचितया भाषादीकयाखहितः 
सष्ठमस्गंः परिपूणंः ॥ ७ ॥ 


८ 1 भर्योभ्याकाण्डं १०१ 





अष्टमसगं 
भरतजी का वन के लिये प्रस्थान, मागे मे गुह ओर भरद्वाजजी से भट तथा चित्रकूट का दशन 
श्रीमहादेव उवाच 

वसिष्ठो मुनिभिः साधं मन्तिभिः परिवारितः। राज्ञः सभां देवसभासन्निभामविशद्विः ॥१॥ 
तत्रासने समासीनशतुशंख इवापरः । आनीय भरतं तत्र उपवेश्य सहाुजम्‌ ॥२॥ 
अत्रवौदचन देशकारोचितमरिन्दमम्‌ । वत्स राभ्येऽमिपेक््यामस्त्वामच पितृशासनात्‌ ३॥ 
कैकेय्या याचितं राज्यं त्वदर्थे पुरुषषमभ । सत्यसन्धो दशरथः प्रतिज्ञाय ददौ किल । ४॥ 
अभिषेको मवत मुनिमिमेन्त्रपूवेकम्‌ । तच्छुत्वा भरतोऽप्याह मम राज्येन फं मुने ॥५॥ 
रामो राजाधिराजश्च बयं तस्यैव किङ्कराः । शवः ्रमाते गमिष्यामो राममनेत॒मज्जसा ॥६॥ 
अहं यूयं मातर कैकेयीं राक्षसीं षिना । हनिष्याम्यधुनेवाहं कैकेयीं मातृगन्धिनीम्‌ ॥७॥ 
किन्तु मां नो खुशरष्ठः स्लीहन्तारं सहिष्यते । तच्छरोभूते गमिष्यामि पादचारेण दण्डकान्‌ ॥८॥ 
श्रुघनसहितस्तूणं यूयमायान्तु बा न बा । रामो यथा बने यातस्तथाऽहं वल्कलाम्बरः ।.९॥ 
फरमूराकृताहारः शत्रुष्नसहितो मुने | भूमिशायी जटाधारी याबद्रामो निवतंते ॥१०। 
इति निधिस्य भरतस्तृष्णोमेषावतस्थिषान्‌ । साधुसाध्विति तं सवे प्रशरसुथदान्विताः ॥११। ` 

श्रीम्ादेवजी बोले-हे पावंति ! एक दिन ञुनिगण सहित मन्त्रियां से धिरे हुए भगवान्‌ वसिष्ठजी 
देवसभा के समान राजसभा मेँ अये ।॥ १॥ वयँ पर द्वितीय ब्रह्माजी,के समान आसन पर विराजमान 
श्रीवशिष्ठजी अनुज सहित भरतजी को बुखाकर आसन पर बेठाकर देशकारोचित वाक्य अरिन्दमं भरतज्ञी 
से बोलते - वत्स ! तुम्हारे पिता के कथनानुसार आज राज्य पद्‌ पर हम तुन्दे अभिषिक्त करेगे ।। २.३॥ 
“दि पुरुषोत्तम ! वुम्दारे ल्ि कैकेयी राज्ञादशरथ से राज्य कौ याचना की थी । सत्यसन्ध राजादशरथ 
भरतिज्ञा करने से कैकेयो को बर दे दिये ॥ ४ ॥ अत एव युनि द्वारा मन्त्र च्चारणपूर्वक आज तुम्हारा 
अभिषेक होना चाहिये ॥” यह सुनकर भरतजी बोके--““हे मुनिवर ! रा्य से मेरा क्षया प्रयोजन है  ॥५॥। 
रामही राजाधिराज है ओर हमलोग उनके दास है । कड प्रातःकालः श्रीरामजी चो खने डे चल्यि हम बन 
म जयेगे ॥ ६॥ म,आप रोग एवं राक्षसी कैकेयी को द्धोड़कर सभी मावा बन को वेगे । नँ वो नाममात्र 
की माता कैकेयी को मार डारता, परन्तु श्रीरघुनाथजी युक खी हत्यारे को क्षमा नदीं करगे । अत ए 
आपलेग जार्येयाना जार्ये कन्तु भँ शचुध्न के साथ जिस रकार श्रीरामजी वन गये हँ उसी प्रकार बल्क- 
छबस्जधारणकर पेदर ही दण्डकारण्य जाङगा ॥ ७-९॥ जव तक श्री रामजी छट नदौ आते तब तकं 


शत्रुन के साथ फलमूलादि भोजन, जटाजूट धारण एवं भूमि पर शयन करहगा ।॥ १० ॥ यह निश्थितकर 
भरतजी मौन हो गये । यह सुन सब रोग प्रसन्न होकर साधु-साधु कहकर उनकी प्रसंशा कयि ॥ ११॥ 
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ततः प्रभाते भरतं गच्छन्तं सवंसैनिकाः । अनुजग्मुः सुमन्त्रेण नोदिताः साश्ङज्ञराः ।१२॥ 
कोसरयाद्या राजदारा वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः । छादयन्तो यवं सपर पृष्ठतः पार्धतोऽग्रतः ।॥१३॥ 
गृङ्खवेरपुरं गत्वा गङ्खा्ले समन्ततः । उवास महती सेना शाब्रुध्नपरिचोदिता ॥१४॥ 
आगतं मरतं श्रत्वा गुहः शङ्कितमानसः । महत्या सेनया साधमागतो भरतः किल ॥१५॥ 
पापं क्तं न वा याति रामस्याविदितात्मनः । गत्वा तद्धदयं ज्ञेयं यदि शुद्रस्तरिष्यति ॥१६॥ 
गङ्गां नोचेत्समाृष्य नाबरितषठन्तु सायुधाः । ज्ञातयो मे समायत्ता; पश्यन्तः सर्वतोदिशम्‌ १७ 
इति सर्वान्पमादिश्य युदय भरतमागतः । उपायनानि संगृह्य विषिधानि बहृन्यपि ॥१८॥ 
प्रययौ ज्ञातिभिः साधं बहुमिरविंबिधायुधेः । निवे्योपायनान्यग्रे भरतस्य समन्ततः ॥१९॥ 
दृष्टा मरतमासौनं साज सह मन्तिमिः । चीराम्बरं घनश्यामं जटासुङ्टधारिणम्‌ ॥२०॥ 
राममेवाचुशोचन्तं रामरामेति वादिनम्‌ । ननाम शिरसा भूम गुहोऽहमिति चात्रवीत्‌ ।२१॥ 
शीघमुस्थाप्य भरतो गाढमालिङ्ग्य सादरम्‌ । पृष्रानामयमव्यग्रः सखायमिद्मन्वीत्‌ ॥२२॥ 
म्रातस्तवं राघ्वेणात्र समेतः समवस्थितः । रमेणारिङ्गितः साद्रनयनेनामलास्मना ॥२३॥ 
धन्योऽसि कृतकृस्योऽसि य्या परिभाषितः रामो राजोवपत्राक्षो लक्ष्मणेन च सीतया ॥२५४॥ 


तयश्चात प्रातः कार होने पर भरतजी के प्रस्थान करते समय हाथी, घोड़े के साथ समस्त सैनिक सुमन्त्रजी कै 
कहने से उनके साथ चले ॥ १२॥ कोसल्या आदि महारानि्याँ तथा बसिष्ठ आदि द्विजगण यथायोग्य उनके 
अगि पीछे चरो ओर प्रथिवी को आच्छादनं कर चलने रगे ॥ १३॥ शखङ्गवेरपुर पर्हुचने पर महान्‌ सेना 
शच्रह्न की प्रेरणा से गङ्गातट पर यत्र-तत्र ठहर गयी ॥ १४६ ॥ 

` श्री भरतज्ञी का आगमन सुनकर गुह को शङ्का हृ किं भरत महती सेना के साथ अये है, अव एष 
ये राम के अज्ञात में नक्रा कोई अनिष्ट करने जाते हों { उनके पास जाकर उनका हृदय जानना चादिष्ट, 
उनका हृदय यदि शुद्धो तो वे गंगा पार जायं ॥ १६-१५ ।॥ यदि इनका शुद्ध हृदय यहो वतो मेरे ज्ञाति 
बान्धव अख्ल-शख् केकर चारो ओर देखते रहँ ओर समी नेका को केकर गंगा के मभ्य स्थित कर द ॥ १७॥ 
इस प्रकार सबको अदेश देकर विविध भेंट सामभरी के साथ आयुधर्बद्‌ हयो बन्धु-बान्धर्ओं सहित भरत॑जी छे 
पास आया । व्यँ उनके सामने सब सामग्री रखकर यत्र-तत्र देखते हए गुह ने देखा कि मेध के समाम 
श्यामवणे चङे श्री भरतजी चीरवस्च धारण किये तथा जटाजूट हयो दोदे भा तथा मन्तो के साथ बेहे 
है ॥१८-२० ॥ वे राम-राम “यह्‌ जप करतेश्रीरामकाही स्मरण कररह हँ । यह्‌ देखकर उसने प्रथिवी 
पर सिर रखकर भरतजी को भ्रणाम कर बोडा-पै गुह ई ॥ २१ ॥ भरतजी ने उसे शीघ्र ही उठाकर आदर 
पूर्वक गाद्‌ आिङ्गन शिया ओर्‌ प्रसन्न युख हो उलकी इशङत्तेम पूष्ठकर सखा-माब से उससे बोके-हे 
भाई ! तुभ यदहं भ्रीरामवन्द्रजी के साथ रहे थे तथा निर्मल हृद्य श्रीरामजी सजङनेन्न हो तुम्हारा आरिङ्कन 
कयि थे ॥ २२२३ ॥ सीता ओर कच्मण के सहित कमङनयन श्रीरामचन्द्रजी तुमसे बातचीत श्ये थे । 
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ककय पणय 


य॒त्र रामस्छया इषटस्तत्र मा नय सुव्रत । सीतया सहितो यत्र सुप्स्तदशेयस्व मे ॥२५॥ 
सं रामस्य प्रियतमो भक्तिमानसि माग्यवान्‌ । इति संस्शृत्य संस्रस्य रामं साश्रुविलोचनः॥२६॥ 
गुहेन सदिवस्तत्र यत्र रामः स्थितो निशि । यथौ ददं शयनस्थलं इशसमास्ठतम्‌ । २७॥ 
सीतामरणसह्नस्वरणबिन्दुमिरचितम्‌ । दुःखसन्तपहदयो भरतः पयदेवयत्‌ ॥२८॥ 
अहोऽतिसुङमारी या सीता जनकनन्दिनी । प्रासादे ररनपयंङके को परास्तरणे शभे ॥२९॥ 
रामेण सहिता रेते सा कथं इशविष्टरे । सीता रामेण सहिता दुःखेन मम दोषतः । ३०॥ 
धिदां जातोऽस्मि केकेय्यां पापरारिसतमानतः। मननिमित्तमिदं क्लेशं रामस्य परमारमनः ॥३१॥ 
अहोऽतिसफरं जन्म ॒रक्ष्मणस्य महात्मनः । राममेव सदाऽन्वेति वनस्थमपि हृष्टौ; ॥२२॥ 
अहं रामस्य दासा ये तेषां दासस्य किङ्करः । यदि स्यां सफलं जन्म मम भूयान्न संशयः ॥३३॥ 
भ्रावर्जानासि यदि तत्कथयस्व समाखिरम्‌ । यत्र तिष्ठ ति तत्राहं गच्छाम्यनेतुमञ्ञसा ॥२४॥ 
गुहस्तं श्द्धहदयं ज्ञातया सस्नेहमत्रवीत्‌ । देष तवमेव धन्योऽसि यस्य ते भक्तिरीदृशी ।३५॥ 


अत एव तुम्हारा जीवन सफढ है, तुम धन्य हो ॥ २४ ॥ हे सुत्रत ! जहो पर श्रीरामचन्द्रजी को तुम दैखे 
्े ब्य मञ्च ले चो । वे सीताजी के सहित जर्ष पर शयन क्षि ये ह स्थान सुने दिखाओ ॥ २५॥ तुम 
राम के भियदम सखा भौर भक्तौ मे भाग्यवान्‌ हो । बारम्बार श्रीराम का स्मरण करने से भरतजी के नेत्र मे 
ज्रङमर गया ॥ २६ ॥ इस प्रकार ` विरह से व्याङ्कल हो वे गुह के साथ उस स्थान पर जा पहुचे जहोँ पर 
श्रारामजी रत्नि के समय निवास क्यिये। वँ जाकर इुशा-व्छि हुए मगवान्‌ के उस शयन स्थान 
छो देखे ॥ २७ ॥ 


बह शयन स्थल श्रीसीताजी के सुवणोभूषणों से कड़े हए सुबणेकर्णो से सुशोभित था । उसे देखकर 
भरतजी का हृदय दुभ्ख से विहृ हो गया ओर वे विलप करने खगे कि अहो } अति सु्कमारी जनकनन्दिनी 
सीता राजमहङ म कोमल बिस्तर युक्त रटनपयंङ्कं पर श्रीरघुनाथजी के साथ शयन करतीं थीं वे ही मेरे दोषो 
ते श्रीरामज्ञी के साथ इस शो की साथरी पर किंस प्रकार दुःख पूर्वक शयन करतीं होगी ॥ २९-३० ॥ 
मञ्चे धिक्कार दहै। भें कैकेयी के गभेंसे मूर्तिमान पापराशि के समानदहीच्न्नरहू। हाय! परमात्मा 
रामको मेरे स्यि क्लेश उठाना पड़ा ॥ ३१ ॥ ओह ! महात्मा छदमण का जन्म अतिसफङ दे, वे घन 
मं भी भगवान्‌ राम के साथ रहते हृए सदा प्रसन्न मन से उन्दी का अनुसरण करते दँ ॥ ३२॥। मै रामके 
दरासोके दासकाभी सेवको जाङ्गतो मेरा जन्म सफल हो जाय, इसमें संशय नहीं है ॥ ३३॥ दहे 
भाई तुम्हे ज्ञात हो तो सुञ्चे यह सबङ्छ्ठ बताओ कि श्रीरामजी कहं ड? जहँकहींभीवे होगे मै शीघ्र उन 
छनि के ल्य बही जाङगा ।। ३४ ॥ 


गुह उनका हृदय शुद्ध देखकर स्नेह पूर्वक बोटा-स्वामिन्‌ ! श्रीरामजी, सीता ओर छदमण मेँ आपकी 
इस प्रकार की विशुद्ध भक्ति ह, अत एव आप दी धन्य द । अनुज दमण सष्टित श्रीरामचन्द्र चिजक्कूट 
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रामे राजीवपत्रक्षे सीतायां र्मणे तथा । चित्रकूटाद्विनिकटे मन्दाकिन्याविदृरतः ॥२६॥ 
मुनीनामाश्रमपदे रामस्तिष्ठति सानुजः । जानक्या सदहितोनन्दास्सुखमास्ते किल प्रथः ३७ 
तत्र गच्छामहे शीघं गङ्गां ततमिहादसि । इत्युक्तवा तरित गत्वा नावः पश्चशतानि ह ।३८ 
समानयत्ससैन्यस्य ततं गङ्ख महानदीम्‌ । स्वयमेवानिनायैकां राजनषं गुहस्तद! ॥३९॥ 
आरोप्य मरतं तत्र श्रुध्नं राममातरम्‌ । वसिष्ठं च तथान्यत्र कैकेयीं चन्ययोषितः ।४०॥ 
तीर्त्वा गङ्ख ययो शीघ्रं भरद्वाजाश्रमं प्रति । दरे स्थाप्य महासैन्यं भरतः साचुजो ययौ ॥४१॥ 
आश्रमे मुनिमासीनं ज्वरन्तमिव पकम । दृष्ट्रा ननाम भरतः साषटाङ्गमतिभक्तितः ॥ ४२॥ 
ज्ञात्वा दाशरथि प्रीत्या पूजयामास मौनिराट्‌। पप्रच्छ शर द्ष्रा जटावस्कलधारिणम्‌ । ४३ 
राज्यं प्रशासतस्तेच किमेतदरस्कलादिकम्‌ । आगतोऽसि किमथं सं षिपनं मुनिसेवितम्‌ ॥४४॥ 
भरद्वाजवचः श्रत्वा भरतः साश्रलोचनः । सवं जानासि भगभन्‌ सर्ेभू ताशयस्थितः ।॥४५॥ 
तथापि पृच्छसे किञ्ित्तदयुग्रह एव मे । कैकेय्या यत्कृतं कमं रामराज्य परिषातनम्‌ ॥४६॥ 
बनवासादिक बापिन हि जानामि किञ्चन । मवत्पादयुगं मेऽद्य प्रमाणं मुनिसत्तम ॥४७, 


पर्वत के समीप मन्दाकिनी नदी के पास सुनियों के आश्रम मे रहते है! बहौ जानकी जी के साथ भगवान्‌ 
राम आनन्द ओर सुख पूर्वक विराजमान ह ॥ ३५-३७॥ गङ्गा पार कर शीघ्र ही हमलोग बह चरे । यह्‌ 
कहकर गुहने शीघ्र ही सेना के सित भरतज्ी को महानदी गङ्गाजी को पार करने के चयि पोच सो नार्व 
सैगवायी ओर स्वयं ही एक राजनोका लेकर आया ॥ ३८-३९॥ उस नोका पर भरत, शत्रुष्न, रामकी 
मावा कौसल्या भौर बसिष्ठज्ञी को बेठाया, दृससै नोका पर कैकेयी आदि अन्य राज-महिखार्ओं को 
दाया ॥ ४०॥ इस प्रकार शीघ्र ही गङ्गाजी को पारकर वे छोग भरद्वाज सुनि के आश्रम के तरफ 
गये उस आश्रम के दूर ही अपनी महती सेना को छोड़कर वे भा शत्रध्न के साथ आश्रमम गये 
ओर प्रञ्बदित अग्नि के समान तेजस्वी मुनिवर भरद्वाज जी को आश्रम में बेठे हुए देखकर उन 
अत्यन्त भक्ति से साष्टाङ्गप्रणाम किये ॥ ४१-४२॥ युनीश्वर भरद्वाज जी को जब य ज्ञात हुआ कि 
दशरथ कमार भरत ई तब वे प्री तिपूर्वक उनकी पूजा किये ओर जटावल्करादि धारण किये देख भरतजी 
से पृञे-भाईै भरत राज्य का शासन करते हुये यदह बल्कटादि धारणकर धुनिज्ञन सेषित इस तपोबन में 
आज कैसे आये ॥ ४३-४४ ॥ 


श्रीभरदराज मुनि का यह बचन सुनकर भरतजी नेत्रो मे जरभरर कर बोरे--“भगवन्‌ ! आप 

, तो सब कुटु जानते ही है क्योकि आप सवौन्तयौमी दै ।॥ ४५॥ पुनः आप जो पृष्धते ह वह मेरे उपर 

आपका क अनुग्रह दही है! कैकेयी श्रोरामचन्द्रली के राञ्याभिषेक भँ विध्न ओर बनवास आदि के 

विषयमे जो काये की दहै मै आपके चरणारविन्दं का शपथ कर कता टू किं उसमे सच्चे इद भी ज्ञात 
नष्टौ था ॥ ४६-४७.॥ | । 
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इत्युक्त्वा पादयुगलं यनेः स्पृष्टाऽऽतेमानसः । ज्ञातुमर्हसि मां देव शद्धो बाद्द एव बा ॥४८॥ 
मम राज्येनरकिस्वामिन्‌ रामे तिष्ठति राजनि । किङ्रोऽदं मुनिश्रषठ रामचन्द्रस्य शाश्वतः ॥४९॥ 
अतो गत्वा मुनिश्रेष्ठ रामस्य चरणान्तके । पतित्वा राज्यसम्भारान्तमष्यत्रिव राघवम्‌ ।५०॥ 
अमिषेक्षये वसिष्ठाः पौरजानपदैः सह । नेष्येऽयोध्यां रमानाथं दासः सेवेऽतिनीचवत्‌ ।५१॥ 
इत्युदो रितमाकण्यं भरतस्य वचो मुनिः । आरिङ्ग्य भृध्न्यंवप्ाय प्रशशंस सविस्मयः ।५२॥ 
वस्स ज्ञातं पूरेषेतद्धविष्यं ज्ञानचक्षुषा । माश्चचस्त्वं परो भक्तः ्रीरामे ठक्ष्मणादपि ।५३॥ 
आतिथ्यं कतुमिच्छामि सन्यस्य तवानघ । अद यक्ता ससैन्यस्त्वं शो गन्ता रामसन्निधिम्‌ ५४ 
यथाज्ञापयति भवास्तथेति भरतोऽत्रवीत्‌ । मरद्ाजस्त्वपः स्पृष्ट मोनी होमगरहे स्थितः ॥५५॥ 
दध्यौ कामदुषां कामवषिणीं कामदो मुनिः। असुजत्कामधुक्‌ सवं यथाकाममरोकिकम्‌ ॥५६॥ 
भरतस्य ससैन्यस्य यथेष्टं च मनोरथम्‌ । यथा ववषे सकलं दृभषास्ते सरव॑सेनिकाः ॥५७॥ 
वसिष्ठं पूजयितवाग्रे शाखद््ेन कमणा । पास्ससेन्यं भरतं तपंयामास योगिराट्‌ ॥५८॥ 
उषित्वा दिनमेकं त॒ आमे स्वगंसन्निमे। अभिवाद्य एनः प्रातभेरदाजं सहान्चजः ॥ 


यद कहकर वे अस्यन्तं आ्त॑चित्त होकर सुनि क दोनों पेर पकड़कर बोे--“भगवन्‌ ! आप तो स्वयं जान 
सकते है कि न दोषी अथवा निर्दोष क्या हू! ॥ ४८॥ हे स्वामिन्‌ ! महाराज रामके रहते हुए सुच 
राय से क्या प्रयोजन है १ हे सुनिश्रेष्ठ। मै तो हमेशा ही श्रीरामव्न्द्रजी कादासहू। ४९।॥ अतएवहे 
भुनिनाथ ! भ श्रीरामचन्द्रजी ॐ पास जाकर उनके चरणारविन्दं मे पड़कृर यह्‌ सम्पूण रास्य-पाट उन्हे 
यहीं पर सप रदगा॥ ५०॥ तथाच वचिष्ठज्जी आदि नगरबासी ओर जनपद्वासि्यो के साथ मिरुकर 
भ्रीरामचन्द्रजी का राउयाभिषेक कर अयोध्या को खोटाकर छे चदं गा ओर अकिञ्चनदास की भोति मै उन 
छद्मीपति की सेवा करूंगा ॥ ५१ ॥ 

मुनीश्वर भरद्वाजजी भरत की यह अभिलाषा सुनकर उन्हं आखिङ्गन किये ओर विस्मय से उनका 
सिर सघकर उनकी प्रशंसा करने खगे ॥ ५२४. भरद्वाज्नजी बोे-हे घत्स । अपने ज्ञानतेत्ना से पहले 
ही क्तं यह सब जानं छिया था, तुम शोक न करो; तुम खदसण की तुलना में मी रामः के परम भक्त हो ५५२] 
हे अनघ ! भै सेना के साथ तुब्हारा आतिथ्य. सत्कार करना चाहता हू । आजं सेना सहित तुम यदीं 
भोजन करो ओर कड श्रीम के पाख जाना ॥ ५४ ॥1 , यह्‌ सुनकर भरतजी बरे-“आपकी जैसी आङ्ञा 
होमी, वही होगा? । तदनन्तर मुनिवर भरद्राजजी आचमन कर मोन हो यज्ञशाखा भे बैठे ॥ ५५॥ 
कामप्रद मुनीश्वर बहो बैठकर सम्पूणं कामनाओं को सिद्ध करने बाटी कामधेनु का स्मरण किये । तवुनन्तर 
बह कामधेनु इच्छानुसार सम्पूणं अलोकिक भोगसामग्री उपस्थित कर दी ॥ ५६ ॥ उसने सेना सित 
भरतजी के सम्पूणं मनोरथो को पू किया जिससे समस्त सैनिक सन्तुष्ट होगये ॥ ५७ _ पुनः वे योरिराजञ 
शास्त्रानुक्ूढ प्रथम श्रीवसिष्जी की पूजा ओर तलश्चात्‌ सेना सहित श्रीभरवजी को दुक्त कयि ॥ ५८ ॥ इस 

९६ 
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भरतस्तु इतारज्ञः प्रययौ रापसन्निधिम्‌ ॥५९॥ 
चित्रहूटमनुप्राप्य द्रे संस्थाप्य सैनिकान्‌ । रामसंदशंनाकाष्घमी प्रययौ भरतः स्वयम्‌ ॥६०॥ 
शत्रुष्नेन सुमन्त्रेण गुहेन च परन्तपः) तपस्विमण्डलं स्वं विचिन्वानो न्यवतेत ॥६१॥ 
अदृष्टा राममवनमषच्छदषिमण्डरम्‌ । छुत्रास्ते सीतया साधे लक्ष्मणेन रघूत्तमः ॥६२॥ 
ऊचरग्र गिरेः पथाद्गङ्गाया उत्तरे तरे । पिविक्तं रामसदनं रम्यं काननमण्डितम्‌ ॥६२॥ 
सफकेराम्रपनपैः कदरीखण्डसंबृतम्‌ । चम्पकैः कोविदार पुमगेविपुरेस्तथा ॥६४॥ 
एवं द्शितमारोक्य सुनिभि्भेतरतोऽग्रतः । दर्षाधयौ रघुशरष्ठमवनं मन्विणा सह ॥६१५॥ 
ददश दूरादतिभषुरं छ्भं मस्य गेहं मुनिबरन्दसेबितम्‌ । 
ृक्षाग्रसंल्नसुवस्कलाजिनं रामाभिरामं मरतः सहासुजः ॥६६॥ 
इति श्रीमदश्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंबदे अयोध्याकाण्डेऽषटमः सगंः ॥८॥ 
---ॐ®<--- 
प्रकार उस स्वर्गं के समान आश्रम म एकदिन ठहरकर प्रातःकाल मुनिवर को प्रणाम कर उनी आज्ञा से 


अनुज के सहित भरतजी श्रीरामचन्द्रजी के पास चले ॥ ५९ ॥ 


चिच्रकरूट के समीप पर्हुचने पर वे सेनिको को दूर रखकर स्वयं श्रीरामचन्द्रजी के दशन की इच्छासे 
भागो चलते ॥ ६० ॥ परन्तप श्रीभरतज्ी शत्रुघ्न, सुमन्त्र ओर गुह को साथ केकर समस्त तपस्वियां के आश्रम 
म खोजते-खोजते खोट भये किन्तु क भी श्रीरामचन्द्रजी की ङटी नदीं मिरी । पुनः वे ऋषि-मण्डटी 
से पुे-सीता ओर छद्मण के सहित श्रीरघुनाथजी कौ रहते दँ ॥ ६२॥ ऋषि बोल्ले- सामने पर्व॑त के 
उस तरफ श्रीमन्दाक्रिनी के उत्तरीय तट पर बन छतार्ओं से मण्डित श्रीराम की परम रमणीक एकान्त टी 
है ॥ ६३ ॥ सफल आमरवरृक्ष, पनस ओर कदली खण्ड से चारो ओर से धिरी हुई वह छंटी है । उसके चारो 
ओर बहत से चम्पक, कचनार ओर नागकेशर के बृक् सुशोभित दह ॥ ६४ ॥ युनिगण दारा इक्त प्रकार 
बताने प्र श्रीभरतजी प्रसन्नता पूर्वक मन्तिरयो सहिते सबसे आगे श्रीरघुनाथजी के निवास स्थान के खयि 
भते ॥ ६५॥ आगो बदुने पर अयुज सहित भरतजी दृर से ही श्रीरामचन्द्रजी का मुनिजन सेवित अत्यन्त 
रमणीय ओर कन्तिमान सुन्दर भवन देखे । उसमे वृक्ष की शाखा पर॒ बल्कख्वज् ओर सगचमं रखे हं थे 
जौर श्रीरामचन्द्र जी के रहने के कारण बह परम रमणीय था ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीअध्यात्मरामाथसे उमामहैश्वरसंबादे अयोष्याकाण्डे विहारप्रास्तीयभोजयुस्मण्डलान्तगंतखजुदिर्याप्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय १० समब्रतपाण्डेयात्मज प० चन्द्रमापाण्डयेन विरचितया भाषाटीकयासदहितः 
भष्टम सर्गः पपुः ।। ६ ॥ 
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नवमसं 
भगवान्‌ राम ओर भरत का मिङन, भरतज्ी का अयोध्यापुरी को छोटना ओर श्रीरामचन्द्रजी का 
अच्निमुनि के आश्रम पर जाना। 
श्रीमहादेव उवाच 
अथ॒ गत्वाश्रमपदसमीपं भरतो मुदा । सीतारामपदैयुक्तं पवित्रमतिक्षोभनम्‌ ॥ १॥ 

स तर वज्ाङ्ङशवारिजाशितष्वजादि चिहानि पदानि सवतः । 

दद्चं रामस्य भुमोऽतिमङ्गलान्यचेश्टयत्पादरजःस साचुजः । २ ॥ 

अहो सुधन्योऽहममूनि रामपादारविन्दा्कितभूतरानि । 

पञ्यामि यत्पाद्रजो विग्य ्रह्मादिदेवेः श्रतिभिश्र नित्यम्‌ ॥ २ ॥ 
इत्यदधतम्रमरसाष्ठताशयो विगाढचेता रधुनाथमावने । 
आनन्दजाश्रस्नपितस्तनान्तरः शनेरबापाभ्रमसनि्धिं हरेः ॥ ४ ॥ 
स॒तत्रष्ा रघुनाथमास्थितं दर्वादलश््यामलमायतेकणम्‌ । 

जटाकिरीटं नववल्काम्बरं॒प्रसनवक्त्रं तरुणारुणवुतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
विरोकयन्तं जनकात्मजां श्चुभां सौमित्रिणा सेवरितपादपङ्कजम्‌ । 

तदामिदुद्राव रघूत्तमं श्चा हर्षाच तत्पादयुग स्वरप्रदीत्‌ ॥ & ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! वसश्चात्‌ श्रीभरतज्ञी अत्यन्त मग्न मन से श्रीसीताजौ ओर 
रीरामवन्द्रजी के चरणचिन्डों से सुशोभित आश्रम के समीप अव्यन्त रमणीय ओर पवित्र स्थर पर 
पचे ॥ १॥ वरहो वे सब भोर भगवान्‌ ्रीरामचन्द्रजौ के वज्ञ, अङ्श, कमर ओर ध्वजा आदि के चिन्ह 
से सुशोभित तथा एथिवी के घि अत्यन्त मज्गढमय चरणचिन्ह देखे । उन देखकर भाई शन्ुध्न सहित वे 
उस वचरणार विन्द्‌ म रोटने कगे भर मन ही मन कहने कगे- “अहो ! भै परमघन्य हू, जो आज श्रीराम- 
चन्द्रजी के चरणारविन्दं क चिन्हसे सुशोभित भूमि को देख रहा हू, जिन चरण रज को बह्मा आदि 
देवगण भौर सम्पूण श्रतियों भी सदा अन्वेषण करती रहती दँ । २-३॥ 

इसभकार जिनका हृदय अद्भुत प्रेमरस से भरा हुआ इहे, मन भीरघुनाथजी की भावना में इना 
है तथा जिनका वक्षःस्थङ आनन्द्‌श्रुओं से भीगा हा है; बे श्रीभरतजी धीरे-धीरे श्रीरामचन्द्रजी के भाश्रम 
के सभीप पहि ॥ ४ ॥ उस स्थान पर दूबौदर के समान श्यामवणे ओर विशाऊ नेत्रो बाले श्रीरघुनाथजी 
कोवेवरेठे हृए देखे, जो जटाओं का सङ्कट ओर नवीन बल्कक्वख् धारण किये थे ओरं प्रसन्नवदन तथा 
मभ्याह सूं के समान प्रभायुक्त थे ओर श्मरक्षणा भरीजनकनन्दिनी की ओर देख रहे थे कथा श्रीठच्मणजी 
जिनके चरणारविन्द की सेवा कर रहे थे ।! चन्द देखते ही भरतजी दोडकर हषं ओर शोकयुक्त होकर 
शीर उनके दोर्नो चरण पकड़ ट्य ॥ ५-६ ॥ | 
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रामस्तमाह्ृष्य सुदीषबाहू्दोम्यौ परिष्वज्य सिषिश्च नेत्रजैः | 

जकेरथाङ्खोपरि संन्यवेशयत्पुनः पुनः संपरिषस्वजे विशः ॥ ७ ॥ 

अथ ता मातरः सवाः समाजम्मुस्त्वरान्विताः । 

राघवं द्रष्ट्कामास्तास्तषाता गौयंथा जलम्‌॥ ८ ॥ 
रामः समातरं बौश््य दुतयत्थाय पादयोः । ववन्दे साश्रु सा पुत्र मारिङ्ग्यातीव दुःखिता ९। 
इतराथ तथा नत्वा जननी रघुनन्दनः । ततः समागतं दृष्टा वसिष्ठं युनिपुङ्धवम्‌ ॥१०॥ 
साषटा्कं प्रणिपत्याह धन्योऽस्मीति पुनः पुनः । यथाहैमुपवेश्याह सवनिव रपूद्वहः ॥११॥ 
पितामे शलो फिवामां किमाहातिदुःखितः। वसिषठस्तमुवाचेद पिता ते रघुनन्दन ॥१२॥ 
स्वद्वियोगामितक्चात्मा समेव परिचिन्तयन्‌ । रामरामेति सीतेति लक्ष्मणेति ममार ह ॥१३॥ 
श ला कत्कणेशचलाभं गुरोवंचनमज्ञसा । हा हतोर्ऽमोति पतितो रुदन्‌ रामः सरक्ष्मणः १४ 
ततोऽवुरुरुटुः सर्वा मातर तथापरे । हा तात मां परित्यज्य क गतोऽसि ध्रणाकर ॥१५ 
अनाथोऽस्मि महाबाहो मां को वा लाटयेदितः। सीता च लक्ष्मणश्चैव यिङेपतुरतो भृशम्‌ ॥१६॥ 
वसिष्ठः शान्तवचनेः शमयामास तां छचम्‌ । ततो मन्दाकिनीं गला स्नात्वा ते वीतकल्मषाः ।१७ 


विशा युजाबाहे श्रीरामचन्द्रनी अपनी दोनों भुजाओं से उन्हं उठाकर आङिङ्गन कयि ओर उन्दें 
गोद्‌ मेँ बैठाकर अपने ओजं से सींचते हए बारम्बार हृदय से ख्गाये ॥ ७॥ पुनः प्यासी गोः जिस 
प्रकार जख की ओर दौड़ती दै; उस प्रकार कोखल्या आदि समी माताए' श्रीरघुनाथजी को देखने के दयि 
बड़ी शीघ्रता से चीं ॥ ८ ॥ श्रीरामचन्द्रजी अपनी माता को देखते ही शीघता पूर्वक उठकर उनके चरणों 
की बन्दना किये, वे अर्यन्त दुःखी नेन्न म जर भरकर पुत्र को हृदय से रगायीं ॥ ९॥ पुनः श्रीरघुनाथजी 
उसी प्रकार अन्य माताओंको भी प्रणाम फिये। तयश्चात्‌ मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी को आते देखकर उन्हे 
साष्टाङ् प्रणाम कर बारम्बार कदने खगे कि मं “धन्य हू घन्य हूः" 1 पुनः शीरघुनाथजी सबको यथायोग्य 
बैठाकर पृडे ॥ १०-११।। | 
हमारे पिताजी छशल्से तोद? वे मेरे वियोग से अस्यन्त दुःखातुर होकर मेरे ल्यि क्या आज्ञा 
दिये है १ तब श्रीबसिष्ठजी बोरे--“हे रघुनन्दन ! तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोगं से अतिसन्तप्त होकर 
हे राम! देराम! हे सीते! हे रुदमण! इस प्रकार वुम्हयारा ही चिन्तन करते-करते अपने प्राणो को 
छोड़ दिये ।॥ १२-१३ ॥ शृ क समान कानों को ने बाले गुरु के इन वचनो को सुनकर श्रीरामचनद्रजी 
. र दमण शायः ! हम मारे गये, इस प्रकार रोते हुए सहसरा गिर गये ॥ १४ ॥ तेव खभी मातां 
ञ्जौर अन्य सभी उपस्थित रोग रोने खो । श्रीरामचन्द्रजी बारम्बार कहने ठगे--'हा तात ! हे दयामय ! 
आप सुन्चे दछोड़कर कराः चरे गये ¶ ॥ १५॥ हे महाबाहो ! म अनाथ होगया, अब मुञ्चे कौन खाड़.प्यार 
करेगा ॥१६॥ तदनन्तर बसिष्ठजी शान्विमय बचना द्वारा शोक शान्त किये ओर पुनः सब ठोग मन्दाकिनी 
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~ ~ 
रज्ञे ददुज॑लं तत्र सर्वे ते जलका्किणे । पिण्डानिरवापयामास रामो सक्ष्मणसयुतः ॥१८॥ 

इङ्कदीफरपिण्याकरचितान्मधुसप्ठतान्‌ । वयं यदन्नाः पितरस्तदन्नाः स्म्रृतिनोदिताः ॥१९॥ 
इति दुःखा पूरणाः पुनः स्नावा गृहं ययौ } स्वे रुदित्वा सुचिरं स्नात्वा जग्मुस्तदाश्रमम्‌ २० 
तस्मिस्त॒ दिवसे सवे उपवासं प्रचक्रिरे । ततः .परेधुर्विमके स्नात्वा मन्दाकिनीजले ॥२१॥ 
उपविष्टं समागम्य भरतो राममव्रवीत्‌ । राम राम महि स्वात्मानममिषेचय ॥२२॥ 
राज्यं पालय पितयं ते ज्येष्ठस्त्वं मे पिता तथा। क्षत्रियाणामयं धर्मो यत्प्रजापरिपालनम्‌ ॥२३॥ 
इष्टा यक्ेवहुबिधेः पुत्रादुत्या्च तन्तवे । रान्य पुत्रं समारोप्य गमिष्यसि ततो बनम्‌ ॥२४॥ 
इदानीं वनवासस्य कालो नेव प्रसीद मे । मातम दुष्कृतं किञिरस्मते नाहेसि पाहि नः ।२५। 
इत्युक्त्वा चरणौ भ्रातः शिरस्याधाय मक्तितः। रामस्य परतः साध 1दण्डवत्पतितो यि ॥२६॥ 
उत्थाप्य राघवः शीघ्रमारोष्याङ्कऽतिमक्तितः । उवाच भरतं रामः सनेहाद्र नयनः शनेः ॥२७॥ 
शरण वत्स प्रवक्ष्यामि त्वयोक्तं यत्तथेव तत्‌ । किन्तु मामन्वोत्तातो नव वषाणि पञ्च च ॥२८॥ 
उषित्वादण्डकारण्ये पुरं पथात्समाविश । इदानीं भरत येदं राज्यं दत्त मयाखिलम्‌ ।२९॥ 


जाकर स्नान कर पवित्र हुए ॥ १७ ॥ बँ सबङोग जकाकोक्षी महाराज दशरथ को जखान्जी दिये ओर 
छ्छणजी के साथ श्रीरामचन्द्रजी पिण्डदान कयि ॥ १८ ॥ हमारा अन्न हमारे पितरो को भ्रिय होगा, यदी 
सयति की आज्ञाहै, रेखा कहकर वे इङ्कदीफङ के पिण्ड बनाकर उसपर शद्‌ डालकर उन्हे पिण्डदान 
क्रिये ॥ १९॥ पुनः नेत्रो मे शोकाश्रुभरे हुए वे पुनः स्नानकर्‌ आश्रम में जाए । इस प्रकार ओर सबशोग 
भी बहुत देरतक विङाप कर अन्त में स्नान कर आश्रम मे छोटे ॥ २० ॥ उखदिन सभीोग उपवास किये । 
दुसरे दिन मन्दाकिनी के निर्मङ जल मे स्नान कर भरतजी ने आश्रम में बेठे हुए श्रीरामचन्द्रजी के पास 
आकर बोरे राम ! हे राम! हे महयभाग ! आप अपना अभिषेक कीजिये ॥ २१-२२॥ यह 
पैठ्क राञ्य आपका ही है, आप इसका पाठन कीजिये, आप बडे भाई है, अतएव पिता के तुल्य है । महाराज 
परजा का पाङन करना यदी क्षत्रियो का प्रधान ध्म है ॥ २३॥ अतएव आप विविध भति यज्ञो 
से यज्ञन कर पुनः व॑शब्द्धि के ल्यि पुत्र उसन्न कर उसे ( बड़ा होने पर ) राजसिक्षखन पर वेठाकर 
बन को जार्ये ।॥ २४ ॥ 

हे प्रभो! इख खमय बनवाख छा समय नदीं हे; भप ञुभपर प्रसन्न होश्ये। मेरी माताकाजो 
ङु भी अपराध है उसे मूख्कर मेरी रध्वा कीजिये ॥ २५॥ यह्‌ कहकर वे भाई के चरणों पर भक्तिपूर्वं 
अपने मस्तक रख छथि जौर श्रीरामचन्द्रजी के सम्मुख दण्ड कै समान प्रथ्वी पर गिर्‌ पडे ॥ २६ ॥ श्रीराम- 
चन्द्री भरत को शीघ्रता से उठाकर अत्यन्त प्ेमपूरवक गोद्‌ मँ बैठा ल्यि ओर नेतरो म प्रेमाश्रु मरकर धीरे 
धीरे उनसे कने खगे--^माई । ओँ जो कहता दू वह्‌ सुनो । तुम जो ऊहते हो बह बिल्कुङ ठीक है । 
परन्तु पिताजी युद चौदह व्षतक दण्डकारण्य मे रहकर पुनः अयोध्या मे अने के स्थि आज्ञा दिवि ई । 
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पतः पित्रेव सुव्यक्तं राज्यं दत्त तवेव हि । दण्डकारण्यराज्यं मे दत्तं पित्रा तथेव च ॥२०॥ 
अतः पितुर्वचः का्यमाबाभ्यामतियत्नतः । पितुवेचनधु्नङ्कय स्वतन्त्रो यस्तु वर्तते ॥३१॥ 
स॒ जीवन्नेव मृतको देहान्ते निरयं व्रजेत्‌ । तस्माद्राज्यं प्रशाधि त्वं बयं दण्डकपारका; ॥३२। 
भरतस्त्वब्वीद्रामं कामुको मूढधोः पिता। 

ख्लीजितो भान्तहदय उन्मत्तो यदि वक्ष्यति । तत्सत्यमिति न ग्राह्य भ्रान्तवाक्षयं यथा सुधीः ।३२ 

श्रीराम उवाच 
न स्ीजितः पिता ब्रूयान्न कामी नेवमूढधीः । पूं प्रतिभ तं तस्य सत्यवादी ददौ भयात्‌ ॥२४॥ 
असत्याद्धीतिरधिका महतां नरकादपि । करोमीत्यहमप्येतत्सत्यं तस्यै प्रतिश्र तम्‌ ॥२५॥ 
कथं वाक्यमहं डर्यामसत्यं राधवो हि सन्‌ । इत्युदी रितमाकण्यं रामस्य भरतोऽ्वीत्‌ ॥३६॥ 
तथेव चीर्वसनो बने वत्स्यामि सुव्रत । चतुदश समास्तव तु राज्यं रु यथासुखम्‌ ।२७॥ 
| श्रीर।म उवाच 
पित्रा दत्तं तवेबेतद्रा्यं म्ं॑वनं ददौ । व्यत्ययं यचहं इर्यामसस्यं पूर्ववत्‌ स्थितम्‌ ॥३८॥ 


यह्‌ सम्पूणं राज्य भै भरत को देता हूं ॥ २८-२९॥ अतएव स्पष्ट ही पिताजी यह्‌ राभ्य तु्हुं दिये हँ ओर 
वैसे दी मुञ्चे वे दण्डकारण्य का राय दिये है॥ ३० ॥ 

अतएव हम दोनों को प्रयत्न पूर्वक पिताजी के वचनां को सफर करना चाहिये । जो मचुभ्य अपने 
पिता के वचनो का उदंघनक्र स्वेच्छा पुवंक आचरण करता हैः बह जीता हुभा भी शतक के समान 
है ओर शरीर छोड़ने पर नरक को जाता है! अतएव तुम राञ्य शासन करो, हम दण्डकारण्य की 
रक्षा करेगे ॥ ३९-३२॥। 


तदनन्तर श्रीभरतजी श्रीरामचन्द्रजी से बोले-“"पिताज्ी यदि कामी, मृदमति स्त्री के वशम होकर 
श्रान्तवित्त ओर उन्मत्त होने के कारण इस प्रकार कह दिये तो भौ उसे सस्य नीं मानना चाहिये । जिस 
प्रकार बुद्धिमान ग्यक्ति ्रान्तपुरुषो के कथन का आद्र नहीं कर्ते ।॥ ३३ ॥ श्रीयभचन्द्रजी बोज्ञे- पिताजी 
स्तीवश, कामवश अथवा मृद्धी होकर एसा नदीं बोले । वे सत्यवादी अपनी पूर्व-प्रतिज्ञा के अनुसार ही 
परतिज्ञा-भङ्ग के डरसेये बर दिये थे॥ ३४६ ॥ महान पुरुषौ को नरक से भौ अधिक भय असत्य से हुभा 
करता है ! पै भो “रसा कर्गा” उनसे सस्य प्रतिज्ञा कर चुका हू ।। ३५॥ पुनः मै रघुवंश में जन्म लेकर 
अपना बचन कैसे उख्ट सकता हू ? श्रीरामचन्द्रजी की यह वाणी सुनकर श्ीभरतजी बोके--हे सुरत ! 
पिताजी के आज्ञायुसखार तो भे मापके समान चौदह बषे तक ॒वत्कर वञ्च धारण कर वन में रहूगा भौर आप 
सुखपूर्वक राज्य करं ॥२६-३७॥ श्रीरामचन्द्रजी बोल्ते-पिताजी वु्हुं यह राच्य ओर युद्धे वनवास दिये है । 
यदि भ इसका विपरीत आशच्वरण कदं तो असत्य अपने स्थान पर्‌ बना रहेगा ॥३८॥ मरतजी बोरे-( यदि 
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भरत उवाच 
अहमप्यागम्िष्यामि सेपरे त्वां लक्ष्मणो यथा । नोचेखप्रायोपवेशेन त्यजाम्येतत्कलेवरम्‌ ॥२९॥ 
इत्येवं निश्वयं कृतया दर्भानास्तीयं चातपे । मनसापि विनिधित्य प्राङ्मुखोपविवेश सः ॥४०। 
भरतस्यापि नि्ेन्धं दृष्टा रामोऽतिविस्मितः। नेत्रान्तसक्ञां गुरवे चकार रघुनन्दनः ॥४१॥ 
एकान्ते भरतं प्राह वसिष्ठो ज्ञानिनां वरः । वत्स गुह्य शृणुष्षेदं मम बाक्यात्सुनिथितम्‌ ॥४२॥ 
रामो नारायणः साक्षादुन्रह्मणा याचितः पुय । रावणस्य वधार्थाय जातो दशरथात्मजः ॥४३॥ 
योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिन । शेषोऽपि लस्मणो जातो राममन्वेति सवदा ।४४॥ 
रावणं हन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न संशयः । कैकेय्या व्रदानादि यद्यनिष्टुरभाषणम्‌ ॥४५॥ 
सं देवकृतं नोचेदेवं सा भाषयेत्कथम्‌ । तस्मात्यजाग्रहं तात रामस्य पिनिवर्तने ॥४६॥ 
निवरस्व महासेन्येर्रातिभिः सहितः परम्‌ । रावणं सङ्करं हत्वा शीघ्रमेवागमिष्यति ॥४७॥ 
ईति श्र त्वा शुरो्वक्यं भरतो विस्मयान्वितः । गत्वा समीपं रामस्य विस्मयोत्फुल्लोचनः ।४८॥ 
पादुके देहि राजेन्द्र राञ्याय तव पूजिते । तयोः सेवां करोम्येव य विदागमनं तव ॥४९॥ 
इत्युत्वा पादुके दिव्ये योजयामास पादयोः । समस्य ते ददौ रामो मरतायातिभक्तितः ॥१०॥ 


आप वन से कोटना नहीं चाहते तो युद्धे भी आज्ञा दीजिये जिससे) भ भी बन मे रहकर खद्मण के समान 
ही अथकी सेवा करं ; नदीं तो अन्य जक का परित्याग कर मै शरीर होड दगा ।॥ ३९॥ इस प्रकार अपना 
दृद्निश्वय प्रकट कर तथा मन मेँ यह्‌ दृदकर वे धूप मँ शासन वबिद्धाकर पूर्वं दिशा की ओर मुखकर बैठ 
गये ॥ ४० ॥ भरतजी का यह्‌ हठ देखकर श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त विस्मित दहो गुरु वसिष्ठजी कोनेत्रोंसे 
संकेत किये ॥ ४१ ॥ तदनन्तर ज्ञानियों मेँ श्रष्ठ श्रीवसिष्ठज्ी भरत को एकान्त मेँ ज्ञे जाकर मरतजी से बोले- 
“वत्स ! पै सुनिश्चित तुमसे गुह्य रहस्य कहता हू, सुनो-भगवान्‌ श्रीराम साक्षात्‌ नारायण है । पूर्वं समय 
भ ब्रह्माजी के प्रार्थना करने पर वे रावण को मारनेके थ्य दशर्थक्रे यीँ पुत्ररूप में अवतार छियि 
है ॥४२-४३॥ इसी प्रकार उनकी योगमाया जनकनन्दिनी सीता के रूप मँ अवतार ग्रहण की है ओर रोषजी 
छष््मण कै रूप में उदन्न होकर उनका अनुगमन कर रहे है! वे रावणे को मारना चाहते है । अतं एव 
निःखन्देह बन मनँ ही रगो । कैकेयी के बरदान ओर निष्ठुर भाषण आदि काय ये सव देवताओं की प्रेरणा 
सेदही हुए; नहीं तो इसप्रकार के वच्चन वह कैसे बोढ सकती थी ? अत-एव हे तात ! तुम रामको छटा 
का आग्रह द्धोड दो ओर साताओं तथा महती सेना ऊ साथ अयोध्या को छोर चरो । शरीराचन्द्रजी भी कुरुस 
रावण का संहार कर शीघ्र ही अयोध्या छोट अर्येगे ।४५-४७॥ गुरुजी का यह्‌ कथन सुनकर भरतजी को अत्यन्त 
विस्मय हंजा ओर वे आश्चये चकित ह्योकर श्रीरामचन्द्रजो के पास जाकर बोले-हे राजेन्दर ! भाप यञ्च 
शञ्यशासन के खयि अपनी जगत्‌ पूजय चरणधादुकार्पे दीजिये । जबतक आप खोटकर आयेरगे तब तक भै उन्दी 
की सेका करता रहूगा ।} ४८-४९ ॥ यह कहकर भरतंजी उनके चरणों मेँ दो द्ि्यपादुका्े पहना दियि ! 
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गृहीत्वा पादुके दिव्ये मरतो रत्नभूषिते | रामं पुनः परिक्रम्य प्रणनाम पुनः पुनः ॥५१॥ 
भरतः परनरहिदं भक्त्या गद्गदया गिरा । नवप्श्चसमन्ते तु प्रथमे दिवसे यदि॥५२॥ 
नागमिष्यसि चेद्राम प्रविशामि महानलम्‌ । बाढमित्येव तं रामो मरतं सन्यवर्वयत्‌ ॥५३॥ 
ससेन्यः सवसिष्ठश्च शत्रुष्नसदहितः सुधीः । मात्‌मिमेन्तरिभिः साधं गमनायोपचक्रमे ॥५५॥ 
कैकेयी रामगेकान्ते स्वन्नत्रजलाङ्ला । प्राञ्ञलिः प्राह हे राम तव राज्यषिघातनम्‌ ॥५५॥ 
कृतं मया दुष्टधिया मायमोहितचेतसा । क्षमस्व मम दौरात्म्यं क्षमासारा हि साधवः ।५६। 
त्वं साक्ष7दिष्णुरव्यक्तः परमात्मा सनातनः । 

मायामानुषस्पेण मोहयस्यखिल जगत्‌ । त्वयैव प्रेरितो लोकः इर्ते साध्वसाधु वा ॥५७॥ 
स्वदधीनमिदं विश्वमस्वतन्त्रं करोति किम्‌ । यथा @ृत्रिमनतक्यो नृत्यन्ति इहकेच्छय! ॥५८॥ 
त्वदधीना तथा माया नतेकी बहुरूपिणी । त्वयैव प्ररिताऽहं च देवकायं करिष्यता ॥५९॥ 
पापिष्ठं परापसनसा कर्माचरमरिन्दम । अच प्रतीतोऽसि मम देवानामप्यगोचरः ॥६०॥ 
पाहि विशवेश्वरानन्त जगन्नाथ नमोऽस्तु ते । छिन्धि स्नेहमयं पां पुत्र वित्तादिगोचरम्‌ ॥६१॥ 


श्रीरामचन्द्रजी भरत का भक्तिभाव देखकर वे दिव्यपादुकार्पे उन्हे दे दिये ॥ ५० ॥ भर तजी उन रत्नजटित 
दिव्यपादुकाओं को लेकर श्रीरामचन्द्रजी की परिक्रमा कियि ओर उन्दं बारम्बार प्रणाम किये ॥ ५१॥ पुन 
वे भक्तिभाव से गद्गद्‌-वाणी से बोले --““हे राम ! आप यदि चोदृहवषं के व्यतीत होने पर प्रथम ही दिन 
योभ्या नही आये तो मँ महान्‌ अग्नि में प्रवेश कर जाङ्गाः? । तब श्रीरामवन्द्रजी बोलते कि बहुत अच्छा, 
यह कह कर वे श्रीभरतजी को विदा क्रिये ॥ ५२-५३ ॥ पुनः बुद्धिमान्‌ भरतजी सम्पूणं सेना, बसिष्ठज्ी 
शत्रघ्न ओर समस्त माताओं तथा मन्त्रियों के साथ चङ्ने की तेयारो कयि ॥ ५४ ॥ इसी समय कैकेयी 
एकान्त स्थान में सजलनेत्र हो हाथजोडकर श्रीरामचन्द्रजी से बोडी--हे राम ! माया से मुग्धचित्त होजाने 
से सुक छुबुद्धि ने तुम्हारे राञ्युभिषेक म विध्न डर दिया, परन्तु तुम मेरी इस कुटिता को क्षमा करना; 
क्योकि साधुखोग सर्वदा क्षमाशील ही होते ई ॥ ५५-५६ ॥ 
आप साक्षात्‌ बिष्णु मगवास्‌ , अव्यक्त परमास्मा ओर सनातन पुरुष हँ । अपने मायामय मनुष्य 
रूप से सम्पूर्णे जगत्‌ को आप मोहित कर रहे दहै) आपष्ीही प्रेरणासे संसारके प्राणी श्युभ अथवा 
शश्ुभकर्म करते ह ।। ५७ ॥ यह सम्पूणं संसार ( बिश्व ) आपके ही अधीन है, . परतन्त्र होने से यह्‌ स्वयं 
कद्व भी नहीं कर सकता है, जिस प्रकार @ृत्रिमनर्तकिया इक ( सूत्रधार ) की इच्छा से ही वृत्यकरतीं है 
उसी भ्रकार बिबिध आकार धारण करने बारी मायारूपिभी नटी आपके ही अधीन है। तथा च 
हे शत्रुदमन ! देवताओं का कायं करने की इच्छा रखने वाठे आपसे प्ररित होकर पं पापिनी अपनी दुष्टबुद्धि 
से यह पापकम की थी ।; आज. आपको जान ङी, आप देषताभों ॐ भी मन वाणी आदि से अगम्य 
हं ५८-६०॥ दे विश्वेश्वर }! हे अनन्तं ! आप मेरी रक्षा कीजिये! हे जगन्नाथ ! आपको नमस्कार 
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स्वजज्ञानानलखडगेन त्वामहं शरणं गता । फेकेयया वचनं श्र त्वा रामः सस्मितमत्रवीत्‌ ।६२। 
यदाह मां महामागे नातं सत्यमेव तत्‌ । मयैव प्रेरिता बाणी तव वक्तराद्विनिगंता ॥६३॥ 
देवका्यथिसिद्धवय्थमत्र दोषः तस्तव । गच्छ त्वं हृदि भां नित्यं भावयन्ती दिवानिशम्‌ ४ 
सर्वत्र बिगतस्नेहा मद्भक्त्या मोक्ष्यसेऽचिरात्‌ । अहं सर्वत्र समद्क्‌ द्वेष्यो वा प्रिय एव वा ।६५। 
नास्ति मे कट्पकस्येव मजतोऽलुभजाम्यहम्‌ । मन्सायामोहितधियो मामम्ब मुजाढृतिम्‌ ।६६। 
सुखदुःखाघदगतं जानन्ति न तु त्छतः । इष्टया मद्गोचरं ज्ञानयुत्पन्नं ते भवापहम्‌ ॥६७॥ 
स्मरन्ती तिष्ठ मवने लिप्यसे न च कर्मभिः । इत्युक्त्वा सा परिक्रम्य रामं सानन्दविस्मया ६८ 
प्रणम्य शतशो भूमौ यथौ गेहं मुदान्विता । भरतस्तु सहामत्यैमतिभिगुरुणा सह ॥६९॥ 
अयोध्यामगमच्छीघ्र रममेबालुचिन्तयन्‌ । पौरजानपदान्सर्वानयोध्यायाघरुदारधीः ॥७०॥ 
स्थापयित्वा यथान्यायं नन्दिग्रामं ययौ स्वयम्‌ । तत्र सिये नित्यं पादुके स्थाप्य भक्तितः ७१ 
पूजयित्वा यथा रामं गन्धयुष्याक्षतादिभिः । राजोपचारिरखिरेः प्रत्यहं नियतव्रतः ॥७२॥ 


है। हे प्रभो! भैं आपके शरणम हू। आप अपने ज्ञानाग्निरूप तछ्वार से मेरे पुत्र वथा धन आदि 
के सनेह पाश को काट दीजिये । कैकेयी का यह बचन सुनकर भ्रीरामचन्द्रजी सुस्छराकर बोते-हे महा- 
भागे! आपनजो कुकी दहै बह टीकदही दै, मिथ्यानदींदै। मेरीदही भ्ेरणासे देवताओं के कायेकी 
सिद्धि के छ्यि आपके यख से ये शब्द निकले थे। इसमे आपका कोद दोष नहीं है ! अतएव आप 
जार्यै ओर अहर्मिश निरन्तर हृदय मे मेरी भावना करने से अप सर्वत्र स्नेह रहित होकर मेरी भक्ति द्वारा 
शीघदयी मुक्त हो जर्येगी। भं सर्वत्र समदर्शी हू, मेराकोद मी प्रिय अथवा अग्रिय नदीं हे ।॥ ६९-६५॥ 
माया करने बाधा पुष जिस प्रकार अपनी माया से बनाये वस्तुओं मँ राग-दरेष नदीं करता, उसी प्रकार मेरा 
भी किसी म रागद्रेष नहीं षै! जो पुरुष जिस भति मेरा भजन करता हे; भ वेसा दी उसका ध्यान रखता 
ह| हे मातः! मेरी मायासे विमोहित होकर रोग सज्ञे सुखदुःख के वशौभूत हभा साधारण सुष्य 
जञाने! वे मेरे वास्तविक रूप को नदीं जानते । आप अत्यन्त भाग्यशारी ह जो संसार-भय से दूर 
करते वाखा मेरा तत्वज्ञान आपको उत्पन्न हुआ ॥ ६६-६७ ॥ 


मेरा स्मरण करती हृई घर मेँ रदो, इससे आप कर्मबन्धन से निरखेष र्गी । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी 
के कने पर आनन्द ओर विस्मय पूर्वक श्रीरामचनद्रजी की कैकेयी परिक्रमा की ओर पृथ्वी पर शिर 
रखकर न्दे शतशः प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वकं अपने घर को चटी ओर भरतज्ी सन्तरिगणे माता्ओं ओर 
बसिष्ठजी के साथ श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण करते हुए शीघ्रता से अयोभ्या को छोट चले ॥ ६८-७० ॥ उदार 
द्धि बाले श्रीमरतजञी सभी नगरबासि्ो ओर देशवासियों को यथायोग्य अयोध्यापुरो में रहने की ञ्यवस्था 
कर स्वयं नन्दि्राम चकते गये। उस स्थान पर सिंहासन पर उन दोनो चरणपादुकाओं को रखकर वे 
्ीरामचन्द्रली के समान उनकी नित्यभ्रति भक्तपूर्वक गन्ध पुष्य, अश्वतादि से सम्पूणे पूजन सामभ्ी से 
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फलमूलाशनो दान्तो जदावस्कलधारकः । अधःशायी ब्रह्मचारी शश्रुष्नस दान्तो जटावस्कलधारकः। अधःशायौ बह्मचारो शत्रुघ्नसहितस्तद 1 ॥७२॥ 

राजकायांणि सर्वाणि यावन्ति परृथिषीतके। तानि पादुकयोः सम्यड्निषेदयति राघवः ॥७४॥ 
गणयन्‌ दिवसान्नेव रामागमनकाष्या । स्थितो रामापितमनाः साततादूबह्ममुनियेथा ॥७५॥ 
रामस्तु चिव्रहटाद्रौ बसन्मुनिभिरावतः । सीतया लक्ष्मणेनापि फिञित्कालमुपावसत्‌ ॥७६। 
नपगराश्च सदा यान्ति रामदशेनरूरुसाः. । चिन्रङूटस्थितं ज्ञात्वा सीतया रक्ष्मणेन च ॥७७ 
दृष्टा तजनसम्बाध रामस्तत्याज तं गिरिम्‌ । दण्डकारण्यगमने कार्यमप्यनुचिन्तयन्‌ ॥७८॥ 
अन्वगात्सीतया भाता छतरेराश्रममुत्तमम्‌ । सवेत्रं सुखसंवासं जनसमभ्बाधव्ितम्‌ ॥७९॥ 
मत्वा मुनिभुपासीन भासयन्तं तपोवनम्‌ । दण्डवस्रणिपत्याह रामोऽहमभिवादये ॥८०॥ 
पितराक्ञां पुरस्कृत्य दण्डकाननमागतः । बनवासमिषेणापि न्धन्योऽहं दश्चनात्तव ॥८१॥ 
भरता, रामस्य वचनं रामं ज्ञात्वा हरि परम्‌ । पूजयामास विधिवद्भक्त्या परमया मुनिः ॥८२॥ 
वन्यैः फलैः कृतातिथ्यमुपबिष्ट रधृत्तम । सीतां च लक्ष्मण चेव सन्तुष्टो काक्यमजसीत्‌ ८२॥ 
पूजन करने खगे । इस प्रकार श्रीभरतजी फरमूढ का आहार करते हुए, इन्द्रियद्मन पूर्वक जटा-ल्कट धारण 
कफे, प्रथ्वी पर शयन ओर बरह्मचये का पाङन करते हुए शत्रष्न के साथ रहने कगे ॥ ७१-७३॥ 


पृथ्वी पर होने बाङ़े सम्पूण राज कार्यो को श्रीभरतजी पादुकाओं के सामने निवेदन कर देते थे ॥७४॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी के अने की प्रतीक्षा म समय गिनते हए श्रीरामचन्द्रजी में दी अपना मन लगाकर 
साक्षात्‌ ब्रह्मषि के समान रहने ङ्गे ५ ७५॥ 


श्रीरामचन्द्रजी भी चित्रकरूट-पर्वत पर सीत्ता ओर रक्ष्मण के साथ मुनियों से धिरे हुए क्लं दिन 
व्यतीव-किये ॥ ७& ।।. श्रीरामचन्द्रजी- की` सोता ओर छच्मण के साथ चिन्नदकुट पर्वत पर विद्यमान सुनकर 
आपा के नगर निवासी दशंन की इच्छा से सदेवः आया करते थे ॥ ७७ ॥ श्रीरामचन्द्रजी-उस- भीड 
को.दे्वक्रर ओर अपने दण्डकारण्य-मे आने के कार्य-को. विचारकर उस पर्वत को दछोड़्‌ दिये ॥ ७८ ॥ उख 
स्थानः से चख्कर वे सीता तथा लक्ष्मण के साथ अत्निमुनि के अति उत्तमः भौर जन समुदाय श्य आश्रमां 
आये जो सभी प्रकार से सुखपूर्वक रहने योग्य था ॥- ७९ ॥ 
, बह परटुचने पर वे अपने आश्रम म विराजममन ओर सम्पूण तपोवन को प्रकाशित करते हएःसुनीश्वर 
कपास जक्रर छन्हुं दण्डवत्‌. प्रणाम कर बोके-“क राम आपका अभिवादन करता हू ॥ ८० ॥ भ पिताजी 
क्पे जज्ञा से दण्डकारण्य मे. भाया हू । इस्-समय.वतवास के व्याज.से भी आपका दशन कर भं कार्थ 
हो गया ॥ ८१ ॥ 
भीराम्रचन्द्रजी का यह. वचन सुनकर युनीश्वर उन्हं साक्षात्‌ परज्रह्य जानकर उनकी अत्यन्त भक्तिपूर्वक 
विधिवत पूजा क्िमि.॥८२॥ वे जंगर म. होते वाठे फलों से उनका आतिथ्य सत्कार कर आसन पर 
विराज्ञमान श्रीरघुनाथनी, मद्यरानी. सीताजी ओर. कद्दमणजी से प्रसन्नता पूर्वक बेषटे-“मेरी भयौ 
अनसूया नाम से विश्रुत है, बह अतिवृद्धा भौर बहुत दिनं से तपस्या कर रदीहै। तथाच धर्मको 
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मार्या मेऽतीव सं्द्धा नघ्रयेति विश्रता । तप्रन्तौ सुचिरं धरमम्ञा॒ध्मवत्सरा ।८४।॥ 
अन्तस्तिष्ठति तां सीता पश्यस्वरिनि ¶रदन । तथेति जानकीं प्राह रामो राजोवलोचनः ॥८५॥ 
गच्छ देवीं नमस्कृत्य शीघ्रमेहि पनः शुभे । तथेति रामवचनं सता चापि तथाऽकरोत्‌ ।८६॥ 
दण्डवस्पतितामग्रे सीतां दृषटराऽतिृष्टधीः । अनश्चया समालिङ्ग्य वत्से सीतेति सादरम्‌ ।८७॥ 
दिव्ये ददौ इण्ट्के दे निमिते विश्वकर्मणा । दुक दे ददौ तस्थै निमे भक्तिसंयुता ८८८॥ 
अङ्गरागं च सीतायै ददौ दिव्य शुभानना । न त्यक्षतेऽङ्गरागेण शोभा त्वां कमलानने ॥८९॥ 
पातिव्रत्यं पुरस्छृत्य राममन्वेहि जानकि । इश राघवो यातु त्वया सह पुनगहम्‌ ॥९०॥ 
भोजयित्वा यथान्यायं रामं सतासमन्वितम्‌ । क्ष्मणं च तद¶ राम पुनः प्राह कृताञ्जलिः ९१॥ 

राम त्वमेव शुवनानि विधाय तेषां संरक्षणाय सुरमादुषतियगादीन्‌ । 

देहान्विभषिं न च देहयुणेिंदिभरस्त्वत्तो बिभेत्यखिलमोहफरी च माया ॥९२॥ 

इति श्रीमदध्यास्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे नवमः सगं; ॥९॥ 
समाप्तमिदमयोध्याकाण्डम्‌ 


न १२ दाक 


जानने वारी ओर धर्म मेँ प्रेम रखने बारी है ॥ ८ ॥ इस समय वह कटी के अन्द्र दहै । हे शत्रु दमन 
रामः ! सीताजी उससे गिर ठ । (“बहुत अच्छा" यह कहकर कमख्लोष्न श्रीरामचन्द्रजी जामक्रीजीमसे 
बोल्ञ-“े श्चभे ! तुम जाकर शीद्रदी देवी अनसूया जी को प्रणाम कर आओ? । बहुत अच्छा" यह्‌ 
कहकर सीवाजी ने श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा का पाङन किया ॥ ८६.८६ ॥ 

अनसूया जी अपने सामने दण्ड के समाम पड़ी सीता को देखकर अति र्षित हयो बेटी सीता यहं 
ककर आदर पूर्वक आलिङ्गन की ओर भक्तिसदित उन्हें विश्वकमो द्वारा निर्मित दो दिष्यङ्ण्डङ ओर चश्च 
रेशमौ बह्ञ दीं ॥ ८७-८८ ॥ सुन्दर युखबाखी अनसुयाज्ी सीता को दिव्यअङ्गराग भी दीं ओर बोडीं--“ 
कमल के समान ुखबाडी सीते ! इस अङ्गराग को ख्गाने से वुम्हारे शरीर की शोभा कभी कम नदीं होगी 
॥ ८९ ॥ हे जानकि ! तुमं॒पातित्रस्य धर्म॑का पाङन करती हृदं सदा श्री रामकी ही अुगामिनि रहना । 
भ्रीरघुनाथजी तुम्हारे साथ कुशद्पूर्वक घर को ले" ॥ ९० ॥ पुनः वे विधिपूर्वक छदेमण ओर सीताजी के 
सष्टित श्रीरामचन्द्र को भोजन कराये । तदन्तर वे श्रीरामचन्द्रजी से हाथ जोड़कर बोले--“'हे राम ! इन 
सम्पूण मुवनों की रचना कर आप इनकी रक्षा के छ्ए देवता, मनुष्य ओर तियंक्‌ योनिर्यो मे शरीर धारण 
करते ह ; तथापि आप देह के गुणधर्मो से रप्र नहीं होते; सम्पूणं संसार को मोहित करने वाटी माया भी 
आपसे हमेशा भय मानती हे ।॥।९२ ॥ 

इति श्रीभध्यात्मरामायरो उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे विहा रश्रान्तीयमोजपुरमण्डलान्तगंतलनुरिर्यश्रास- 

निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामन्गतपाण्डेयात्मज प° चश्दमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासदहितः 
नवमसं परिपुणेः ॥ ७॥ 
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्रध्यात्सरामायर 


अरण्यकाण्ड 
प्रथमसगं 
तिराघ-व॑ध 
श्रीमहादेव उवाच 
अथ तत्र दिनं स्थित्वा प्रभाते रघुनन्दनः । स्नात्वा मुनिं समामन्त्य प्रयाणायोपचक्रमे ॥१॥ 
मुने गच्छामहे स्वँ मुनिमण्डलमण्डितम्‌ । विपिनं दण्डकं थत्र त्माज्ञातुमिहादंसि ॥२॥ 
मागग्रदशेनार्थाय शिष्यानाज्ञप्तुमर्सि । श्रत्वा रामस्य वचनं प्रहस्यात्रिर्महायशाः ॥ 
प्राह तत्र रघुष्ठं राम राम सुराश्रय॥२॥ 
स्वस्य मर्मद्र्टा स्वं तव को मा्गद्कः । तथापि दर्शयिष्यन्ति तव लोकाञुसारिणः ।।४॥ 
इति शिष्यान्समादिशय स्वयं फिश्ित्तमन्वगात्‌। रामेण वारितः प्रीत्या अत्रिः स्वभवनं ययौ ५॥ 
क्रोशमात्रं ततो गत्वा ददश महतीं नदीम्‌ । अत्रेः शिष्यादुवाचेदं रामो राजीवलोचनः ॥६॥ 
नद्याः संतरणे कथिदुपायो बिद्यते न बा | ऊचुस्ते बिद्यते नौका सुदा रघुनन्दन ॥७॥ 


भरीमहादेवजी बोले--हे पार्वती ! उस दिनि अत्रि सुनि के आश्रम मे निवास कर दूसरे दिन प्रातः 
कार स्नानकर भ्रीरघुनाथजी युनिवर की अनुमति लेकर चख्ने की तेयारी कयि ॥ १॥ श्रीरघुनाथजी बोले 
हे सुने! हमलोग मुनिमण्डटी से सुशोभित दण्डकारण्य जाना चाहते है, आप आज्ञादै॥२॥ हमे मागं 
प्रदशेन करने के चयि छर शिष्यां को आज्ञा दीजिये । श्रोरामजी की यह्‌ बात सुनकर मदहायशस्वी अत्रि 
मुनि हंसकर बोठे--हे रघुश्रेष्ठ राम ! आप देवताओं के आश्रय स्वह्प आप सबके मागं दशक ई, 
पुनः आपका मागेदशेक कौन होगा ? तथापि इस समय लोक व्यवहार का अनुसरण करने बाहे आपको 
मागे बताने के ल्यि शिष्यगण जार्येगे ॥ ३-४॥ तस्श्चात्‌ शिष्यां को आज्ञा देकर मुनिवर अत्रि 
भी स्वयं कुं॑दुर रामचन्द्रजी के साथ गये ओर पुनः उनके प्रीतिपूर्वकं मना करने पर अपने आश्रम 
को छोट आये | 


एक कोश चङने के अनन्तर राजीव रोचन श्रीरामजी ने एक बहत बड़ी नदी देखी ! नदी को 
देखकर श्रीरघुनाथजी अत्रिसुनि के शिष्यां से पृषे ॥ ६ ॥ नदीको पार करनेके ल्यि कोई उपाय दहै या 
नहीं १ यह सुनकर सुनि के शिष्य्रगण बोल्े-हे रघुनन्दन ! एक सुदृढ नोका दै ॥ ७॥ हमखोग उसमें 
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तारयिष्यासहे युष्मान्वयमेव धणादिह । ततो नावि ममारोप्य सीतां राघवरक्ष्मणौ । ८॥ 
्षणात्सन्तारयामासुनदीं मुनिङकमारकाः । रामाभिनन्दिताः सवे जग्भुसत्रेरथाश्रमम्‌ ॥९॥ 
तात्य विपिनं घोरं चिल्लीशङ्कारनादितम्‌ । नानासृगगणाकीणं सिहव्याप्रादि मोषणम्‌ ।।१०॥ 


@ ® 


राकषतेर्घोरख्पैशच सेषितं रोमहर्षणम्‌ । प्रविश्य विपिन घोरं रामो रक्ष्मणमनरवत्‌ ।११।। 
इतः प्रं प्रयतनेन गन्तव्यं सितेन मे । धलुगणेन संयोज्य शरानपि करे दधत्‌ ॥१२॥ 
अत्रे यास्याम्यहं पथाखमन्येहि धदुरधरः । आवयोमध्यगा सौता मायेवात्मपरात्मनोः ।१२। 
चष्वथारय सर्त इृष्टं॒रक्षोभयं महत्‌ । विद्यते दण्डकारण्ये शरुतपूवंमरिन्दम ।।१४॥ 
इत्येवं भाषमाणौ तौ जभ्मतुः सा्ैयोजनम्‌ । तत्रैका पुष्करिष्यास्ते कहरमुदोत्पलेः ।।१५॥ 
अम्बुजैः शीतलोदेन शोभमाना व्यदृश्यत । तत्समीपमथो गत्वा पीला तत्सकिकं छुभम्‌ ।१६। 
उषुस्ते सलिलास्याश्े क्षणं छायामुपाभिताः । ततो दद्छुरायान्तं महासत्वं मयानकम्‌ ॥१७॥ 
करालदंष्रवदनं भीषयन्तं स्वगजितेः । वामांसे न्यस्तशूल ग्रग्रथितनेकमालुषम्‌ ॥१८॥ 
क्षयन्तं गजव्याघ्रमहिप॑ वनगोचरम्‌ । ज्याऽऽरोपितं धलुत्वा रामो रक््मणमतरवीत्‌ १९ 


चदाकर आपको क्षण मा्रम हो नदी के उस पार परटुचा गे ॥ वे यह्‌ कहकर सीता सहित श्री राम ओर 
ङच्मण जो को नोकापर चदाकर क्षृण भर मे नदी के उस पार पर्चा दिये ओर श्रीरामचन्द्रजी दयार प्रशंशित 
होकर अत्रिमुनि के आश्रम पर छोट आये ॥ ८-९ 1) 

इसके बाद्‌ मिदि की नकार से गुडजायमान, नाना मृगगणा से पूणे ओर सिंह व्याघ्रादि हिंख 
पञचु्ओं से भयानक प्क घोर वन में प्च ॥ १० ॥ भयंकर रूपधारण करने बाले राक्षसो से सेवित उस 
रेमाद्वकारी घोर वन में घुस्तकर श्रीरामचन्द्रजी कदेमणजी से बोले 1 ११॥ यहो से सावधान होकर हम 
मों को चलना चाहिये । भ धनुष पर प्रस्य्चा चद्कर ओर हाथ मे बाण लेकर आगे चलता दू, तथा 
तुम धलुष धारण कर पीे-पी्े चलो, हम दोनों के मध्य सीता जीव ओर ब्रह्मके मध्यमाया की भाति 
चं ॥ १२-१३॥ हे अरिन्दम ! सर्वत्र सतकेवा पूर्वक दृष्टि रखो । हमने पे सुना था इसी प्रकार 
का इस दण्डकोरण्य म राक्षसं का महद भय दिखायी देता हे ॥ १४ ॥ इख प्रकार बातचीत करते वे छोग 
साधं योजन ( द्‌ योजन छः कोश ) चले गये बहौ पर छद्‌, कहर, कमलादि से सुशोभित एक पुष्करिणी 
थी ।। १५॥ बह कमल ओर शीतङ जर से सुशोभित दिखायी दे री थी । वे उसके पास जाकर उसका 
सुन्दर जर पान किये ।॥ १६ ॥ 


वे छोग जल का पान कर जर के किनारे बृक्ष की छाया म बट गये उसी समय उन्होने महीवलख्वान 
भयानक राक्षस को आति हये देखा ॥ १७ ॥ उस राक्षस का सुख वीद्ण दादु से परिपणे था ओर उसके 
बां कन्वे पर एक च्रिशुङ रखा था, उसमे अनेक मनुष्य प्रथित थे ॥ १८ ॥ वहं अनेक जंगली हाथी, सिंह, 
ओर मसो को खाता हभा आ रहा था । उस राश्चस को देखकर श्रीरामचन्द्रनी घजुष पर प्रत्यच्ा चढ़कर 
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पदय श्रातमंहाकायो राक्षसोऽयष्पागतः । आयात्यमिमुखं नोऽगर भीरूणां मयमावहेम्‌ ।२० 
सज्जीकृतथनसितष्ठ मा भेजेनकनम्दिनि । इत्युक्त्वा बाणमादाय स्थितो राम इवाचलः २१ 
सतु दष्ट रमानाथ लक्ष्मणं जानकीं तदा । अड्हासषं ततः कृतवा मीषयन्निदमनरवौत्‌ ।-२२॥ 
को युवां बाणतूणीरजटावस्करधारिणौ । मुनिवेषधरौ बालौ स्ीसहायौ -सुदुर्मदौ ।२३॥। 
सन्दरो बत मे वक्त्रप्रविष्टकवलोपमौ । किमथमागतौ घोरं बनं व्यालमिषेवितभ्‌ ॥२४॥ 
भृखरा रक्षोबचो रामः स्मयमान उवाच तम्‌ । अह रामस्त्वयं भ्राता लक्ष्मणो मम सम्मतः २५ 
एषा सीता मम प्राणवल्नमा वयमागताः । पिठ्वाक्रयंपुरस्छत्य शिक्षणार्थं भवाद्शाम्‌ ।९६। 
भला तद्रामवचनमड्हासमथाकरोत्‌ । व्यादाय वक्त्र बाहुभ्यां शरमादाय सत्वरः २७} 
मांन जानासि रम त्वं विराधं रोकविश्ुतम्‌ । मद्धयान्मुनयः सर्वे त्यक्त्वा व्रममितो गता! २८ 
यदि जीवितुमिच्छसि त्यक्त्वा सीतां निरायुधो । पलायतं न चेच्छीधघं मक्षयामि युदामहम्‌ २९ 
इस्युक्तवा राक्षसः सोतामादातुममिदुद्वुवे । रामधिच्छेद तद्वाह शरेण प्रहसनिव ॥३०॥ 
ठतः क्रोधपरीतात्मा व्यादाय विकटं सुखम्‌ । राममभ्यद्रवद्रामधिच्छेद परिधावतः ।३९॥ 


धनुष को उठाये ओर खदमण जी से बोरे ॥ १९॥ भाई खदमण ! देखो यह्‌ उपरूप महाकाय "सश्च 
कायर पुरुषा को डरने बाला आरहा है ॥ २०॥ तुम धनुष पर बाण चड़ाकर तैयार हो जाओ आओौर 
जानकि ! तुम डरना मत । यहं कहकर श्रीरामचन्द्रजी धलुष के उपर बाण चाकर पर्वत के स्मान भिश्च 
होकर खड़ हो गये ॥ २१॥ 


तत्पश्चात्‌ बह राक्षस राम छदमण ओर जानकी को देखकरर.बड़ा अह्ृहास कर इस प्रकार बोला ॥२२॥ 
तुम दोनो बाख्क वाण तूणीर ओर वल्क आदि मुनिवेश धारण किये हुए कोन हो ! दुम्हारे साथ शकःस्ली 
भीहै ओर तुम दोनों बड़े उन्भत दिश्यायी पड़ रहे हो ॥ २३॥ तुम दोनों सुन्दर भौर मेरे युख मे -ज॑ने 
वाे मेरे कवछ ( म्रास ) के समान हो । तुम हि जन्तुं से पुणे इस घ्रोर जंगल मे.क्यां आये हो 4 २४.॥ 
राक्षस का यह बच्चन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी उस राक्ष ससे .बोले-प राम हू ओर यह्‌ मेरा प्यारा छोटा 
भाई छण है ॥ २५॥ यह्‌ मेरी प्राणवह्वमा सीता । हम पिताकी आज्ञासे तुम जेसोंको शिक्षा 
देनेके लखियि वनम अये दहः) २६॥ इस प्रकार ओीरामचन्द्रजी का बचन सुनकर बह अह्ृहास 'कर सह 
प्रकर जल्दी से अपने हाथो मे शह केकर बोखा-हे यम । क्या तुम सुच नदीं जानते ? भ जगस्क्िद्ध 
विराधर्हू। मेरे भय से भयमीत होकर सनिगण दूसरे बन मे चले गये हैँ ॥ २८ ॥ तुम छोगों को जीषित 
रहने की इच्छा दहै तो सीता ओर भपने आयुधो को छोड़कर भाग जाओ, नदीं तो तुम दोनों को 
मैखाज्ञाडगा ५२९ ` 

सा कहकर बह राक्षस सीवाजो को पकड़ने के लिये सीताजी की ओर दौड़ा । इस पर रामबन्हरली 
रहपते हुए अपने बाण से उकी भुज्ञार्े काट दिये ॥ ३० ॥ इस पर चह अत्यन्त क्रोधित हो विक्रार सुखकर 
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क 
पदद्धयं विराधस्य तदद्भुतमिवामवत्‌ ॥३२॥ 
ततः सर्प. इवस्येन- ग्रसितुं राममापतत्‌। ततोऽधंचनद्राकारेण बाणेनास्य महच्छिरः ॥२२॥ 
चिच्छेद रुधिरोषेण पपात ॒धरणीतक्ते। ततः सीता समालिङ्ग्य प्रशशंस रघूत्तमम्‌ ॥२४॥ 
ततो. दुन्दुभयो नेदुदिंवि देवगणेरिताः | नचरतश्चाप्सरा दृशा जगुगंन्धवे किनराः ॥२५॥ 
विरधकायादतिसुन्दराङृतिरविश्राजमानो विमलम्बरादृतः । =. 
परतप्तचामीकस्वारुमूषणो व्यदश्यताग्रं गगने रवियथा ॥३६॥ 
प्रणम्य रामं प्रणतातिंहारिण भवप्रवाद्येपरमं घृणाकरम्‌ । 
प्रणम्य भूयः प्रणनाम दण्डवत्प्रपन्नसवािंहर प्रसनधी; ॥२७॥ 
विराधे उवाचं 
श्रीराम राजीवदलायताक्ष विद्याधरोऽहं विमरग्रकाशः । 
दुर्बाससाऽकारणकोपभूतिना चकः पुरा सोऽद्य विमोचितस्त्वया ॥३८॥ 
इतः परं तचरणारविन्दयोः स्ति; सदा मेऽस्तु मवोप्ान्तये । 
पि मे ¢ | 
त्वन्नामसङ्कोतनमेव बाणी करोतु मे कणपुट स्वदीयम्‌.॥३९॥ 
कथामृतं पातु करद्धयं ते पादारबिन्दाचेनमेष इर्यत्‌ । 
शिर ते पादयुगग्रणामं करोतु नित्य मवदीयमेवम्‌ ॥४०॥ 
दलाकरं श्रीरामन्कनद्रजी क ओर दौड़ा । इसपर श्रीरामचन्द्रजी विराध के दोनो पैर काट दिये ॥ ३१-३२॥ 
इस परः बह विसध सपं के समान अपने सुख सेः श्रीरामचन्द्रली को निग जाने के स्यि उनकी ओर 
पेट ) तब भगवान्‌ राम पक अद्ध॑चन्द्राकार बाण॑ से उसका महान्‌ शिर काट दिये । तब वह्‌ युन से ख्थः 
पथ होकर तरक्षण प्रथ्वीपर गिर पड़ा । इस प्रकार उसको मरां देखकर श्री सीताजी रघुश्रेष्ठ भगवान राम का 
आद्िम,करः उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की ।। ३३-३४.॥ उस समयं आकोश मै देषगण दुन्दुभी 'बजाने रगे, 
अध्सा्द प्रसन्नता पूर्वक नाचने ठगी, गन्धर्व ओग किज्नरगण्य गाने ङ्गे ॥ ३ ॥ इसी समय विधः के 
शरीर से आकाशस्थित सुयैदेव के समान, सुन्दर वस्त्रो ओर प्रहस सुवणीरंकासें सेः सुसन्जिद सुन्दर पुरूषः 
प्रकट हुआ ॥ ३६ ॥ उस समय वह पुरुष शरणागत जनो का दुःख दूर करने वाटे, संसार-सागर से पार 


करने बाल;  क्यामय श्री समश्द्रजी को प्रघन्न मन से प्रणाम कर प्रसन्नचित्त, शरणागतो के सम्पूणं क्लेश 
हरण करने बले प्रघु को. पथ्वीपर दण्डवत्‌ कर बारम्बार प्रणाम किया ॥.३७ ॥ 


विराध बोखा--हे कमर्दर लोचन श्रीराम ! भै विमप्रकाश विद्याधर हू! मञ्चे पूवं समयमें 
अकारण क्रोध करते बले श्री दुबोसाजी शाप दिये थे, आज भै उस शाप से आपके द्वारा युक्त हो 
गया ॥ ३८ ॥ इसके बाद भवभय दूर करने बाले आपके चरणारविन्दं की मेरी सदा स्मृति हो, मेरी वाणी 
आपे नाम का संकीर्वन करे, कान आपके कथामृत का पान करते रहं, ओर शिर आपके दोनों चरणो मेँ 
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नमस्तुभ्यं भगवते विशद्धज्ञानमृतये । आत्मारामाय रामाय सौतारामाय वेधसे ॥४१॥ 
प्रपन्नं पाहि मां राम यास्यामि खदलुज्ञया । देवलोकं रपुशरष्ठ माया मां मा बृणोतु ते ॥४२॥ 
इति विज्ञापितस्तेन प्रसमो रघुनन्दनः। ददौ वरं तदा रतो विराधाय महामतिः ॥४३॥ 
गच्छ विद्याधराशेषमायादोषगुणा जिताः । तया महशेनास्सयो रुक्तो ङानवतां बरः ॥४४॥ 
मद्धक्तिदरंभा लोके जाता चेन्मुक्तिदा यतः । अतस्त्वं मक्ति सम्पन्नः परं याहि ममाल्ञया ।४५। 

रामेण रक्षोनिधन सुषोरं शापाद्विमुक्तिवेरदानमेवम्‌ । 
षिचाधरल्वं पुनरेव लब्धं रामं गृणन्नेति नरोऽखिलार्थान्‌ ।॥४६॥ 


इति श्रीमदध्यार्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे प्रथमः सगः ॥ १॥ 


य. 


प्रणाम करता रहे यह आप सज्ञे बरदान दँ ॥ ३९-४० ॥ दे वि्युद्धज्ञानमूतिं भगवन्‌ ! आपको नमस्कार हे । 
आप अपने स्वरूप मे रमण करने बाले होने से श्रीराम है, ( अपनी माया के साथ विराजमान रहने से 
युगलमूर्ति ) श्रीसीताराम ईँ ओर संसार ॐ रचयिता है, आपको नमस्कार हे ॥ ६१ ॥ हे राम ! भै आपका 
शरणागत ह, आप मेरी र्षा कीज्यि । हे रघुश्रेष्ठ ! आपकी आज्ञा से भें देवटोकमे जा रहा हूं , आपकी 
माया मुञ्चे आच्छादित न करे यह आप कृपा कीजिये ॥ ४२॥ इख प्रकार विराध के दारा प्रार्थना करने 
पर महामति श्ररघुनाथजी भ्रसन्न होकर उसे यद्‌ बर दिये ॥ ४३ ॥ विद्याधर ! तुम जाओ । तुम माया के 
सम्पू गुण-दोष को जीत ल्यि हो, तु ज्ञानियें म श्ेषठ ओर मेरे दशन के प्रमाव से शीघ्र युक्त हो गया 
ह ॥ ४४॥ भरी भक्ति संसार मे दुम दे, यदि मेरी भक्ति हो जाय तो युक्तिदायिनी होती है! तुम मेरी 
भक्ति से सम्पन्न हो, अतः मेरी आज्ञा से परमधाम को जाओ ॥ ४५॥ 

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी घोर राक्षस का निधन किये, उसो शाप से युक्ति, वरदान ओर विद्ा- 


धरत्व प्रदान किये! जो भ्यक्ति इन ठीराओं का कीर्तन दाया श्रीरामचन्द्रजी की स्तुति करता दहै, बह 
निश्व॑य सम्पूण अभिरुषित्त पदार्थो को प्राप्त करता है । 


इति श्री अष्यात्मरामायरो उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजयुरमण्डलान्तगंतखजुरिरयाग्राम- 
निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामव्रतपाण्डेयात्मज प° चच्धरमापाण्डेयेनविरचितयाभाषा- 
टीकयासहितः प्रथमसगंः परिपृणंः । ५ ॥ 
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द्वितीयस्षगे 
शरभङ्ग तथा सुतीदण आदि मुनीश्वसें से भट 

श्रीमहादेव उवाष्व 
विरे स्वर्गते रामो लक्ष्मणेन च सीतया । जगाम शरभङ्गस्य वनं सवंसुखाषदम्‌ ॥ १ ॥ 
शरभङ्गस्ततो दशर रासं सौमित्रिणा सह । आयान्तं सीतया साधं सम्घ्रमादु स्थितः धीः २ 
अभिगम्य सुसम्पृज्य विष्टरेषुपवेशयत्‌ । आशतिथ्यमकरोत्तषां कन्दमूलफलादिभिः ॥ २ ॥ 
प्रीत्याह शरभङ्कोऽपि रामं भक्तपरायणम्‌ । बहुकालमिहैवासं तपसे कृतनिश्चयः ॥ ४॥ 
तव सन्दशंनाकाङक्षी राम तं परमेश्वरः । 

अद्य मत्तपसा सिद्धं यसुण्यं बहु विधते । तत्छवं तव दास्यामि ततो मुक्ति व्रजाम्यहम्‌ ।५ 

| सम्य रामस्य मदस्सुपुण्यफरं विरक्तः शरभङ्गयोगी । 
चितिं समारोहयदप्रमेयं राम ससीतं सहसा प्रणम्य ॥ ६ ॥ 
ध्यायंथिरं रामसशेषहर्स्थं द्वादलस्यामलमभ्युजाक्षम्‌ । 
चीराम्बरं स्मिग्धजयाकलापं सीतासहाय सहलक्ष्मण तम्‌ । ७॥ 
को बा दयाद्धः स्मृतकामधेनुरन्यो जगत्यां रदुनायन्नादहो | 
स्मृतो मया नित्यमनन्यमाना ज्ञातम स्मरति मे स्वयमेव यत्ति, ॥ ८ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोल्ञे-हे पार्वति ! विराध के स्वर्गं चल्ते जनि पर छक्ष्मण ओर सीताजी के स्राथ 
श्रीरमचन्द्रजी शरभङ्ग मुनि के सर्वसुखदायक वन मे आये । १॥ शरभङ्गयुनि छदमण ओर सीता सहित 
श्रीरामचन्द्र को आते देखकर शीघ्रता से उट खड हुए ।॥। २। उनकी आगवानी कर यथाविधि पूज्ञा कर 
उनको आसन पर बैठाये तथा कन्द-मुल-फल आदि से उनका आतिथ्य-सत्कार किये ॥ ३॥ तत्पश्चात्‌ 
शरभङ्कमुनि भक्तबर्सल भगवान्‌ राम से प्रीतिपूरवैक बोल्े-भ बहुत समय से आपके दशेन का निश्चय कर 
तपस्या करता हा यहीं रहता हूँ । हे राम ! आप साक्षात्‌ परमेश्वर है । म तपस्या के द्वारा प्रात्र अपने 
सम्पणं पुण्यो को आपको समपित कर मुक्ति प्राप्त करहगा ॥ ४-५॥ गह्‌ कहकर विरक्त योगिवर शरभङ्ग 
अपना महान्‌ पुण्यफङ को श्रीरामचन्द्रनी को समपेण कर श्रीमीता क सदहिन अप्रमेय भगवान्‌ को प्रणाम कर 
सदसा चिता मे आरूढ हृएट ॥ ६ ॥ उस समय चे सवान्तर्यीमी दृबौदर के समान श्यामवणे, कमङ्नयन, 
चीराम्बरधारी, स्निग्ध जटाजूट बलति श्रीरामचन्द्र का सीता ओर छद्मण के सहित बहुत देर तक भ्यान 
करते रहे ॥ ७॥ पुनः ८ मन हौ मन कहने कगे ) अहो ! इस संमारमें श्रीरघुनाथजी को छोडकर स्मरण 
करते से कामनाओं को पूण करनेवाला दृसरा कौन दयालु है १ मै अनन्यभाव से उनका नित्य स्मरण 
करत। ५, इसङिए मेरे स्मरण को सममकर वे स्वयं मेरे पास चले आये ।॥ ८ ॥ देवेश ! दशरथनन्द्न 

१६ 
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परयत्विदःनीं देवेशो रामो दाशरथिः प्रयः । दग्ध्वा स्वदेहं गच्छामि अह्मलोकमकर्मषः ।।९॥ 
अयोष्याधिपतिर्मऽस्तु हदये राघवः सदा । यद्भामाङ्क स्थिता सीता मेषस्येव तडिल्लता ।१० 
इति राम चिरं ध्याखा षट च पुरतः स्थितम्‌ । प्रज्वाल्य सहसा वहि दग्ध्वा पृश्वात्मक वपुः ११ 
दिव्यदेहधरः साक्षाचयौ लोकपते; पदम्‌ । 
ततो मुनिगणाः सवे दण्डकारण्यवासिनः । आजग्मू राघवं द्रष्टुं शरभङ्गनिवेशनम्‌ ।।१२॥ 
षट मुनिसमूहं त जानकीरामरक्ष्मणाः । प्रणेषु; सहसा भूमौ मायामाचुषरूपिणः ॥१३॥ 
आशीभिरमिनन्ाथ रामं स्ेहृदि स्थितम्‌ । ऊचुः प्राज्ञलयः सँ धलुर्वाणधरं हरिम्‌ \,१४॥ 
भूमेर्मायवताराय जातोऽसि त्रक्मणाऽर्थितः । जानीमस्त्वां हरिं सक्ष्मीं जानकीं लक्ष्मण तथा १५ 
शेषांषं शह्वचक्र दे भरतं सानुजं तथा। अतधादौ ऋषीणां खं दुखं भोक्तमिहाहेसि ।१६। 
आगच्छ यामो मुनिसेवितानि वनानि सर्वाणि रघत्तम क्रमात्‌ । 
द्रष्टुं सुमित्राह्ुतजानकीभ्यां तदा दयास्मासु दढा भविष्यति ।॥१५७॥ 
इति विज्ञापितो रमः कताञ्जलिपुरेविंः। जगाम निमिः साधं दरष्टुं युनिवनानि सः ।१८॥ 


प्रमु राम मेरे तरफ देखते रहँ, भै अपने शरीर को जलाकर निष्पाप हो ऋह्मलोक को जा राहू ॥९॥। 
अयोभ्यापति श्रीरामचन्द्रजी सव॑दा मेरे हृदय में विद्यमान रहे, जिनके बामाङ्क में मेघ की बिजरी के समान 
श्रीसीताजी विद्यमान ईह ॥ १०॥ 

इस प्रकार बहुत देर वक श्रीरामचन्द्रजी का ध्यान करते हए अपने सामने स्थित श्रीरामचन्द्रजी को 
देखते हए मुनिवर शरभङ्गजी सहसरा अग्नि जलाकर अपना पाल्चभोौतिक शरीर जटा दिये ॥ ११॥ 
तदनन्तर दिभ्य शरीर धारण कर साक्षात्‌ ब्रह्मोक चले गये । तयश्चात्‌ दण्डकारण्य निवासी समस्त 
मुनिगण श्रीरघुनाथजी का दशन करने के लिए शरभङ्ग मुनि के आश्रम पर आये ॥ १२॥ 


उस मुनि समाज को देखकर माया-मानव हप श्रीराम, सीता ओर छदंमण सहसा पृथ्वी पर मस्तक 
रखकर उन्ह प्रणाम व्यि ॥ ९३॥ वे रोग सवके हृदय मे स्थित श्रीराम को आशिबोद्‌ द्वारा अभिनन्दन 
किए ओर धनुष-बाण धारण करने वाजे श्रीहरि को हाथ जोड़कर बोले ॥। १४ ॥ हमरोग जान्ते ह कि 
आप ब्रह्माजी की प्रार्थना पर भूमि का भार हरण करने के किए अवतार किए है । आप साक्षात्‌ श्रीहरि, 
श्रीजानकीजी छदमी, श्रीकद्मणजी रोषजी का अंश ओर भरत शत्रुन भगवान्‌ के शङ्खं ओर चक्र ह; यह्‌ भी 
हमलोग जानते हैः । अतः आप सर्वप्रथम यौ ऋषियों का दुःख दूर कर ॥ १५-१६॥ हे रघुश्रष्ठ! 
आप श्रीसीदाजी ओर श्रीखद्मणज्ी सहित मेरे साथ आइये ओर क्रमशः सुनीशवसे के आश्रमो को देखने 
चिए । इससे हमरोगों के उपर आपकी द्या दद्‌ होगी ।। १७ ॥ 


इस प्रकार हाथ जोड़कर निवेदन करने पर श्रीरामजी युनियो के साथ उनके तपोवनों को देखने के 
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ददर्ं॒तत्र पतितान्यनेकानि शिरांसि सः। अस्थिभूतानि सवत्र रामो वचनमब्रवीत्‌ ।१९॥ 
अस्थीनि केषामेतानि किमर्थं पतितानि वे । तमूचुद्धेनयो सम ऋषीणां मस्तकानि हि ॥२०॥ 
रक्षसेर्मधितानीश प्रमत्तानां समाधितः अन्तरायं घनीनां ते पन्तोऽलुचरन्ति हिं २१ 
भ्रतवा वाक्यं सुनीनां स॒ भयदैन्यसमन्वितम्‌ । प्रतीज्ञामकरोद्रामो वधायादोषरक्षसाम्‌ ॥।२२॥ 
पूञ्यभानः सद! तत्र॒ सुनिभिर्बनवासिभिः । जानक्या सहितो रामो रक्ष्मणेन समन्वितः २२ 
उवास कतिचित्तत्र वर्षाणि रघुनन्दनः । एवं कमेण संपद्यन्नुषीणामाश्नमान्विखुः ॥२४॥ 
सतीक्ष्ण्याभमं प्रागालण्यातमृषिसंडलम्‌ । सर्वतुगणसंपननं  सवंकालसुखावहम्‌ ॥२५॥ 
राथमागतमाकण्यं सुतीक्ष्णः स्वयमागतः। 
अगस्त्य शिष्यो रामस्य मन्त्रोऽपासनतसत्परः। षिधिवत्पूजयामाघ मक्ट्युत्कण्डितरोचनः ॥२६। 
सुतोचण उवाच 
स्वन्मन््रजाप्यहमनन्तगुणाप्रमेय  सौतापते शिवबिरििसमाभितादघ | 
संसारसिन्धुतरणामर्पोतपाद रामाभिराम सततं तव॒ दासदासः ॥२७॥ 
मामद्य स्वंजगतामविगोचरस्स्वं त्वन्मायया सुतकरत्रगरहान्धदूपे । 
मग्नं निरीक्ष्य मलपुद््गरप्ण्डिमोहपाशादुषद्हदय स्वयमागतोऽसि ॥२८॥ 


डिषए गये ॥ १८!) बँ पर वे अनेक छिन्न शिर पड़ हुए देखे । उन्हं देखकर श्रीरामचन्द्रजी सुनियो से 
ू्धे ॥ १९॥ ये डया किनकी दँ ओर यौ किसङिए पड़ ह ? तसश्चात्‌ सुनिय ने कहा-दे राम । 
ये मस्तक ऋषियों के है | २०॥ ह्‌ समर्थं ! इनछरोगों को राक्षस खा गये है । समाधि में स्थित रहने से 
भागने मे असमर्थं मुनीश्वरं को खाने के डिए मोका देखते हए वे राक्चस यत्र तत्र रमण करते रहते है ।॥२१॥ 
स॒निं के भय भोर दीनतापूर्वक यह बाणी सुनकर श्रीरामचन्द्र जी समस्त रक्षसो का वध करने के ङिषए 
प्रतिज्ञा किये ॥ २२॥ इस प्रकार क्रमपूर्वक ऋषियों के आश्रम देखते हुए भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी वन में 
रहने बालं मुनिं द्वारा नित्य पूजित होते हए खच्मण ओर सीता के साथ ङु बषे बह रहे ॥ २३-२४ ॥ 
पुनः बे सुविख्याव सुतीच्ण ऋषि के आश्रम में गये, बह आश्रम ऋषियों से भरा हुआ ओर सर्वं ऋतु-गुण- 
सम्पन्न तथा सब समय युलदायक था ॥ २५८ ॥ राम-मन्त्र के उपासक ओर अगस्त्य मुनि के शिष्य 
सुतीद्णज्ी श्रीरामचन्द्र का आगमन सुन कर स्वयं आगे आये ओर उनकी यथाविधि पूजा क्रिये । उस 
समय भक्ति से उनके नेत्र इत्कण्ठित थे ॥ २६ ॥ 


स॒तीद्ण बोले-हे अनन्तगुण अप्रमेय सीतापते ! भैं आपक्रा ही मन्त्र जप करता हू । हे अभिराम 
राम ! श्रीशिवज्ी ओर ब्रह्माजी आपके चरणाश्चित हैँ, आपके पादपद्म संसार सागरको पार करने केषडिष 
पोत ( जहाज ) दै । हे नाथ ! मै सतत्‌ आपका दासानुदासं हू ॥ २७ ॥ आप संसार के सम्पूणे प्राणि 
के इन्द्र्यो से अगोचर है । परन्तु मलमूत्र रूपी शरीर के मोह के पाश मे पसे हए मनवले युक दीन को 
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स्वं सरवेभृतहृदेषु॑कतालयोऽपि स्वन्मन्तर जाप्यविः खेषु तनोपि मायाम्‌ 
त्वन्मन्त्र साधनपरेष्वपयाति माया सेवाचुरुपफलदोऽसि यथा महीपः ॥२९॥ 
विश्वस्य युष्टिलयस्स्थिरिहैतुरेकस्त्व मायया त्रिगुणया विधिरोशविष्ण्‌ | 
मासोश मोहितधियां भिविधाकृतिस्म्वं यद्भद्रविः सलिलपात्रगतो नेकः ॥३०॥। 
्रत्य्षतोऽद्य भवतश्वरणारेविन्दं पहयामि राम तमसः परतः स्थितस्य । 
दगरुपतस्त्र मसतामविगोचरोऽपि त्वन्मन्त्पूतहृदयेषु सदा प्रसन्नः ॥३१॥ 
पश्यामि राम तवे सूपमरूपिणोऽपि मायाविडम्बनकृत सुमलुष्यवेषम्‌ । 
कन्दपैकोध्सिभगं कमनौयचापबाणं दयद्रहदय स्मितचास्वक्त्रम्‌ ३२; 
सीतासमेतमजिनाम्बरमप्रषृष्यं सौमित्रिणा नियतसेवितपादपमम्‌ । 
नीलोत्पलदुतिमनन्तयुणं प्रशान्तं मद्धागधेयमनिशं प्रणमामि रामम्‌ ।॥३३॥ 
जानन्तु राम तव॒ रूपमशेषदेशकाराचुपाधिरहित धनचित्मकाशम्‌ । 
्रत्यत्ततोऽ्य मम॒ गोचरमेतदेव रूपं विभातु हृदये न पर विकाडक्षे ॥३४॥ 


अपनी दही माया से मोहित दयोकर पुत्र-कछ्त्र, गृह आदि के अन्धद्कूप मे मुञ्चे पड़ा देखकर आप स्वयं 
पधारे ह ॥ २८1 आप सम्पूण प्राणियों के हृदय मेँ निवा करने । जो छोग आपके मन्त्रका 
जप करने से विमुख है, उन्द अपनी माया से मोहित करते है ओर जो प्राणी आपके मन्त्रको जप करनेमें 
तल्लीन है; उनकी माया आप दूर करते ह । इस प्रकार अपनी-र सेवा के अनुसार राजा की भाँति सबको 
आप फल देने बलि ह ।\ २९ ॥ हे ईश ! आपही इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्य के आद्‌ कारण 
होति हृए त्रिगुणास्मिका माया के कारण ह्या, विष्णु भोर महेश के रूपों मे भासित होते हँ । जिस प्रकार 
जर के पारो मे एक ही सुर्यं प्रतिचिम्बित होकर अनक भासित होते हं, उसी प्रकार मोर्हित बुद्धिवा्ो के छि९ 
आप विविध आछृतियों मेँ प्रतीतदहोर्हेदहै।॥३०॥ दह राभ | आप सर्वथा अज्ञानसे प्रथक्‌ है। तथापि 
आज रै आपके चरणारविन्द को प्रत्यक्ष देख रहा हू । अतः आप सबके साक्षी होने से असस्प्राणियों को 
अगोचर होकर भी आपका मन्त्र जप करने से पवित्र हृदय वां पर॒ आप सदा प्रसन्न रहते द ॥। ३१॥ 
हे राम! रूप रहित होने पर भी अपने मायासरे धारण कयि हए आपके सुन्द्र वेष को भे देख रहा । 
यह वेष करोड कामदेवो के समान सुन्दर ओर धनुष बाण धारण कि हुए है । आप दयाद्रंहृदय ओर 
इषत्‌ हास्ययुक्तं मनोहर दै ॥ ३२ ॥ सीता सहित, यग वरमधारी अज्ञेय, नित्य श्रीक्ष्मणजी दारा सेवित 
पादपद्य बाले, नीखकमल की कान्तियुक्त, अनन्तगुण सम्पन्न, अतिशान्त मेरा सोभाग्यकूप श्रीराममूिं को 
अहनिश भ प्रणाम करता हं ॥३३॥ हे राम! देश, काट, पात्र आदिं समस्त उपाधियों से रहित, चिद्धन 
प्रकाश स्वरूप आपके स्वरूप को जानने बाले जानते रहं, छन्तु मेरे हृदय में आज से शश्च जो प्रत्यक्ष रूप 
दिखायी पड़ रहा है, यदी रूप मेरे हृदय मेँ विराजमान है । इसके अतिरिक्त अन्य किसी रूप की सुसचे 
कामना न्दी ॥ ३४॥ 
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1. "मिक 


इत्येवं स्तुवतस्तस्य रामः सस्मितमत्रवीत्‌ । ने जानामि ते चित्तं निम॑खं महु पासनात्‌ ।२५। 
अतोऽहमागतो्रष्टुं महते नान्यसाधनम्‌ । मन्मन्त्ोपासका रोके मामेव शरणं गताः ।३६ 
निरपेक्षा नान्यगतास्तेषां दस्योऽदहमन्वहभ्‌ । स्तोत्रमेतत्पटेदयस्तु तर्कृत मसियं सदा ॥३७) 
सद्धक्तिमं भवेत्तस्य ज्ञानं च विमलं भवेत्‌ । त्व ममोपाप्नादेव विमुक्तोऽसीह स्वेतः ॥२८॥ 
देहान्ते मम सायुज्यं रप्स्यसे नात्र संशयः | 

गुरं ते द्रष्डमिच्छामि दयगस्स्यं मुनिनायकम्‌ । किंचित्कारं तत्र वस्तु मनो मे त्वरयत्यलम्‌ ।३९ 
सुतीक्ष्णोऽपि तथेत्याह श्रो गमिष्यसि रथव । अहमप्यागमिष्यामि चिराद्च््ो महनि; ।४०। 
अथ प्रमति भुनिना समेतो रामः ससौोतः सह लक्ष्मणेन । 
अगस्त्यसंमाषणलोरमानसः शनेरगर्स्य चुजमन्दिरं ययौ ॥४१॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहैश्वरसंव दि अरण्यकाण्ड द्वितीयः सगः ॥ २ ॥ 





--->््-- 


इस प्रकार सुतीदण की स्तुति सुनकर मुस्छ्कर श्रीराम चन्द्रजी बोके--हे सुने ! दुम्हारा चित्त मेरी 
उपासना से निर्मङ हो गया द्धै, यह मै जानता ॥ ३५॥ मेरे अतिरिक्त तुम्हारा अन्य कोह साधन नदीं 
है। अतः पै तुम्हे देखने के किएयाहूं। जो लोग संसार में मेरे सन्त्र की उपासना करनेवाले ओर 
मेरी शरणागति मे रहनेबाले है ॥ ३६ ॥ तथा च नित्य निरपेश्च ओर अनन्यगतिक्‌ हैँ न्ह मै निस्य भ्रति 
दशन देतारहू। तुम्हारे द्वारा कयि हृष स्तोत्र का जो व्यक्ति पाठ करता है, ऽसे मेरी वद्ध मक्ति तथा 
निर्मल ज्ञान प्राघ्र होतादहै तुम मेरो उपासना से बिञुक्त दहो गये हो ॥ ३७-३८ ॥ शरीर त्याग के 
अनन्तर मेरे सायुञ्य पद्‌ को निःसन्देहं भप्त करोगे। मे तुम्हारे गुरु युनिश्रेष्ठ अगस्त्यज्ी से मिङना चाहता 
हू। मेसा मन छ दिन उनके पास रहने के डिए उतावखा हो रहा द ॥ ३९ ॥ 


सुतीदण बोके-हे राघव ! “तथा इति” बँ कट चलियिगा । महामुनि शुरुबर को देखे मुञ्चे भी 
बहुन दिन हो गये । अतः मै भी आपके साथ बरहा चटु गा ॥ ४० ॥ इसके बाद्‌ प्रातःकार होने पर सीता 
कौर टद््मण सहित मुनिवर सुतीद्ण के साथ श्रीरामचन्द्रजी अगस््यज्ञी से सम्भाषण की उत्कण्ठा से धीरे- 
धीरे अगस्त्यो क ह्ोे भाई ( अग्निजिह युनि ) के आश्रम की भोर चङ दिये । 


दृति श्रीमदध्यात्मसामायरो अरण्यकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपृर्मण्डलान्तगतखजुरियभ्रामनिवासि- 
पराश्चरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डयात्मज पञ चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया 
सहितः द्वितीयषगं; परिपूणंः ॥ २ ॥ 


==> ~~ 
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तृतीयसगं 
मुनिवर अगस्स्यजी से भट 
श्रीमहादेव उवाच 


अथ रामः सुीक्षणेन जानक्या रक्ष्मणेन च । अगस्त्यस्याुजस्थानं मध्याह्व समपद्यत ॥१॥ 
तेन सम्पूजितः सम्यश्युक्त्वा मूलफलादिकम्‌ । परेचुः प्रातरुत्थाय जग्धुस्तेऽगस्त्यमण्डलम्‌ ।२॥ 
सर्वतफरपुष्पाट्य नानापृगगणेर्युतम्‌ । पशषिसद्केथ विविधेर्नादितं नन्दनोपमम्‌ ॥२॥ 
्रहविभिर्दवरषिभिः सेवितं धनिमन्दिरः । सवेतोलङ्ढृतं साक्षादूबक्षलोकमिवापरम्‌ ॥४॥ 
बहियाभ्रभस्याथ स्थित्वा रामोऽतरवीन्मुनिम्‌ । सुतीक्ष्ण गच्छ त्व शीघ्रमागतं मां निषेद्य ॥५॥ 
अगरत्यमुनिवर्याय सीतया रक्ष्मणेन च । महप्रसाद्‌ इत्यक्त्वा सुतीष्णः प्रययौ गुरोः ॥६ 
आस्म स्वरया तत्र ऋषिसङ्समा्तम्‌ । उपविष्टं रासभक्तेविेषेण समायुतम्‌ ॥७॥ 
उ्याल्यातराममन्त्राथं शिष्येभ्यश्चातिभक्तितः । ृष्टागस्स्यं शनिश्र्ठं सुतीक्ष्णः प्रययौ नेः ॥८॥ 
दण्डवस्मणिपस्याह विनयावनतः सुधीः। 

रामो दाशरथिग्रहयन्‌ सीतया लक्ष्मणेन च । आगतो दशेनाथं ते बहिस्तिष्ठति साञ्जलिः ॥९॥ 


अगर्त्य उवाच 
शीघ्रमानय अद्र ते रामं मम हदि स्थितम्‌ । तमेव ध्यायमानोऽहं काङ्क्षमाणोऽतर संस्थितः१० 


श्रीमहदिवजी बोज्ञे-दे पार्वति ! श्रीरामचन्द्रनी सीता, छच्मण सहित सुतीदण को साथ चियि 
मध्याह्न समय मे अगस्य सुनि के छोटे माहं ( अग्निजिह युनि ) के आश्रम मे पहुचे ॥ १॥ उन्होने 
उनकी विधिवत्‌ पूज्ञाकी। उनके द्वारा दिये गये न्द्‌-मूर फर खाकर्‌ दूसरे दिन प्रातःकार उठकर 
अगस्त्य सुनि के आश्रम को प्रस्थान क्रि ॥ २॥ बह आश्रम समी ऋ के एरर ओर फलों से परिपूणे, 
विषिध चन्य पशुभों से युक्त, विविध पक्षियों से गुञ्जित नन्दनबन के समान सुशोभित था ॥२॥ चारो 
तरफ़ से ऋषियों के आश्रमो से सुशोभित, ब्रह्मषियों ओर देवर्षिं से सेवित वह भाश्रम साक्षात्‌ दुसरे ब्रह्मरोक 
के समान प्रतीत हो रहा था।। ४ ॥ आश्रम के बाहर रहकर श्रीरामचन्द्रजी सुतीदण से बोके-हे सुतीदण 
तुम शीघ्र ज्ञाकर मुनिवर अगस्स्यजी से सीता ओर छदेमण सित मेरे आने की सूचना दे दो । तब सुतीच्णजी 
यह महाप्रसाद है, यह कहकर शीघ्रता से गुरुजी के आश्रम मे गये । वह्यं जाकर मुनिश्रेष्ठ अगस्स्यजी को 
मुनिमण्डडियों विरोषतः रामभक्तौ से धिरे हुए बेठे ओर अस्यन्त भक्तिपूर्वक शिष्यां को राममन्त्र की व्याख्या 
सुनाते देखे! यह देखकर सुतीक्ष्णजी उनके पास गये ॥ ५-८ ॥ उन्ह बिनयपूर्वक दण्डवत्‌ प्रणाम कर 
सुधी सुतीक्ष्ण बोलते -तरहयन्‌ ! दशरथनन्द्न खीरामचन्द्रजी सीता ओर छद्मण के साथ आपके दशन के 
ल्यि आये ओर अञ्जछि बोधे आश्रम के बाहर खड़े है ॥ ९॥। 


अगसत्यजी षोठे--बत्स ! तुम्हारा कल्याण ह्ये ! शीघ्र मेरे हृदय में स्थित रहने बले रम को ओ | 
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इत्युक्त्वा स्वयमुत्थाय निभिः सहितो दतम्‌ । अभ्यगात्परयः भक्त्या गत्वा राममथाव्रवीत्‌ ११ 
आगच्छ राम भद्र ते दिष्य! तेऽ समागमः । प्रियातिथिमंम प्राप्तोऽस्य मे सफलं दिनम्‌ १२ 
रामोऽपि निमायान्तं ष्टा हषेसभाङ्कलः । सीतया लश्मणेनापि दण्डवत्पतितो शुषि ॥१३॥ 
दुतदस्थाप्य मनिराद्वाममालिङ्गय भक्तितः । तदगत्रस्पयजाहादसवननेत्र जलाङलः ॥१४॥ 
गृहीत्वा करमेकेन करेण रघुनन्दनम्‌ । जगाम स्वाश्रमं हृष्टो मनसा युनिपुङ्गवः ॥१५॥ 
सुखोपविष्ट॒संपूञ्य पूजया बहुविस्तरम्‌ । भोजयित्वा यथान्यायं भोज्येवेन्यैरनेकधा ।१६। 
सुखोपविष्टमेकान्ते रासं शशिनिमाननम्‌ । ृताल्जरलिरुबाचेदमगस्त्यो भगवानृषिः ॥१७] 
त्वदागमनमेबाहं प्रतीक्षन्पमवरि्थतः । यदा क्षीरसयुद्रान्ते ब्रह्मणा प्रार्थितः पुरा ।१८॥ 
भूमेर्मायपनत्यथं रावणस्य वधाय च। 

तदादि दशच॑नाकाडष्षी तव राम तपशवरन्‌। वसामि निमिः साधं खामेव परिचिन्तयन्‌ १९ 
स॒ष्टः प्रगिक एवासौरिविकरपोऽलुपाधिकः । त्वदाश्चया तद्विषया माया ते शक्तिरुच्यते २० 
स्वामेव निगणं शक्तिराब्रणोति यदा तदा । अव्या़ृतमिति प्राहु्दान्तपरिनिष्ठिताः , २१॥ 


भ उनके दशंन की अकांक्षा से उन्दीं का ध्यान करता हूं ॥ १० ॥ यह्‌ कहकर शीघ्र मुनियों के साथ उठकर 
स्वयं श्रीरामचन्द्रजी के पास आये ओर उनसे अत्यन्त भक्तिपूर्वक बोले ॥ ११॥ हे राम ! आइये आपका 
कल्याण हो । बड़े भाग्य से आपका आज समागम हुजा है । आज मुञ्चे मेरे प्रिय अतिथिप्रप्र हृरद, 
आज का दिनि सफर है ॥ ९२॥ 


मुनीश्वर को आते देखकर श्ीरामचन्द्रजी अयन्त आनन्दित होकर छदमण ओर सीता के सहित 
परथ्वीपर दण्ड के समानं लेट गये ॥ १३ । मुनिराज् रामको शीघ्र उठाकर भक्तिपूर्वक हृदय से ख्गा चयि 
ओर उनके शरीर के स्पशं से प्राप आनन्द से उनके नेतरो मेँ आनन्दाश्रु मर आये ।॥१४॥ तवश्चात्‌ सुनिशरेष्ठ 
अगस्त्यजी अपने एक हाथ से उनका हाथ पकड़कर प्रसन्न मन से उन्हं अपने आश्रम में ले अये ॥ १५॥ न्दे 
सुखपूर्वक असन पर बैठाकर विस्तार पूर्वक उनकी विधिवत्‌ पूजा किये तथा समयावुद्ुर विविध प्रकार के 
दन्यफर भोजन कराये ।॥१३॥ एकान्त में सुखपूर्वक बेठे चन्द्रमा की कान्ति के समान शरीर बाते श्रीरामचन्द्रजी 
से भगवान्‌ अगस्त्यमुनि हाथ जोङ्कर बोज्ते ॥१७॥ हे राम ! पूर्वं समय में क्षीर समुद्र के निकट ब्रह्माजी 
आपसे पृथ्वीका भार्‌ हरण करने के खयि रावण काबधकरनेकी प्रार्थना किये थे, उसी समय से आपके 
दशन की इषा से तपस्या तथा आपका चिन्तन करता हुआ आपके अने की प्रतीक्षा मे सुनियों के साथै 
यः रहता ह ॥ १८-१९ ॥ सृष्टि के पहले आप निर्विकल्प ओर उपाधि रहित ये, आपने आभरत ओर 
आपको विषय बनाने बाड़ी माया अपकी शक्ति कटी जाती है ॥ २० ॥ जिस समय आप निर्गुण को आपकी 
माया दुक लेती है, उस समय वेदान्त निष्ठपुरुष इसे “अव्याकृत” कहते हँ ॥ २१॥ कोद इसे मूरप्रकृति ओर 
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मूरम्रकृतिरित्येके प्राहुमपिति केचन । अविधा संसृतिरबन्ध इत्यादि बहुधोव्यते ॥२२॥ 
त्वया सक्षोभ्यमाणा सा महत्तखं प्रघरयते । महत्तवादहङारस्स्वया स्ोदितादभूत्‌ ॥२२॥ 
अहङ्कारो महत्तखसंवरृतस्िविधोऽभवत्‌ । साचिको रजस्येव तामसश्चेति मण्यते ॥२४। 
तामसात्छक्ष्मतन्मात्राण्यासन्‌ भूतान्यतः परम्‌ । स्थू खानि क्रमशो राम क्रमोत्तरगुणानि द ।२५॥ 
राजसानीन्धियाण्येवं सालिका देवता मनः । तेभ्योऽमवस्छत्ररूपं लिङ्गं स्वगतं महत्‌ ॥२६॥ 
ततो विराट्‌ समुत्पन्नः स्थूलाद्धुतकदम्कात्‌ । विराजः पुरुषात्सवं जगस्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥२७॥ 
देवतिय॑डमदुष्याश्च कालकमंक्रमेण तु तं रजोयुपतो ब्रह्मा जगतः सथैकारणम्‌ ॥२८॥ 
सच्छाद्विष्णुस्त्वमेवास्य पालकः सद्धिरुच्यते । खये शृद्रस्त्वमेवास्य तन्मायायुणमेदतः ॥२९॥ 
जाग्रसस्रप्नसुुप्त्याख्या वृत्तयो बुद्िजैगुणेः। तासां विलक्षणो राम त्वं साक्ष चिन्मयोऽव्ययः 
सृष्टिलीलां यदा कतुंमीहसे रघुनन्दन । अङ्खीकरोषि मायां त्वं तदा पे गुणव। निव ।२१ 
राम माया द्विधा माति विद्याऽबिधेति ते सदा । 


्रृत्तिमागेनिरता अविच्यावशवरतिनः । निषृत्तिमागंनिरता बेदान्ताथेषिचारकाः ॥२२। 


कोर माया कहते हैँ । यही अविद्या संसृति ओर बन्धन आदि विविध नामों से व्यवहृत होती दहै ॥ २२॥ 
आप्रके द्वारा क्षोभित होने पर महत्त्व उत्पन्न होतादहै। आपक्री प्रेरणा से ही महन्तत् से अहङ्कार 
उस्यश्न होता है । महत्चत्व से संवृत अहकार तीन प्रकार का हुजा, बह साखिक, राजस आर तामस कदहाजाता 
हेः ॥ २४ ॥ हे राम ! तामस अहंकार से सृद्धमतन्माच्राएं ( शब्द, खश, रूप, रस, गन्ध ) हुई , इन सुदम- 
तन्मात्राओं से इनके गुण के अनुसार क्रमशः स्थूखभूत ( आकाश, वायु अग्नि, जख प्रभ्वी ) उसन्न हुए 
। २५॥ राजस अहंकार से दस इन्द्रियां ओौर साच्विक अहङ्कार से इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता ओर मन 
उत्पन्न हुए । इन सबको मिलकर समष्टि सृक्ष्मशरीर रूप हिरण्यगभं ( सुच्रारमा ) हुआ ॥ २६ ॥ पुनः स्थुल- 
भूत से विराट्‌ इसन्न हुभा ओर विराट्‌ पुरुष से यह सम्पूणे स्थाबर-जगम संसार प्रकट हुआ ॥ २७॥ आप 
काड ओर कर्म के अनुसार देव, तियेक्‌ ओर मनुष्य आदि विविध योनियो मे प्रकट हुए हे; मायाके गुणों के 
मेद्‌ से आप रजोगुण से युक्त होकर जगत्कतो ब्रह्माजी, सत्वगुण द्वारा जगत्‌ का पाङन करने बाला विष्णु 
ओर तमो गुण द्वारा जगत्‌ का छ्य करने बके भगवान्‌ रद्र हुए द एेसा विद्धान्‌ पुरुष मानते है (२८-२९।। 
हे राम । बुद्धि क तीन गुणो ( सत्त्व, रन्न ओर तम ) से प्राणियों की जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुप्ति ये 
तीन अवस्थार्ये होतीं है । परन्तु आप इन तीनों से प्रथक्‌ , साक्षी, चिन्मय ओर अधिकारी हैँ ।॥ ३० ॥ 
हे रघुनन्दन ! जब आप सृष्टि छीला करना चाहते दहै, तब माया को अङ्गीकार कर गुणवान्‌ जैसा हो जते 
है| ३९१ हे राम ! आपकी यह माया सदा विद्या ओर अविद्यादो रूपों मे भातित होती है। प्रवृत्ति 
मागं मँ रहने वज्ञे अविद्या के वशीभूत ओर वेदान्त के अर्थो को विचार करने बे निद्ृत्ति परायण ओर 
आपकी भक्ति मँ निरतं रहने बाजे विद्यामय के जते है, जो अविद्या के वशीभूत है; वे सर्वदा जन्म-मरणरूप 
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त्वद्धक्तिनिरता ये चते बे विद्यामयाः स्मृताः । 
अविद्यावशगा ये तु नित्य सस्ारिणश्र ते। विचयाभ्यासरता येतु निस्यमुक्तास्त एव हि३३ 


लोके त्वद्धक्तिनिरतास्स्वन्मन्बोपासकाश्र ये । पिधा प्रादुभेपे्ेषां नेतरेषां कदाचन ॥२४॥ 
अतस्त्वद्धक्तिसम्पन्ना मुक्ता एव न संशयः । सद्धक्त्यप्तहीनानां मोक्षः स्वप्नेऽपि नो भषेत्‌ 
छि रामबहुनोक्तन सारं $विदू्रवीमि ते । साधुसङ्गतिरेवाप्र  मोक्षहेतरुदाहता ॥२६॥ 
साधवः समचित्ता ये निःस्पृहा षिगतैषिणः । दान्ताः प्रशान्तास्तद्धक्ता निवृत्ताखिखकाभनाः 
इषप्रपनिविपर्यो् समाः सङ्ग विवनिताः | सन्यस्ताखिलकर्माणः सवदा ज्र ्तत्पराः ॥३८। 
यमादिगुणसम्पन्नाः सतषट येन केनचित्‌ । सत्सङ्गमो भवेद्यदि त्वत्कथाश्रवणे रतिः ॥२९॥ 
समुदेति ततो मक्छिस्त्वयि राम सनातने | लद्धक्ताबुपपन्नायां विज्ञानं पुर स्फुटम्‌ ।४०। 
उदेति मुक्तिमार्गोऽयमाचशतुरसेवितः । तस्माद्राघव सद्धक्तिस्त्वयि मे प्रेमलक्षणा ॥४१। 
सद्‌ा भुयाद्वरे सङ्गस्तवडक्तेषु विशेषतः । अद्य मे सफलं जन्म भवस्संदशेनादभूत्‌ ॥४२॥ 


अथ मे क्रतवः सवं बभूवुः सफराः म्रभा। 
दीषकारं मया तप्तमनन्यमतिना तपः । तस्येह तपसो राम फल तव यदचंनम्‌ ॥४३॥ 


संसार मे फंसे रहते है ओर विद्याभ्यासी नित्य सुक्त है ॥ ३२-२३३॥ संसारम जो आपकी भक्तिमें 
निरत ओर आपके भन्त्र के उपासक है, उनम विद्याका प्रादुभोव होता है; अन्यक्रिसी के हृदयमें 
नदीं ।। ३४ ॥ इसल्एि आपकी भक्ति म रहने बाल्ते पुरुष निश्चय जीवन सक्त ह । आपकी भक्तिरूपी 
असव के बिना स्वप्नमे भी मुक्ति नहींहो सकती ॥ ३५॥ हराम 1 अधिक्‌ कहने से क्या { मै सारवत्त्व 
कहता हू संसार में साधुसंगति ही मोक्ष का सुख्य कारण कया गया दे । जो खग संसार मेँ सम्पत्ति ओर 
विपत्ति मे समानचिन्त, स्परहारहितः, पुत्र-धनादि की इच्छा रहित, इन्द्र्यो को दमन करनबाले, सम्पूण 
कामनाओं से शून्य, शान्तचिनत्त, आपके भक्त, इष्ट तथा अनिष्ट फर मे समान रहने बाते, संग्न, समस्त- 
कर्मो का व्याग करने बले, सर्वद ब्रह्म परायण रहने बाले, यम आदि गुणों से सम्पन्न, जो मिले उसमें सन्तुष्ट 
रहने बलति होते है,वे दीं साधुद्ै। इस तरहके साधु पुरुषों का जव सङ्गम ताह तो आपके कथा 
श्रवणे प्रेमदो जाता हे ॥ ३५-३९॥ 

हे राम ! इसे बाद आप सनावन मे भक्ति होती है, तथा आपकी मक्ति हो जने पर आपका 
सफुट-बिपुख ज्ञान होता है । यह चतुरज्ञन सेषित मुक्ति का आद्य मागे ह । अत-एब ह राघव ! आए 
मे सर्वदा प्रेमखक्षणा मेरी भक्ति रहे । हे राधव ! स्च अधिक से अधिक आपके भक्ताको सङ्गतिहो। 
हे नाथ ! आपके दर्शन से मेरा जन्म सफर हो गया ॥ ४०-४२॥ हे प्रभो ! आज मेरे सम्पूण यज्ञ 
सफठ हो गये । बहुत दिनं से भै अनन्यभाव से तपस्या किया्हूं। हराम! उसीका य फलहिकि 
भने आज आपकी पूजा की ॥४३॥ 


१७ । 
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सदा मे सीतया साधं हृदये वस राधव । गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्मृतिः स्यान्मे सदा खयि 
इति स्तुत्वा रमानाथमगस्त्यो मुनिसत्तमः । ददौ चापं महेन्द्र ण रामार्थे स्थापितं पुरा ॥४५। 
अक्षयौ बाणतूणीरो खड्गो रत्नविभूषितः । जहि राधव भूमारभूतं राकसमण्डलम्‌ ॥४६॥ 
यदथंमवतीर्णोऽसि मायया मजुजाछतिः । इतो योजनयुग्मे तु पुण्यकाननमण्डितः ।४७॥ 
अस्ति पश्चवरौनाम्ना आश्रमो गौतमीतटे । नेतव्यस्तत्र ते कालः रेषो रघुरोद्भह ॥४८॥ 


तत्रेव बहुकार्याणि देवानां § रु सत्पते ॥४९॥ 
श्रत्वा तदागर्त्यसुभा षितं वचः स्तोत्रं च तत्वाथंसमन्वितं विथः । 
मुनि समामाप्य यदान्वितो ययौ प्रदतं मागमेषविद्धरिः ॥५०॥ 


इति श्रीमदश्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्ड तृतीयः सगः ॥३॥ 


[1 / छ, १। १ # ॥ १) छ ॥ १1 


हे राघव ! सीताजीके साथ अप मेरे हृदय में सर्वदा बास कर, सुद्धे चठ्ते-वेठते सर्वदा आपकी 
स्मृति बनी रहे ॥ ४४॥ 


इस प्रकर रमानाथ श्रीरघुनाथजी कौ स्तुतिकर मुनिसत्तम अगस्त्यजी पूवं समयमे रामकेषखियि 

द्र कादिया हुभा धनुष ओर बाणो से भरे कमी खाटी न होन बाले दो तरकस एवं रत्न जरि एक खद्ग 

दिये ओर बोल्ते--हे राघव ! प्रथिवी के भारस्वरूप राक्षसो का आप संहार करं ।४४-४६॥ जिसके स्यि 

आप भायामानब के रूप में अवतार ल्यिदहै। यदस दो योनकी दूरीपर गोमती नदीके तट पर 

पित्र बन से सुशोभिव पञ्चवटी नामक एक सुन्दर आश्रम है । हे रघुनाथजी ! आप अवशिष्ट समय वहं 
व्यतीत कर । हे सत्पते ! वरय रहकर आप देवतार्थं के बहुत कायं सिद्ध करं ॥४७-४९॥ 


तस्श्चात्‌ सर्वज्ञ भंगवान्‌ राम अगस्त्यजी का मनोहर भाषण ओर गूढ रहस्य से परिपूणं स्तोत्र को 
सुनकर उनकी अनुमति से प्रसन्नता पूर्वक उनके धारा प्रदरित मागं से चके ।५०॥ 


दति श्रीअध्यात्मयामायणो उमामहेष्वरसंबादे अरण्यकाण्ड विह्मरप्रान्तीयभोजयपुरमण्डलान्तगंतवजुरिर्याप्रामनिवासि- 
पयशरगोत्रीय प॑० रामन्रतपाण्डेयात्मज प° चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहितः 
तृतीय सगेः.पररपूणेः ।। ३॥ 


>< 
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चतुथं सगं 
पद्चवटी मेँ निवास ओर रदमणजी को उपदेश 
श्रीमहादेव उवाच 

मागे व्रजन्ददर्शाथ शेरभृङ्गमिव स्थितम्‌ । बद्धं जटायुष रामः किमेतदिति षिस्मितः॥ १॥ 
धनुरानय सौमित्रे राक्षसोऽयं पुरः स्थितः । इत्याह लक्ष्मण रामो हनिष्यम्युषिभक्षकम्‌ ॥ २ ॥ 
तच्छुत्वा रामवचनं गृध्रराड्‌ मयपौडितः । बधाहोऽहं न ते राम पितुर्तेऽह प्रियः सखा ॥ २ ॥ 

जटायुर्नाम भद्र ते गृधोऽदहं ग्रियङ्त्तव । ४ ॥ 
पञ्चवव्यामहं वत्स्ये तवेव प्रियकाम्यया । मृगयायां कदाचित्तु प्रयाति लक्ष्मणेऽपि च ॥ ५॥ 
सीता जनककन्या मे रक्षितव्या प्रयत्नतः । श्रत्वा तद्गधवचनं रामः सस्नेहमत्रवषीत्‌ ॥ ६ ॥ 
साधु गध महाराज तथेव रु मे प्रियम्‌ । अत्रेव मे समौपस्थो नातिदूरे वने वच्‌ ॥ ७ ॥ 
इत्यामन्वितमालिङ्ग्य ययो पञ्च वटीं प्रभुः । रक्ष्मणेन सह घ्रात्रा सीतया रघुनन्दनः ॥ ८ ॥ 
नत्वा ते सौतमीतौरं पश्चबट्यां सुविस्तरम्‌ । मन्दिरं कारयामास रक्ष्मणेन सुबुद्धिना ॥ ९ ॥ 
तत्र ते न्यवसन्पवें गङ्गाया उत्तर तटे । कदम्बपनसाम्रादिफएरश्रक्तसमाङके ।१०॥ 
विविक्तं जनसंबाधवनिते नीरुजस्थले । विनोदयन्‌ जनकजां रक्ष्मणेन विपथिता ॥११॥ 


श्रीमहादेवजी बोल्ते-( हे पार्वति) मार्गं मे जते समय श्रीरामचन्द्रजी पर्वत-शिखर के समान बेठे हुए 
बद्ध जटायु को देखे । उसे देखकर उनको बड़ा विस्मय हुआ कि यह्‌ क्वा है ? ॥९॥ श्रीरामचन्द्रजी कक्ष्मण से 
बोज्ञे-हे सौमित्र ! मेरा धनुष खाओ । देखो सामने यह राक्षस बेडा है; भैं -ऋषिभक्षक इस दुष्ट को मार 
डारता हू || २।॥ श्रीरामचनद्रजी का यह बचन सुनकर गृधराज् ज्ञटायु भय से दुःखित हो बोका--“राम । 
म दुम्हारे पिता का प्रिय सखा जटायु नामक गृध्र हू। वुम्हारा कल्याण हो, भै तुम्हा प्रिय कलने बाला 
ह ॥ ३-४ ॥ तुम्हारे कल्याण की इच्छा से पंचबटी मँ रहगा । जब कभी छद्मणजी भी शिकार खेढने 
के खियि चले जार्येगे तव भँ प्रयत्न पूर्वक जनकनन्दिनी सीता की रक्षाकषंगा। गृघ्रराज केये वचन 
सुनकर श्रीरामचन्द्रजी स्नेहपूर्वक बोडे ॥५-६॥ दे गृधमहाराज ! ठीक दही है ! इस पासके वनमें ही रहते 
हुए आप अवश्य मेरा प्रिय साधन कर ॥ ७॥ 

इस प्रकार अपनी सम्मति देकर भगवान्‌ श्रीराम जटायु को आलिङ्गन कर भाई छदमण ओर सीताजी 
के साथ पञ्चवटी को गये ।1 ८ ॥ गौतमी-नदी के तटपर प्हुचकर वे बुद्धिमान्‌ रद्मण जी से पश्चवटी में 
एक विशाछ कुटी बनवाये । ९॥ बँ वे सब गौतमी के उत्तर तटपर कदम्ब, पनस ओर आम्र आदि ङ 
वाले वृक्षो से युक्त रोगरदहित एक जनशुन्य एकान्त स्थान मे निवास किये । श्रीरामचन्द्रजी बुद्धिमान्‌ छच्घण 
के साथ जनकात्मजा सीता का मनोरज्जन करते हुए उस देवलोक के समान सुरम्य स्थान मेँ दुसरे इन्द्र के 


१३२ अध्यात्मरामायण [ सगं 


न क 





अध्युवाप् खं रामो देवलोक इवापरः । कन्दमूलफलादीनि रक्ष्मणोऽनु देनं तयोः ॥१२॥ 
आनीय प्रददौ रामसेवातत्परमानसः | धचुर्बाणधरो नित्यं रात्रौ जागतिं सवतः ॥१३॥ 
स्नानं इवन्त्यनुदिनं त्रयस्ते गौतमीजके । उभयोमध्यगा सीता इरुते च गमागमौ ॥१४॥ 
आनीय सिरं नित्य टणक्ष्मणः प्रीतमानसः । सेवतेऽहरहः प्रीत्या एवमासन्‌ सुखं त्रयः ॥१५॥ 
एकदा रक्ष्मणो राममेकान्ते समुपस्थितम्‌ । विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ परमेश्वरम्‌ ॥१६॥ 
मगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि मोक्षस्यैकान्तिकीं गतिम्‌ । त्वत्तः कमरपत्राक्ष सक्षेपादरक्तमहे सि ॥१७॥ 


ज्ञानं विज्ञानसहितं मक्तिवेराग्यद्हितम्‌ । आचक्ष्व मे रधुशरष् वक्ता नान्योऽस्ति भूते १८ 
श्रीराम उवाच 


शृणु वक्ष्यामि ते वत्स गुद्याद्गुश्चतरं परम्‌ । यद्विज्ञाय नरो जध्ात्सचो बेकरिपकं भ्रमम्‌ ।१९। 
आदौ मायास्वरूपं ते वक्ष्यामि तदनन्तरम्‌ । ज्ञानस्य साधनं पश्चाज्ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ ॥२०॥ 
ज्ञेय च परमात्मानं यज्ज्ञात्वा उच्यते भयात्‌ । अनात्मनि शरीरादाबात्मबुद्धिस्तु या भवेत्‌ ॥२१। 
सैव माया तथैवासौ संसारः परिकख्प्यते । सूपे द्वे निधिते पूवं मायायाः कुलनन्दन ॥२२॥ 
विकषेपायरणे तत्र॒ प्रथमं कटपयेजञगत्‌ । लिङ्गाघत्रह्मपयंन्तं स्थूलघ्रक्ष्म विभेदतः ॥२३॥ 


समान सुखपूर्वक रहने खगे । राम-सेवा मेँ जिनका मन ख्गा हज है, वे छचदमणज्ञी नित्यप्रति उन्ह कन्द्‌- 
मूल-फल लाकर देते ओर रन्रि के समय धनुष बाण लेकर चारो ओर जागरण करते थे 1 १०-१३ ॥ वे 
तीनों व्यक्ति नित्यप्रति गोतमी में स्नान करते थे । उस समय सीताजी उन दोनों के बीच में रहकर आती- 
जाती थीं ॥। १४ ॥ कचद्मणजी प्रसन्न मन से नित्यप्रति जठ छाकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करते थे । इस 
प्रकार वे तीनौ बहोँ सुखपूर्वक रहने खगे 1 १५॥ 
एक दिन लचमणजी एकान्तमें बैठे हुए परमात्मा श्रीराम के पास जाकर नम्रता पूर्वक बोले । १६ ॥ 
मगवन्‌ ! यै आपके मुखारबिन्द्‌ से मोक्ष का अव्यभिचारी निधित साधन खुनना चाहता दरू अतएव 
हे कमलनयन ! आप उसका संक्षेप मेँ वर्णन कीजिये ॥ १७॥ हे रघुश्रेष्ठ ! आप सञ्च भक्ति ओर 
वैराग्य से ओत-प्रोत विज्ञान युक्त-ज्ञान बतादये । संसार म आपके अतिरिक्त इस विषय का उपदेश करने 
वारा ओर कोड नदीं है ॥ १८ ॥ 
भ्रीरामचन्द्रजी बोके-बस्स ! सुनो, भै तमसे गुप से गुप परम रहस्य सुनाता ह ; जिसको जान ठेने 
पर मनुष्य शीघ्र ही विकल्पजनित भ्रमसे म॒क्तहो जातादहै।। १९॥ पहलेमे माया का स्वरूप तुमसे 
कर्हुग; पुनः ज्ञान का साधन भौर फिर विज्ञान के सहित ज्ञान को बतलागा ॥ २०॥ इनके अतिरिक्त 
जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप वर्णन कङ्गा । जिसको जान लेने पर मनुष्य संसारके भयसे युक्त हो 
जाता है । शरीरादि अनात्मपदार्थो मे जो आस्मवद्धि होती हे. उसी को माया कहते हँ । उसीके द्वारा 
इस ससार की कर्पना दई हे। हे इटनम्दन ! मायाके दोरूप माने गये हँ ॥ २१-२२॥ एक विक्षेप 
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अपरं त्वखिलं ज्ञानरूपमाघ्रस्य तिष्ठति । मायया करिपतं विश्वं परमारमनि केवले ॥२४॥ 
रजौ यजङ्गवद्धान्त्या विचारे नास्ति किञ्चन । भयते इश्यते यघत्स्मयेते षा नरैः सदा ॥२५॥ 
असदेव हि तत्सवं थथा स्वप्नमनोरथौ । देह एव हि संसारब्क्षमूरं टटं रमृतप्‌ ॥२६॥ 

तन्मूलः पुत्रदारादिबन्धः किं तेऽन्यथात्मनः २७॥ 
देहस्तु स्थूलभूतानां पश्वतन्मात्र पथ्वकम्‌ । अहङ्ारथ बुद्धि इन्द्रियाणि तथा दश ॥२८॥ 
चिदामासो समनेव मृलग्रकृतिरेव च । एतस्केत्रमिति हेयं देह इत्यभिधोयते ॥२९॥ 
एतैविंलक्षणो जीबः परमात्मा निरामयः । तस्य जौवस्य विज्ञाने साधनान्यपि मे शृणु २०॥ 
जीवश प्रमातमा च पर्यायो नात्र भेदधीः । मानाभावस्तथा दम्भहिंसादिपरिवर्जनम्‌ ॥२१॥ 
परेपादिसहनं सवेत्राक्रता तथा । मनोषाक्षायसद्धक्त्या सद्गुरोः परिसेवनम्‌ ३२ 
बाद्याम्यन्तरसंहद्धिः स्थिरता सच्कियादिषु । मनोवाकायदण्डथ विषयेषु निरीहता ।।३३॥ 
निरहङ्कारा जन्मजराध्यालोचनं तथा । असक्तिः स्नेहशन्यत्वं पुत्र दारधनादिषु ॥२४॥ 
इष्टानिष्टागमे नित्यं चित्तस्य समता तथा । मयि सर्वात्मके रामे नन्य विषया मतिः ॥२५॥ 


ओर दूसरा आवरण ( अथौत्‌ माया की दो शक्तियों है, एक आवरण शक्ति भौर दृसरी विक्तेप शक्ति ) इनमें 
से विक्ठेप शक्ति दी मतत्व से लेकर नद्या पयन्त सम्पूणे संसार की स्थ ओर सूददमभेद से कल्पना 
छरती ह ॥। २३॥ 
दुसरी आवरणशक्ति सम्पूणे ज्ञान को आवरण (देक ) कर स्थिर रहती है । यह सम्पूणं विन्व 
रवजु मे सर्पके भरमकी भोति श्चुद्ध परमालामे माया से कल्पित है, विचार करने पर कुचं भी सत्य नहीं 
होता । मनुष्य जो कुद्ं॑हमेशा सुनते देखते ओर स्मरण करते है, वे सव स्वप्न ओर मनोरथो क 
समान असत्य शरीरद्टी इस संसारसरूपब्ृक्षका द्द्‌ मुरु है ।। २४-२६॥ उसी कारण उसी से 
पुत्र स्त्री आदि का बन्धने; नदीं तो आत्मा का इन सबसे क्या सम्बन्ध है ॥ २७ ॥ पच्छ महाभूत, 
पच्चतन्मान्नारपे, अहङ्कार, बुद्धि, ददेन्द्रिय, चिदाभास, मन ओर मूल-परछृति इन सबके समुदाय को क्त्र 
ज्ञानना चाहिए; इसी को ही शरीर भी कते हँ ॥ २८-२९॥ दोष रदित परमात्मा रूप जीव इन सबसे 
प्रथक ह्वै । उख जीव को जानने का साधन अव भै बतलाता हू सुनो-। ३० ॥ 
` जीव ओर परमास्मा दोनों एक दूसरे के पयोय वाचक ह, इनमे मेदनुद्धि नदीं करनी चाहिये । 
अभिमान से दूर रहना, दम्भ ओर हिसा आदिका त्याग करना, दूसरों का आक्तेप सहन करना, सभी 
जगह कुटिता का त्याग, मन, बचन ओर शरीर से सच्ची भक्ति से सद्गुरु की सेवा करना, बाह्य 
ओर आन्वरिक द्धि से रहना, सत्कमोँ मे तत्पर रहना, सन, बाणी ओर शरीर का संयम करना, विषये में 
धत्त न होना, अहङ्कारशुल्य रहना, जन्म, गव्यु, रोग ओर जरा आदि के कष्ट का विचार करना, पुत्र, सत्री 
दौर घन आदि मे भासक्ति तथा स्नेहं न करना, इ ओर अनि की प्राचि मे चित्त को सदा खमान रखना, 
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जनसम्बाधरहितश्युद्धदेश निषेवणम्‌  प्राकृतेजेनस्धेथ हरतिः सव॑दा भवेत्‌ ॥३६॥ 
आत्मज्ञाने सदोद्योगो वेदान्तार्थावललोकनम्‌ । उक्तेरेतेभवेजज्ञानं  विपरोतेर्चिपर्थयः ।२७॥ 
बुद्धिप्राणमनोदेहाद़ृतिम्यो विलक्षणः । चिद्माऽं नित्यशुद्धो बुद्ध एवेति नियम्‌ ।३८ 
येन ज्ञानेन संवित्त तज्ज्ञानं निधितं च मे । विज्ञानं च तदेवेतत्साक्षादलमषे्द! ॥३९॥ 
आट्मा सवत्र पूणेः स्याचिदानन्दात्म कोऽव्ययः। बुद्ध्यादूयुषाधिरदितः परिणामादिवर्भितः ४० 
स्वप्रकारेन देहदादीन्‌ भासयन्ननपा्रतः। एक एवाद्वितीयश्च सत्यज्ञानादिरक्षणः ।४१॥ 
असङ्ग ॒सप्रभो द्रष्टा विज्ञानेनावगम्यते । आचार्थशास्रोपदेशायेक्यज्ञानं यदा भवेत्‌ ॥४२॥ 
अत्मनोर्जीवपरयोभलाविध्ा तदेव दहि । लीयते कार्यकरणेः सैव परमात्मनि ।॥४३॥। 
सावस्था मुक्तिरित्युक्ता हुपचारोऽयमात्मनि। इदं मो्षस्वरूपं ते कथितं रघुनन्दन ।,४४॥ 
ज्ञान विज्ञानवेराग्यसदितं मे परात्मनः । $ त्वेतद्दुलैमं मन्ये भद्धक्तिविमुखात्मनाम्‌ ४५॥ 
चक्ुष्मतामपि यथा रत्रौ सम्यलन इश्यते । पदं दीपसमेतानां दस्यते सम्यगेव हि ४६॥ 
एवं मद्धक्तियुक्तानामास्मा सम्यक्‌ प्रकाशते । मद्धक्तेः कारणं रिचिद्वप्यामि श्रृणु तत्वतः ४७। 


मुद्च सबौतमा राम मेँ अनन्य बुद्धि रखना, जन समूह शून्य पवित्र देश मेँ रहना, संसारी छोगों से सर्वदा 
उदासीन रहना, आत्मज्ञान का हमेशा उद्योग करना तथा वेदान्त के अर्थो का विचार करना, इन साधनों से 
ज्ञान तो प्राप्न होता है ओर इनके विपरीत आचरण करने से अज्ञान होता है ॥ ३१-३७॥ 

जिसके द्वारा भैं बुद्धि, प्राण, मन, देह, अहङ्कार आदि से विक्षण नित्य शुद्धःबुद्ध चित्‌ स्वरूप आत्मा 
हू, यह ज्ञान प्राप्ठहो षह ज्ञान ह; य्‌ निश्चय है । जिस ज्ञानके द्वारा इसका साक्षात्‌ अदुभव होता है, उसी 
को विज्ञान कते हँ ॥। ३८-२३९ ॥ आत्मा सर्वत्र पूणे, विदानन्द्स्वरूप, अविनाशी, बुद्धि आदि उपाधियों 
से रदित परिणामादि शून्य है ॥ ४०॥ यह्‌ आस्मा अपने प्रकाश से देहादि को प्रकाशित करता हुआ स्वयं 
मी आव्रण रहित, एक, अद्वितीय ओर सस्यज्ञान स्वरूप तथा संग दीन सभ्रकाश ओर सवका द्रष्ठा है; यह 
-विज्ञानके ह्वाराद्दीज्ञात होता है। जिस समय आचाय ओर्‌ शास्त्र के उपदेश से जीवात्मा ओर परमात्मा 
की एकता का ज्ञान होता हे, उस समय समूला अविद्या अपने कायं ( शरीर आदि ) तथा इन्द्रियों के सहित 
परमात्मा मेँ डीन हो जाती है ॥ ४९-४३२ ॥ 

अषिद्याकी इस परमात्मा ख्यकी अवस्थाको ही मोक्ष कहते दँ! आत्मा में यह्‌ मोक्चं केव 
उपचार मान्नदीदहै। दे रघुनन्दन छद्मण ! तुष्हं यह्‌ ज्ञान, विज्ञान ओर वैराग्यके सरितं परमात्मा 
रूप अपना मोक्षुस्वहूप भ सुनाया; किन्तु जो छोग मेरी भक्ति से विमुखे हँ उनके खयि पै इसे अत्यन्त 
दुभ मानता हू ॥ ४४-४५॥ जिस प्रकार नेत्र रहते हुए भी छोग शाम के समय चौर आदि का चिन्ह 
 भरी-मोति नहीं देखते, दीपक होने पर दी उस समय बह दीखायी पड़ता है; उसी प्रकार मेरी भक्ति से युक्त 
पुरुषां कोद्र आत्माका सम्यक्‌ साक्षाक्तार होताहै। अवमे अपनी भक्ति के डु वास्तविक उपाय 
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मद्धक्तसङ्गो मत्सेवा मद्भक्तानां निरन्तरम्‌ । एकादहयुपवासादि सम॒ पवाचुमोदनम्‌ ॥४८॥ 
मत्कथाश्रवणे पटे व्याख्याने सर्वदा रतिः । मतपूजापरिनिष्ठा च सम॒ नामादुकौ तेनम्‌ ॥४९॥ 
एवं सततयुक्तानां मक्तिरव्यभिचारिणी । मयि संजायते नित्य॑ततः किमवशिष्यते ॥५०॥ 
अतो मद्धक्तियुक्तस्य ज्ञानं विज्ञानमेव च । वैराग्यं च भवेच्छोघं ततो मुक्तिमवाप्युयात्‌ ।५१॥ 
कथितं सर्वमेतत्ते तव॒ प्रदनालुसारतः। अरिमिन्मनः समाधाय यस्तिष्ठेत्स ठ मुप्तिभाक५२ 
न वक्तव्यमिदं यतनान्द्धक्तिविभुखाय हि । सद्धक्ताय प्रदातव्यमाहूयएपि प्रयत्नतः ॥५३॥ 
य इदं तु पठेन्निस्य श्रद्धाभक्तिसमन्वितः। अज्ञानपटरुध्वान्तं विधूय परिमुच्यते ।५४।। 

भक्तानां मम योभिनां उुविमलस्वान्तातिक्ान्तात्मनां 
मत्सेवाभिरतात्मनां च॒ विमलज्ञानात्मनां सवेदा । 
सङ्गं यः रुते सदोद्यतमतिः सत्सेवनानन्थधी- 
मोक्षस्तस्य करे र्थितोऽहमनिशं दृश्यो मवे नान्यथा ॥५५॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्ड चतुथः सगः ॥ ४ ॥ 
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बतटाता हू, सुनो ॥ ४६-४७ ॥ मक्त की संगति करना, हमेशा मेरा ओर मेरे भक्तो की सेवा करना, 
एकादशी आदि त्रत करना, मेरे पर्व दिनों को मानना, मेरी कथा सुनने पदने ओर उसके व्याख्यान मे प्रेम 
करना, मेरी पूजा मे तत्पर रहना, मेरा नाम-संकीत्तेन करना । ४८-४९ ॥ 

इस प्रकार जो निरन्तर मुभे खगे रहते है, उनकी मुम अबिचर भक्ति निश्चयही हो जाती हे, पुनः 
अवशिद् ही क्या रह जाता १ ॥ ५०॥ अतएव मेरी सक्ति से युक्त प्राणी को ज्ञान, विज्ञान, वेराम्य आदि 
ङी प्राप्ति शीघ्रहीहो जाती दहै, पुनः बह मोक्ष प्राप्रकर छेताहै 1 ५१॥ इसप्रकार तुम्हारे प्रश्नों के 
अनुसार सम्पूण सुनाने योग्य वाते भै दुमद खना दिया । जो व्यक्ति अपने मन को इसमें लगाकर रहता है, 
वह मोश्च प्राप्त कर छेताहै। हे छद्मण | मेरी भक्तिसे विमुख पुरुषों से इसे सावधानी पूर्वक नदी 
कहना चाद्ये ओर मेरे भक्त को प्रयतनपूर्वक भी बुखाकर इस रहस्य को सुनाना चाद्धिये ॥ ५६३॥ जो 
पुरुष इसको श्रद्धा भक्तिपूर्वक पाठ करेगा बह अज्ञानरूपी अन्धकार को हटाकर मुक्त हो जायेगा ॥ ५४ ५ 

जो पुरुष मेरी सेवा मे अनुरक्त चिन्त, निरभक-हृदय, शान्त आत्मा, विमङज्ञान सम्पन्न ओर मेरे परम 
भक्त योगिपुरूषों की संगति अनन्य भाव से हमेशा उनकी सेवा मे तत्परता पूर्वक करता है; उस पुरुष की 
मुक्ति करतल गत रहती है ओर भँ हमेशा उसकी दृष्टि के सम्मुख विराजमान रता हू । इसके अतिरिक्त 
र किस उपाय से मेरा दर्शन होना सम्भव नहीं हे ।। ५५॥ 

इति श्री अध्यात्म समायो उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्ड विहा रग्रान्तीयमोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरिर्याग्राम- 

निवासिपराशरगोत्रीय पं० समत्रतपाण्डेयात्मज प° चन्द्रमपाण्डेयेनविरचितयाभाषा- 
टीकयासदहितः चतुथं सरणं, परिपुणंः ॥ ५ ॥ 
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त 

पश्चम सगं 

यपणेखा को दण्ड, खर आदि राक्षस का बध ओर शूपणैखा का रावण के पास जाना 
श्रीमह्‌।देव उवाच 

तस्मिन्काले महारण्ये राक्षसी कामरूपिणी । विचचार महासा जनस्थाननिवासिनी ॥१॥ 
एकदा गौतमीतीरे पथ्चवव्याः समीपतः । पद्मवज्ाङ्कशाङ्कानि पदानि जगतीपतेः ॥२॥ 
षटरा कामपरीतात्मा पादसौन्दयं मोहिता । पदयन्ती सा शनेरायाद्राधवस्य निवेशनम्‌ ॥२॥ 
तत्र सा तं रमानाथ सौतया सह संस्थितम्‌ ! कन्दपेसद्शं रामं दष्टा कामगिमोरिता।,४॥ 
राक्षसी राघवे प्राह कस्य स्वं कः किमाश्रमे । युक्तो जटावद्कलाचे ¦ साध्यं फं तेऽत्र मे चद्‌ ।५॥ 
अहं शूपणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी । भगिनी राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य महात्मनः ।॥६॥ 
खरेण सहिता भरात्रा वसाम्यत्रेव कानने । राज्ञा दत्तं च मे सवं सुनिभक्षा वसाम्यहम्‌ ॥७॥ 
त्वां तु वेदितुमिच्छामि वद मे वदतां वर । तामाह रामनामाहमयोध्याधिपतेः सुतः ॥८॥ 
एषा मे सुन्दरो भाया एीता जनकनन्दिनी । स तु भ्राता कनौयान्मे लक्ष्मणोऽतीव सुन्दरः ॥९॥ 
वि त्यं ते मया ब्रहि कायं शुवनसुन्दरि । इति रामवचः भुत्वा कामार्ता साऽजवीदिदम्‌ १०॥ 


श्रीमहादेवजी बोरे-( हे पार्वति । ) उस समय उस्र महारण्य मे जन स्थान निवासनी महावसरूबती 
इच्छानुसार रूप धारण करने बाढी राक्षसी विचरण करतो रहती थी ॥१।॥ एकदिन प्चवटी के समीप गोदमी 
नदी के वट पर जगतस्ति श्रीरामचन्द्रजी के पद्म, बज्र ओर अंकुश की रेखाओं से युक्तं चरण-चिन्हों को 
देखकर बह उनके सीन्द्य से मोहित हो, कामासक्त हृद ; उन्दँ देखती हृद धीरे-धीरे श्रीरघुनाथजी के आश्रम 
भ चटी आयी ५२-३॥ बहौ कामदेव के समान सुन्दर रमानाथ श्री रामचन्द्रजी को सीताके साथबेठे हूए 
देखकर बह काम से विमो्ित राक्षसी रघुनाथजो से बोढी--“तुम किसके (पुत्र) हो! वु्ाय नाम 
क्याहे१ इस आश्रम मे जटाबल्कर आदि धारण कर्यो रहते हो। य्ह रहकर तुम कोन वस्तु 
प्राप्त करना चाहते दयो १ यह्‌ सुद्धे बतो ।४-५।॥। भैं रष्सेन्द्र महात्मा राबण की भगिनी कामरूपिणा 
राक्चसी शुप्णेखा हूँ ॥।२॥ मै अपने भाद खर के साथ इस वनम रहती ह| राजा इस बन का सम्पूणे 
अधिकार युन्चे सोप दिये ह । अतएव मै सुनियां को भक्षण करती हृदे यीँ रहती हूं || ७॥ हे वक्ताओं 
मेँ श्रष्ठ ! भे वुम्हं जानना चाहती ह्रु, अतः तुम अपने विषयमे मुद्ध बताभो। तव भगवान राम उससे 
बोल्त-मे अयोभ्याधिपति सजा दशरथ का पुत्र हू, मेरा नमरमदहै॥८॥ 

यह्‌ सुन्दरौ जनकनन्दिनी सीता मेरी भाया है, तथा च यह्‌ अति सुङ्कमार मेरा छोटा अनुज ठद्मण 
ह॥९॥ हे न्निथुवन सुन्दरि! तुम बताभोकरि प तुश्हारा क्या काये कलं ? श्रीरामजी का यह बश्न 
सुन कर ब कामातुर द्युपणल्या बोडी ॥ १० ॥ 
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एहि राम मया साधं रमस्व गिरिकानने । कामार्ताहं न शक्नोमि त्य कु ्वां कमलेक्षणम्‌ ।११॥ 
रामः सीतां कटाक्षेण पश्यन्‌ सस्मितमत्रवीत्‌ । स्या ममेष कस्याणी विद्यते हयनपायिनी १२॥ 
स्वं तु सापल्न्यदुःखेन कथ स्थास्यसि सुन्दरि । बहिरास्ते मम भ्राता लक्ष्मणोऽतीब सुन्दरः ।१३॥ 
तवाचुरुपो भविता पतिस्तनेव स्वर । इत्युक्ता लक्ष्मणं प्राह पतिम भष सुन्दर ॥१४॥ 
म्रातुरजञां पुरस्छृत्य संगच्छाबोऽच मा चिरम्‌। इत्याह राक्षसी घोरा लक्ष्मणं काममोहिता ॥१५॥ 
तामाह रक्ष्मणःसाधि दासोऽहं तस्य धीमतः। दारी भविष्यसि त्व तु ततो दुःखतरं च॒ किम्‌ १६॥ 
तमेव गच्छ मद्रंते स तु राजाखिङेश्वरः। तच्छुत्वा पुनरप्यागद्राधवं दुष्टमानसा ॥१७॥ 
क्रोधा्राम किमथं मां भ्रामयस्यनवर्थितः | इदानीमेव तां सीतां भक्षयाम तवाग्रतः ॥१८॥ 
हस्युक्स्वा विकयाकाया जानकीमचुधावति । ततो रामाज्ञया सद्धमादाय परिगृह्य ताम्‌ ॥१९॥ 
चिच्छेद नासां कणो च लकष्मणोलघुविक्रमः। तो धोरभ्वनि कृत्वा रुधिराक्तयपुद्ुःम्‌ ॥२०॥ 
क्रन्दमाना पषाताग्रं खरस्य परुषाक्षरा । किमेतदिति तामाह खरः खरतराक्षरः ॥२१॥ 


हे म किसी गिरि-गुहा मै इस समय चलकर मेरे साथ आनन्द करो । इस समय भ कामात्तौ 
हूं । अतएव भाप कमललोचन को भैं छोड़ नहीं सकती ॥ ११॥ यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी नेर््रोसे 
सीता की तरफ शारा कर भुस्डुराकर बोके-“हे सुन्दरि ! यह मेरी भायो विद्यमान है, जिसे त्यागना 
असम्भव है ।॥ १२॥ 
तुम जीषन भर सोत की डाह्‌ से जखवी हुई किस प्रकार रोगी १ बाहर मेरा अत्यन्त सन्दर होरा 
भ खदम्रण स्थित है ॥। १३ ॥ बही तुम्हारे ल्यि योग्य पति होगा, तुम उसी के साथ विहार करो इस 
रकार कहने पर काम से मोहिता शु्पेणखा छदमणजी के पास जाकर बोखी- “हे सुन्दर ! अपने भाई की 
आज्ञासे तुम मेया पतिदहोआओ। हम ओर तुम आज परस्पर संगम करे, विरुम्ब मत करोः ॥१४-१५॥ 
यह्‌ सुनकर खक्ष्मणजी शूर्पणखा से बोज्े- “हे साध्वि! भैं उन बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ राम का दासदहू। 
मुञ्चे अपना पति बनने से तु्दं उनकी दासी दोना पड़ेगा । तुरं इससे अधिक दुःखकी बत क्या 
होगी ! ॥ १६ ॥ तुम्हारा कल्याण हो, तुम उनके पास जाओ, वे ही महाराज सबके स्वामी हैँ । “यह 
सुनकर दुष्ट चिन्ता बह राक्षसी पुनः रघुनाथजो के पास आयी ॥ १७ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी के पास आकर बह करोधपूर्वक बोढी--“हे राम ! तुम बड़े चद्वर मन बले हो, 
सुञ्चे यत्र तन्न कयो घुमा रे हो १ भै तरक्षण तुम्हारे सामने इस सीता को खा जाती हू" ॥ १८ । यह्‌ ककर 
वह िकटरूप धारण फर जानक्रीजी की ओर खनने के छिए दोडी कच्मणजी श्रीरामवचन्द्रजी की आज्ञा 
मानकर उसे पकड़कर जल्दी हौ खड्ग लेकर उसके नाक-कान काट दिये । तव बह घोर शब्द करती 
हृद खुन से खथ-पथ हो अति शीघ्रता से रोती हई जाकर कठोर शब्द्‌ करती इदे खर के सामने गिर पड़ | 
उसका इस प्रकार देखकर तीद्गभ्वमि बालम खर बाङ--यह कोन सी बात है १ ॥ १९-२१॥ मह्यु 
१८ 
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केनेवं कारितासि स्वं म्रत्योषेक्त्राुवरिना । बद मे तं बधिष्यामि कारकटपमपि क्षणात्‌ ॥२२॥ 


तमाह राक्षसौ रामः सीतारक्ष्मणसंयुतः । दण्डकं निभेयं इबेन्नास्ते गोदावरीतटे ॥२३॥ 
माजेवं छृतवांस्तस्य भ्राता तेनैव चोदितः । यदि सं कुलजातोऽसि बीरोऽसि जहि तौ रपृ. २४ 
तयोस्त॒ रुधिरं पास्ये भक्षयेतौ सुदुमदौ । नो चेत्प्राणान्परित्यव्य यास्यामि यमसादनम्‌ २४ 
तच्छुत्वा त्वरितं परागात्वरः क्रोधेन मूच्छितः। चतुरदेश सदस्ाणि रसां भीमकमणाम्‌ ॥२६॥ 
चोदयामास रामस्य समीपं वधकाङ्कया । सर त्रिशिराश्वैव दूषणशैव राक्षसः ॥२७॥ 
सर्वे रामं ययुः शोघं नानाप्रहरणोच्ताः । श्रुत्वा कोलाहर तेषां रामः सोमित्रिमन्रवत्‌ २८॥ 
भयते विपुलः शब्दो न्‌ूनमायान्ति रक्षसाः । भविष्यति महद्युद् नूनमच मया सह ॥२९॥ 
सोता नीता गुं गत्वा तत्र तिष्ठ महावर । दन्तुमिच्छाम्यह सर्वान्‌ राक्षसान्‌ घोररूपिणः ३० 
अत्र किशन व्यक्तव्यं शापितोऽसि ममोपरि। तथेति सीतामादाय लक्ष्मणो गहरं ययौ ॥३१॥ 
समः परिकरं बद्ध्वा धचुरादप्य निष्टुरम्‌ । तृणीरावक्षयशरो बदुश्वायत्तोऽभवत्शचः ॥३२॥ 
तत आगत्य रक्षांसि समस्योपरि विधिषु । अघुधानि विचित्राणि पषाणान्पादपानपि ३३॥ 


के मुख में जने वाङ कोन तुम्हारा यह हाख किया हैः! मुञ्चे बताभो, वह कारके समानभीक्योःनहो, 
क्षण भर मे मे' उसका बध कर ड्ध गा ॥ २२ ॥ 


यह सुनकर राक्षसी श्ुपैमखा उससे बोरी-- “यँ सीता भोर ङमण के साथ राम दण्डकारण्य को 
निभमैय करता हृ गोदावरी के तटपर रहता है ।॥ २३ ॥ उसकी दी प्रेरणा से उसका छोटा भाई खहमण 
मेरी यह गति कियाद्धै। तुम बडे करीन ओर बीरहोतो उन दोनों शत्रुभोंको मारदो॥र्।। तुम 
उन दोनों मदोन्मत्ता को खा जाओ भौर मै उन दोनों का सुत्त पीर्ञगी ; नहीं तो अपने प्राणों को द्मोड्कर 
यमपुर को चठी जां ती, ॥ २५॥ शूर्पणखा का यह्‌ कथन सुनकर खर क्रोध से शीघ्र दी युद्ध के छथि 
चा ओर राम को मारने के छिए उसने बडे पराक्रमी चौदह हजार रक्च॑सो को उनके पास भेजा । खर, 
दूषण अओौर त्रिशिराये नाना प्रकार के अख-शख्ञ लेकर राम के पास अये । उनका कोडाह सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजी छददमण से बोले ॥ २६-२८ ॥। 


“दे ठक्ष्मण ! बड़ा कोटाह सुनाई पड़ रहा दै, प्रतीत होता है किं न्थ्िय ही राक्षस गण आ रहे 
ह; निश्चय ही राक्षसो क साथ आज मेरा धोर युद्ध होगा ॥ २९ ॥ अत-एब हे महाबल ! तुम सीता को 
लेक किसी पर्वतकी गुफामे चते जाओ। इन समस्त घोर रूप राक्षसो का आज पे बध करना 
चाहता दं ॥ ३० ॥ तुम्हं मेर सौगन्ध है, इस विषय म तुम छ नष कहोगे, तदनन्तर कमण जी जैसी 
आज्ञा कहकर सीताजी को लेकर एक गिरि गुह्या मै चरे गये ॥ ३९॥ श्रीरामवचन्द्रजी अपना कमर ककर 
कठोर घलुष ओर दो अक्षय बाण वाठ तरकस बँधकर युद्ध के किए तैयार हो गये ॥ ३२॥ तव राक्षसगण 
वह आकर राम के ऊपर अनेक प्रकार के अक्ञ-शद्ञ, पत्थर ओर पृक्षादि की वषो करने खगे ॥ ३३ ॥ तव 
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तानि चिच्छेद रामोऽपि लीलया तिलशः धणात्‌। ततो बाणसहस्रेण हत्वा तान्‌ सवंराक्षसान्‌ २४ 
खरं त्रिशिरसं चैव दषणं चेव राक्षसम्‌ । जधान प्रहरापेन स्वानिव रघूत्तमः ॥२५॥ 
सक्ष्मणोऽपि गुहामध्यास्सीतामादाय राषमे । समप्यं रा्सान्दषट् हतान्विस्मयमाययौ ॥२६॥ 
सीता रामं समारिङग्य प्रसन्नमुखपङ्कजा । शच्नवरणानि चाङ्गषु ममाजं जनकात्मजा ॥३७॥ 
साऽपि दुद्राव दृष्टा तान्हतान्‌ राक्ष्पुङ्गवान्‌। लङ्कां गत्वा सभामध्ये कोशन्ती पादसन्निधौ २८॥ 
रावणस्य पपातोर््या भगिनी तस्य रकसः । दृष्टा तां रावणः प्राह भगिनीं मय विहम्‌ ३९॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वत्से त्वं विरूपकरणं तव । छृतं शक्रेण वा मद्र यमेन बरूणेन वा ॥४०॥ 
ङवेरेणाथवा ब्रूहि भस्मीडयौ क्षणेन तम्‌ । राक्षसी तमुवाचेदं तं प्रमत्तो विमूढधोः ॥४१। 
पानासक्तः श्नीषिजितः षण्डः सर्वत्र रक्ष्यसे । चारचद्चुविंहीनस्त्वं कथं राजा भविष्यसि ॥४२॥ 
खरश्च निहतः सङरे षणि शिरास्तथा । चतुदश सदस्नाणि रक्षसानां महात्मनाम्‌ ।॥४३॥ 
निहितानि क्षणेनैव रामेणासुरशत्रुणा । जनस्थानमशेषेण मुनीनां निर्यं कतम्‌ ॥ 

न जानाति विमूटढस्त्वमत एव मयोच्यते ॥४४॥ 


एक क्षण मे ही श्रीरमचन्द्रजी छीलखा से ही उनके अद्-शस्ादि को तितिकर कर काट डले । पुनः हजारो 
बाणो से उन सम्पूण राक्षसो को मारकर खर, दूषण भौर त्रिशिरा को भी मार डलि। इख प्रकार आधा 
पर मे दी सम्पूणं राक्षसो का संहार कर दिये ॥ ३४२५ ॥ 

तव छद्मणजी गुह्या मे से सीताजी को खाकर श्रीरघुनाथजी को सोप दिये! उस समय सभी 
राक्षसो को मरा हु देखकर वे बड़े अश्चये चकित हुए ॥ ३६ ।॥ जनकनन्दिनी सीताजी प्रसन्नमुख से 
श्रीरामचन्द्रजी का आदिगन कीं ओर उनके शरीर मे हुए अस्न-शस् के घावों पर हाथ फेने छगीं ॥ ३७ ॥ 

उन सम्पूण राक्षसो को मरा हुआ देखकर राक्षसेन्द्र रावण की बहन श्ुप॑णखा दोड़ती हुदै ठका में 
पहची ओर राजसभा मे परहुचकर रोती हृद रावण के परो क समीप जमीन पर गिर्‌ पड़ी । अपनी बहिन 
को इस प्रकार भयभीत देखकर रावण बोला ॥ ३८-३९ ॥ “अरौ बत्से ! उठकर खड़ी हो, बताओ कौन 
तुमको विरूपा किया है १ हे भद्रे यह इन्द्र, यम, वरुण अथवा इबेर मे से किंसक्छा काम है । बताओ 
प एकक्चणसें दी उसे भस्म कर डाद्धं गा । 

तब राक्षसी शरपैणखा उससे बोली--“तुम बड़े ही प्रमादी ओर मूढ बुद्धिवाले हो ।। ४०.४९ ॥ तुम 
मद्यपान मेँ आसक्त, स्त्री के वशीभूत ओर सब विषयो म नपुंसक की भोति प्रतीत होते हो । वुम्हारे चार 
( गुप्तचर ) रूप नेत्र नदीं है; पुनः तुम राज्ञा केसे रह सकोगे ? ॥ ४२॥ युद्ध मेँ खर मारा गया तथा दूषण 
अर त्रिशिरा आदि चौदह हजार मुख्य राक्षसो को राक्षसो के शत्रु राम एक क्षणमेंदही मार डाराओर 
सम्पूण जनस्थान को सुनिश्वरों के छथि सर्वथा निभेय कर दिया । इतना होने पर भी तुम नहीं जानते १ अत- 
एव तुम मूढ हो यह मे कहती हं ॥ ४३-४४ ॥ राबण बोखा--रम कोन है ? किसके छियि किस प्रकार 
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राब्रण उबाच 
को वा रामः किमथ वा कथं तेनाघुरा हताः । सम्यक्थय मे तेषां मूलधातं करोम्यहम्‌ ।।४५॥ 

दापणखावाच 
जनस्थानादहं याता कदाचिद्गौतमीतटे । तत्र पश्चवटौ नाम पुरा मुनिजनाध्रया ॥४६॥ 
तत्राश्रमे सया डटो रामो राजीवरोचनः । षलुर्बाणधरः श्रीमान्‌ जयवस्कलमण्डितः ॥४७॥ 
कनीयानयुजप्तस्य लक्ष्मणोऽपि तथाविधः । तस्य भार्यां विशःलाक्षी रूपिणी भ्रीरिवापरा ।४८॥ 
देवगन्धवेनागानां मलुष्याणां तथाविधा । न दृशा न श्रुता राजन्द्योतयन्ती वनं शुभा ४९॥ 
अ नेतुमहष्ुच॒क्ता तां भार्याथ तवान । लक्ष्मणो नाम तद्भ्राता चिच्छेद मम नासिकाम्‌ ५० 
कर्णो च नोदितस्तेन रामेण स सह पलः । ततोऽहमतिहुःखेन रुदती खरमन्बगाम्‌ ॥५१॥ 
सोऽपि रामं समासाच्च युद्धं राक्षसयुथपैः । अतः क्षणेन रमेण तेनेव बलशालिना ॥५२॥ 
सर्वे तेन विनष्टा पे राक्सा भीमवेक्रमाः । यदि रामो मनः इर्यालरेरोक्यं निमिषार्धतः ५३। 
भस्मीडर्यान्न सन्देह इति भाति मम प्रभो । यदि सा तव भायां स्यात्सफलं तव जीवितम्‌ ५५। 
अतो यतस्व राजेन्द्र॒ यथा ते वल्लभा भवत्‌ । सीता राजीवपत्राक्षौ सबलोकैकसुन्दरौ ॥५५॥ 
साक्षद्रामस्य पुरतःस्थातु त्वं न क्षमः प्रभो । मायया मोहयित्वा तु प्राप्स्यसे तां रपृ च्तमम्‌ ५६॥ 


बह इन राक्षसो का बध किया? तू सव छुद्ठं॒विस्तार पूर्वक बताओ, मै उसका मृखाधारही नष्ट कर 
दगा ॥ ४५॥ शयुपेणखा बोरी--एकदिन जनस्थान से भे गोतमी के तटपर जा रही थी, बदँ पर पूर्वकाट 
मे य॒निजन सेबित पच्चवटी नामक आश्चम हः ।। ४६ ॥ 
उस आश्रम मे जटाबल्कखादि से सुशोभित धलुष-बाण धारण करने बाते कमरुङोचन शोभाधाम 
श्रीराम को भ देखी ॥ ४७ ॥ उसका अनुज छददमण भी उसके समान सुन्दर है । उस रमकी विशाछ 
लोचनवाडी भाय दृस्री ठदमी के समान पुन्द्र है ॥ ४८ ॥ देव, गन्धर्व, नाग ओर मुष्य आदिमे किसी 
मीस्त्रीको एेसी रूपवती भै न देखी है ओर न सुनी है । बह शुभलक्षणा अपनी कान्ति से सम्पूणं बन को 
प्रकाशित कर रही थी ॥४९॥ उसे तुम्हारी पत्नी बनातेकी ईच्छासे मे उसे छने का प्रयास की, इसी 
खयि राम का भाई छचद्मण सेरी नाक काट दिया । ५० ॥ पुनः राम के कहने पर मदहाबडी रच्पण मेरा 
कान भी काट दिया । तदनन्तर मँ अत्यन्त दुःख से रोती हश खर के पास गयी ।॥ ५१ ॥ बह भी अपने 
राष्चुस सेनापति्यो के साथ शीघ्रदही जाकर राम से युद्ध ठान ल्या; परन्तु उस बृशाली रामने क्षण मात्र 
म्.ही समी भीमपराक्रम राक्षसोको नष्टकरदियि। हेप्रभो। समुश्चेतोप्रवीतदहयो राद छि रामको 
यह्‌ श्च्छा हो तो बह आधा निमेष में ही सम्पूण त्रिोकी को भस्म कर सकता है । परन्तु उसकी स्त्री सीता 
यदि तुम्दारी भायौ हो जाय तो तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा ॥ ५२-५४ ॥ 
अत-पव हे रजेन्द्र | तुम यह प्रयत्न करो कि सम्पूणं ठो्को मेँ सुन्दरी कमर्रोचनी सीता तुश्हारी 
प्रणबत्क्सा द्ये जाय ।॥ ५५ ॥ दहे प्रभो! तुम राम के सामने साक्षात्‌, स्थित्त नहीं हो सकते। अतपएव 
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भरतवा ततछकतवाकयैश्च दानमानादिमिस्तथा । आश्वास्य भगिनीं राज प्रविवेश स्वक गृहम्‌ । 
तत्र चिन्तापरो भूता निद्रां रात्रौ न ठब्धवान्‌ ॥५७॥ 
एकेन रमेण कथं मरुष्यमत्रेण नष्टः सबलः खरो मे। 
म्राता कथं से बख्वीयदपेयुतो वषिनष्टो वत रवेण ॥५८॥ 
यद्धा न रामो मनुजः परेशो मां हन्तुकामः सवरं बलोषेः । 
सम्प्राथितोऽयं दु हिणिन पूवं मलुष्यसूपोऽच रघोः इेऽभूत्‌ ॥*९॥ 
वध्यो यदि स्थां परमात्मनाऽहं वेदण्ठराज्यं परिपालयेऽ्म्‌ । 
नो चेदिदं राक्षसराज्यमेव भोक्ष्ये चिरं राममतो बजामि ॥६०॥ 
इत्थं बिचिन्त्याखिलर्षसेन्द्रो रामं विदित्वा परमेश्वर हरिम्‌ । 
विरोधबुद्धयेव हरं प्रयामि दुतं न भक्त्या मगवान्परसीदेत्‌ ॥६१॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्य काण्डे पञ्चमः सगं: ।५॥ 


-----न्ण्या् 1 । ~ "ग्वं ५ 


उन रघुभे्ठ को किंसी प्रकार मायाजाङ से मोहित कर उसे प्राघ्र कर सकते हो 11 ५६ ॥ यह्‌ सुनकर राक्षसेन्द्र 
राबण सुन्दर वाक्यो भौर दान सम्मान आदि से बहन शपणखा को धेये देकर अपने अन्तःपुर में प्रवेश 
किया । परन्तु बह चिन्ता के कारण उसे रान्न मे नद्‌ नदीं आयी ॥ ८७ ॥ वह सोचने ङ्गा कि अकेले 
मयुष्य मात्र रघुवंशी राम बढ-बीयै ओर राक्षस-सम्मन्न मेरे भाई खर को सेनाके साथ कैसे मार 
डाला ॥ ५८ ॥ 


अथच यह राम मनुष्य नहीं है, साक्षात्‌ परमात्मा ही पूर्वं समय में ह्ला की प्ररथना करने पर मेरी 
सेना खदित बानरसेनाओं से मुच मारने के चयि इस समय रधुवंश मेँ मनुष्य रूप से अवतार छया हे ॥५९॥ 
तै परमासा द्वारा यदि सारा गया तो वेङ्कण्ठ का राय प्राप्त कर्गा; नदीं तो बहत दिनो तक राक्षसो का 
राज्य भोग करगा ही । अत-एव भै राम के पास अवश्य ही चद्धं गा ॥ ६० ॥ सम्पूण राक्षसो का स्वामी 
रावण यह विचार किया कि भगवान्‌ राम को साक्षात्‌ परमात्मा हरि सममकर विरोध बुद्धि से भै भगवान्‌ के 
पास जागा, भक्ति के हारा भगवान्‌ युखपर शीघ्र तो प्रसन्न हो सकते ही नदीं ।॥ ६१ ॥ 

इत्ति श्रीमदध्यात्मयामायसे अरण्यकाण्ड बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगतखजुरिरयाग्रामनिवासि- 
परशरगोच्रीय पं० रामन्रतपाण्डेयात्मज पर चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया 
सहितः पन्वमसगंः परिपूणं; ॥ २ ॥ 


१ 
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पष्टसगं 
राण का मारीच के पास जाना 
श्रीमहादेव उवाच 
विचिन्त्यैवं निशायां स प्रभाते रथमास्थितः । रावणो मनसा कायमेक निथित्य बुद्धिमान्‌ ॥१॥ 
ययौ सारीचसदनं परं पारपुदन्बतः | मारीचस्तत्र गुनिबजटावस्कलधारकः ॥२॥ 


ध्यायन्‌ हृदि परात्मानं नि्ेणं युणभासकम्‌ । समाधिविरमेऽपश्यद्रावणं गृहमागतम्‌ ॥२॥ 
दुतमुत्थाय चालिङ्ग्य पूजयिता यथाविधि । कृतातिथ्यं सुखासनं मारीचो वाक्यमन्वीत्‌ ॥४॥ 
समागमनयेतत्ते रथेनैकेन रावण । चिन्तापर इवासि हृदि कायं विचिन्तयन्‌ ॥५॥ 
ब्रहि मे नहि गोप्यं चेत्करवाणि तवं प्रियम्‌ । न्याय्यं चेद्‌ जहि राजेन्द्र वृजिन मां स्मृरेनदि।६॥ 
र{द्‌ग उवाच्‌ 
अस्ति राजा दशरथः साकेताधिपतिः किर । रामनामा सतस्तस्य ज्येष्ठः सत्यपराक्रमः ॥७॥ 
विवासयामास सुतं बनं बनजनप्रियम्‌ । भायेया सहितं भरात्रा रष्मणेन समन्वितम्‌ ।८॥ 
स॒ आस्ते विपिने घोरे पश्चवघ्याश्रमे श्चुभे । तस्य मार्या विशाराक्षौ सीता लोकषिमोहिनी ९॥ 
रामो निरपराधान्मे राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌। खरं च हत्वा विपिने सुखमास्तेऽतिनिमयः ॥१०॥ 


श्री मह्‌ देवजी बोज्ञे-( हे पर्चति ! ) रानि के समय यह्‌ विचार कर प्रातः काट होने पर बुद्धिमान्‌ 
राबण रथ म सवार हा ओर अपने मन मेँ एक कायं सोचकर समुद्र के दृखरे तटपर मारीच के घर गया । 
बहम पर मारीच मुनि्या के समान जटा बल्कलादि धारण कर गुणों के प्रकाशक निगुण परमात्मा का भ्यान 
कर रहा था समाधि भंग होने पर बह रावणको अपने षर आया हूभा देखा ॥ १-२३॥ राबणको 
अपने घर देखते ही जल्दी से उठकर गक्ते से आलिङ्गन कर॒ विधिवत्‌ उसकी पूजा तथा आतिथ्य-सत्कार 
करने के अनन्तर स्वस्थ होकर रावण जब बेठातो मारीच उससे बोखा॥४॥ हे रावण! इस समय 
तुम एक ही स्थ मे आये हो तथा तुम्हारा मन किसी कायं के चिन्तन मे चिन्ताग्रस्त भ्रतीत होता है। ५॥ 
गोपनीय यदिनहोवो मुभसे बताओ। हे रजेन्द्र! उसकायंको करनेमें सुह्चेपापनलख्गे भोर बह 
म्यायोचित कायै हो तो मुञ्चे बताओ चै बुहार बह प्रिय कायं अवश्य करूगा ॥ & ॥ 


राबण बोडा--अयोध्या के अधिपति राजादशर्थ का बङा छड़का सत्य पराक्रमी राम है ॥५७॥ राज्ञा 
वन जन प्रिय पुत्र को भाई छदमण ओर सी के साथ जंगमं भेज दियाहे॥८॥ इस समय वह्‌ धोर 
दण्डकारण्य के पञ्चवटी नामक्‌ छ्ुभ आश्रमम रहता है! उसकी भायो विशाखनयना सीता न्रिरोक को 
विमोहितं करने चारी दहै ॥९॥ बह राम बड़ पराक्रमी माहे खर सहित निरपराधी रक्च॒सोंको मारकर 
उस तपोवन मेँ निर्भय होकर युखपूर्वक रहता है ।। १०॥ मेरी बहन निर्दोषा शूर्पणखा का नाक ओर कान 
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भगिन्याः शुपेणखाया निर्दोषायाश्च नासिकाम्‌ । कणँ चिच्छेद दुष्टात्मा घने तिष्ठति निर्भयः ११। 
अतस्त्वया सहायेन गत्वा तस्राणवल्नभाम्‌ । अनयिष्यामि षिपिने रदिते राघषेण ताम्‌ ॥१२॥ 
खं तु मायामृगो भूता द्याश्रमादपनेष्यसि । रामं च लक्ष्मणं चेष तदा सीतां हराम्यहम्‌ ॥१३॥ 
तवं तु ताबत्हायं मे त्वा स्थास्यसि पूववत्‌ । इत्येवं माषमाणं तं रावणं वीक्ष्य विस्मितः ॥१४॥ 
केनेदमुपदिष्टं॑ते मूलातकरं वचः। सएव शतरुेश्यश्च यस्लन्नाशं प्रतीक्षते १५ 
रामस्य पौरुषं स्मृत्वा चित्तमद्यापि रावण ¦ बाज्लोऽपि मां कौशिकस्य यज्ञस रक्षणाय सः १६॥ 
आगतरित्वषुणेकेन पातयामास सागरे । योजनानां शतं राभस्तदादि भयषिद्वरः ॥१७, 
समरतवा स्मरत्वा तदेवाहं राम पश्यामि सवतः ॥१८५॥ 

दण्डकेऽपि पुनरप्यहं बने पूर॑षेरमञ्चिन्तयन्‌ हदि । 

तीक्ष्णमृङ्गषटगरूपमेकदा माद्येबहुभिरावृतोऽभ्ययाम्‌ ।१९॥ 

राघवं जनकजासमन्वितं लक्ष्मणेन सहितं त्वरान्वितः | 

आगतोऽहमथ हन्तुमुचतो मां विलोक्य शरमेकमक्िपत्‌ ॥२०॥ 

तेन विद्रहुदयोऽहमुद्भ्रमन्‌ राक्षसेन्द्र पतितोऽस्मि सगरे । 

तत्परभृत्यहमिद समाधितः स्थानमूनितमिदं मयादिंतः ॥२१॥ 
काटक्र बह दुष्टात्मा जंगर मेँ निभेयता पूर्वक रहता है ॥ ११॥ अतएव तुम्हारी सहायता से बह्म जाकर 
रामके तपोषनमें न रहने पर उसकी प्राणवहमा कोले आगा ॥१२॥ तुम साया-सय-सृगकूप धारण 
कर राम ओर छच्मणको आश्रमसे दृर्ेजाना। उसी समयमे सीताका हरण कर छाऊगा॥ १३॥ 


इस प्रकार तुम मेरी सहायता कर पुनः अपने आश्रमम आकर रहना | इस प्रकार रावण को कहते हुए 
देखफर भिस्मित होकर बह बोला ।॥ १४ ॥ 


हे रावण ! यह्‌ मूढाघातं ( सर्वनाश ) करने बारी बात तुह कोन बताया है ? इस प्रकार दुम्हारा 
नाश चाहने वाखा निय ही वुम्हार शत्र ओर बध करने योग्य है ॥ १५॥ हे रावण ! उसके बाल्यकाङ 
के पुरुषाथं को याद्‌ कर भय दहोवाहै। वे विश्वामिन्नजी की यज्ञ रक्षा करनेके लिये गये थे ओर एक बाण 
से ही युद्धे सो योजन दर समुद्र के तटपर फेंक दियिथे, तवसे भयसे व्याङ्कुक हो बार-बार उस्र बात का 
स्मरण होने से सर्वत्र सुद्धे राम-दी-राम दिखलायी देने खगते हँ ॥ १६-१८ ॥ एक दिन अपने पूर्व वैर का 
स्मरण कर मै दण्डकारण्य मँ अपने समान बहुत से मृगो के साथ भिखकर एक तीखे सींग बाहा भृगका 
रूप धारण कर गया था । १९॥ जव मै अति स्फुरति पूर्वक सीता, छच्मण ओर श्रीरघुनाथज्ञी को मारने 
की इच्छासे आगे बदा तब मुन्चे देखकर वे केषबड एक बाण छोड दिये ॥ २० ॥ 

हे राक्षसेन्द्र। उखसे हृदय विद्ध होने से भै आकाश मेँ चक्कर काटता हुआ समुद्र मे आकर गिरा । 
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राममेव सततं विभावये भीतभीत इव भोगशशितः। 
राजरत्नरसशीरथादिकं शरोत्रयोयंदि गतं भय भवेत्‌ ॥२२॥ 
राम आगतं इहेति शङ्कया बाद्यकायंमपि सबमत्यजय्‌ । 
निद्रया परिवरतो यदा स्वपे राममेव मनसाऽनुचिन्तयन्‌ ॥२३। 
स्वप्नदृषटिगतराघव तदा बोधितो विगतनिद्र आस्थितः 
तद्धवानपि विमुच्य चाग्रहं राघव भ्रति गृहं प्रयाहि भोः ॥२४॥ 
रक्ष॒ रक्षसङ्र चिरागतं तत्स्मृतौ सकरमेव नश्यति । 
तव्‌ हितं बदतो मम भाषित परिगृहाण परात्मनि राघवे ॥२५॥ 
त्यज विरोधमरतिं भज भक्तितः परमकारुणिको रघुनन्दनः । 


अह सशेषमिदं मुनिवाक्यतोऽशृणवमादियुगे परमेश्वरः ॥२६॥ 
बह्मणाऽ्थित उवाचतं हरिः कि तवेप्सितमहं कराणि तत्‌ । 
बरह्मणोक्तमर विन्दलोचन त्वं प्रयाहि यवि मादुष वपुः। 
दशरथातपजमावमज्ञसा जहि रिपु दशकन्धर हरे ॥२७। 

अतो न माजुषो रामः सक्षान्ारायणोऽव्ययः। मायामानुषवेषेण वनं यातोऽतिनिभेयः ॥२८॥ 


तभी से शरै भयभीत होकर इस निर्भय स्थानम रहता हू ॥ २१॥ राज, रत्न, रमणी, ओर रथ आदि 
( विविध भोग सामभियों के आदि अश्षर के कानां मे उच्चारण पड़ते दी सुन्ञे (राम की याद्‌ होने से ) भय 
उतपन्न हो जाता है । अत"एव भै भोग-समुदाय से भयभीत होकर निरन्तरराम काही ध्यान करता रहता 
हू ॥ २२॥ इस स्थान परराम न आगये हं इस आशङ्का से मै समस्त बाह्य कये छोड दियाहू। जिस 
समय निद्रा वशहोकरहोसो जातार्हू; उस्र समयमनदहीमन रमका दही स्मरण करता रहता 
हू ॥२३॥ इसप्रकार सवप्नम देखे हए श्रीरघुनाथजी को निद्रा दरटने पर जव भँ जागता तोभी 
नहीं भूढता । अत एव हे रावण ! तुम मी श्रीराघव से हठ छोड़कर अपने घर को चले जाओ ओर पुराने 
समय से चर रहे अपने राक्षस-वंश की रक्षा करो तुम श्रीरामचन्द्रजी से वैर मत करो, उनका वैर भावसे 
स्मरण करनेसे सर्वस्वनन्ष्टहो जातादै। भें वुम्श्ारे हितके ख्िजो कुं कहतार्हू बह मानो। तुम 
परमात्मा श्रीरघुनाथजी से बिरोध बुद्धि ह्योड़ दो ओर भक्तिभाव से उनका भजन करो, क्योकि श्रीामचन्द्रजी 
बडेदहीदयादयु दै मुनीश्वरं के सुखस्रेये सभी बति सुनारहू कि सत्ययुग मे जरक्लाजौके प्राथना पर 
परमास्मा श्रीहरि ने कहा था कि तुम्हारा भनोस्थक्यादहै जिसेभै पूणं कर्णा तब श्रह्माजी भगवान्‌ से 
बोके-हे कमर्खोचन हरि ! आप मनुष्य रूप से परथिवी मे अवतार छीजिए ओर शीघ्रदही दशरथ का 
पुत्र श्रीराम होकर देषद्रोदी दशानन का वध कीजिये ॥ २४-२५ ॥ 

अत-एव तुम निश्चय समश्चो कि श्रीरामचन्द्र मचुधष्य नदीं है; वे साक्षात्‌ अवग्यय-पुरुष श्रीनारायण हे; 
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भूभारहरणार्थाय गच्छ तात गृहं सुखम्‌ । श्रत्वा सारोचव चनं रावणः प्रत्यमाषत ॥२९॥ 
परमात्मा यदा रामः प्राथितो ब्रह्मणा फिल । मां हन्तुं मानुषो भूत्वा यत्नादिह समागतः ॥३०॥ 
करिष्यत्यचिरदेव सत्यसङ्करप ईरः । अतोऽहं यत्नतः सीतामनेष्याम्येव रापषात्‌॥२१॥ 
वधे प्राप्न रणे वीरं प्राप्स्यामि परमं पदम्‌ । यद्वा रामं रणे हत्वा सीहा प्राप्स्यामि निभयः ३२॥ 
तदुच्तिष्ठ॒ महाभाग वषिचित्रमृगरूपधक्‌ । राम सलक्ष्मणं शोघमाश्नमादतिदरतः ॥२३॥ 
आक्रम्य गच्छ त्वं शीघ्रं सुखं तिष्ठ यथा पुरा । अतः परं चेद्यक्किशिद्धाषसे मद्विभीषणम्‌ ॥३४॥ 
हनिष्याम्यसिनाऽनेन त्वामत्रेव न संशयः । मारीचस्तद्वचः श्रत्वा स्वात्मन्धेवाजुचिन्तयत्‌ ॥२५॥ 
यदि मां राघवो हन्यात्तदा मुक्तो भवाणेवात्‌ । मां हन्याचदि चेददष्टस्तद्‌। मे निरयो धवम्‌ ३६॥ 
इति निधिस्य मरणं रामाहुस्थाय वेगतः | अत्रवोद्रावणं राजन्करोम्याज्ञां तब प्रमो ।२३७॥ 
इस्युक्ता रथमास्थाय गतो रामाश्रमं प्रति । शुद्धनाम्ब नदप्रख्यो स्रगोऽभूद्रोप्यबिन्दुकः ॥३८॥ 
रतनमृज्गो मणिखुरो नीररत्नविलोचनः । विधयुलरभो विमुग्धास्यो विचचार बनान्तरे ॥२९॥ 

रामाश्रमपदस्यान्ते सोता दृष्टिपथे चर्‌ ॥४०॥ 


माया-मानव होकर वे निभेयता पूर्वक परथिवी का भार उतारने के खयि वन में आये ह । अत्त एव हे तात | 
तुम सुखपूर्वक घर को खोट जाभो । मारीच का यह्‌ कथन सुनकर रावण बोला ।॥ २८-२९॥ ब्रह्माजी 
की प्रार्थना से यदि परमात्मा हयी श्रीराम होकर मवुष्यरूप से सुञ्चे मारने के लिये प्रयत्न पूवक यहो आये ईहः 
तोशीघ्रह्ीवे वैसा ही करगे, क्योकि ईश्वर सत्य संकत्प ह । अतएव मै यट्नपू्क अवश्य ही श्रीरघुनाथजी 
के पास से सीता को छे आङ्ग ॥ ३०-३१॥। 

हे बीर ! युद्ध मे यदि भै उनके हाय मारा गया, तो अवश्य दही परमपद को प्राप करूगा। यदिमं 
हयी रणन्तेत्र मे श्रीराम को मार दूंगा तो निर्मयतापूर्वक सीता को पाग । ३२॥ अतएव हे मदामाग 
उठो ओर शीघ्र ही विचिच्मृगका रूप धारण कर श्रीराम ओर छदमण को आश्रम से अतिदूर ङे जाओ। 
पुनः पूववत्‌ अपने आश्रम मकर सुलपूर्वक रहो । मुञ्चे मयभीतत करने के छिये तुम ओर कु यदि कहोगे तो 
अभी इसी खङ्ग से तुम्ह यही मार डाद्धुं गा” । उसका यह कथन सुनकर मारीच अपने सन दही मन सोचने 
खगा । ३३-३५॥ यदि रघुनाथनज्ञी सुक्षे मरेगे तो भै संस्रार-सागर को पार कर दं गा ओर कर, य्‌ दुष्ट 
सुञचे यीं मार दिया तो निश्चय ही सञ्च नरक भोगना पड़ेगा ।। २६॥। इस प्रकार श्रीराम के हाथ से अपना 
मरना निश्चय कर बह शीघ्रता से उठा ओर रावण से बोला-दे राजन्‌ ! हे प्रमो! मै आपकी आज्ञाका 
पान करूगाःः ॥ ३५ ॥| 

बह ठेसा कहकर रावण के रथ पर चदुकर श्रीरामचन्द्र के आश्रम के पास आया ओर चोँदी कीर्बुदो 
के सदित सुबणैबणे विचित्र सृग-रूप धारण किया ॥ ३८॥ उसके सींग रलमय खुर मणिमय ओर नेत्र नीर 
रस्नमय्र थे । इस प्रकार बिजली की छटा ओर मनोहर मुखवाला वह सग श्रीरामचन्द्रजी के आश्रम के पास 
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क्षणं च धावत्यवतिष्ठते क्षणं समीपमागत्य पुंनभेयाइृतः | 
एवं स मायामूगवेषरूपध्रक्‌ चचार सीतां परिमोहयन्वलः ॥४१॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरापायणे उमामहेश्वरसं वदि अरण्यकाण्ड षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 


-->9्---- 


सप्तम सगं 
मारीचवध ओर सीताहरण 
श्री महादेव उवाच 
अथ रामोऽपि तत्सवं ज्ञात्वा रावणवेषटितम्‌ । उवाच सीतामेकान्ते शृण जानि मे वचः ॥१॥ 
राबणो भिश्चुरूपेण आगमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ । त्वं तु छायां त्वदाकारां स्थापयित्बोटजे विद ।२॥ 
अग्नावद्दयरूपेण वषै तिष्ठ॒ ममाज्ञया । रावणस्य वधान्ते मां पूरवस्राप्स्यसे मे ॥२॥ 
भरतवा रामोदितं वाक्यं सापि तत्र तथाकरोत्‌। मायासीतां बहिः स्थाप्य स्वयमन्तदधेऽनके । ४॥ 
मायासीता तदाऽपश्यन्मरगं मायाविनिर्भितम्‌। हसन्तौ राममभ्येत्य प्रोवाच विनयान्विता ॥५॥ 


सीताजी के सामने वन मे विचरण करने रगा ॥ ३९१-४०॥ किसी क्षण तो बह चोकड़ी मारता ओर कभी. 
कभी पास आकर रूक जाता 1 पुनः भय से भागने छखगता । इस प्रकार वहं वश्चक माया-खृग रूप धारणकर 
सीवाज्ञी को मोहितं करता हुआ विचरण करने ङ्गा ॥ ४१॥ 


इति श्रीभध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे बिहा रप्रान्तीयमोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरिर्या्राम- 
निवासिपयशरगोत्रीय पं रामव्रतपण्डेयात्मज पं० चन्द्रमापाण्डयेन विरचितया भाषारीक्यासहितः 
षष्ठसगंः परिपूणं; ॥ ६ ॥ 


-><-- 


श्रीमहादेवज्ञी बोक्े-हे पार्वति ! श्रीरामकन्द्रजी रावण की सम्पूणे वेष्टा को जानकर एकान्त मेँ 
सीताजी से बोले-हे जानकि! मेरी बात सुनो ॥ १॥ हे शुभे! रावण तुम्हारे पास भिक्षुकका रूप 
धारण कर आयेगा । अतएव तुम अपनी आति की अपनी छाया को कुटी में द्योड़कर अग्नि में मेरी अज्ञा 
से एक वषं तक अदृश्य होकर रहो । रावण का बध हो जाने के बाद्‌ पूववत्‌ तु. मृश्च प्राप्त कर छोगी ॥२-३॥ 
श्रीरामचन्द्रजी की बात सुनकर सीताजीनेभी वेसाद्ी किया। वे माथा-सीताको बाहर रखकर स्वयं 
अग्निमें अन्तधौन दहो ग्यी॥४॥ 


तदनन्तर माया मयी सीता मायासग को देखकर श्रीरामचन्दरजी के पास ्हसती हृष भाकर नम्रवापूेक 
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पश्य राम मृगं चित्रं कानकं रत्नभूषितम्‌ । बिचित्रमिन्दुभियुक्तं चरन्तमङतोभयम्‌ ।।६॥ 
बद्ध्वा देहि मम क्ीडाचगो मवतु सुन्दरः; । तथेति धलुरादाय गच्छन्‌ ल्ष्मणमव्रवीत्‌ ॥७॥ 
रक्ष खमतियतनेन सीतां मस्राणह्नमाम्‌ । मायिनः सन्ति बिषिने राक्षसा षोरदशंनाः ॥८॥ 
अतोऽत्रावहितः साध्वीं रक्ष सीतामनिन्दितापू । लक्ष्मणो राममाहेदं देवायं मृगरूपभ््‌ । 


मारीचोऽत्र न सन्देह एवं भृतो सगः इतः ॥९॥ 
श्रीराम उवाच 


यदि मारीच एवायं तदा हन्मि न संशयः । सृगशेदानयिष्यामि सीताविश्वामहेतवे ॥१०॥ 
गमिष्यामि मृगं बद्ध्वा द्ानयिष्यामि सस्वरः। त्व प्रयत्नेन सन्तिष्ठ सीतासंरक्तणोचयतः ॥११॥ 
इत्युक्त्वा प्रययौ रामो मायामृगमनुद्रतः । साया यदाश्रया लोकमोहिनी जगदादरतिः ॥१२॥ 
निषिकारशिदास्मापि पूणोऽपि मृगमन्वगात्‌ । भक्तानुकम्पी भगवानिति सत्यं वचो हरिः॥१२॥ 
कृतं सीताप्रियार्थाय जानन्नपि सगं ययौ । अन्यथा पूणैकामस्य रामस्य चिदितात्मनः ॥१४॥ 
मृगेण वा लिया वापि फं कायं परमात्मनः । कदाचिद्‌ दश्यतेऽभ्या्चे क्षणं धावति लीयते ॥१५॥ 
दस्यते च ततो द्रादेषं राममपाहरत्‌ । ततो रामोऽपि विज्ञाय राक्षसोऽयमिति स्फुटम्‌ १६ 


बोी ।। ५॥ "ह राम ! यहं रत्न-बिभूषित सुवणमृग को देखिये । यह विचित्र बिन्दु युक्त कैसे निर्भ॑यता 
पूर्वक विचरण कर रहा है १ हे प्रभो! इसे बोधकर युङ्च खा दीजिये, यह सुन्दर मेरा कीडासृग होः ॥ ६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी एेसा ही हो, यह्‌ कह कर अपना धदुष उठा डिये ओर जाते हुए खद्मण से बोतले- 
“ह छदमण ! तुम मेरी प्राणवह्धभा सीता की यत्नपूतेक रक्चा करो ॥ ७ ॥ जंगर मे बड़े मायावी देखते 
मे भयङ्कर राक्षस ई । अतएव तुम अनिन्दिता साध्वी सीता की सावधानी पूर्वक रक्षा करना" ॥ ८ ॥ तवं 
छदमणजी श्रीरामचन्द्रजी से बोज्ञे-“देव ! यह्‌ मृग का रूप धारण किया हज निःसन्वेह मारीच है, 
क्योकि इस ` प्रकार का सग कों हो सकता हैः १ ॥ ९॥ तब श्रीरामचन्द्रजी बोले--“यदि यह्‌ मारीच 
ही हैतो निःखन्देह्‌ इसे भै मार दुगा; ओर यदि यह्‌ सृणदहैतो सीताके मन विश्रामके ल्थि इसे 
ठे आङ गाः ॥ १०॥ 

प जतां ओरशीघ्रही इस मृगकोबँधकर छाता दरू, तुम प्रयत्न पूर्वक सीताज्ञी की रखवाडी 
करते हए रहो ॥ ११॥ यह्‌ जगद्‌ाढृति खोक विमोहिनी माया जिनके आशित है, वे श्रीरामचनद्रजी यद्‌ 
कहकर उस माया मृग के पीछे दौड़ते हुए चते गये ॥ १२॥ बे निर्विकार, चिदात्मा ओर पणे होकर भी 
मृग के पीरछे-पीे दौड़े । अतएव 4भगवान्‌ हरि भक्तवत्सर दैः, यह वाक्य सत्य ही है ॥ १३॥ भगवान्‌ 
सव कुछ जानते हुए मी सीताको प्रसन्न करने के ल्यि मृग के पीछे दोड़े। अन्यथा पूणेकाम आत्मन्ञ 
परमात्मा राम को सृग अथवा स्त्री से क्या प्रयोजन ? बह मृग कभी तो समीप दिखायी देता ओर कभी क्षण 
मान्नरमेंद्ी दूर भागकर दिप जाता था।॥ १४-१५ ॥ पुनः बहुत दुरपर दिखायी देता, इस प्रकार वर्ह 
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विव्याध शरमादाय राक्षसं मृगरूपिणम्‌ । पपात रुधिराक्तास्यो मारीचः पूर्वर पधक ॥१७॥ 
हा हतोऽस्मि महाबाहो तहि लक्ष्मण मां द्रुतम्‌ । ह्युक्त्वा रामवद्धाचा पपात रुधिराशनः १८ 
यन्नामाज्ञोऽपि मरणे स्मृत्वा तत्साम्यमाप्लुयात्‌ । किमुतामर हरिं पर्यस्तेनेव निहतोऽसुरः १९॥ 
तददेहाटुस्थितं तेजः सवंरोकस्य पश्यतः । राममेवाविशदेवा विस्मयं परमं ययुः ॥२०॥ 
किं कम कृत्वा किं प्राप्ठः पातकी मुनि्िंसकः। अथवा राघवस्यायं महिमा नात्र संशयः ॥२१॥ 
रामबाणेन संविद्धः पूं॑राममवुस्मरन्‌ । भयास्सवं परित्यज्य गूह ित्तादिकं च यत्‌ ॥२२॥ 
हृदि रामं सदा ध्यात्वा निधूताशेषकटमषः । अन्ते रामेण निहतः पयन्‌ रामभ्बाप सः ॥२३॥ 
द्विजो बा राक्षसो वाऽपि पापी बाऽ्धार्मिकोऽपि वा । स्यजन्ककेवरं रामं स्मृत्वा याति परं पदम्‌। 
इति तेऽन्योन्यमाभाष्य ततो देवा दिवं ययुः । रामस्तचिन्तयामास भियमाणोऽसुराधमः ॥२५॥ 
हा रक्ष्मणेति मद्धाक्यमलुडधवेन्म भार किम्‌ । श्रत्वा मदधाक्यसदशं वाक्यं सीतापि कि भवेत्‌ २६ 
इति चिन्तापरीतात्मा रामो दृरान्न्यवतेत । सीता तद्धासितं श्रत्वा मारीचस्य दुरात्मनः २७॥ 
मीताऽतिदुःखसविग्ना लक्ष्मणं चिदमत्रवीत्‌ । गच्छ लक्ष्मण वेगेन भराता तेऽसुरपीडितः ॥२५॥ 











श्रीरामचन्द्रजी को बहूव दूर ते गया । तखश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी यह्‌ जानं छ्य कि यह राक्षसदहीहै ओर 
मायामृग रूप रक्षस को बाणसे बींघ डल्ति। बाण के छगते ही मारीच अपना पूर्वरूप धारणकर रूधिर 
भरे मुख से प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १६-१७ ॥ 


बह रुधिरपान करने बाख राक्षस हे महाबाहो छदमण ! मै मार गया, शीघ्र मेरी रक्षा करो; इस 
प्रकाररामकोहौां बाटीमें कहता हज गिर पड़ा ॥ १८॥ मरते समय जिनके नामका स्मरण कर अज्ञ 
भी जिनमें छीन हो जाते ह, उनको सामने देखते हुए ओर उन्हीं के हाथो से मरना, उस राक्षस के विषय में 
कहना ही क्या १ ॥ १९ । उसके शरीर से तेज निकल कर सके देखते-देखते राम मेँ समा गयाः यह्‌ देखकर 
देवता छोग विस्मित हुए ॥ २० ॥ वे कने टगे--इस युनिजन हिंसक पापी निशाचर कैसा-कैसा क्म किया 
ओर फैसी गति प्राप्र च्छया; अथवा निःसन्देह यह राघव की ही महिमा है ।। २१॥ राम के वाण से विद्ध यह 
पले से ही भय से गृह, धन आदि की छ्प्ला को द्ोड़कर श्रीरामचन्द्रजी के स्मरणमें खगा हुआ था ॥२२॥ 
हृदय मे सदा श्रीरामका भ्यान करने से सम्पूणं पाप रहित होने बाला यह्‌ अन्तमं श्रीरामके बाणसे 
मरकर श्रीरामन्न्द्रजी को ही प्राप कर लिया ॥२३॥ 

ब्राह्मण, राक्षस, पापी अथवा धार्मिक शरीर का व्याग करते स्मय श्रीराम का स्मरण करने से परम. 
पद्‌ को भ्राप्रकरते हं | २४ ॥ इस प्रकार परस्पर बातचीत करते हुए देवगण स्वगंरोक चलते गये । तव 
श्रीरामचन्द्रजी सोचने कगे कि यह्‌ अधम राक्षस हया छच्मण | इस प्रकार मेरी बोटी में कहकर प्राण क्यों 
छोड़ा ? मेरे वाक्यो को सुनकर सीताजीकी क्या दशा होगी ! ॥ २५-२६।। इस प्रकार चिन्ता करते 
हए बडे दूर से श्नीरामचन्द्रजी छदे । इधर उस्र मारीच का कहा हुआ शब्द सुनकर अत्यन्त भय ओर 
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य यदतष्थि 


हा लक्ष्मणेति वचनं भ्रातुस्ते न श्रृणोषि किम्‌ । तामाह लक्ष्मणो देवि रामवा्यं न तद्भवेत्‌ ।२९॥ 
यः क्िद्राक्षसो देवि प्रियमागोऽ्रवीद्वचः । रामस्ैलोक्यमपि यः करद्धो नाशयति क्षणात्‌ ॥३०॥ 
स॒ कथं दीनवचनं भापतेऽमरपूजितः । रद्ध लक्ष्मणमालोक्य सीता बाष्यविरलोचना ३१॥ 
प्राह लक्ष्मण दुद्धं भ्रातव्यंसनमिच्छसि । प्रेषितो भरतेनेव रामनाशाभिकाङ्खिणा ॥२३२॥ 
मां नेतुमागतोऽसि त्व रामनाश उपस्थिते । न प्राप्स्यसे स्वं मामद्य प्रय प्राणास्त्यजाम्यहभ्‌३१ 
ना जानातीदशं रामस्त्वां भायाहरणोधतम्‌ । रामादन्य न स्पृशामि त्वां वा भरतमेव बा ॥२४॥ 
इत्युकत्वा वध्यमाना सा स्वबाहुभ्यां रुरोद ह । तच्छुत्वा लक्ष्मणः कणौ पिधायातोव दु खितः । 
मामेवं मापसे चण्डि धिक्‌ त्वां ना्मुपै्यसि । इत्युक्ला बनदेवीम्यः समर्यं जनकात्मजाम्‌ । 
ययौ दुःखाति पविग्नो राममेव शनेः शनेः । ततोऽन्तरं समालोक्य रावणो मिष्ुेषधक्‌ ॥३७] 
सीताक्षमीपमगमस्स्फुरदण्डकमण्डलुः । सीता तमवलोक्याश्च नत्वा संपूज्य भक्तितः २८॥ 
कन्दमूरुफरादीनि दत्वा स्वागतमन्रबीत्‌ । मुने यङक्षन फलादीनि विभमस्व यथासुखम्‌ ।३९॥ 
इदानीमेव सतां मे ध्ागमिष्यति ते प्रियम्‌ | करिष्यति विशेषेण तिष्ट स्वं यदि रोचते ॥४०॥ 





दुःख से व्याकुल हो सीताजी लदमण से इस प्रकार बोढीं-"्छद्मण ! तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे 
भै अयुरो से पीड़ित ह ।। २७-२८ ॥ हा छदमण ! अपने भाई का यह्‌ शब्द्‌ क्या तुम नहीं सुनते ? तब 
खदमणजी बोठे--देवि | यह्‌ वाक्य श्रीरामचन्द्रजी का नहीं हे ॥२९॥ कोई राक्षस मरते समय यष्‌ 
वाक्य कहादहै। जो श्रीरामजी क्रोधित होने पर क्षणमान्रमेदही च्रिखोकी को नष्ट कर सकते है ॥ ३० ॥ 
वे देवताओं से पृञ्य प्रयु इस प्रकार दीन-बचन कैसे ओर सकते ! तसश्चात्‌ नेत्रो मे जढभर कर क्रोधः 
पूर्वक छदमण के तरफ देखती हुदै सीताजी बोी-रे खद्मण ! क्या तू अपने भाद को विपत्ति मे पड़ा 
हुआ देखना चाहता दहो ? अरे दुञद्धे। यह प्रतीत होता किरामका नाश चाहने बाडा भरतने 
ही तुश्च भेजाहै ॥ ३१-३२॥ रमका नाशो जनेपरसन्चे लेनेके ल्थिदहदी तू आयादहै क्या! 
कन्तु तुम सुच्चे प्राप्त नीं करसकोगे। देखो, मै अभी प्राण त्यागदेतीदहूं॥३३॥ राम इस प्रकार 
पत्नीहरण के ख्ये उद्यत तुञ्चे नीं जानते, रामके अतिरिक्त तुम अथवाभरतमेंसे किसी काप स्पशं नहीं 
कर सकती ॥ ३४ ॥ यह्‌ कहकर अपने हाथों से हादी पीट-पीट कर रोने गीं । सीता के एेसे कठोर शब्द्‌ 
सुनकर छचद्मणजी अति दुःखित हो अपना डोनों कान मद्‌ स्यि ओर बोक्े-दहे चण्डि ! तुमको धिक्कार 
है, मुञ्चे इस प्रकार कह रही हो ! इससे तुम नष्ट हो जाओगी । यह्‌ कहकर छक्ष्मणज्ञी बन देव्यो को 
सीताजी को सपक दुःख से खिन्न मन धीरे-धीरे राम के पास चल्ते। इसी समय मौका देखकर रावण 
भिद्ुक का वेष धारण कर दण्ड-कमण्डलु ल्यि सीताके पास आया। सीताजी उसे देखकर शीघ्रही 
नमस्कार कर भक्तिपूर्वकं उसका पूज्ञन कर कन्व्‌-मृर-फर आदि देकर स्वागत करते हुए बोटीं--*ह सुने । 
ये फर आदिं खाकर सुखपूर्वंक विश्राम कीजिये । थोड़ी देर मेँ ही मेरे पतिदेव अते होगे ¦ आपकी यदि 


१५० अध्यात्मरामायण [ सगं 


(कनया सोपितनेकतः 


भिक्षुरुवाच 
का त्वं कमलपत्राक्षि को बा भर्ता तवानपे | किमथेमत्र ते वासो वने राक्षससेकिति। 

मूहि मद्रे ततः सवे स्वदृत्तान्तं निवेदय ॥४१॥ 

सोतोनाच 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथो महान्‌ । तस्य ज्येषः सुतो रामः सवलक्षणलकषितः ।४२ 
तस्याहं धमतः पत्नी सीता जनकनन्दिनी । तस्य भ्राता कनौयांथ लक्ष्मणो भ्रातृवत्सलः ।४३ 
पितुराक्ञां पुरस्कृत्य दण्डके वरतुमागतः । चतदंश समार्त्वां तु ज्ञातुमिच्छामि मे बद्‌ ॥४४॥ 

भिक्षुरुवाच 
पोलस्त्यतनयोऽहं त॒ सावणो राक्षसाधिपः | त्वत्कामपरितप्रोश्ं त्वां नेतुं पुरमागतः ॥४१५॥ 
मुनिवेषेण रमेण किं करिष्यसि मां मज । यङकष्व भोगान्मया साधं त्यज दुःखं वनोद्धवम्‌ । 
त्वा तद्धचनं सीता मौता फिञिदुबाच ठमू । यद्यवं भाषसे मां त्वं नशमेध्यसि राघवात्‌ ॥४७। 
आगमिष्यति रामोऽपि क्षणं तिष्ठ सहायुजः । सां को धषेयितुं शक्तो हरेभायी शशो यथा ४८ 
रामबाणैर्विभिनस्त्वं पतिष्यसि महीतकते । इति सीतावचः श्रुता रावणः कोधमूच्छितः ।४९। 
स्वरूपं दश्चंयामास महाप्वतसनिभम्‌ । दशास्यं विंशतिथजं कालमेषसमचुतिम्‌ ।५०॥ 


इच्छाहयोतो कष्ठ देर रुकियि । वे आपका छुं विदोष आतिथ्य कर सकेगे ॥ ३५-४० ॥ भिष्चु बोला- 
हे कमरलोचने । तुम कौन हो ? तुम्हारे पति कौन दै! हे अनघे। इस रक्षस सेवित बन मेँ तुम्हारा र्ना 
कैसे है ? हं भद्रे! यह सब तुम सुभे बताओ, तब परै अपना वृत्तान्त बतखाङंगा ॥ ४१ ॥ 

सीताजी बोडी-८ हे भिक्षो । ) श्रीमान्‌ महाराजदशरथ अयोध्या के राजा के च्येष्ठ॒छ्डके सर्व- 
छक्षुण सम्पन्न श्रीराम है, मै जनकनन्दिनी सीता उनकी धर्मपत्नी हू । उनका छोटा भाई रदमण धाव्वत्सङ 
ह ॥ ४३॥ श्रीरामचन्द्रजी पिताकी आज्ञा से चौदहवषे तक दण्डकारण्य मे आये हँ । भै आपके विषय 
म जानना चाहती हूं , मुञ्चे बतडवें ॥ ४४ ॥ भिष्चुक बोखा--म पुरस्त्यनन्दन ( निश्वश्रवा ) का पुत्र राक्षसां 
का यज्ञा रावण ह| तुम्हारे काम से पीडित तुण्डं अपनी राज्धानीमें ले जनेके ल्य आया ॥ ४५॥ 
निवेषधारी राम से तुम कया करोगी { तुम अुमसे प्रेम करो ओर इस वनवास के दुःख को छोड़कर मेरे 
साथ विविध भोगों का भोग करो ॥ ४६॥। 

उखकी ये बाते सुनकर सीताजी ङु उरते इए उससे बोकीं--यदि तु सुकसे एेसी बाति करेगा 
तो श्रीरामचन्द्रजी नष्ट कर देगे ॥ ४७॥ वृ क्षणभर ठरो, भाई के साथ श्रीरामजी अतिददीदहोगे। मेरे 
साथ कौन बखात्कार कर सकता है ? सिंहनी के साथ खरा भी बलात्कार कर सकता है क्या ? ॥ ४८ ॥ 
रामके बाणो से लिभ्न-भिन्न तू जमीन पर गिरेणा। इस प्रकार सीता का बचन सुनकर क्रोध से मूच्छित 
रावण मद्ापर्वत के समान अपना स्वरूप दिखाया; दशमुख, बीस भुजाए कथा काले मेष के समान उसकी 
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तदृदृष्टा वनदेव्यश्च॒ भूतानि च पितत्रसुः । ततो विदायं धरणीं नसैरुद्ध्रत्य बाहुभिः ॥५९१॥ 
तोलयित्वा रथे क्षिप्त्वा ययौ क्षिप्र विहायसा । हया राम हा लक्ष्मणेति सुदती जनकासमजा ॥५२॥ 
मयोद्विग्नमना दीना पश्यन्ती वमेष सा । श्रुत्वा तत््रन्दितं दीनं सीतायाः प क्षसत्तमः ५३ 
जटायुरुत्थितः शीघ्र नगाप्राचीक्ष्णतुण्डकः । तिष्ठ तिष्ठेति त प्राह को गच्छति ममाग्रतः ॥५४। 
मुषित्वा लोकनाथस्य भायां शुल्याद्नालयात्‌ । शुनको मन्त्रपूतं त्वं पुरोडाशमिवाश्ररे ॥५५॥ 
इत्युक्त्वा तीकष्णतुण्डेन चृणंयामास तद्रथम्‌ । बाहान्विभेद पादाभ्यां चृणंयामास तद्चुः ।५६॥ 
ततः सीतां परित्यज्य रणः खडगमाददे । चिच्छेद पक्षौ सामः पक्षिराजस्य धीमतः ।५७॥ 
पपात फिञिच्छेषेण प्राणिन सुषि पिराट्‌ । पुनरन्यरथेनाद्च॒ सीतामादाय रवणः ॥५८॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति त्रातारं नाधिगच्छति । हा राम हा जगन्नाथ भां न पर्यसि दुःखिताम्‌ ५९ 


कान्ति थी | ४९-५० ॥ उस समय उस भयङ्कर रूप को देखकर वन देविय ओर बन में रहने बाते जोव 
मयभीत हयो गये । तब रावण सीताजी कै पैरों के नीचे की जमीन को नखों सेखोदकर ° सीताजी को अपने 
हाथो से उठा लिया ओर रथ मेँ रखकर शीघ्र आ्ृाश मागं से चरू दिया । उस समय सीताजी अति भयभीत 
होकर कातर-दृष्टि से परथिवी की ओर देखती हुदै “हारम! हा छचद्मण | यह कहकर रोने लगीं । 
सीताजी का बह आन्तं करन्दन सुनकर शीच्न ही तीदण चोंचवाटा पक्षि श्रेष्ठ जटायु पहाड़ की चोटी पर से 
उठा ओर बोढा--"“अरे ! ठहर, ! ठहर, यज्ञ के मन्त्रपूत पुरोडाश को ले जाते बाले कुन्त कौ भोति मेरे 
सामने जगन्नाथ श्रीरघुनाथजी की भायोकोत्‌ कोन ले जाता हे ? ॥ ५१-५५ ॥ यह कहकर जटायु अपनी 
तीदणर्चोच से रावण केरथ को चुर-चुर कर दिया ओर अपने पर्जो से थोडा को मारकर उसके धनुष को 
दुकडे-टुकडे कर दिया ॥ ५६ ॥ 


तब सीताजी को छोड़कर रावण अपना खड्ग निका ओर सुमटाकर मतिमान्‌ जटायु का पेख काट 
दिया ॥ ५७॥ ख कट जाने पर पक्षिराज जटायु अधमरा हो परथिवी पर गिर पड़े । पुनः त्षण रावण 
सीताजी को दृसरे रथ पर चाकर चरू दिया ॥ ५८ ॥ उस समय किसी रक्षक को न देखकर वह्‌ सीता 
बारम्बार श्रीराम को पुकारती हदं रो-रोकर कह रही थीं-हा राम \ हा जगन्नाथ ! क्या आप सुम दुःखिनी 





१ राव्णकोब्रह्माजीका यहशापथाकितु जिस किसी कभी साथ बरत्कारक्रेणा तो तुम्हारे मस्तककेसौ 
टुकड़े हो धायेगेः" । एक समय पुज्जिकस्थलो नामक अप्सरा आकाशमागं से ब्रह्माजी के पासजारहीथी। 
उसे जाते देख रावण वस्व्रहीन कर उसके साथ सम्भोग क्या। यह बात जब ब्रह्माजी को ज्ञात हुई तो 
ब्रह्माजी सवणमो शपव्यिथे। अतएव वावण सीताजो था स्पशं नही किया | 


एक समय रम्भा के साथ बरूस्कार करने से कुबेर पुत्र नर कूबर ते भी सवणको इसी प्रकारका शाप 
दिया था ( वाल्कीकिं रामायण उ० का० सगं २६) परन्तु यहं शाप पहला था गौर अपे तपोबल से रावण 
उससे नहीं डरता था | ईइसलियि वह्‌ पुञ्जिकस्थला के साथ बरात्कार करने का साह कियाथा। 
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रक्षसा नीयमानां स्वां मायो मोचय राघव । हा रक्ष्मण महाभाग त्राहि सामपराधिनौम्‌ ।६० 
व।कृशरेण इतस्त्वं ॑मे षन्तुमहसि देवर । इत्येवं क्रोशमानां तां रामागमनशङ्कय। ॥६१। 
जगाम वायुवेगेन सीतामादाय सत्वरः । विहायसा नीयमाना सीतापश्यदधोमुखी ॥६२॥ 
पर्वताग्रे स्थितान्पश्च बानरान्वारिजानना । उत्तरीयाधंखण्डेन बिमुच्यामरणादिकम्‌ ॥६३॥ 
बद्भ्या चिक्षेप रामाय कथयन्त्विति प्ते । ततः सथुद्रय॒न्नङ्घ्य र गत्वा स रावणः ॥६४॥ 
स्वान्तः पुरे रहस्येतामशोकविपिनेऽक्षिपत्‌ । राक्षसोभिः परिता मातुबुद्धयान्वपालयत्‌ ।६५॥ 
कृशाऽतिदौनए परिकमंवजिता दुखेन श्ष्यद्रद नाऽतिविहरा । 
हा राम रामेति विलप्यमाना सीता स्थिता रक्षसदृन्दमध्ये ॥६६॥ 
हति श्रीमदध्यास्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे सप्तमः सगं; ॥ ७॥ 


[काका १११ त, स प, स 0) ॥) 


को देखते नदीं है ? ॥५९\॥ दे राघव ! आपकी स््रीको राक्षसले जातादे। आप छड़ाश्चे। हा 
महाभाग उदमण } मुख अपराधिनी की रक्षा करो ॥ ६०॥ हे देवर ! मे तुर बाणी रूपी बाणसे 
मारी थी, तुम स॒चचे क्षमा करना । सीताजी के इस प्रकार रुदन करनेसे राम केअनेकी आशङ्कासे वायु 
के समान अति वी वेग से सीताजी को लेकर राबण चने खगा । इस प्रकार आकाश मागं से जाति हृष 
नीचे की ओर देखी हृद कमल के समान मुखा सीताजी एक पर्वत के शिखर पर पोच वानरो को बेठे 
देखी । यह्‌ देखकर वे अपना आभूषणादि उतारकर अपने दुष फ इक्डेमे बधं ओरये रामको मेरा 
समाचार सुनवं इस आशय से पर्वत पर फैक दीं । तब रावण समुद्र पार कर छंका मेँ पटचकर अपने अन्तः 
पुर के एकान्त देश अशोक वाटिका मे सीताजी को रखा ओर राक्षसि से घेरे मँ रखकर माचरबुद्धि से 
उनकी र्धा करने र्गा ।! ६१-६५॥ 


उस स्थान म अतिद्श दीनवदना सीताजी सव प्रकारके शङ्गारे को छोड़कर दुःखेकेकारण 
शुष्क बदन भौर अत्यन्त विह्वरु होकर हा राम । हा राम | यह विाप करती हृ राक्षसो के मध्य 
रहने लगीं ॥ ६& ॥ 
दति श्रीध्यात्मरामायशो उमामहेश्वरसंबादि अ रण्यकाण्डे बिहा रप्रान्तीयभोजपुरमण्डनान्तगेतखनुरिर्याग्रामनिवासि- 
परयशरगोत्रीय प० रामव्रतपाण्डेयात्मज प° चन्द्रमापण्डेयेन विरचितया भाषादीकयासहितः 
सप्तमसर्गः परिपूणेः ।। ३॥ 


=~-->८---~ 
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अष्टम सगं 
स्मिताजी के वियोग मँ भगवान्‌ राम का विटाप ओर जटायु सेट 
श्रीमहादेव उवाच 


रामो मायाविनं हत्वा रासं कामरूपिणम्‌ । प्रतस्थे स्वाधरं गन्तुं ठतो द्रःददश्ं तम्‌ ॥१॥ 
आयान्तं लक्ष्मणं दीनं मुखेन परिशष्यता । राघवधिन्तयामास्र स्वात्मन्येव महामतिः ॥२॥ 
लक्ष्मणस्तन्न जानाति मायासीतां सया कृताम्‌ । ज्ञाताप्येनं बश्चयित्वा शोचामि प्राते यथा 
यदहं विरतो भूत्वा तूष्णीं स्थास्यामि मन्दिरे । तद्‌ा रा सकोटीना वधोपायः कथं मवेत्‌ ।४। 
यदि शोचामि ती दुःखसन्तप्तः कामुको यथा । 

तदा करमेणासुचिन्वन्सीतां यास्येऽसुरालयम्‌ । रवण सङलं हत्वा सीतामग्नौ स्थितां पुनः ।५॥ 
मयेव स्थापितां नीत्वा याताऽयोध्यामनन्दरितः । अहं मवुष्यभषेन जातोऽस्मि बह्मणाऽधितः ६ 
सलुष्यभावमाप्नः किश्चित्कार वसामि कौ । ततो मायापदुष्यस्य चरितं मेऽनुशरण्बताप्‌ ॥७॥ 
मुक्तिः स्यद्रयासेन भक्तिम.गाचुवर्धिनाम्‌ । नि त्येवं तद्‌¶ द्षटरा सक्ष्मणं बाक्यमन्रवीत्‌ | ८॥ 
किमर्थमागतोऽसि स्वं सीतां त्यक्तया मम प्रियाम्‌ । नोता वा मक्ता बापि राकषतर्जनकात्मजः। 
र्मणः प्राज्ञिः प्राह सीताया दुकैचो रुदन्‌ । हा रकमणेति वचनं राक्षसोक्तं श्रुत तया ।१०॥ 


श्री महादेवजी बोले-( हे पार्वति ) श्रीरामचन्द्रजी कामह्ूपधारण करने वाडा मायावी राक्षस को 
मारकर जब अपने आश्रम पर भनेके छिए प्रस्थानक्यितोवे दूरसे ही दीन तथा उदासर शख कयि 
आति हए लदमण को देसे । तव मनम ही मामति श्रीरघुनाथजी सोचन ठगे ॥ १-२॥ मेमायाका 
सीता बना दिया हू, यह्‌ लक्ष्मण नदीं जानते। भें जानकर भो छच्धमण से यह बात गुत्च रखकर साधारण 
मनुष्य जैसा शोक करूगा ॥३॥ यदि मै िरत होकर चुप-चाप अपने मन्दिर मे बैठ जाङगातो 
करोड रक्षसो के वध का उपाय कैसे होगा १॥४॥ यदि उस सीताके खयि कामी पुरुषकी भोति 
दुःखातुर होकर शोक कलूगा तो क्रमशः सीताको खोज्ञ करता हुआ राक्षसराज राचण के यर पर्टुचकर 
उसे कुर सहित मारकर पुनः अग्निम स्थापितकी हृदे सीताका अग्तिसं निकाछकर शीघ्र दी अयोभ्या 
को चला जागा सै ब्रह्मा की प्रार्थना से मतुष्यावतार ज्या हूं। अत-एव कुद समय तक प्रथ्वी पर 
मे" मनुष्य भावसे ही रर्हूगा। इससे सुन्च माया से मवुध्य रूप धारण करने बाले के चरित्रं को सुनने 
बाले भक्तिमागं मेँ खगे हृए प्राणिर्यो की मुक्ति बिना प्रयास दही हो जायेगी । इस प्रकार निश्चय कर श्राराम- 
चन्द्रजी छद्मण की ओर देखकर बोलते ।। ५-६ ॥ खद्मण ! तुम मेरी श्रिया सीता को दोड्कर कैसे आ 
प्ये अवतोसीताकोयातो राक्षसगणहरण करतले गये होगे अथवा भक्षण कर गये हमे ॥ ५॥ 

यह्‌ सुनकर रूचमणजी हाथ जोड़कर रोते हए सीता के कदे हुए दुवीक्य कह दिये । छच्मणजी 
बोक्ते-"हा छद्म !” यह आपके चाक्ष्य के समान ही राक्षस का वाक्य सुनकर सीताजी मुकसे बोलो कि 

-९., 
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तद्वाक्यसदृश भ्र त्वा मा गच्छेति त्वरात्रवीत्‌ । 

रुदन्ती सा मया प्रोक्ता देवि राक्षसमापितम्‌ । नेदं रामस्य वचनं स्वस्था भव शुचिस्मिते ।११॥ 
इत्येव सान्त्विता साष्वी मया प्रोवाच मा पुनः । यदुक्तं दुवंचो राम न वाच्यं पुरतस्तव १२॥ 
कर्णो पिधाय निगंत्य यातोऽहं खा समीक्षितम्‌ । रामस्तु लक्ष्मणं प्राह तथाऽप्यलुचित कृतम्‌ 
त्वया ज्लीभाषितं सत्यं कृत्वा त्यक्त्वा श्युमाननाम्‌ । नीता वा भक्षिता बाऽपि राच्तसेर्नात्रसंशयः। 
इति चिन्तापरो रामः स्वाश्रमं त्वरितो ययौ । तत्राृषटरा जनकजां विलकलापातिदु खितः १५ 
हा प्रिये क्र गताऽसि तं नासि पूवेबदाभ्रमे । अथवा मद्विमोहाथं खोलया क विलीयसे १६ 
इस्याचिन्वन्वनं सवं नापदयज्जानकीं तदा । वनदेव्यः कृतः सौतां तरवन्तु मम वल्नमाम्‌ । १७। 
मृगा परकषिणो बक्ता दशेयन्तु मम प्रियाम्‌ । इत्येवं बिरपन्नेय रामः सीतां न इत्रचित्‌ ॥१८॥ 
सवेज्ञः रुवंथा कापि नापद्यद्रपनन्दनः । आनन्दोऽन्प्यन्वशोचत्तामचलोऽप्य धावति ॥१९ 
निम॑मो निरदङ्कारोऽप्यखण्डानन्दरूपवान्‌ । मम जायेति सीतेति पिललापातिदुःखितः ॥२०। 
एवं मायामचुचर सक्तोऽपि रघूत्तमः । आसक्त इव मूढानां माति तखबिदां न हि ॥२१॥ 
तुम शीघ्र ही जाओ । तब में रोती इद सीताजी को समाया किं देवि ! यदह राक्षस का शब्ददहै। हे 
छुचिस्मते ! आप निधिन्त रहं ।। ९०-१९॥ इस प्रकार उनसे कहने पर भी साध्वी सीता मुफसे जो दुर्वचन 
कही ह, हे भगवन्‌ ! वे आपके सामने कहने योग्य नहीं हँ ॥१२॥ अत-एव मै कानों को बन्द्‌ कर बां 


से आपको देखने के ल्यि चखा आरहा हू । यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी बोक्ते--हे छष्॑मण ! यह होने पर 
भी दुम अनुचित किये ॥ १३॥ 


तुमस्त्रीकी बात कौ सत्य मानकर श्युभानना सीताको दोडदियि। यातो सीताको राक्षस हरण 
कर ठे गये होगे अथवा भक्षण कर गये होगे ॥१४।॥ इख प्रकार चिन्तित हो श्रीरामचन्द्रसी अति शीघ्रतासे 
अपने आश्रम मे आये । वरह पर जानकी को नदीं देखकर अति दुःखित हो विलाप करने लगे ।।६५॥ हा 
प्रिये ! तुम क्य चरी गयी ? तुम पूर्वं की भोति आश्रम में दिखायी नदी पड़ रही हो; अथवा हमें मोहित 
करने के छ्यि रीखासे कीं छिप गयी हो १ ॥१६॥ इस तरह विाप करते हुए वे सम्पूणं बन मेँ खोज, 
परन्तु कही भी जानकीजी दिखायी नदीं दीं । ठस्पश्चात्‌ वे कहने रखगे--हे वनदेवियो ! मेरी प्राणवहा 
सीता कष्य हे १ यह बताओ । अरे मृग, पक्षी ओर ब्क्षो तुम मेरी श्रिया को दिखाओ ॥१५॥ इसतर्ह 
विछाप करते हुए सर्वज्ञ श्रीरघुनाथजी सीता को कीं मी नहीं देखे ॥१८॥ भगवान्‌ राम आनन्दस्वूप होकर 
भी सीताजी के ख्यि शोक किये; निश्चङ होकर भी उनको खोजते हुए यत्र-तत्र दोडते रहे । पुनः ममता 
ओर अहङ्कार से शल्य अखण्डानन्द्-स्वरूप होकर भी अस्यन्त दूःखित होकर मेरी जाया ! सीता ! यह 
कहकर बिराप करते रहै ॥१९-२०॥ 


इस प्रकार माया का अनु सरण करते हुए श्रीरघुनाथजी आसक्तिं से रहित होते हुए भी मृदु जनो को 
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एवं विचिन्वन्सकल वनं रामः सरक्ष्मणः । मग्न रथं छत्रचापं कूबरं पतितं भुवि ॥२२॥ 
दृष्टा लक्ष्मणमाहेद्‌॑ पश्य सकष्मण केनचित्‌ । नीयमानां जनकजां तं जिखाऽन्यो जहार ताम्‌ २३ 
ततः कचचिद्धवो भागं गत्वा पवंतसन्निमम्‌ । रुधिराक्तवपुद टरा रमो वाक्यमथाऽत्रवीद्‌ ॥२४॥ 
एष वे भक्षयित्वा तां जानकीं श्ुमदश्ेनाप्‌ । शेते विविक्तेऽतितपरः पश्य हन्मि निशाचरम्‌ ।२५॥ 
चापमानय शीरं मे बाणं च रघुनन्दन । तच्छत्वा रामगचनं जटायुः प्राह भीतवत्‌ ॥२६॥ 
मांन मारय भद्र ते म्रियमाणं स्वकमंणा । अहं जटाघुस्ते भार्याहारिणं समलदतः ॥२७॥ 
रावणं तत्र युद्धं मे रभूवारिषिमदेन। तस्य वाहान्‌ रथं चापं छिाहं तेन घातितः २८॥ 
पतितोऽस्मि जगन्नाथ प्राणास्तयक्ष्यामि पश्च माम्‌ । तच्छुत्वा राघवो दीनं कण्डप्राणं ददे ह २९। 

हस्ताभ्यां सस्पशन्‌ रामो दुःखाश्रतरतलोचनः ॥२०॥ 
जटायो बरहि मे भाय केन नीता छभानना । मत्कार्याथं हतोऽसि त्वमतो मे प्रियबान्धवः ॥२१॥ 
जटायुः सिन्नया वाचा वक्त्रद्र्तं समुद्धमन्‌। उवाच रावणो राम राक्षसो भीमविक्रमः ॥३२॥ 


आसक्त जैसा प्रतीत हो रहे है; परन्तु तत्त्वज्ञानियों को इस प्रकार का जम नहीं होता था ॥२१।॥ इस तरह 
कददमण के साथ श्रीरामचन्द्रनी सम्पुणे वन में सीता को खोजते हुए जमीन पर टदे रथ, क्षत्र, धनुष ओर कबर 
(रथ की एक छकड़ी ) पड़ हए देखे । न्दं देखकर श्रीरामचन्द्रजी छदमण से बोले-हे छदमण यद देखो, 
सीताजी को जाते हुए किसी पुरुष को कोई दूसरा व्यक्ति युद्ध मे जीतकर उन हरण कर ले गया है ॥२२-२३॥ 
पुनः थोड़े दूर जाने पर एक्‌ पर्व॑त के समान शरीर को खन्न से खथ-पथ देखकर श्रीरामचन्द्रजी बोल्ते--। २४ 
“निःसन्देह यदी श्युभदशंना सीता को खाकर तृप्र होकर यहं एकान्तमें सो राह मै इस राक्षसको 
अभी मार देता हू ॥२५॥ 

हे रघुनन्दन छदंमण ! शीघ्र दयी मेरा धदुषबाण छाः? । राम की यह्‌ उक्ति सुनकर भयभीत होकर 
जटायु बोला ॥२६॥ मै अपने ही क्म से मररहाहू; आप सज्ञे न मारे, आपका कल्याण हो । भ जटायु 
नामक गरघहू। मै आपको भायौ सीताकोठे जने बारे राण का पीचा किया ओर मैः उसका रथ, घोड़े 
ओर धनुष भी तोड़ भ्या; परन्तु वह्‌ मुञ्चे धाय कर दिया जिससे मैः घायढ होकर यहोँ पड़ा । हे 
जगन्नाथ ! आप मेरे तरफ देखिये, मं अव अपने प्राणों को दछोड्ना चाहता हू ॥ २७-२९ ॥ यह्‌ सुनकर 
शरीर घु नाथज्ी ! उनके पास जाकर उसे कण्ठगतप्राण ओर अति दीन अवस्था में पड़ देखे । तत्पश्चात्‌ वे ओंखों 
मे आंसू भरकर उस पर हाथ फेरते हए बोले" ॥२०॥ हे जटायु ! मेरी सुसुखी भायौ सीता को कौन छे 
गया है १ उसे बताओ। अहो! तुम मेरे कायं के खयि मारे गये। अत-एव अवश्य ही तुम मेरे 
प्रिय-बन्धु हो" ॥३१॥ 


जटायु रक्त वमन करते हुए अस्फुट वाणी म बोखा-“हे सम ! महापराक्रमी राक्षसराज रावण 
मेथिरी सीता को दक्षिण दिशामेंरेगयाहै। इससे अधिक कहने की मुम शक्ति नदींदहै आपके 
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आदाय मेथि सीतां दक्षिणाभिमुखो ययौ । इतो व ततन मे शक्तिः प्राणांस्त्यक्ष्यामि तेऽग्रतः३३ 
दिष्टया दृष्टोऽसि साम्‌ त्व भरियमाफेन मेऽनघ । परमाःमाऽसि षिष्णुस्त्वं मायामनुजरूपध्क्‌ ३४ 
अन्तकाषेऽपे दषटरा तवां सुक्तोहं रघुसत्तम । दस्तार्म्या स्पृश मां राम पुनर्यास्यामि ते पदम्‌ ३५ 
तथेति रामः पस्पद्चं तदङ्गं पाणिना स्मयन्‌ । ततः प्राणान्परित्यज्य जटायुः पतितो भुवि ।३६॥ 
रमस्तमचुशोचित्वा बन्धुबत्साश्रुलोचनः । लक्ष्मणेन सामानाय्य काष्ठानि प्रददाह त्‌ ॥३७॥ 
स्नात्वा दुःखेन राोऽपि रक्ष्मणेन समन्वितः । हत्वा बने मृगं तत्र मांसखण्डान्समन्ततः ॥३८॥ 
शाद्वले प्राक्षिपद्रामः पथक्‌ पएथगनेकधा । मक्षन्तु पक्षिणः सवं षतो भवतु पक्षिराट्‌ ' ॥२९॥ 
इत्युक्त्वा राधवः प्राह जटायो गच्छ मत्पदम्‌ । मस्सारूप्य मजस्वाद्य सबेरोकस्य पश्यतः ॥४०। 
ततोऽनन्तरमेवास्‌। दिव्यरूपधरः छमः। विमानबरमारुह्य भास्वर भासुसन्निभम्‌ ॥४१॥ 
श्चक्रगदापडकिरोटवरभूषणेः । द्योतयन्स्वप्रकाशेन पीताम्भरधरोऽमलः ॥४२॥ 
चतुभिः यपपपदैविष्णोस्ताद्येरभिपूजितः। स्तूयमानो योगिगणे राममाभाप्य सत्वरः । 
छृताञ्ञरिपटो भूत्वा तष्टा रघुनन्दनम्‌ ॥४३॥ 
जटायुरुवाच 
अगणितरणमग्रमेयमा्ं सकलजगस्स्थितिसयमादिहैतम्‌ । 
उपरमपरमं परात्मभूतं सततमहं प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रम्‌ ॥४४॥ 


सामने अमी मं' अपना प्राण द्धोड्ना चाहता हू ॥३२-२३॥ हे राम ! आज बड़े भाग्य से मरते समय 
आपको मै' देख सकारहू। हे अनघ! आप माया-मानव रूप मेँ अबतरित साक्षात्‌ परमात्मा विष्णु ही 
ह १द४। हे रघुश्रेष्ठ! मे तो अन्तिमि समय आपका दशेन करनेसे ही मुक्त हो गया, परन्तु आप घुन्च 
अपने कर कमलां स स्पशे कीजिए; पुनः आपका परमपद्‌ मै प्राप्त करंगा ॥३५॥ तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी 
मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा यह्‌ ककर उसका शरीर अपने कर कमलो से स्पशे करिये । तव जटायु अपना 
प्राण छोड़कर प्रथ्वी पर गिर पड़ा ॥३६॥ तव श्रीरामष्बन्द्रजी सज नेत्र हो उसफे खयि अपने बन्धुब्मं फे 
समान शोक करते हुए रक्ष्मण से छकडयों को एकत्रित करबाकर उसका द्ाह-संसकार क्ये ।३७॥ 
भ्रीरामचन्द्रजी बोले“ जटायु ! तुम मेरे परमपद्‌ को जाओ ओर आज सबके देखते-देखते मेरा 
सारूप्य प्राप्त करोः ।।४०॥ 

तब बह जटायु शीघ्हयी सुन्दर दिव्य शरीर धारण कर सूयं के समान देदीप्यमान एक विमान पर 
शारूढ्‌ हुआ ।४१॥ उस समय वह्‌ सुन्दर पीताम्बर धारण किये शङ्क, चक्र, गदा, पद्म ओर किरीट आदिं 
रेष्ठ आमूष्णो से धिभूषित अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहा था ।४२॥ उसी प्रकार के भगवान्‌ बिष्णु 
के चार पार्षद उसकी स्तुति कर रहे थे भोर योगिजन उसकी स्तुति कर रहे थे। तव वहं स्वरा के साथ 
हाथ जोड़कर श्रीरघुनाथज्ी की स्तुति करने छग ॥४३। जटायु बोटा-- जो अगणित गुण सम्पन्न, अप्रमेय 


१--श्लो° ३८-३६ कां कुछ गर अथं प्रतीत ह्येता । साधारण अथं सरलहौहै। 
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निरबधिसुखमिन्दिराकटाक्षंक्षपितसुरेन्द्रचतुश॑खादिदुभ्वम्‌ । 
नरथरमनिशं नतोऽस्मि रामं वरदमहं वरचापथाणहस्तम्‌ ॥४५॥ 
्ि्वनकमनीयरूपमीच्य  रविशतमभासुरमीहितप्रदानम्‌ । 
शरणदमनिशं ॒सुरागमूे कृतनिलयं रघुनन्दनं प्रपद्ये ॥४६॥ 
भवविपिनदवाग्निनामघेयं भवमुखदेवतदेवतं दयालुम्‌ । 
द्चुजपतिसहक्तकोटिनाशं रबितनयासच्शं हरिं प्रप ॥४७॥ 
अ विरतमवमावनातिदूरं भवविमुखेनिभिः सदेव श्यम्‌ । 
भवजरुधिषुतारणाङ्घरिपोत शरणमहं रघुनन्दनं प्रपद्य ॥४८॥ 
भिरिशगिरियुतामनोनिवासं गिरिवरधारिणमीदिताभिरामम्‌ । 
सुरषरद चजेन्द्रसेविताङ्धरिं सुरवरदं रघुनायकं प्रप ॥४९॥ 
परधनपरदारवजितानां परगुणभूतिषु तष्टमानसानाम्‌ । 
परहितनिरतात्मना सुसेभ्यं रघुवरमम्बुजलोचनं प्रप ।*५०॥ 
जगत के अ।दिक्रारण ओर उसकी स्थिति ख्य के आदि कारण ह, उन परम शान्त स्वरूप परमासमा भ्रीराम- 
चन्द्रजी को मे" निरन्तर प्रणाम करता हँ ॥४४। जो असीम आनन्दमय ओर श्रीकमलादेवी के कटाक्ष के 


आश्रय, जो ब्रह्म, इन्दर आदि देवताओं का दुःख दूर करने वे ह, उन धलुष-बाण धारण करने चाले 
वरदायक मनुष्यों में भष्ठ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को मै' अ्चिश प्रणाम करता हू ॥४५॥ 


तरिकोकी म जो सबसे अधिक रूपवान्‌ › स्तुत्य, सैकड़ों सूरयो के समान तेजस्वी तथा अभिरूषित फ 
देने बले ह, उन शरद्‌ प्रद ओर प्रमी हृदय म रटने बलि श्रीरघुनाथजी को मै" अहनिश शरण महण करत, 
ह ।४६॥ जिनका नाम संसारहूप बन के छ्यि दावाग्नि के समान दै, जो महादेव आदि देवतां ॐ भी 
देव हँ तथा जो करोड़ों दानवेन्द्रो का दमन करने वाक्ते भौर श्रीयञुनाजी के समान श्याम बणे बज्ते है, 
उन दयामय श्रीहरि का मै शरणागत हू ॥४७॥ 


संसार मँ हमेशा वासना रखने बाले पुरुषों से जो भव्यन्त दूर ओर संसार से विरत मुनिर्थो को सदेव 
दृष्टिगोचर रहते ह, जिनके चरणारविम्द्‌ रूप जहाज संसार सागर से पार करने बले है, उन श्रीरघुनाथजी 
का मे शरण रहण करता हं ॥४८॥ जो श्रीमहादेवजी ओर पार्वती जी फे मन मे निरन्तर निवास करते है, 
जिनका चरित्र अत्यन्त मनोहर है ओर देव तथा असुरपतिगण जिनके चरणारविन्द की सेवा करते है, उन 
गिरिषर्‌ धारी देवताओं को बर देमे वाले श्रीरघुनाथजी का भँ शरणागत दं ॥४९।॥ जो दूसरे का धन घौर 
प्र्लीसे हमेशा दूर रहते ह तथा दुरे के गुण ओर दसो ॐ देश्यं को देखकर प्रसन्न र हते है उन 
निरन्तर परोपकार-परायण महयत्मारभो से सुसेबित कमर्छोचन श्रीरघुनाथ जी का पै शरण अरहण करता 
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स्मितरुचिरविकासिताननाब्जमतिसुलभं सरराजनीलनीलम्‌ । 
सितजलसरुहवारुनेत्रशोमं रघुपतिमीशगरोर्गरं प्रपच ॥११॥ 
हरिकमलजशम्धरू पभेदाचखमिह बमिभासि गुणत्र यानुव्रचः । 
रबिरिव ज॑ंरपूरितोदपत्रेष्वमरप तिस्तुतिपात्रमीशमीडे ।५२॥ 


रतिपतिशतकोरिषुन्दराङ्ग शतपथगोचरभावनाविदूरम्‌ । 
यतिपतिहृदये सद विभातं रघुपतिमार्तिहरं प्रयु प्रपद्य ॥५३॥ 


इत्येवं स्तुवतस्तस्य प्रसन्नोऽभूद्रधूत्तमः। उवाच गच्छ मद्र ते मम विष्णोः परं पदम्‌ ५४ 
शृणोति य इदं स्तोत्रं रिखेद्वा नियतः पठेत्‌ । स याति मम सारूप्यं मरणे मस्स्मृतिं रमेत्‌ ५५ 


हति राघवभाषितं तदा श्रतवान्‌ हर्षसमालो द्विजः। 
रघुनन्दनसाम्यमास्थितः प्रययौ ब्रहमसुपूनितं पदम्‌ ॥५६॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामरैश्वरसंबादे अरण्यकाण्ड अष्टमः सगः ॥८॥ 


हू ॥५०॥ जिनका ञुखारविन्द मधुर युसकान से सुशोभित हो रहा है, जो भक्तां के च्यि अति सुलभ हैः 
जिनके शरीर की आभा इन्द्रनीख्मणि के समान सुन्दर नीखबणे की है, जिनके मनोहर नेत्र शेत कमल की 
शोभा बाले दहै; उन महादेवजी के परमगुरु श्रीरयुनाथज्ञी काम शरण प्रहण करता हूः ॥५१॥ जखपूण 
विबिध पानं में प्रतिबिम्बित होने बाले सूयं की भोति सत्व, रज ओर तम इन गुणों से सम्बद्धित होकर आप 
विष्णु, बरह्मा ओर शंकरजी के रूप मे भासित होते ह । देवराज इन्दर से स्तुल्य परमेश्वर स्वरूप आपकी भ 
स्तुति करता हू ॥५२॥ 

आपका दिव्य शरीर करो कामदेव से भी अधिक सुन्दर है, सैकड़ों मार्गो मे पसे हृए गों से 
आप अत्यन्त दूर ओर यतिपति के हृदय मे आप हमेशा भासमान है । इस प्रकार आर्तंजनों का दुःख दूर 
करने बलि प्रमु श्रीरघुनाथजी का मेः शरण ग्रहण करता हः ॥५२।॥ इस प्रकार जटायु की स्तुति से प्रसन्न 
होकर श्रीरघुनाथजी जटायु से बोके--““हे जटायु ! दुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे परमधाम विष्णुखोक सँ 
जाओ ॥५४॥ जो प्राणी तुम्हारे दारा किये मेरे इस स्तोत्र को एकाग्र मन से सुनता, हिलता अथवा पदृता 
ह बह मेरा सारूप्य पद्‌ को प्राप्न करता है ओर अन्त खमय मेँ उसे मेरी स्यति होती है" ॥५५।। पक्षिराज 
जटायु श्रीरघुनाथजी का यह्‌ कथन सहषं सुनकर उन्दी के समान रूप धारण फर ब्रह्माजी से अत्यन्त पूजित 
हो परमधाम को चला गया ॥५६॥ 

इति श्री मदध्यात्मरयामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्ड बिहा रप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियाग्राम- 

निवासिपरयाशरगो्रीय प० रामत्रतपाण्डेयात्मज प° चन््रमापाण्डेयेनविरचितयाभाषा- 
टीकयासहितः अष्टमः सगः परिपूणंः ॥ ८ ॥ 


कनन - ~ 
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ततो रामो रक्ष्मणेन जगाम विषिनान्तरम्‌ । पुनरहु.खं समाभित्य सीतान्वेषतसपरः | १॥ 
तत्रादधुतसमकारो राक्षसः प्रत्यदृश्यत । वक्षस्येव  महावक्त्रथक्ुरादिविषभितः ॥२॥ 
बाहू योजनमत्रेण व्यापृतौ तस्य रक्षसः । कबन्धो नाम देसे सर्वसच्वपिर्हिसकः ॥३॥ 
तद्वाहयमंभ्यदेशे तौ चरन्तौ रामलक्ष्मणौ । ददर्चतर्महासच्छं तद्ाहुपखिष्टितौ ॥४॥ 
रामः प्रोवाच विहसन्पश्य लक्ष्मण राक्षसम्‌ । शिरःपाद विहीनोऽयं यस्य वक्षसि चाननम्‌ ॥५॥ 
बाहुभ्यां रम्यते य्त्तत्द्धत्न्‌ स्थितो धृवम्‌ । आवामष्येतयोर्बाहोमेध्ये संकलितौ ध्रवम्‌ ॥६॥ 
गन्तुमन्यत्र मार्गो न ॒दर्यते रघुनन्दन । किं कतंव्यमितोऽस्माभिरिदानीं मक्ये्स नौ ।७॥ 
सक्ष्मणस्तमुबाचेद्‌ं॒कि विचारेण राषव । आवामेकेकमव्यग्रौ छिन्धावार्य शजौ धुवम्‌ ।८। 
तथेति रामः खड्गेन थुजं दक्षिणमच्छिनत्‌ । तथेव लक्ष्मणो वामं चिच्छेद युजमजसा ॥९॥ 
ततोऽतिविर्मितो दैत्यः कौ युवां खरपुङ्गवौ । मद्ाहुच्छेदकौ लोके दिवि देवेषु वा इतः ।१०। 
ततोऽत्वीद्धसमेव रामो राजीवलोचनः । अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथो महान्‌ 


श्रीमहादेव जी बोले- हे पार्वति ! तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी दुःखी होकर पुनः सीताजी को खोज्ञते 
हुए छदमणजी के साथ दूसरे जंगर मे गये ॥१॥ बहो पर एक अद्भूत आकृति का राक्चस देखे; उसके 
वक्षःस्थल में हो एक बड़ा भारी सुख था ओर बह राक्षस नेत्र तथा कणे आदि से रहित था ।,२॥ उस राक्षस 
की मुजाए एक-एक योजन तक फटी हुई थी ओर सम्पूण प्राणियों का हिसा करने बाडा बह कबन्ध नामक 
द्त्यराज था ॥२३॥ उसकी भुजाओं के बीच चछ्ते हुए उनसे धिरे हए राम ओर छद्मण उस महावर्वान्‌ 
राक्षस को देखे ॥४। तसात्‌ श्रीरामचन्द्रजी हसते हए बोले--खदमण ! इस राक्चस को देखो; यह राक्षस 
शिर ओर पैर से रहित है, तथा इसकी छाती मे ही सुख है ॥५॥ अपनी सुजा के द्वा इसे जा भरा 
हो जाताहे उसी से यह जीवित रहताहै। हमखोग मी निःसन्देहं इसकी भुजां के बीच फंस गये 
है ।॥६। हे रघुनन्दन ! इससे निकख्ने का हमे कोई रास्ता दिखायी नहीं पड़ता । हमे अव क्या करना 
चाष्िये † छगता है हमे शीघ्र ही यह्‌ भक्चण कर ज्ञेणा ॥५॥ 

रक्ष्मणजी बोले-हे राघव ! अधिक सोचने-विचारने की आवश्यकता नहीं है । हम दोनों 
सावधान होकर तत्क्षण इसकी एक-एक युजा काट दं ॥८॥ “बहत अच्छा" यह्‌ कहकर श्रीरामचन्द्रजी खड्ग 
से उसकी दायीं सुजा काट दिये । इसी प्रकार श्रीर्मणजी भी त्षण उसकी वाम भजा काट द्यि ॥९॥ 
तत्पश्चात्‌ वह्‌ देत्य अति विस्मय पूर्वक बोखा-मेरी युजा को काटने बे तुम छोग कौन श्रेष्ठ देवता क्षे ? 
इसरोक अथवा स्वगं मेँ रहने वाले देवगणो मे भी एेखा समर्थं होना असम्भव इ ॥१०॥ तदनन्तर कमलङ- 
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रामोऽहं तस्य पुत्रोऽसौ भ्राता मे टक्ष्मणः सुधीः । मम भार्या जनकजा सीता त्रेलोक्यसुन्द्री १२ 
आवां मृगयया यातो तदा केनापि रक्षसा । नीतां सीतां विचिन्वन्तौ चागतौ धोरफानने १३ 
बाहुभ्यां वेष्टितारत्र तव॒ प्राणरिरक्षया । छिन्नौ तव भुजौ त्वं च को वा विकटरूपधृङ्‌ १४ 


बन्ध उवाच 
धन्योऽहं यदि रामस्त्रमागतोऽसि ममान्तिकम्‌ । पुरा गन्धव राजोऽदं रूपयौवनदपिंतः ॥१५॥ 
बिचरल्लोकमखिलं वरनारीमनोहरः । तपसा ब्रह्मणो लन्धमवध्यत्वं रधूत्तस ॥१६॥ 


अष्टावक्रं मुनिं दृष्टा कदाचिदहं पुरा । क्रद्धोऽसाबाह दुष्ट लं रक्षसो भव दु मेते ॥१७॥ 
अष्टावक्रः पुनः प्राह बन्दितो मे दयापरः | शापस्यान्तं च मे प्राह तपसा चोपितप्रमः ।१८ 
त्रेतायुगे दाशरथिभूत्वा नारायणः स्वयम्‌ । आगमिष्यति ते बाहू छिघेते योजनायतौ ॥१९। 
तेन शापाष्टिनि्ुक्तो भविष्यसि यथा पुरा । इति शप्रोऽहमद्राक्षं राक्षसीं वदुमात्मनः ॥२०॥ 
कद्‌ाचिदेवराजानमभ्याद्रवमहं रुषा । सोऽपि वज्नेण मां राम शिरोदेशेऽभ्यताऽयत्‌२१ 


नयन श्रीरामचन्द्रजी हसते हुए बोल्ते-अयोध्या के अधिपति श्रीमान्‌ महाराज दशरथ थे ॥११॥ से उनका 
पुत्र राम ओर यह बुद्धिमान्‌ मेरा अनुज दपण है, तथा त्रेरोक्यसुन्दरी जनकनन्दिनी सीता मेरी भायां 
है ॥१२॥ हमखोग शिकार खेलने क दिये बाहर गये थे, इसी बीच को राक्षस सीता को चुरा छया, उसी 
को खोजते हए हम ययँ इस घोर जंगम आ ग्येद्। इनेमेद्ी तुम हमढोगों को अपनी भुजा्जं 
सेचेर छिया। तव हो अपना प्राण बचने के छिये बुम्हारी युजा काट दिये । तुम यदह बताओ फि 
इस विकट रूप बाले तुम कोन हो ? ।१३-१४), 
कबन्ध बोढा--यदि आप शम है ओर स्वयं आप मेरे पासअयेष्तोमे घन्यदहूं। पूर्वं समय 

मैने रूप ओौर यौवन के मद्‌ से उन्मत्त एक गन्धर्वराज था ॥१५॥ हे रघुश्रेष्ठ ! मे तपस्या के द्वारा 
ब्रह्माजी से यह वर प्रप्तक्ियाथा किमैः कभीकिसीसेन मर क्रू; ओर अपनी रूप-काम्ति से घुन्दर 
स्वप्र के मन को चुराता हुआ सम्पूणं रोका मेँ रमण करता था ॥१६॥ एक समय अष्टावक्र ऋषि को देलकर 

हस पड़ा; भत एव वे क्रोधित होकर बोले-अरे दुष्ट दुबुद्धे ! वु राक्षस हो जाभो ॥१७।। ( उनके शाप 
से भयभीत होकर जष ) मै उनकी प्रार्थना कियातो तपसे परमतेजस्वी वे दयाछु-मुमीश्वर मेरे शाप का 
अन्त करते का उपाय बताये ॥१८॥ वे बोत्ते-तरेता युग मेँ स्वयं नारायण दशरथ के यष्ट अवतार लेकर 
तुम्हारे पास अरयेगे ओर वे एक-एक योजन ङम्बी तुष्ारी दोनों जुजा्ज को काट दंगे ॥१५॥ हयश्चात्‌ 
तुम शाप से ह्ूट कर अपना पूर्वरूप धारण करोरो । इस प्रकार शप देने के बाद मै अपने को राक्षसे 
रूप म देखा ॥२०॥ 


हे राम! एक समय मैं करोधपूर्वक देवराज इन्द्र के पीछे दोडा । तव वे क्रोधित होकर मेरे शिरपर 
अपने बज्र से मारे ।(२९॥ हे रघुनन्दन ! ब्रह्माजी के वरदानसे भै मरा नही; परन्तु उस वज के आघात 
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तदा शिरो गतं ईश्चिं पादौ च रघुनन्दन । ब्ह्मदत्तवरान्पृत्यु्नाभून्मे वज ताडना ॥२२॥ 
मुखामावे कथं जीवेदयमित्यमराधिषम्‌ । उचुः सवे दथायिष्टा मां विलोक्यास्यवजितम्‌ २३ 
ततो मां प्राह सधवा जठरे ते मुखं भवेद्‌ । बाहू ते योजनायापौ भविष्यत इतो बज ॥२४॥ 
इर्युक्तोऽत्र वसन्नित्यं बाहुभ्यां वनगोचरान्‌ । भक्षयाम्यधुना बाहू खण्डितौ मे तयाऽनष ।२५ 
इतःपर भां शघ्रास्ये निश्िपाग्नौन्धनाइते । अग्निना दद्यमानोऽहं खया रघुङ्लोत्तम ॥२६॥ 
पूवरूपमलुप्राप्य भार्यामागं वदामि ते । इत्युक्तं लक्ष्मणेनाश॒ श्भ्र॑ निर्माय तत्र तम्‌ ।२७ 
नि कप्य प्रादहतकषठैस्ततो देहात्समुत्थितः । कन्दरपसदशाकारः सर्वाम्रणभूषितः ॥२८॥ 


राम प्रदक्षिणं कृता साष्टाङ्गं प्रणिपत्य च । कृताजलिरूषवेदं भक्तिगद्दया गिरा ॥२९॥ 
गन्धर्वं उवाच 


स्तोतुमुत्सहते मेऽच मनो रामातिसम्भरमात्‌ । त्वामनन्तमनाघन्त मनोवाचामगोचरम्‌ ॥२०॥ 
घर्मं ते रूपमव्यक्तं देहदयविलक्षणम्‌ । 

द्रपमितरत्सवं दृश्यं जडमनात्मकमू । तत्कथं स्वो प्रिजानीयदवयतिरिक्तं मनः प्रमो ३१ 
बुद्धयात्मामासयोरेषयं जीव इत्यमिधीयते । बुद्धथादिसाक्षौ ब्रह्मेव तस्मिनिविंषयेऽखिलम्‌ ।२२॥ 


सेमेरेशिर पैटमे घुस गये १२२ सुख सुख विहीनको देखकर देबताभाक्रा दया अयौ ओरवे 
देवराज इन्द्र से बोलते फि यह मुख के बिना कैसे जीवित रहेगा १ ।२३॥ तत्पश्चात्‌ इन्द्र मुकसे बोले 
तुम्हारे पेद मेँ हयी मुख होगा ओर तुम्हारी भुजं एक-एक योजन छम्बी हो जार्येगी, अब तुम यहो से चङे 
जाओ ।२४॥ इन्द्र के यह कने पर भ यद्य रहकर निच्य प्रति अपने हार्थो से बन कै जीवों को खींचकर 
खाता रहता हू । हे अनघ! आप अव मेरे भुजाओं को काट दिये।२७॥ हे रघुश्रषठ! आप मुञ्च 
ईैन्धन ओर अगिन युक्त गड्ढे मँ डर दीजिये । आपके द्वारा अग्निसे दग्ध होने पर भँ अपना पूर्बूप 
धारणकर आपकी भायो का परता बत्तछाङगा । 

यह कहने पर श्रीरामचन्द्रजी शीघ्र ही छदमण से एक बड़ा गड्ढा तैयार करवाये ओर उसे उस गड्ढे 
मे डाङकर छ्ड्कियों से जला दिये । तदनन्तर इस राक्षस के शरीर से एक सबोलङ्कार विभूषित कामदेव 
के समान अति सुन्दर पुरुष प्रकर हृ ॥२६-२८॥ वह्‌ श्रीरामचन्द्रजी कौ परिक्रमा कर न्दं साष्टाङ्ग 
प्रणाम कर भक्ति से गदुगद्‌ कण्ठ हो हाथ जोड़कर कहने खगा ॥२९॥ 

गन्धर्व बोडखा--हे राम ! आप अनन्त, आदि ओर अन्त रहितं तथा सन वाणीसे परेद, फिरमी 
मेरा मन आपकी स्तुति करने के छियि बड़े वेग से उत्सुक हो रहा है ॥३०॥ हे भ्रमो ! आपके स्थूढ ओर 
सुक्ष्म दोनों शरीर ( विराट्‌ ओर हिरण्यगभं ) से आपका वास्तविक ज्ञानमय स्वरूप सूर्म अथोत्‌ यागिरयो 
से सर्वथा दुज्ञंय है! उससे अतिरक्ति जो पदाथ ह, वे जड, दृश्य ओर अनात्मा है । अत-एव आपसे भिन्न 
यह्‌ अङ्‌ मन आपको कैसे जान सकता है ? बुद्धि भौर चिदाभास का अन्योन्याध्यासरूप एेक्यको ही जीव 
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१९२ अध्यात्मरामायण [ सगं 





आरोप्यतेऽज्ञानवशानिर्विकारेऽखिलात्मनि । दिरण्यगेसते शरं देहं सथूरं विराट्‌ स्पृतम्‌ ३३ 
भावनाविषयो राम क्ष्मं ते ध्यातृमञ्गलम्‌ । भूतं भव्यं भविष्यच्च यत्रेदं इश्यते जगत्‌ ॥३४।। 
सूकेऽण्डकोरे देहे ते महदादिभिरादृते । सप्तभिरुत्तरणुणेरषेराजो धार्यः ॥२५॥ 
त्वमेष स्ेकेवस्यं लोकास्तेऽवयवाः स्पृताः । पातारं ते पादभू पाष्णिस्तव महातरम्‌ ॥२६॥ 
रसातकठं ते गुल्फौ तु तलातलमितीयते | जानुनी सुतरं राम ऊरू ते वितरं तथा ॥२३७॥ 
अतलं च मही राम जघनं नाभिमं नभः । उरःस्थरं ते ज्योतींषि प्रीवा ते मह उच्यते ॥३८। 
वदनं जनलोकस्ते तपस्ते शदेशगम्‌ । सत्यलोको रधुभ्रष्ठ शीषंण्यास्ते सद्‌ा प्रमो ॥३९॥ 
इन्द्रादयो लोकपाला बाहवस्ते दिशः श्रुती । अशनौ नासिके राम वक्त्र तेऽगनिरुदाहृतः ।४०॥ 
चश्ुस्ते सविता राम मनधन्द्र॒ उदाहतः । भ्रभङ्ग एव कालस्ते बुद्धिस्ते वाक्पतिभवेत्‌ ॥४१। 
श्रोऽदङ्काररूपस्ते बाचरछन्दा सि तेऽव्यय । यमस्ते दष्टदेशस्थो नक्षत्राणि दििजारयः ॥४२॥ 
हासो मोहकरी माया घुष्टिस्तेऽपाङ्गमोश्चणम्‌। धमः परस्तेऽधर्मश् पृष्ठभाग उदीरिः ।४३॥ 
निमिषोन्मेषणे रात्रिरदिवा चेव रधृत्तम । समुद्राः सप्न ते इधिर्नाख्यो नचस्तव प्रभो ॥४४॥ 
कहते हः । इन वुद्धि आदिं का सक्षी बहम दही है; वह्‌ जह्य बाणी आदि किसीका भी विषय नहीं है; उस 
निर्विकार सबौत्मा मे अज्ञानवश इस सम्पूणे चराचर जगत्‌ को आरोपित्त किया जाता है । हे राम ! आपका 
सूद्धम शरीर दहिरण्यगभं ओर स्थ शरीर विराट्‌ कहा जाता है । आपका भावनामय ( हृत्‌कमल मेँ भ्यान 


करने योग्य ) सृुष्दमरूप जिसमे भूत, वतमान ओर भविष्यत्‌ यह सम्पूणं संसार दृष्टिगोचर होता है, आपके 
ध्यान करने बालां को मङ्ग करने वाखा हे ।'३१-२४॥ 

अपने-अपने उन्तरवन्ती तत्वं से प्रत्येक दशगुना अधिक महत्‌ तत्त्वादि सात आवर्ण के द्वारा धिरे 
हुए आपके स्थु ब्रह्माण्ड शरीर में ही धारणा का आश्रयरूप बिराद्‌ शरीर स्थित है ।॥३५॥ एक सात्र आप 
ही सर्वं मोक्ष स्वरूप ह। यह सम्पूणं खोक आपके अवयव है । पाताङ आपका चरणतल है; महातल 
आपका पाष्णि ( एेड़ी ) है ॥३६॥ हे राम ! रखातर गुल्फ है, तछातछ जानु, सुतर जंघारए, वितङ आपके 
दोनों ऊर, अत ओर परथिवी आपके कटि प्रदेश, भूर्छोक नामि, स्वर्खछक वक्षः स्थ, महरछोक प्रीवा, 
जनरोक मुख, तप छोक ठार तथा हे प्रभो ! सत्यछोक आपका मस्तक है ।३६-२९॥ हे राम ! इन्द्रादि 
छोकपाङ गण आपकी सुजारं, दिशा कणे, अश्नी हमार नासिका ओर अग्नि मुख है ।४०॥ हे राम ! 
आपके नेत्र सूं ओर मन चन्द्रमा ई; कार भ्रुभंगी ओर बृहस्पति जी आपकी बुद्धिहु ।४१॥ हे 
निर्विकार ! रुद्र आपके अहंकार, वेद्‌ आपकी बाणी, यम आपके दष्ट देशस्थ दादे" ओर नक्षृत्नरगण अपकी 

न्तपङ्किक्त दै ।४२॥ 


सर्वविमोहिनी माया आपका हास्य, सृष्टि कटाक्ष, धर्मं आगे का हिस्सा ओर अधर्मं प्रष्ठ माग 
हैः ॥४३।॥ हे रघूत्तम ! रात्रि ओर दिन आपके निमेषोन्मष हुं । हे प्रभो ! सात समुद्र आपकी ङुक्षि 
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रोमाणि व्रधौषधयो रेतो वृष्टिस्तव प्रभो । महिमा ज्ञानशक्तस्ते एवं स्थूलं वपुस्तव ॥४५॥ 

यदस्मिन्‌ स्प रसूपे ते मनः सन्धायते नरैः । अनायासेन क्तेः स्यादतोऽन्यन्नहि किथ्चन ४६॥ 
अतोऽदं राम सूपं ते स्थूलमेवादुमावये । यस्मिनध्याते प्रेमरसः सरोमपुलको भवेत्‌ ॥४७॥ 
तदैव मुक्तिः स्याद्राम यदा ते स्थूलमावकः । तदप्यास्तां तवेवाहमेतद्र पं॒परिचिन्तये ॥४८॥ 
धलुमाणधरं यामं जटावल्कलभू षितम्‌ । अपीच्यवयसं सीतां विचिन्वन्तं सरक्ष्मणम्‌ ॥४९॥ 
हदमेय सदा मे स्यान्मानसे रघुनन्दन । सवेज्ञः शङ्करः साक्षात्पावैत्या सहितः सदा ॥५०॥ 
दद्र पमेव सततं ध्यायन्नास्ते रघुत्तम । मुमरषृणां तदा काष्यां तारकं बक्षवाचकम्‌ ॥५१॥ 
रामरामेस्युपदिशन्सदा सन्तुशटमानसः । अतस्त्वं जानकीनाथ परमात्मा सुनिधितः ॥५२॥ 
सयं ते मायया मूढास्त्वां न जानन्ति त्छतः। नमस्ते रामभद्राय वेधसे परमात्मने ॥५३॥ 
अयोध्याधिपते तुभ्यं नमः सौभित्रिसेवित । त्राहि जाहि जगन्नाथ मां माया नाद्रणोतु ते ॥५४॥ 

श्रीराम उवाच 
तष्टोऽहं देबगन्धवं भक्त्या स्तुत्या च तेऽनघ । याहि मे परमं स्थानं योगिगम्यं सनातनम्‌ ॥५५॥ 


तथा नदियों ह ।।४४॥ हे प्रमो ! ¶क्ष ओर ओषधिर्या आपके रोम, इष्टि वीयं ओर ज्ञान शक्ति आपकी महिमा 
है । ये आपके स्थ शरीर है ॥४५॥ आपके इख स्थुङ शरीर मे स्थिर बुद्धिवाङा व्यक्ति अनायास ही 
मुक्त हो जातादहै। हे राम ! आपके स्थ रूपसे प्रथक्‌ कोई वस्तु नदीं है ॥४६॥ अत-एव हे राम ! 
म आपके इस स्थूलरूप से सदा चिन्तन करता, जिसके ध्यान मात्रसे ही शरीर रोमाश्चित हो हृदय मेँ 
प्रेम का सच्ार होता हे ॥४५।। ४ 

हे राम ! यह्‌ जीव जव आपके विराट्‌ रूप का चिन्तन करता है तब लक्षण ही वह्‌ मुक्त हो जाता 
हे, फिर भी युन उसकी आवश्यकता नदीं है ! मै आपके इस रूपका ही चिन्तन करंगा ॥४८॥ हे रघुनन्दन 
मै प्रार्थना करता हू कि छष्मणजी के साथ सीता का अन्वेषण करता हभ आपका जटा-बल्कङ से विभूषित 
धलुष-बाण धारण करने वाखा तरुणवयस्क यह्‌ श्यामरूप हमेशा मेरे हृद्य में विराजमान रहे । हे रघुश्रेष्ठ ! 
पार्वेतीजी सहित सर्वज्ञ श्रीशंकरजी हमेशा आपके इस दिज्यरूप का चिन्तन किया करते ई; तथा च काशी 
मे सृत्य प्राप्त करने बालां को ब्रह्मवाचक ““राम-रामः, यह तारकमन्त्र का उपदेश करते हए सतव आनन्दमग्न 
रहते द । अत-एव हे जानकीनाथ ! आप निश्चय ही परमास्मा है ।(४९-५२। आपकी माया से विमोष्ित 
होकर सबरोग आपके वास्तविक स्वरूप को नदीं जानते । हे जगत्खष्ठा परमाला राम ! भं आपको 
नमस्कार करता हू ॥५३॥ 

हे सोमित्र सेवित अयोभ्याधिपति ! आपको नमस्कार है । हे जगन्नाथ ! आप मेरी रक्षा कीजिये, 


आपकी माया मुञ्चे विमोषित न करे ॥५४॥ श्रीरामचन्द्रजी बो्े-हे रेव गन्धर्वं | भ तुम्हारी भक्ति ओर 
प्रार्थना से अत्यन्त सन्तुष्ट हू । हे अनध! तुम योगियों के प्राप्न करते योग्य मेरे सनातन परमधाम को 
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जपन्ति ये नित्यमनन्यबुद्धया भक्त्या त्वदुक्तं स्तवमागमोक्तम्‌ । 
तेऽञानसम्भूतमवं विहाय मां यान्ति नित्याचुमवालुमेयम्‌ ॥५६॥ 


इति भ्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे नवमः सगः ॥ ९॥ 


~ 22 --द~-- 


दशम सगं 
शबरी से भट 
श्रीमहादेव उवाच | 
लध्व! वरं स गन्धः प्रयास्यन्‌ राममव्रवीत्‌ । शबर्यास्ते पुरोभागे आश्रमे रघुनन्दन ॥१॥ 
भक्त्या स्वत्पादकमङे भक्तिमागविशारदा । तां प्रयाहि महाभाग सवं ॒ते कथयिष्यति २। 
इत्युक्ता प्रययौ सोऽपि विमानेनाकवर्चसा । विष्णोः पदं रामनामस्मरणे फलमीदशम्‌ । ३। 
स्यक्त्वा तद्धिपिनं बोर सिंहव्याघ्रादिदृषितम्‌ । शनेरथाश्रमपदं शयां रघुनन्दनः ¦ ४। 
शबरी रासमालोक्य लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ । आयान्तमारद्धर्षण प्रस्युत्थायाचिरेण सा ॥१॥ 


जाभो ।५५॥ जो व्यक्ति तुम्हारे द्वारा किये इस आगमाक्त स्तत्र का अनन्य बुद्धि से नित्य भक्ति 
पर्वंक पाठ करेगा । बह अन्त मे अज्ञानजन्य संसार से युक्त होकर नित्य अनुभव रूप सद्य परमात्मा को 
पराप्त करेगा (५६॥ 


इति श्रीमदध्यात्मसमायणे अरण्यकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुर्मण्डलान्तगंतखनजुरिर्याग्रामनिवासि- 
पराशरगोत्नरीय पंर रामव्रततपाण्डयात्मज प° चद्धमापाण्डेयेन विरचितया भाषादीकया 
सहितः; नवमसगेः परिपूर्णः ॥ & ॥ 


--><-- 


श्रीमहादेवजी बोज्ञे-( हे पावत ) बह गन्धर्वं भगवान्‌ श्रीराम से वर प्राप्न कर उनके परमधाम को 
जते हुए बोखा-दे रघुनन्दन ! भगे बाले आश्रम मे शबरी रहती है । आपके चरण-कमछख में भक्ति रखने 
से वह भक्ति-मागे मे कुशल है । हे महाभाग ! आप ब्य जाइये । बह आपको सब बाते वता देगी ॥१-२॥ 
यह ककर सूयं के समान एक तेजस्वी विमान पर चदृकर वह्‌ बिष्णुरोक को चला गया । राम नामका 
स्मरण का फर एेसा ही होता है ॥ ३॥ तत्वात्‌ सिह, भ्याघ्र आदि से दूषित उघधघोर बन को छोड़कर 
भरीरामचन्दरज्ञी धीरे-धीरे शबरी के आश्रम पर पधारे ।,४॥¦ शीरामचन्द्र को छक्षमण के सहित समीप आते हुए 
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पतित्वा पादयोरपरे वर्षूर्णाभ्रलोचना । स्वागतेनाभिनन्वाथ स्वासने संन्यवेशयत्‌ ।।६॥ 
रामरक्ष्मणयोः सम्यक्यादोौ प्रक्षस्य भक्तितः तजलेनाभिषिच्याङ्गमथार्ध्यादिभिराद्ता ॥७) 
सम्पूज्य विधिवद्रामं ससौमित्रिं सपयया । सङ्गृहीतानि दिव्यानि रामाथं शवरी मुदा ॥८॥ 
फलान्यमृतकस्पानि ददौ रामाय भक्तितः । पादौ सम्पूल्य इुसुमेः सुगन्धैः सानुेपनेः ॥९। 
कृतातिथ्यं रघुश्ष्ठयुपविष्टं सहालुजम्‌ । शरी भक्तिसम्पन्ना प्राज्ञ लिर्वास्यमन्रवीत्‌ ॥१०॥ 
अत्रा्मे रघुश्रष्ठ गुखो मे महषयः । स्थिताः शुञषणं तेषां इ वेती सपस्थिता ॥११॥ 
बहुवर्षसहस्राणि गतास्ते ब्रह्मणः यदम्‌ । गमिष्यन्तोऽत्रुवन्मां त्वं वसात्रेव समाहिता ॥१२॥ 
रामो दाशरभिर्जातः परमात्मा सनातनः । राक्षसानां वधार्थाय ऋषीणां रक्षणाय च ॥१३। 
आगमिष्यति सेकग्रध्याननिष्ठा स्थिरा मब । इदानीं चित्रकूटद्रावाभ्रमे वसति प्रथः ॥१४॥ 
यावदागमनं तस्य॒ ताबद्रकष करेवरम्‌ । द्षव राषवं दग्ध्वा देहं यास्यसि तत्पदम्‌ ॥१५॥ 
तथेवाकरवं राम ॒तवद्धवानेकपरायणा । प्रतीक्ष्यागमनं तऽ सफरं गुरुभाषितम्‌ ॥१६॥ 
तव सन्दशंनं राम गुरूणामपि मे न हि । योषिन्मूढाऽपरमेयात्मन्‌ दीनजातिसमुद्धवा ॥१७॥ 


देखकर शबरी अति हरषित हो शीघ्र उठकर खड़ी हुई ॥ ५॥ उसके नेत्रं मे आनन्दाश्र॒ भर आये ओर वह 
भगवान्‌ के चरणार विन्द्‌ मेँ गिरकर उनका स्वागत कर इशल-प्रश्न के अनन्तर सुन्दर आसन पर बैटायी 
॥ ६ ॥ तत्पद्चात्‌ अक्ति-पूर्वक श्रीराम ओर छदमण के चरणों को अच्छी तरह धोयी ओर उस्र चरणोदक्‌ को 
अपने शरीर पर दिङ़ककर शरद्धायुक्त हो अध्थादि विविध सामग्रियों से श्रीरामचन्दरजी ओर छद्मणज्ञी की 
विधिवत्‌ पूजा कर अभरन के समान दिव्य फल जिसे वह श्रीरामचन्द्रजी के ल्यि एकत्रित कर रखी थी हषं 
पूर्वक लाकर भक्ति से न्ह दी ओर उनके चरणाचिन्द की पूजा चन्दन युक्त सुगन्धित पुष्यो से की ॥ ७-९ ॥ 
इस तरह आतिथ्य सत्कार के अनन्तर जव श्रीरामचनद्रजी खदभण के सहित आसन पर विराजमान थे 
तव भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर शवयी बोी ॥ १०॥ हे रघुश्रेष्ठ ! पहले इस आश्रम में मेरे गुरु महिं 
( मतंग ) जी रहते थे । उनकी सेवा-दयुश्रुषा करती हृद मै हज रों वर्षो से यहो रहती ह । वे महिं अव नह्य- 
पद प्राप्चकरस्यि। वे जाते समय युभसेकहेथे कितु एकाम्रमन हो यदीं रहो ॥ १९-१२॥ सनातन 
परमात्मा राक्षसो को मारने ओर ऋषियों की रक्षा के लिये राजादशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतार यि 
ड ।। ९३ ॥ वे शीघ्र ही यँ अगे । एकाग्रचित्त से ध्यान करती हदे तू यहौँ रहो । इस समय चित्रकूट 
पर्वत के आश्म मेँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी विराजमान है | १४ ॥ उनके ययँ अने तक तू अपने शरीर का 
पाढन कर ओर उनके आने पर श्रीरघुनाथजी का दर्शन करते हए इस शरीर को जाकर तू उनके परम धाम 
को ची जयेगी ॥ १५॥ हे राम ! गुरुजी को आज्ञा से उसी समय सेम आपकादी ध्यान करती हु 
आपके आने की राह देख रही थी ! गुरुजी का बस्य आज़ सफर हो गया ॥ १६ ॥ हे राम ! आपका दशन 
मेरे गुरुदेव को भी नदीं हआ, पुनः हे भग्रमेयात्मन्‌ मै हीन जाति में उलन्न मूढ खी दी हं ॥ १७ ॥ आपके 
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तव दासस्य दासानां शतसदख्योत्तरस्य बा । दासत्वे नाधिकारोऽस्ति तः साक्षात्तवेव हि १८५ 
कथं रामाच मे दृष्टस्त्वं मनोबागगोचरः । स्तोतुं न जने देवेश फ करोमि प्रसीद मे ॥१९॥ 
श्रीराम उवाच 
पस्तवे ख्लीत्व विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः। न कारणं मद्जने भक्तिरेव दहि कारणम्‌ ॥२०॥ 
यज्ञदानतपोभिर्वा बेदाध्ययनकमंभिः | नेव द्रष्टुमहं शक्यो मद्धक्ति विमुखः सदा ॥२१। 
तस्माद्धामिनि सडक्षेषाद्वशषयेऽहंभक्तिसाधनम्‌। सता सङ्कतिरेवात्र साधनं प्रथमं स्मृतम्‌ ॥२२॥ 
दवितीयं मत्कथारापस्त्तीयं मद्गुणेरणम्‌ । व्याख्यात त्वं मद्वचसां चतुथं साधनं भवेत्‌ ॥२३॥ 
आचार्योपासनं मद्र मद्बुद्धयाऽमायया सद्‌ा । पश्चमं पुण्यशीरुत्वं यमादि नियमादि च ॥२४॥ 
निष्ठा मस्पूजने नित्यं षष्ठं साधनमीरितम्‌ । मम॒ मन््रोपासकतं साङ्ग ॒सप्तममुच्यत ॥२५॥ 
मद्धक्तष्यधिका पूजा सवभूतेषु मन्मतिः । बाह्याथेषु विरागित्वं शमादिसदहितं तथा ॥२६॥ 
अष्टमं नवनं तच्वविचारो मम भामिनि । एवं नवविधा भक्तिः साधनं यस्य कस्य वा ।२७। 
ियो बा पुरूषस्यापि तियग्योनिगतस्य वा। भक्तिः सञ्ञायते प्रेमलक्षणा शभरक्षणे ॥२८॥ 


दासो के जो दास हँ उनके भी उत्तरोत्तर जो सेकडां दासायुदास हैँ भै तो उनकी भी दासी होने की अधिका- 
रिणी नही हू। पुनः प्रक्ष आपकी दासी होने का सुह्चे अधिक्रार ही कँ हे ॥ १८ ॥ हे राम ! आप मन 
ओर वाणी से अगोचर है, यञ्च आपका दृश्चैन कैसेहोगया। हे देवेश्वर! आपकी स्तुति करना भै नहीं 
जानती, मै क्या करू १ आप प्रसन्न दोहये ॥ १९॥। 


श्रीरामचन्द्रजी बोत्ते-पुरुषत्व, खत अथवा कोद जाति बिशेष, नाम, आश्रम आदि मेरे भजन के कारण 
नही ह; मेरे भजन का कारण तो केवङ भक्ति ही है ॥ २०॥ मेरी भक्तिसे विमुख ओर यज्ञ, दान्‌, तप, 
वेदाध्ययन अथवा अन्य किसी कमं के द्वारा को प्राणो स्च नहीं देखता ॥ २१॥ अतएव हे भामिनी ! भे 
संचतेप मे अपनी भक्ति के साधनों को बतटाता हू--इनमें सत्संगति ही पडा साधन है ॥ २२॥ मेरी कथा 
का कीर्तेन यह द्वितीय साधन है; मेय गुणावुवाद तृतीय साधन ओर मेरे वाक्यों की व्याख्या करना चतुथं 
साधन होता है ॥ २३ ॥ हे भद्रे। मेरी बुद्धि से निष्कपट होकर आचायं छी सेवा करना पञ्चम साधन, 
पवित्र स्वभाव, यम-नियमादि पाठन भौर मेरी पूजा मे हमेशा प्रेम होना भक्ति का छठवां साधन तथा मेरे 

न्त्र की साङ्खोपाङ्क उपासना सप्तम साधन कहा जाता है ।॥२४-२५॥ 


युफसे अधिक मेरे भक्ता की पूजा करना समस्त प्राणियों में मेरी बुद्धि रखना बाह्य वस्तुओं मेँ वेराग्य 
होना ओर शम-दमादि सम्पन्न यह मेरी भक्ति का आठ्वँ साधन दै तथा च तच्वका विचार करना यह्‌ 
नवम साधन दहै। हे भामिनी! इस प्रकार नवधा भक्तिटै। हेः ञ्युभ लक्षणे! ये साधन जिस-किषी 
भी प्राणी में दहो वह्‌ पुरुष, स्त्री अथवा प्रशु-पक्षी आदि कोहभी हो, उसमें प्रेमरक्षणा-भक्ति उत्पन्नो दी 
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भक्तो सञ्ञातमात्रायां मक्तवाजुमवस्तदा । ममानुभवसिद्धस्य सम॒क्तिस्तत्रेव जन्मनि ॥२९॥ 
स्यात्तस्मात्कारणं भक्तिर्मोकषस्येति सुनिथितम्‌ । प्रथमं साधनं यस्य भवेत्तस्य क्रमेण तु ॥२०॥ 
भवेत्सवं ततो भक्ति करितरेव सुनिशितम्‌ । यस्मान्म द कितियुक्ता तव ततोऽहं त्वामुपस्थितः ३१ 
इतो मदशनान्मुक्तिस्तव नास्त्यत्र संशयः । यदि जानासि मे जहि सीता कमरुलोचना ॥२२ । 

छु त्रासते केन चा नीता प्रिया मे प्रियदश्चना ॥३३॥ 

शावयवाच 

देव जानासि सवेज्ञ सवं तं विश्वभावन । तथाऽपि पृच्छसे यन्मा लोकाननुघुतः प्रभो ॥३४॥ 
ततोऽहमभिधास्यामि सीता यत्राधुना स्थिता। रव्रणेन हता सरौता लङ्काया वतेतेऽ्धुना ॥२५॥ 
इतः समीपे रामस्ते पम्पानाम सरोवरम्‌ । ऋष्यमूकमि र्नाम तत्समीपे सहानगः ॥२३६॥ 
चतुर्भिमं न्विभिः साधं सुग्रीवो वानराधिपः । भीतभीतः सदा यत्र तिष्ठत्यतरुविक्रमः ॥२७॥ 
ालिनथ भयादृघ्रातुस्तदगम्यस्ेभयात्‌ । बालिनस्तत्र गच्छ त्वं तेन सख्यं कुरु प्रभो ॥३८॥ 
सुग्रीवेण स सवं ते कायं सम्पादयिष्यति । अहमम्नि प्रवेक्ष्यामि तवोग्रं रघुनन्दन ॥३९॥ 
मुहं पिष्ठ राजेन्द्र॒ यावदृर्ध्वा कलेवरम्‌ । यास्यामि भगवान्‌ राम तव विष्णोः परं पद्म्‌ ४०1 
जाती है ॥२६-२८।) भक्ति का अविभोव होने से ही मेरे स्वहूप का अजुभव हो जाता है भौर मेरे अनुभव 
होने वाज्ञे की मुक्ति उसी जन्ममें हीदहो जाती है। अत एव यह्‌ सुनिश्चयः किं मुक्ति का साधन भक्ति 
हीह! भक्ति के सभी साधनों मे जिसमे प्रथम साधन होता है, उसमे करमशः भक्ति के समी लचमण आ 


जति ह । पुनः उसे भक्ति तथा सक्ति प्राप्न होना सुनिधितदहीहै। तू मेरी भक्तिसे युक्त दहै अत-एव 
पै तुम्हारे पास आया हू ।॥२९-२१॥ 


मेरा दशंन होने से निःसन्देह वु्हारी युक्ति हो जयेगी । तू यदि जानीहो तो बवाओ कि इस 
समय कमर्लोचना सीता कहँ है ! मेरी प्रियदशेना प्रिया को कौन जे गया है ? ।२२-३३॥ शबरीबोङी- 
दे देव! हे सर्वज्ञ! हे विश्वभावन ! आप सबङ्कचं जानते ह । तथापि ठोक का अनुस्तरण करते हूए 
मुभसे पृषते र्द तो इस्त समय सीता जर है उसे बतखमती हू । रावण सीतजीको हरण कर्ते गया है 
ओर इस समय सीताजी ल्क मे ई ॥२४-२५। 


हे राम ! इसके समीप ही पम्पा नामक सरोवर है । उसके समीप ही ऋष्मुक नामक बड़ा पर्वत 
हे ॥२६॥ बँ पर अवुख पराक्रमी वानरो का राजा सुग्रीव अपने माई के भय से हमेशो अत्यन्त भयमीत हो 
अपने चार मन्तियां के स्थ रहताहै। ऋषि के शाप के भय से बह स्थान सर्वथा बारी के अगम्य है। 
हे प्रभो ! आप बहो जाय ओर सुप्रीव से मित्रता कर । वह्‌ आपका सभी काय सिद्ध करेगा । हे रघुनन्दन | 
म आपके सामने अव अगमं प्रवेश करूंगी ॥३७-३९॥ हे राजेश्वर } हे भगवन्‌ } हे राम ! जबक 
भं अपना शरीर जाकर आप बिष्णु भगवान्‌ के परमपद को जाई, तबक आप एक सुहूत्तं यदं 


१६८ अभ्याठ्मरामायण [ सगं 





इति रामं समामन्त्य प्रविवेश इुताशनम्‌ । क्षणान्निधूय सरम विद्याृतबन्धनम्‌ ॥ 
रामग्रसादाच्छवरी मोक्ष॒प्रापातिदुरंभम्‌ ॥४१॥ 

कं दुकंमं जगनाथे श्रीरामे भक्तवत्सले । प्रसमेऽधमजन्मापि शरी मुक्तिमाप सा ॥४२॥ 
कि पुनर्बाह्मणा मुख्याः पुण्याः भ्रौरामचिन्तकाः । सुकिंति यान्तीति तद्धक्ितियकितिरेव न संशयः ४२ 

मक्तियुकितिविधायिनी भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य है 

रोकाः कामदुधाङ्प्रिपञ्चयुगरं सेवध्वमत्युसुकाः । 

नानाज्ञान पिरेषमन्त्र विततिं त्यक्वा सुद्रे भृशं 

रामं श्यामतनु स्मरारिहृदये भान्तं भजष्वं बुधाः ॥४४॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरापायणे उमामहेश्वरसबदे अरण्यकाण्डे दशमः सगः ॥ १० ॥ 


रूकरिये ॥४०॥ शबरी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के साथ यह सम्भाषण कर अग्निम प्रवेश की ओर एक क्षण 
में दी समस्त अविद्याज्न्य बन्धनो को नष्टकर भगवान्‌ श्रीराम की छपा से अति दुरम मोक्षप्रद प्राप 


की ॥४१॥ उस नी जाति मे उन्न शबरी भी मोक्ष प्राप्र कर खी; भक्तवत्सर जगन्नाथ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
के प्रसन्न होने पर दुङेम दी क्या दै ॥४२॥ 


पुनः श्रीरामचन्द्र का ध्यान करने बाले पुण्यजन्मा ्राह्मणादि की सुक्तिहोजायतो इसमे संशयदही 
व्याह निःखन्देह भगवान्‌ श्रीराम की भक्ति ही युक्ति है ॥४३॥ अरे टोकवासि्यो! भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी की भक्ति ही मोक्षदायिनी है। अत-एव कामधेनु कै समान उनके चरण दन्द की 
अति उटसुकता पूर्वक सेवा करो । हे बुद्धिमान्‌ प्राणियों ! विविध विज्ञानवाती ओर मन्त्र विस्तार को दुर 


छोडकर शीघ्र ही श्रीशंकरजी के हृदय मे शोभा पाने बाले श्याम शरीर बारे भगवान्‌ श्रीरामन्वन्द्र का 
अत्यन्त भजन करो ॥४४॥ 


इति श्रीमध्यात्म रामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्ड विहा र्रान्तीयभोजपुरमण्डरान्तगंतसललुरिर्याग्राम. 


निवासिपराशरगोचीय पं० रामङ्गतपाण्डेयात्मज प° चन्दरमाषाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासदहितः 
दशमः सगं; परिपूणंः ॥ २० ॥ 


"भ 
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शव्यात्वराचायर 
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प्रथम सगं 
सुरी से भिखन 
श्रीमहादेव उवाच 
ततः सलक्ष्मणो रामः शनेः पम्पासरस्तटम्‌ । आगत्य सरसां शष्ठ दृष्टा विस्मयमाययौ ।१॥ 
क्रोशमात्रं सुषिस्तीणेमगाधामलशम्बरम्‌ । उन्फुब्रासबु जकहरदोत्पलसण्डितम्‌ ॥२1 
हंसकारण्डवाकीणं चक्रवाकादिशोभितम्‌ । जल कुटकोयटिक्रौश्वनादोपनादितम्‌  ॥३॥ 
नानापुष्पलताकौीणं नानाफरुषमाब्ृतम्‌ । सतां मनःस्वच्छजलं पद्मकिंञ्ञस्कयासितम्‌ ।५॥ 
तत्रोपस्प्श्य सलिलं पीत्वा भ्रमहरं विचः । साजुजः सरसस्तीरे शीतलेन पथा ययौ ॥५॥ 
ऋष्यमूकगिरेः पारे गच्छन्तौ रामरक्ष्मणौ । धलुर्बाणकरो दान्तौ जटावस्कर्मण्डितौ ॥ 
पश्यन्तौ विविधान्वरान्‌ गिरेः शोभां सुविक्रम ॥६॥ 


श्री महावेब जी बोरे-( हे पार्वति ! ) तत्पश्चात्‌ श्रीरमवन्द्रजी लच्छण फे साथ धीरे-धीरे पम्पा 
खरोवर के तटपर आये । उस रमणीय सरोवर को देखकर उन्हे अति विस्मय हआ ॥१॥ बह सरोषर 
एक कोश का विस्तार वाखा था, उसमे अत्तिनिर्मङ अगाध जट ओर चतुरदिक्‌ कम, कडार, इयुद्‌ 
तथा उल्ल आदि सुशोभित हो रहे थे ॥२। उसमें यत्र-तत्र हंस ओर कारण्डव आदि पक्षी विहार कर 
रहे थे, चक्रवाक्‌ आदि उस सरोवर की शोभा बदृा रहे थे ओर जर इुक्छुट, कोयष्टि तथा क्रौञ्च आदि 
पक्षियों के करव से वह सरोबर शब्दायमान हो रहा था ॥३॥ वह्‌ विविध पुष्प-ताओं से परिपणे ओर 
अनेक प्रकार के फठ्वाले दक्षो से धिर हुआ कमरकैशर से सुवासित उस सरोवर का जर सञ्जन व्यक्तियों 
के मन के समान स्वच्छ था ।४॥ 

वह्यं पर्टुबकर प्रमु श्रीरामचन्द्रजी अयुज छदमण के साथ आचमन कर सरोबर का भ्रमहारी शीतकजङ 
पान कयि ओर किनारे-किनारे शीतर दायायुक्त मार्गं से चने खगे ॥५॥ जटाषल्कङ से षिभूषित 
जितेन्द्रिय परम पराक्रमी श्रीराम भौर कमण हाथ मे धनुष-बाण धारण किये अनेक वृक्षों ओर पर्वतकी 
शोभा देखते हुए जब ऋष्यमूक पर्व॑त के गर मे चछ रहे थे, उस समय सुग्रीव अपने चार सन्त्रियो फे साथ 

२९ 
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सुग्रीवस्तु गिरेभू धिनि चतुर्भिः सह बानैः । स्थरा ददर्चं तौ यान्ताबाररोह गिरेः शिरः ॥७॥ 
भयादााह हनूमन्तं कौ तौ बीरवरौ सखे । गच्छ जानीहि भद्रं ते बभूवा द्विजाङृतिः ।<८॥ 
वालिना प्रेषितौ किं वा मा हन्तुं समुपागतौ । ताभ्यां सम्भाषणं कृत्वा जानीहि हदयं तयोः ॥९॥ 
यदितौ दुष्हृदयौ संज्ञां इर कराग्रतः । विनयावनतो भुत्वा एवं जानीहि नियम्‌ ॥१०॥ 
तथेति वटुरूपेण हनुमान्‌ समुपागतः । विनयावनतो भूत्वा रामं नत्वेदमव्रवौत्‌ ॥११॥ 
को युवां पुरुषव्याघ्रौ धुवानौ वीरसम्मतौ । चयोतयन्तौ दिशः सर्वाः प्रमया मास्करािष ॥१२॥ 
युवा त्रेलोकष्यकर्वाराविति भाति सनो मम । युवा प्रधानपुरुषौ जगद्धेत्‌ जगन्मयौ ॥१२॥ 
मायया मानुषाकारौ चरन्तानिव लीलया । भूभारहरणार्थाय मेक्ष्ताना पालनाय च ॥१४॥ 
अवतीर्णाविह परौ चरन्तौ कषत्रियाषेती । जग स्स्थितिलयौ सगं लीलया कतं्तौ ॥१५॥ 
स्वतन्त्रौ प्रेरकौ सर्वहदयस्थाविहेश्वरौ । नरनारायणौ लोके चरन्ताविति मे सतिः ॥१६॥ 
श्रीरामो रुशष्मणं प्राह पश्यैनं बड्रूपिणम्‌ । शब्दशाल्लमरशेषेण भुतं नूनमनेकधा ॥१७॥ 
अनेन भाषितं त्स्नं न किंञिदपशब्दितम्‌ । ततः प्राह हनुमन्तं राघवो ज्ञानविग्रहः ।१८॥ 


गिरि-शिखर पर बैठेथे। श्रीराम भौर छदमण को जाते हुए देखकर पर्व॑त के एक उचे शिखर पर चद्‌ गये 
ओर भयमीत होकर हनुमानजी से बोक्े-मित्र ! यह देखो, ये दोनो वीरवर कोन १ तुम्हारा कल्याण 
हो, तुम ब्रह्मचारी बराह्मण का वेश धारण कर उनके पास जाओ ओर ज्ञात करो कि वे कोन ह । ६-८॥ उनसे 
बातचीत कर उनके हृदय की बात जानना; क्या उनषछोगो फो सुज्ञ मानेकेल्यि बारी दही मेजा है ।९॥ 
यदि वे दुष्टहृदय बले हों तो अङ्गृ्ीसे ही दैशारा करना; बड़े विनम्र होकर इसका पता छाना ॥१०॥ 
धतथा इति" यह कहकर हनुमानजी बटु ( ब्रह्मचारी ) का रूप धारण कर राम के पास अये ओर बिनय- 
पूर्वक नमस्कार कर बोले-हे पुरुष-व्याघ्र ! आप दोनों कोन द १ राप युबा ओर वीर जान पडते है। 
अहो ! सूये के समान अपने शरीर की कान्ति से समी दिशाओं को आप प्रकाशित कर रहे हैँ ॥ ११-१२॥ मेरे 
मन मँ यहं प्रतीत होरहादहेलिआप रोग त्रिरोकी की रचना करने वाज्ते संसार के आदिकारण-भूत जगन्भय 
प्रधान पुरुष दही द ।१३॥ 

आप प्रथिवी का भार हरण करने के ख्यि ओर भक्तजनों की रक्षाके चयि मानो रील बश अपनी 
मायासे महुष्यकारूप धारण कर विचरण करर है ।१४। क्षुन्निय क्ुमारके रूपमेँ अवतीणं होकर 
आप साक्षात्‌ परमास्मा ही प्रथिवी पर विचरणकर रहे्ह। आपरूलछाके द्वारादही संसार की उदयत्ति, 
स्थिति ओर खय करने म तत्पर हैँ ॥१५॥ मेरा तो यह विचार है कि आप सबके हृदय मे विराजमान, 
सबके भ्र रक परम स्वतन्त्र भगवान्‌ नारायण ही इस रोक मे विचरण कर रहे ह ।॥१६।॥ तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजी ठदमणज्ी से बोल्ते-दहे छदमण ! इस ब्रह्मचारी को देखो। निश्चय ही यह सम्पूण 
शब्द शस्त्र ( व्याकरण ) अनेको बार विधिवत्‌ पदु छखिया हे ॥१५॥ 

देनो इसने जो भी बाते कही, इसमें कहीं भीः किसी प्रकार की एक मी अञ्चद्धि नीं है । ततर विज्ञानः 
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अहं दाशरथौ रामस्त्वयं मे लक््मणोऽलुजः । सीतया भायेया सार्थं पितुवंचनगौरषात्‌ ।१९॥ 

आगतस्तत्र॒षिपिने स्थितोऽहं दण्डके हिज । तत्र मार्था हृता सीता रक्षसा केनचिन्मम । 
तामन्वष्डुमिदहायातौ तवं को बा कस्य बा बद्‌ ॥२०॥ 

वंदुरवा च 

सुग्रीवो नाम राजा यो वानराणां महामतिः । चतुमिमंन्तरिभिः सां गिरिमूर्धनि तिष्ठति २१ 

भ्राता कनीयान्‌ सुग्रीवो वाठिनः पापचेतसः । तेन निष्कासितो मार्या हृता तस्येह वारिना २२ 

तद्धयाद्ष्यमूकाख्य गिरिमाभित्य संस्थितः । अहं सुग्रौवसचिवो वायुपुत्रो महामते ॥२३॥ 

हनुमान्नाम विख्यातो द्यञ्जनीगसंसम्भवः । तेन सख्यं त्वया युक्तं सुग्रीषेण रघत्तम ॥२४॥ 


भार्यापिहारिणं हन्तं सहायस्ते भविष्यति । इदानीमेव गच्छाम अगच्छ यदि रोचते ॥२५॥ 
श्रीराम उवाच 


अहमप्यागतस्तेन सख्यं कतुं कपीश्वर । सरूयुस्तस्यापि यत्कायं तत्करिष्याम्यसंशयभ्‌ २६ 
हनूमान्‌ स्वस्वरूपेण स्थितो राममथात्रवीत्‌ । आरोहतां मम स्कन्धौ गच्छामः पर्वतोपरि ।२७ 
यत्र तिष्ठति सुग्रीवो मन्त्रि भिवालिनो मयात्‌ । तथेति तस्यारुरोह स्कन्धं रामोऽथ लक्ष्मणः २८ 
उत्पपात गिरेभूध्नि क्षणादेव महाकपिः । व्रशषच्छायां समाश्रित्य स्थितौ तौ रामलक्ष्मणौ 


घन श्रीरुनाथजी हनुमानजी से बोले ॥१८॥ दे द्विज ! भ दशरथ पुत्र राम हू, यह मेरा अनुज रद्मण 
है। पिताकीआज्ञासरेमं अपनी खी सीता के सहित वन मे आयाथा भौर दण्डकारण्य में रहता था। 
उस स्थान पर को रक्षस मेरी भायो सीताका हरण कर छियादहै। उस सीता को खोजने के दयि 
हम यहो भाये ह । आप बताइए आप कोन हँ ओर किसके खडके है १ ॥१९-२०॥ नह्मवासी बोल्ते- 
महामति सुभ्रीब वानो के शजा अपते चार मन्तर्यो के साथ पर्वत के शिखर पर रहते &। २१॥ 
वे दुषठहदयवाठे वाङी के छोटे भाद्र! बह बाढी उनकी स्री को ह्वीनकर छन्दः धर से निकाङ 
दिया हे ॥२२॥ अतएव उसके मय से सुप्रीव इख ऋभ्यमृक पर्वत पर रहते है । हे महामते ! भ उन्हीं 
सुपरीव का मन्त्री ओर वायु का पुत्र हूं ॥२३॥ माता अज्ञनीके गर्भ॑से मेरा जन्म हुभादहै। ष हयुमान्‌ 
नाम से प्रसिद्धहू। ह रघुश्रेष्ठ! आपको महाराज सुप्रीव से मित्रता करनी चाहिये ५२४ 

वे आपकी भायौ को हरण करने वाते का वध करने में आपके सायक होगे । आपकी यदि ईच्छा 
हो तो जाप अमी उनके पास चलं ॥२५॥ श्री रामचनद्रनी बोले-हे कपीश्वर ! भै भी उनसे मित्रता करते 
केख्यि आया! उनमित्रकाभीजो कायं होगामे निय दी उखे पूण कर दगा ॥२६॥ यह सुनकर 
हुमानूजी अपना रूप धारणकरं श्रीरामचन्द्रजी से बोढे-आपकोग मेरे दोनों कन्धों पर चद्‌ जाड्ये । 
हम पवत के उपर चरते ह, जिस स्थान पर बाढी के भय से अपने मन्तियों के साथ सुप्रीव रहते है । 
तदनन्तर श्रीराम भोर ररमण “तथा-इति" यह्‌ कहकर उनके कंधों पर चद्‌ गये ॥२७-२८॥ बानर राज्ञ 
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हनूमानपि सुग्रौवमुषगम्य कृताञ्जलिः । व्येतु ते मयमायातौ राजन्‌ श्रीरामरक्ष्मणौ ३०॥ 
शीघषुचिष्ठ मेभ बल्यं ते योजितं मथा । अभि साध्िणमारोप्य वेन सख्यं दत्‌ रु २१ 
ततोऽतिदवात्ुप्ोत्रः समागम्य रषत्तपरषू । बरक शासा स्वयं छरा विष्टराय ददो भदा ३२ 
हन्‌ या्मणायादास्प्रीवाय च लक्ष्मणः | देण महताषिष्टाः सवं एवावतस्थिरे ॥२३२॥ 
लकष गणस्त्वत्रनीरसवं गपवृत्तान्तमादितः । बनवापताभिममनं सीताहरणमेष च ॥३४। 
लक्ष्मणोक्तं वचः शरुत्वा सुग्रीवो राममत्रबीत्‌ । अहं करिष्ये रजेन्द्र॒ सीतायाः परिमाणम्‌ २५ 
साहाय्यमपि ते राम करष्यि श॒त्रुधातिनः । भृणु राम मया दृष्टं किञ्चित्ते कथयाम्यहम्‌ ॥२६॥ 
एकदा सन्विभिः साधं स्थितोऽहं गिरिमूधेनि । विहायसा नीयमानां केनचितमदोत्तमाम्‌ ३७ 
क्रोशन्तीं रामरामेति शृषटास्मान्पवैतोपरि । आमुच्याभरणान्याश॒ स्वोत्तरीयेण भामिनी ॥३८॥ 
निरीक्ष्याधः परिरेथस्य क्रोशन्ती तेन रक्षसा । नीताहं भुषणान्यन्चु गुद्ययामक्षिप प्रभो ॥३९॥ 
इद {नी पि पर्य स्वं जानीहि तव वा न वा| इ्युक्वानीय रामाय द्यामा वानरः ॥४०॥ 


हतुमान्‌ एक क्षणम हयी पर्वत के शिखर पर कूदकर पर्हुच गये । वँ पर श्रीराम ओर छद्मणजी एक 
वृक्ष की छाया में खड हयो गये ॥२९॥ 

तव हनुमान्‌ जी सुप्रीब के पास जाकर उनसे हाथ जोङ्कर बोल्े-ह राजन ! आप अपनी शङ्क 
को दूर कीजिये; आपके यदौ श्रीरामचन्द्रजी भोर कदमण पधारे द ।॥३०॥ आप शीघ्र उखिये, भैं श्रीराम 
से आधकी मित्रताकासंयोगल्गादियारह। शीघ्रदही अन्निका साक्षी कर उनसे मित्रता कीजिये ।३१॥ तब 
सुप्रीव अत्यन्त प्रसन्न हो श्रीरघुनाथजी के पास अये भोर प्रसन्न मन से अपने हाथ से एक वृक्ष की शाला 
को तोड्कर उन्हे बैठने फे छिये आसन दिये ॥३२॥ इस भकार हनुमानजी कद्मणजी को तथा छदमणजी 
सुग्रीव के छिये आन दिये । सबरोग अति आनन्द पूर्वक अपने-अपने भासनं पर बैठ गये ॥३३॥ तब 
छदेमणजी ने आदि से लेकर बन में आने तथा सीताहरण तक श्रीरामचन्द्रजी का सम्पूण इत्तान्त सुना 
दिया ॥३४॥ छच्मणजी के ये वचन सुनकर सुप्रीव श्रीरामचन्द्रजी से बोज्ते-हे राजराजेश्वर ! य सीताजी 
की खोज्ञ करू गा ॥ ३५ ॥ 

हे राम! भैं श्रओंका बधकरनेमे भी पकी सहायता कं गा; इस सम्बन्धमे भै जो ङ्द 
देखा हू उसे आपको सुनाता हू सुनिये ५३६॥ प्क समय मै मन्वियों के साथ पर्वत के शिखर पर बैठा था । 
उस ससय तैत देखा फि कोई राक्षस किसी उत्तम कामिनी को आकाश-मागं सेखे जाता दहै ॥३५७॥ वहं 
राम ! राम! यह्‌ ककर बिङाप कर रहीथी। हमरोगो को पर्वत शिखर पर बेटे देखकर शीघ्र द्यी 
अपना आमूषण उतार एक बस्तर में बँधकर ओर मेरे तरफ देखते हृंए नीचे गिरा दी । हे भमो ! इस प्रकार 
निरन्तर विप करती हृ उस अवा को राक्षृसरेग्या। हेप्रभो) मे शीघ्रही उन भूषणो को 
उठाकर ुफा मेँ रख दिया हू ।३८-३९॥ आप अभी दी उसे देखिये ओर पदवानिये कि वे भाभूषण आपके 
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व व य 
विमुच्य रामस्तद्द्षटरा हा सीतेति मुहुः । हदि निश्िष्य तत्सवं रुरोद प्राटृतो यथा ।४१॥ 
आश्वास्य राघवं भ्राता लध्मणो वाक्यमन्रवीत्‌ । अचिरेणेव ते राम प्राप्यते जानकी शुभा ॥ 
वानरेनद्रसदहायेन इत्वा रावणमाहवे ॥४२ 


सप्रीबोऽप्याह है राम प्रतिज्ञां करवाणि ते । समरे राणं हत्वा तव दास्यामि जानकीम्‌ ॥४३॥ 
ततो हनुमन्प्रज्वास्य तयोरग्नि समीपतः । ताबुभो रामसु्रीवावग्नौ साक्षिणि तिष्ठति ॥४४॥ 
बाह प्रसायं चालिङ्गथ परस्यरमकल्मषौ । समौपे रघुनाथस्य सुग्रीवः समुपाविशत्‌ ।॥४५। 
स्वोदन्तं कथयामास प्रणय द्रपनायके । सखे भृ ममोदन्तं वारिना यच्छतं पुरा ॥४६॥ 
मयपत्रोऽथ मायाबौ नाम्ना प्रमहुमेदः । किष्किन्धां समुपागत्य वातिनं समुपाहयत्‌ ।।४७॥ 
सिंहनादेन महता बारी ठु तद्मणः । निवंयौ क्रोधताम्राक्षो जघान दटमुष्िना ॥४८॥ 
दुद्राव तेन सविग्नो जगाम स्वगुहां प्रति । अनुदुद्राव तं बाली मायाविनमहं तथा ॥४ ९॥ 
ततः प्रवष्टमालोक्य गुहां मायाविनं रुषा । बराली मामाह तिष्ट सवं बहिर्गच्छाम्यहं यहम्‌ ! 
इत्युक्त्वाषिश्य स गुहां मासमेकं न निर्ययौ ॥५०॥ 
मासाद्ध्वं गुदाद्वारानिगतं रुधिरं बहु । तद्द परितप्ताङ्गो भृतो वालीति दुःखितः ॥५१॥ 


दी ई या नहीं । यह्‌ ककर कपिराज सुभीव उन आभूषणं को छाकर राम को दिखाये ॥४०॥ श्रीरामचन्द्र 
जी उन्हं खोखकर वेखे तो चनह छाती से खगा छ्य भौर साधारण मनुष्य की भासि बारम्बार हासते! हा 
सीते ! यह्‌ कहकर रोने रगे ।॥४१॥ 


तदनन्तर भाई कमण उन अन्वासन वैकर बोले-्े राम ! वानरराज सुप्रीव की सहायता से रावण 
को युद्ध में मारकर शीघ्र ही आप श्ुभढक्षणा जनकनन्दिनी को प्राप्न करेगो ॥४२॥ छुभीव भी बोलते किदे 
राम! मे भप से प्रतिज्ञा करता हूं कि रावण को युद्ध मेँ मारकर आपको सीता को दिला दुगा ।४२॥ तव 
दयुमान जी उन दोनों के पास अग्नि को प्रज्वित किये । तदनन्तर निष्पाप श्रीरामवन्द्रजी ओर सुप्रीवज्ी 
दोन द्यी अभनिको साक्षी देकर परखर एक दूसरे से भुजा फलाकर मिरे । तसश्चात्‌ सुप्रीब श्रीरामवन्द्रजी 
के पास बैठ गये ।॥४४-४५॥ पुनः अत्यन्त प्रेमपूर्वक उन अपना इतिवृत्त सुनाने कगे । बे बोक्ते-सखे ! 
मेरा इ्तान्त सुनिये-पूर्वं समय में वारी मेरे साथ जो करिया है बह सुनाता हू ॥४६॥ एक समय अति मदोन्मत्त 
मय दानव का पुत्र मायावी किष्किन्धापुरी मे आकर बाी को युद्ध के छिये लकारा ।४७॥ उसके सिहनाद्‌ 
से बाढी की ओंँखि क्रोध से राड हो गयीं ओौर बह बाहर आकर उसको बड़े जोर से एक धूसा मारा ॥४८॥ 
उसके आधात से मायावी अपनी गुफा की ओर दौड़ा । तव बाढी ओर भ हमदोनों उसका पीदा कयि ॥ ४९॥। 

मायावी को गुफा मे राया देखकर बाङी को अति क्रोध हुभा। वह्‌ मुमसे बोखा-तुम यहाँ रो प 
गुफामें जाताद्‌ । यह कक्कर बह रुफा मे गया भौर एक माह व्यतीत हो जनते पर भी बह गुफा से नीं 
निकला ॥५०॥ एक मास के अनन्तर उस गुफा के द्वार से अत्यधिक रक्त निकटा । उसे देखकर भँ यहं 
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गुहाह्ारि शिलामेकां निधाय गृहमागतः । ततोऽ्रुवं मृतो वारौ गुहायां रक्षसा हतः ॥५२॥ 
तच्छुत्वा दुःखिताः सवे मामनिच्छन्तमप्युत । र्येऽमिषेचनं चकरुः सर्वे बानरमन्तिणः ।५३॥ 
शिष्ट तदा मया राज्यं किञ्चित्कारुमरिन्दम । ततः समागतो वारी मामाह परुषं रुषा ॥५४॥ 
बहुधा भत्संयित्वा मां निजघान च यष्टिभिः । ततो निर्गत्य नगरादधावं परया भिया ॥५५॥ 
लोकान्‌ सर्वान्परिक्रम्य ऋष्यमूक समाभितः। ऋषेः शापमयात्सोऽपि नायातीमं मिरि प्रभो ।५६॥ 
तदादि मम भाय स स्वयं शङ्क्त विमूढधीः । अतो दुःखेन सन्तप्तो हृतदारो हतारयः ॥५७॥ 
वसाभ्यद्य भवत्पादसंस्पर्शत्सुखितोऽस्म्यहम्‌ । मित्रहुःखेन सन्तप्नो रामो राजीवलोचनः ।५८॥ 
हनिष्यामि तव दष्यं शोघं भार्यापहारिणम्‌ । इति प्रतिज्ञामकरोत्सुप्रीवस्य पुरस्तद1 ॥५९॥ 
सु्रीवोऽप्याह रजिन्द्र बारी बरुवत बली । कथं हनिष्यति भवान्देवेरपि दुरासदम्‌ ॥६०॥ 
शृणु ते कथयिष्यामि तद्भरु बरिनाँ बर । कदाचिद्‌दुन्दुभिर्नामि मदहयकायो महाबलः ॥६१॥ 
फिष्किन्धामगमद्राम महामहिषरूपध्क । युद्धाय वालिनं रात्रौ समाह्वयत भीषणः ।६२॥ 
तचछुखाऽसहमानोऽसौ बाली परमकोपनः । मदिष॒शरङ्गयोत्वा पातयामास भूते ॥६२॥ 


सममकर कि बाङी मारा गया; युद्धे बड़ा दुःख ओर सन्ताप हुआ ॥५१॥ तब उस गुफा के हार पर एक 
शिखा स्खकर मै घ्र खोट आया ओर सबसे यष्‌ कह दिया कि बडी गुफा मे राक्षस द्वार मारा गया ॥५२॥ 
यह खमाचार सुनकर समी छोग दुःखित हुए । दे अच्युत ! मेरे नहीं चाहने परर भी सभी बानर मन्त्रिगण 
ञ्चे राजपद पर अभिषिक्त कर दिये ॥५३॥ हे अरिन्दम ! भै क ही समय राञ्य शासन किया कि बाढी 
आ गया ओर क्रोधपूर्वक सुञ्चे कठोर बातें कष्टने खगा ॥५४॥ अनेक प्रकार से भत्स॑ना कर वह मुञ्चे मुष्टि से 
मारा। त्ब भै अति भयभीत दहो नगर दोडकर भाग गया ॥५५॥ 


हे प्रभो} मे सभी शोको में धूमकर ऋष्यमूक पर्वत पर आधितरहू। ऋषि के शपके भयसे वह 
इस पर्वत पर नह आता ॥५६॥ तब से मेरी भायो को वह्‌ दुर्मति स्वयं उपभोग करताहै भरे ल्ञी तथा 
घर हरण होने के दुःख से सन्तप्र हूं । आज आपके पाद्‌-स्पशे से भै सुखी हू। तदनन्तर मित्रके दुःखसे 
राजीबरोच्न भगवान्‌ श्रीरामवन्द्रजी दुःखित दो उसके सामने प्रतिज्ञा किये कि मै अति शीघ्र तुम्हायी पत्नी 
को हरण करने बे वुष्हारे शत्रु को मार दू गा ॥५७-५९॥ सुग्रीव बोलते किं हे राजेन्द्र बारी सभी 
योद्धा मे अग्रणी दै । उसको पराजित करना देवताओं के छिये भी अच्यन्त कठिन है । पुनः आप उसे 
कैसे मार सकते है १।।६०॥ हे घीरवर ! आप सुरन, मै उसके बरु फे बारे मे बताता ह| एक समय 
दुन्दुभि नाभक एक बड़ा बद्ान्‌ जर मक्काय राक्षस भसे का रूप धारण कर किष्किन्धापुरी मँ आया ओर 
बहू, भयाचक्र असुर रात्रि के समय बाष्टी क्रो युद्ध के छ्य छछकारा ॥६१-६२॥ उसके टकार को सुनकर 
त्रासे खसे सहन न कर सका ओर बह अति क्रोधित हो भसे की सींग पकड़कर उसे प्रथिव्री पर प्रटकं 
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पदिनेकेन तत्कायमाक्रम्थास्य शिरो महत्‌ । हस्ताभ्यां भ्रामय दिछस्वा तोलयिश्वाकषियद्धषि ।* ४॥ 
पपात तच्छिरो राम मातङ्गाश्रमसननिधो । योजनाखतितं तस्मान्युनेराश्रममण्डङे ॥६५॥ 
रक्तवृष्टिः पपातोचेह टरा तां कोधमूच्छितः । मातङ्गो वालिनं प्राह यच्यागन्तासि मे गिरिम्‌ ६६॥ 
इतः परं भग्नशिरा मरिष्यसि न संशयः । एवं श॒सस्तदारभ्य ऋष्यमूक न यास्यसो ॥६७॥ 
एतन्क्ञास्वाहमप्यत्र वसामि भयवर्जितः । राम प्य शिरस्तस्य दुन्दुभेः पवेतोपमम्‌ ॥६८॥ 
तत्कषेपणे यदा शक्तः शक्तस्त्वं बाछिनो वधे । इत्युक्त्वा दशयामास शिरस्तदिगरिसन्निमम्‌ ।६९॥ 
दृष्टा रामः स्मितं कृत्वा पादाङुषठेन चाक्षिपत्‌ । दशयोजनपयन्तं  तदद्भुतमिवामवत्‌ ॥७०॥ 
साधुसाधिति सम्पराह सुभ्रीगो मन्त्रिभिः सह । परनरप्याह सुशरगो रामं सक्तपरायणम्‌ ॥७१॥ 
एते तारा महासारः सप्त॒ पश्य रघुत्तम । एकैक चारयिलासो निष्यत्रान्ङरुतेऽञ्जसा ॥७२॥ 
यदि त्वमेकभाणिन विद्ध्वा छिद्र करोषि चेत्‌ । हतस्त्वया तदा दारी विश्वासो मे प्रजायते ॥ 
तथेति धलुरादाय सायक तत्र सन्दधे ॥७२॥ 
बिभेद च तदा रामः सप्र तालान्महाबलः । तालान्सप्र विनिभिंद्य गिरिं भूमिं च सायकः ॥७४॥ 


दिया ।,६२॥ अपने एक पैर से उसके शरीर को दबाकर उस दैत्य के महान्‌ मस्तक को अपने हार्थो से घुमाकर 
तोड़ डाङा भोर उसे उद्धाङकर भूमि पर फक दिया ॥६४१ 


हे राम ! फेकने पर वह शिर बह्म से एक योजन दुर मुनिर्या के आश्रममण्डङ में मतङ्ग ऋषि के आश्रम 
ॐ पास आकर गिरा ।६५॥ उस शिर के गिरने से यत्र-तत्र र्त की दृष्टि हो गयी । यह देखकर महिं 
मतङ्ख जी कोपित हो बारी से बोज्ते कि आज से यदि तू कभी मेरे इस पवत पर आयेगा तो निश्चय ही दुम्हारा 
शिर फट जायेगा भौर तुम मर जाओगे । मुनीवर के शाप से वह इस ऋष्यमूक पवेत पर नदीं आता 
हे ।॥६६-६७॥ यह जानकर इस पर्वत पर निमेय होकर मै रता हू। हे राम! यद्‌ पर्व॑त के समान 
दुन्दुभि का शिर देखिये ॥६८॥ 

यदि आप इसे फैकनेमे समर्थद्टेगेतो निश्चयी बालीका वध कर सकेगे। यष्‌ कक्कर सुप्रीव 
बह पर्वत के समान दुन्दुभि का शिर दिखाया ।६९॥ उस सिर को देखकर श्रीरामचन्द्रजी सुस्छुरति हए 
अपने पैर के अणृढे से उसे दश योजन दुर्‌ फेंक दिये, यह एक अद्‌ भूत बात हहे ॥७०।। अपने मन्त्ियों के 
साथ सुग्रीव साधु-साधु कने गे भौर पुनः मक्त परायण भगवान्‌ श्रीराम से बोले-हे रघुश्रेष्ठ ! ये ताढ के 
सात वृक्ष सुद है, इसे देखिये ¦ बाढी इनमें से प्रत्येक को हराकर अनायास ही पत्र रदित कर देता 
हे ॥७१-७२॥ एक बण से ही अप यदि इनमे बेधकर छिद्र करर्देगे तो युद्धे विश्वास दहो जायगा किप 
वाडी को मार दैगे। तदनन्तर महाबली श्रीरघुनाथजी “तथा इत्ति, यह कहकर अपने धलुष पर बाण चदय 
ओर उन सातो ताल्के बृक्षोको वेध दियि। तव बहु बाण सातं ता, पर्वत, ओर भूमिको बेधकर 
पूर्वत्‌ आकर श्रीरामचन्द्रनी के तरकश में स्थित हो गया । तयश्चात्‌ आश्चये चकित हो श्रीरामचन्द्रजी 
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व 
पुनरागत्य रामस्य तूणीरे पूवबस्स्थितः । ततोऽतिहर्षातसुग्रीयो रापमाहातिषिस्मितः ॥७५॥ 


देव त्वं जगतां नाथः परमात्मा न संशयः। मत्पूवहृतपुण्यौपेः सङ्गतोऽचच मया सह ॥७६॥ 
त्वां भजन्ति महात्मानः संसारविनिवृत्तये । त्वां प्राप्य मोक्षसचिवं प्राथयेऽदहं कथं भवम्‌ ॥७७॥ 
दाराः पुत्रा धनं राज्यं सवं त्वन्मायया कृतम्‌ । अतोऽहं देवदेवेश नाकाङ्क्षेऽन्यरसीद्‌ मे ॥७८॥ 
-आनन्दाचुमव सवा प्रासतोऽहं भाग्यगौरवात्‌ । मृदथं यतमानेन निधानमिव सत्पते ॥७९॥ 
अनाचविधासंसिद्ध बन्धनं छिनमच नः । यज्ञदानतपःकर्मपूतेष्टादिभिरप्यसौ ।८०॥ 
न जीयते पुनर्दाढ्मं भजते संसुतिः प्रभो । त्वस्पाददर्बनात्सयो नाशमेति न संशयः ॥८१॥ 
कषणाधेमपि यचित्तं त्वयि तिषठत्यचश्लम्‌ । तस्याज्ञानमनर्थानां मूलं नश्यति तस्षणात्‌ ॥८२॥ 

तत्तिष्ठतु मनो राम तयि नान्यत्र मे सदा ॥८३॥ 
रामरामेति यद्वाणी मधुरं गायति षणम्‌ । स बरहमहा सुरापो वा मुच्यते सवेपातकैः ॥८४॥ 
न कावः विजयं राम न च दारसुखादिकम्‌ । भक्तिमेव सदा काष्ठ त्वयि बन्धविमोचनीम्‌ ।८५॥ 
त्वन्मायाङृतसंसारस्त्वदश्चोऽहं रघुत्तम । स्वपादभक्तिमादिश्य त्राहि मां भवसङ् टात्‌ ॥८६॥ 


से सुभरीव बोले किं हे देव ! निःसन्देह आप सम्पूण जगत्‌ के स्वामी साक्षात्‌ परमात्मा है । पूर्वजन्म 
के पुण्य समूह से आपसे आज मेरा संयोग हुभा है ॥७३-७६॥ महात्मा-जन संसार-जन्धन की निच्ति 
के ख्ये आपका भजन करते है; पुनः आप मोक्ष देने वाक्ते प्रयुको प्राप्तकर भै सांसारिक बस्तु्जोकी 
कामना कैसे कर ? ।५७५७॥ 

हे देवदेवेश्वर ¦ स्त्री पुत्र, घन, राय आदि समस्त पदार्थं आपके माया के काये द । अतएव भापके 
अतिरिक्त अव सुच किसी पदार्थं की ईच्छा नी है; आप मुभपर कृपा कील्ञिए ॥७८॥ हे सतते ! आप 
आनन्दानुभव जिस प्रकार भिद खोदते समय किसी षो निधि प्राप्न हो जाय उसी प्रकार बड़े भाग्य सें 
आप आज मुञ्चे प्राप्त हुए ह ॥७९॥ आज मेरा अनादि अविथा का बन्धन कट गया । हे प्रभो | यह्‌ 
संसार रूपी बन्धन यज्ञ, दान, तप तथा इष्टापूर्तिं आदि कर्मोसे भी नहीं कटता ओर द्दृदीहो जाता हे। 
परन्तु आपके चरणों के दशंन से निःसन्देह यदह शीघ्र दी नष्ट हो जाता है ॥८०-८१॥ जिसका चिन्त आधे 
क्षण भी निश्वङ होकर आपके ध्यान मेँ स्थित होता है, उसका सम्पूण अनर्थो का मूढकारण अज्ञान तदक्षण ही 
समप्न हो ज्ञाता है । अतएव हे राम ! मेरा मन सतत आप में संङग्न रहे, वह आपको दोदर अन्यत्र 
कीं भी न जाय ।॥८२-८३॥ 

एक क्षेण भी जिसकी बाणी राम-राम यद मधुर गान करे वह ब्रह्मघाती अथवा मश्च पान करने वाटा 
हीक्यांनहो, समी पर्पांसे दूट जाता हे १८६ हराम] नञ्च षिजयकी आाकाह्काहैभौरनस्तर 
सुख की ही आकाङश्ा हे । भव-बन्धन-विमो चनी आपकी भक्ति ही मै चाहता हूं ॥८५॥ हे रघुग्ेष्ठ ! यह 
संसार आपकी माया का विस्र है ओर पँ आपका ही अंश हू । अत-एब भपने चरणारिन्द्‌ की भक्ति मुञ्च 
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पूं मित्राधदासीनास्त्वन्मायाइृतचेतसः । आसन्मेऽद्य भवत्पादद्चनादेव राघव ॥८७॥ 
सवे ब्रह्मेव मे माति क्र मित्रक चमे रिपुः । याब्वन्मायया बद्धस्तावदृगुणविरोषता ॥८८॥ 
सा यावदस्ति नानात्वं तविद्धवति नन्यथा । याबन्नानात्वमज्ञानात्तावत्काल्ढृतं मयम्‌ ॥८९॥ 
अतोऽबिधामुपास्ते यः सोऽन्धे तमसि मल्ञति। भायामूलमिदं सं पुत्रदारादिबन्धनम्‌ ॥ 
तदुस्सारय मायां खं दासीं तव रघुत्तम ॥९०॥ 
त्वतपादपञापितचित्वृ तिस्त्वन्नापसङ्गोतकथासु वाणी । 
त्वद्भक्तसेवानिरतौ करौ मे त्वदङ्गसङ्ग लभतां मदङ्गम्‌ ।९१॥ 


त्वन्मूतिभक्तान्‌ स्वगुरुं च चश्च पश्यस्वजस्रं स शृणोतु कणेः 
त्वञ्जन्मकमाणि च पादयुग्मं बजत्वजस्ं तव॒ मन्दिराणि ॥९२॥ 


अङ्कानि ते पादरजोविमिश्रतीर्थानि षिभ्रस्वदिशत्रुकेतो । 
; ॐ ¢ } 
शिरस्त्वदीय मवपग्रजा्जष्ट॒पद राम्‌ नमत्वजस्म्‌ ॥९३॥ 
इति श्रौमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसवादे किष्किन्धाकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥१॥ 


[म ब्धे 1५ ~ र 


देकर भव संकट से रक्षा कीजिये ।८६॥ परे आपकी माया से ढका हुआ मेरा मन अपने शत्र-मित्र-उदासीन 
आदिमेख्गाथा परन्तु आपके चरणारषिन्द का दशन ्ोते ही सबकुछ मुञ्चे ब्रह्म-स्वरूप ही भासित होता 
है । हे प्रभो! कौन मेरा मित्र ओर कोन मेरा शन्न ? जीव जब-तक आपकी माया से आर्त रहता है, तब 
तक यह्‌ अज्ञान जन्य मेद्‌ रहता है ओर तभी तक प्राणी को सत्यु का भय रहता ह ॥८७-८९।। अतः जो उ्यक्ति 
अविद्या की उपासना करता है बह धघोर-अन्धकार मेँ पडता है । ये पुत्र स्त्री आदि सम्पूणे बन्धन मायामूर 
ही हैँ । अत-एव हे रघुत्तम ! अपनी दासी रूप इस माया को मुभसे दूर कीज्यि ।॥९०॥ हे प्रमो । मेरा 
चिन्तवृत्त हमेशा आपके चरणारविन्द मेँ लगा रहे, मेरी वाणी हमेशा आपके नाम सङ्कात्तन ओर कथा-वाती 
मे संखगन रह ओर हाथ आपके भक्ताको सेवामें लगे रह तथा,.मेरा शरीर हमेशा आपका अङ्ग-सङ् 
करता रहे ॥९१॥ 

नेत्र हमेशा आपकी मूत्ति, आपके भक्तजन ओर अपने गुरु का दशंन करते रहँ, कान हमेशा आपके 
अवतारो की टीला-कथा का श्रवण करर ओर मेरे पैर हमेशा आपके मन्दिरे की यात्रा करते रहं ॥९२॥ हे 
गरुडध्वज ! मेरा शरीर आपके चरणरज से युक्त वीर्थोदक धारण करे ओर जिनकी शिव, बह्मा आदि 
देवणण हमेशा सेवां करते है मेरा शिर हमेशा आपके चरर्णो में प्रणाम करे ॥९३॥ 


इति श्रीमदध्यात्म रामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखनजुरि्याग्राम- 
निधास्िपराशरगोत्रीय पं० रामव्रतपाण्डेयात्मज य° चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितयाभाषा- 
टीकयासदहितः प्रथमसगः परिषएणंः । १ ॥ 


भवय ~ - 
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द्वितीय समं 


वाली का घध ओर भगवान्‌ श्रीराम के साथ उसका सम्भाषण 





श्रीमहादेव उघाच 
इत्थं स्वास्मपरिष्वज्गनिधृतारोषकरमषय्‌ । रामः सुश्रीवमारोक्य स्मितं वाक्यभनवीत्‌ ॥१॥ 
मायां मोहकरीं तस्मिम्वितन्वन्‌ कायं सिद्धये । संख तदुक्तं यत्तन्पां सत्यमेव न संशयः ।२। 
किन्तु रोका वदिष्यन्ति मामेवं रघुनन्दने” ( कृतवारकि कपीन्द्राय सत्वं कृत्याग्निसादिकम्‌ ५५ 
इति लोकापवादो मे मविष्यति न संशयः । तस्म।दाहय भद्रं ते गत्वा युद्धाय वातिनम्‌ ॥४॥ ` 
बाणिनेकेन तं हत्वा राज्ये त्वाभमिषेचये । तथेति गत्वा सुग्रीवः किष्किन्धोपवनं दतम्‌ ।५। 
कृत्वा शब्दं महानादं तमाह्वयत बालिनम्‌ ¦ तच्छुत्वा भातनिनदं .गेष्ताम्रदिलोचनः ॥६॥ 
निजेगाम गृहाच्छीधं सुग्रीवो यत्र वानरः । तमापतन्तं सुग्रीवः शोघ्रं :्स्यताडयत्‌ ' ७॥ 
सुग्रीवमपि मुष्टिस्यां जवान क्रोधसूच्छितः ¦ बाली तमपि सुश्रीव एवं कद्ध , परस्परम्‌ ॥८॥ 
अयु द्धयतामेकसरूपौ दृषा रामोऽति बस्मितः। न अमोच तदा बाणं शुग्रीववधशङ्ञया ॥९॥ 
(ततो. दुद्राव सुरीवो वमन्‌ रक्तं भयाइलः । बाली स्वसवनं यातः सुग्रीवो राममत्रवौत्‌ ॥१५॥ 
कि बुतवसे राम शषणा ज्राठृरूपिता । यदि मद्धने वाञ्छा समेव जदि म विभौ ॥११। 
` श्रोमहूदिवजी योढे--द पार्वति ! ले द तद सपने संसग से सव पापदूरहो गये ड, उस सर 
, कौ देखकर श्रीरघुनाथजीं कये ~करने के सिये उसपर मोह उत्पन्न करनेवाखी अपनी माया क 
ध १; हे सूस्राकर बोरे--ह भि पू क दयो बह निःसन्देह्‌ ठीक दै ॥ १२- 11. किन्तु कोश 
कि रु सषु ष वानरराज्ञसुौव से ओ कर मित्रता किये, परन्तु वे ऽ 
। ई 1 ` इसं पर्धर तसां विन्देद मेरी निन्दा होगी । 


चयि .बाटी 
इतिं | स 


० 
ध (1 र 













छ्ट्कारो || ४ ।। उसे एक दयी वाण स भ 














र ¦ १ ¦ सुक्‌ कर वानर वके पास आथां 

डी मी क्री ञे सुत्रीव की अपने दोनों घूसोँसे 
याशं पी कथपूक एक दृखरे प्ते ठड्ने 
वनतं करता दुभा भागा जीर बकी 
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एव मे प्रत्यय कृस्वा सत्यवादिन्‌ रधृत्तम । उपेक्षसे किमथं नां शरणागतवत्सरु ५१२ 
भुत्वा सुश्क्क्चन रामः साश्रुविलोचनः । आलिङ्गय मास्म मैषीस्तव इष्टा वामेकरूपिणोः १३ 
मित्रुषाविस्नमाशङ्कय खक्तवान्सापक " हि । इदानीमेव ते चिह्नं करिष्ये अमशान्तये ॥१४।॥ 
भत्वोहयय पुनः शच ह; दरक्ष्यसि वारिनिम्‌ । रामों तां शपे भ्ातहंनिष्यामि रिपुं क्षणात्‌ ११ 
इत्याश्वास्य स सुग्रीव रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ । सुग्रीवस्य गले बुष्यमालासामुच्य पुष्पिताम्‌ ॥१६॥ 
प्रषयस्व महाभाग सुभ्रीव वालिनं प्रति । रक्ष्मणस्तु तदा द्श्वा गच्छ गच्छेति साद्रम््‌ १७। 
परषयामास सुग्रीव सोऽपि गत्वा तथाकरोत्‌ । पुनरप्यद्ुतं शब्दं कृत्वा वारिकम्ियत्‌ ॥१८॥ 
तच्छुत्वा विस्मितो बाली क्रोधेन महतादृतः। वद्ध्वा. पस्करं सव्वगभ नायोपच्कमे ५१९ 
गच्छन्त कारिन तारा गृहोत्वा निषिषेध तम्‌ । न गन्तव्यं संकयेदानी शङ्का मेऽतीष नाथते ।२०। 
इदानीमेव ते कनः "पुनरायातः सत्वरः । सहायो वर्वास्कर्य कथिन्नन : संभागतः २१९ 
वलौ तमाह हे सुभ्र शङ्क 1 ते व्येतु तद्गता । भिये करं परित्यञ्य गच्छ गच्छामि तं रिपुभ्‌ २२॥ 





त क भुः # विन 














। 2 0, 1. ५४; 
शच से सुद्धे मरवाना चाहते है क्या { हे प्रभो! , मुद्ध मरवा युं ईर & तो स्वथं आप 
का 1 5..; 1 ह श 4 ~; 
परकोर अश उपेश्चा कयो-कसूते 


भीतं ओीसभनन्द्रसपि हदय सोमा लिव. आह सजरनेन्र हयो बोजे ¦ 
तुम डरो मत, तुम दोनों को एक रूप देखकर पै मिन्न का षश्च न ह चायं इत-भाशङ्का से कणः नहः कडा! 
ख म को दूर करनेके ल्थि भं व॒म्हारे शरोर मे अव कोद एक चिन्ह दूंगा ॥१२-१४५.. पुल, स्ककार 
जाकर शत्रु को पुष्यो, तुम. वाड -को मरा इं दषते 1.5 भै । में रास वुम्हारी शपथ, कर्‌ कुता हक 
इस बार भ क्षणमर मे कुम्हार शत्र छो मार दगा ॥१५॥ -इस प्र. सुधी को आत्ासंन्‌ ' देकर श्रीपव- 
7 ठक्ष्मण से बोते-ङदमण ! सिते हए एक की -.एक अल ५ ५ त म .दाठ द्ये ६६. ` 
+. सभी को बाढी से ठडने ॐ डिग्रि भेद, दो | ,तब कचषृजञ ममास 
` अदरक शते कि, भाद! तुम जाओ यदु कुर छ्मणजी्ीव क दिये । 


` वीं पत्रकं पूतः अदसु शब्द कर बारी. पुकारा १९१८ ,' 


ई 4 ,‰ 
यह्‌ सुनकर बाछी अति विस्मित हु ओर अवि करोपरपू्वक.पनः. कमुत कश्चकर रने. 
894): य चये इए हेककर उती ; ग म त 
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हत्वा शीघ्र समायास्ये सहायस्तस्य को भवेत्‌। सहायी यदि सुश्रीवस्ततो हस्वोभयं क्षणात्‌ ॥२३॥ 
आयास्य मा शचः शूरः कथं तिष्ठेद्गृहे रिपुम्‌ । ज्ञात्वाप्याहयमान हि दस्वायास्यामि सुन्दरि २४ 
तारोवाच 
मत्तोऽन्यच्छुणु राजेनद्र शरुत्वा रु यथोचितम्‌ । आहं मामङ्गदः पुत्रो मृगयायां भुतं वचः ॥२५॥ 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ रामो दाशरथिः किल । लक्ष्मणेन सह भात्रा सीतया भार्यया सह २६॥ 
आगतो दण्डकारण्य तत्र सीता हता किल । रावणेन सह भात्रा मा्म॑माणोऽथ जानकीम्‌ ।२७॥ 
आगतो ऋष्यसूकाद्रिं सुग्रीवेण समागतः । चकार तेन सुग्रौवः सख्यं चानरसाकिकप्‌ ॥२८॥ 
प्रतिज्ञां कृतवान्‌ रामः सुग्रीवाय सलक्ष्मणः । वालिनं समरे हत्वा राजानं तां करोम्यहम्‌ ॥२९ 
इति निधित्य तौ यातौ निधितं शरण मद्धचः । इदानीमेव ते भग्नः कथं पुनरुपागतः ॥३०॥ 
अतस्त्वं सवथा वेरं त्यक्त्वा सुग्रीवमानय । यौवरान्येऽभिषिश्वाछ्च समं त्वं शरणं चज ।३१॥ 
पाहि मामङ्गदं राज्यं इर च हरिपुङ्गव । इत्युक्तवाश्रुमुखी तारा पादयोः प्रणिपत्य तम्‌ ॥३२॥ 
हस्ताभ्यां चरणौ ध्रस्वा ररोद्‌ भय वरिहवला । तामालिङ्गथ तदा बाटो सस्नेदमिदमत्रवीत्‌ ॥३३॥ 
छ्ीस्वमावाद्धिमेषि तवं प्रिये नास्ति भयं मम । रामो यदि समायातो लक्ष्मणेन समं प्रयः ॥३४॥ 


सकता हे । यदि सुप्रीव का कोई सहायक होगा तो क्षणभर मेँ ही दोनों को मारकर भा जार्जगा । हे खन्दसै ! 
किसी प्रकारकीतू. चिन्तामतकरो। शत्र को बाहरसे छकार सुनकर को श्रूरवीर घर में कैसे रुक 
सकता है १ अत-एव उसे मारकर भै" आङगा ॥२२-२४॥ 

तारा बोी---हे रजेन्द्र | सुकसे अन्य भी इृततान्त सुनिये ओर उसे सुनकर आप जैसा उचित हो वैसा 
करं । अङ्गद गया के समय सुनी इहै बात को सञ्चसे बताया है ॥२५।॥। अयोभ्याधिपति दशरथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपने भाई छ्मण ओर सीता के साथ दण्डकारण्य मे आये थे। उस स्थान पर 
राचण सीताद्ाहरण कर छिया हे । बे अपनी मायौ जानकी जी को खोजते इए अपने भाई के साथ सुप्रीव 
से मिले है । उख स्थान पर सुभीव अग्नि का साक्षी रैकर उनसे मित्रता किया है ॥२६-२८॥ .भीरामचन्द्रजी 
छच्मणजी के साथ सुभीवसे प्रतिज्ञा क्थि दह किमै युद्ध में बाली को मारकर वुर्हे राजा बना 
दू गा ।*२९॥ इसी इदुदेश्य से वे दोनों आये ह, मेरी यह्‌ बात सच मान्ये । अभी-अभी आपसेमार 
खाकर भागा हा सुप्रीब पुनः कैसे छोट आता ? ॥३०॥ 

अत-एष आप सुभ्रीव से वेर भाव छोडकर उसे छाये ओर शीघ्र दी उसे युवराज पद्‌ पर अभिषिक्त 
कर्‌ श्रीरामव्वनद्रनी कौ शरण मे जाइये ॥३१॥ है कपिश्रेष्ठ ! आप अङ्गव्‌ तथा इस राज्य ओर कुल की 
रक्षा कीजिये । यदह कहकर तारा बाढी के चरणों मे गिर पड़ । उस समय तारा कै मुखपर अश्रधारापं 
बड रीं थीं ॥३२॥ बह भय सें विह हो अपने हाथों से दोनों चरण पकड़कर फूट-पूट कर रोने गी | 
तत्पश्रात्‌ बा प्र मपूबक आशिङ्गन कर बोला-श्रिये ! तुम स्त्री स्वभाव से ष्य्थंही डरती हो, सश्चतो 
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तदा रामेण मे स्नेहो भविष्यति न संशयः । रमो नारायणः सश्षादवतीर्णोऽखिलप्र्ुः ॥२५॥ 
भूभारहरणार्थाय भुतं पूवं मयानघे । स्वपक्षः परपक्षो वा नास्ति तस्य परात्मनः ।॥२६॥ 
आनेष्यामि गृहं साध्वि नत्वा तच्चरणाम्बुजम्‌। भजतोऽनु भजत्येष मक्तिगम्यः सुरेधरः ॥२७॥ 
यदि स्वय समायाति सुग्रीवो हन्मि तं क्षणात्‌ । यदुक्तं यौवराज्याय सुप्रीवस्याभिषेचनम्‌ ॥२८॥ 
कथमाहूयमानोऽहं बुद्धाय रिपणा प्रिये । शरोऽ सवेलोकानां सम्मतः श्युमरक्षणे ॥२९॥ 
मीतमोतमिदं वाक्यं कथ वाली बदेखिये । तस्माच्छोक परित्यज्य तिष्ठ सुन्दरि वेदमनि।४०। 
एवमाश्वास्य तारां तां शोचन्तौमभ्रुलोचनाम्‌ । गतो बाली समुद॒क्तः सुग्रीवस्य बधाय सः ॥४१॥ 
ष्टा बाल्तिनिभायान्तं सुग्रीवो भीमविक्रमः । उत्पपात गलते बद्धपुष्यमारः मतङ्गवत्‌ ।॥४२॥ 
मुष्टिभ्यां ताडयामास वारिनं सोऽपि तं तथा । अहन्वाली च सुग्रीवं सुग्रोषो बालिनं तथा ४३। 
रामं॒बिलोकयन्नव सुप्रीवो युधुधे युधि । इत्येवं युद्ध्यमानौ तौ दृष्ट्रा रामः प्रतापवान्‌ ४७ 
बाणमादाय तूणीरदिन्द्रे धलषि सन्दधे । आकृष्य कणंपयन्तमदृश्यो वृ्तखण्डगः ॥४५॥ 
निरीक्ष्य वालिनं सम्यण्लक्ष्यं तद्धृदयं हरि; । उत्ससर्जाशनिसमं मदाविगं महाबलः ॥४६॥ 


को भय का कारण दिखलायी नदीं पडता । रक्ष्मण के सहित प्र्ुराम यदि यर आए हँ तो निःसम्देष् 
उनसे मेरा प्रेमदो जायगा। हं अनघे! रामतो साक्षात्‌ सर्वेश्वर श्रीनारायण दहै। वे प्रथ्वीका भार हरण 
करने के ख्य अवतार लि है, इसे मै परे सेद्दी सुनरखा दहं । वे प्रकृति आदि से परे सबके आत्मा है 
उनका न कोई अपना हैः ओर न कोद पराया हे ।३४-३६॥ 


हे साध्वि! उनके चरण कमलो में प्रणाम कर उन्हें भै घर जे आङगा। वे सुरेश्वर भक्तिसे प्राप्र 
होते हैँ ओर उनका भजन करनेवषठे पर वे प्रसन्न रहते हैँ ॥ २७ ॥ यदि सुप्रीव दी अकेढा भाया है तो 
एकक्षणमेंहीमैञसेमारदूगा। हे द्ुभख्क्षणे ! श्रिये! तु सुप्रीव को युषराज पद्‌ पर अभिषिक्त करने 
के लिए कहती हो तो सम्पूणे रोको मेँ पै माननीय शूरवीर शत्रु के दवारा ककारे जने पर भी उसके 
भय से बाली कैसे कह सकता है । अत-एव हे सुन्दरि ! तुम निःसन्देह होकर घर पर रदो ॥ ३८-४०॥ 
इस प्रकार शोकाश्रपूणं नेत्र ताया को बारी आश्वासन देकर सुप्रीव को मारने के उदेश्यसे चटा ॥ ४१॥। 
बारी को आति हुए देखकर भीम पराक्रमी सुग्रीव गले मँ पुष्पमाखा पहने हए गजराज के समान उष्ठछने 
छ्गा ॥ ४२॥ पुनः सुप्रीव अपने यष्टि प्रहार से बाढी पर प्रहार किया ओर बाड़ी भी सुप्रीवपर उसी 
प्रकार प्रहार किया; दोनों बारम्बार एक दूसरे पर प्रहार करने रगे ॥ ४३॥ 

रामको देखता हृजा ही सुम्रीव युद्धम छ्डरहाथा। परमप्रतापी श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार उन 
दोनों को छडते हए देखकर अपने तरकख से एक बाण निकार कर अपने एन्द्र धनुष पर चद़ाये। पुनः 
षक वृक्ष की ओट मेँ धनुष को पर्णपर्यन्त खींच कर महापराक्रमी श्रीहरि बाढी को देखकर उस्फे हृदय को 
दय कर वन के समान कठोर ओर महवेगशाढी बाण छोड़ दिये ॥ ४४-४६ ॥ बह बाण बाढी क 
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प ययय 
७ 


बिभेद घ शरो वक शालिनः दन्पयन्वदीद्‌ । उत्पपात सहाशषब्दं इन्त नपपात ह ॥४७॥ 
तदा मुहूतं निःसंज्ञो भूत्वा चेतनाः सः : 

ततो बाली दद्र्श्र रामं राजीवरोवमष्‌ । घलुरीरञ्य घःदेम इस्तैनान्येन सायकम्‌ ॥४८॥ 
विध्राणं चीरन्दनं --ययुकुटवार द) विसार्य स आजद्लमाप्नवि्‌ पितम्‌ ॥४९॥ 


५ ४ 
मि स ल (1 ष प अय ५ । 9 
पीनचावयतशेजं पदु जच्छ सुव्रीवरस्पणाम्यां च दाश्ेयोः परिसेवितम्‌ ५० 
(> ् ५ ध ) ¡३ रं न त ध्ृष्कष्‌ राह द य 
विरोक्ष्य शनकैः प्राह खतयी १1 ।वगहं द्‌ | कि लस्पद्ुष रस दर दम्‌ दवाऽस्म्यहय्‌ ॥५९१॥ 
तन्‌ 


व थ्‌ ध ५ ध ् > त्त सपि श 
राजेयममविज्ञाय गर्हिते छप ठे द्ुरष्‌। दर्-डे दिगस स्यजता सपि सायकम्‌ ।५२॥ 
यशः किं कष्स्यसे राम्‌ नं | 


भ ₹ अहं । = + वि । ना र । ( भष्क + ५६ 1 4.4 व । र १ ककः ए 
रत्ति । याल दयाय (द सनोवशुश्षयुहूवः ॥५२॥ 
४ [न्द धं म (4711 | न्‌ = न द्र्य ४ [1 [+ #। ( | | +^ क र स्म कर । त्‌ [र श 
युद्ध त्वा सब म भा्स्वदध त्कक टदा । दुश्रोवेष छतं किर सयवा म कृत किमु ॥५४॥ 
त च द ५ ५.८ 
रणेन हृता भार्या तव राप दहने | सुग्रोदं शं 


‡ वातस्ददथसितति दुरम ॥५५॥ 
तराम न जानोषे अदल <ःकविधुपय्‌ । शेषं शङ्कर बदध्या ससो ठङ्कया सह ।५६॥ 


¢ ९५ 


आनयामि सुहूतादरधदि चेच्छामि राव्‌ । विष इति रोक्केऽस्मिय्‌ कथ्यसे रघुनन्दन ॥५७) 


वक्षःस्थल को वेध दिया। वाथ ङे खमते ९; सार शष्ठ फलता हु जा अर्‌ उख पश्यी पर भिर पड्म जिससे 
पृथ्वी कस्पायमान हो इटी ॥ ४७ ॥ 

उस समय वह एक मुहूत संक्षा-शन्य ( सूचित ) हो गया, दुय अब उदे चेतनः हद तो बह अपने 
सामने कमलनयन श्रीरथुनाथजी क। खलदा देखा । वे वायं हाथ धलुष का सहारा कर दायं हाथमे बाण 
च्ि हए थे ओर शरीर मे चीरवख् था तथ। शिर पर जटाभं का शुकुट धारम किये थे। उनका विशाख 
वक्षःस्थक मेहर पनमा स विभूषित था ॥ ४८-४९ 1, उनको युज्य स्यु, छन्द ओर ठम्बी थी, 
उनके शरीर की कान्ति नव दृवौदेठ के रासा शयासवणै दी श्री} उन दोनों दरण घुप्रीव ओर लक्ष्मण 
सेवामं तत्पर थे ॥ ६० ॥ श्रीरामचन्द्रजी को दैखष्ठर बाल चन्द निरत करता हुजा धीरे से कदा- 
दे राम! मे आपकाकौनसा अनिधक्रिधाथा करि आप्ुञ्चे मरि ॥ ५१॥ राजनीति न जानने के कारण 
माप एसा निन्दनीय कर्म कयि हे । इस प्रकार पृक्ष फी आङ्‌ मं लिषकर मेरे छपर वाण छोड़ते हुए 1 ५२॥ 
चोर के समान युद्ध करनेसे क्था आप यश प्रात करगे १ यदि जापका जन्मभनुके वंशमै हभाहै, 
जाप क्षत्रिय छरमार है तो मेरे समक्ष आकर युद्ध करते तो आपको उसका फर भो भिख्ता; सुभरीव आपका 
छोनसा कायं क्रिया ओर आपका कौनसा क्यं नदौ किया ॥ ५३-५४॥ द राम ! महाबनमें 
रावण आपकी भायो सीता का हरण किया हे, उसी चयि आप सुग्रीव के शरण मे आये ई ॥ ५५ ॥ परन्तु 
विश्वविरूयाव मेरे बर फो आप नहीं जानते ह । हे राघव ! भं कुरसष्ित रावण को बोधकर सीवा ओर 
ण के सहित अधे सष््तमे ले आता हे रघुनन्दन ! दस संसारम आप षडे धमता कहे जते 

।\ ‰&-{७ ॥ 
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ऋ ---- नेन्न कव्या 


वानरं व्याधवद्धखा धमं क ठप्प्यसे बद्‌ ! अभक्ष्यं वानरं संसं हत्सः सां किं करिष्यसि ।५८। 
ह्येवं बहु भाषन्तं बालिनं राय्वोऽवयीत्‌ । धयस्य गोह्य लोकेऽर्मिथरानि सशरासनः ॥४९: 
अधमेकारिणं हत्वा द्धम पालयाभ्यहम्‌ : टुदिना समिन 5 तियं चेव तथा स्नुषा ।६०। 
समा यो रमते तघमिकासपि विषृषीः । पती द तु शिज्ञः स रध्यो राजभिः सदा ६१ 
त्वं तु भातुः कनिष्ठस्य भ्यां रसस दलाध्‌ । थे सरः धर्मदिद्‌, हदोऽसि दनमोचर ६२) 
त्वं कपित्वान्न ज.निपे शहान्ते विचरन्ति यत्‌ । लकं पुनानाः सष्डरिरतस्वादातिभाषयेत्‌ ।:६३॥ 
तच्छुत्वा भयसन्भस्तौ क्षाः ग रामं रमापतिम्‌ । वाली प्रर्म्य रभसाद्रामं वचनमन्वीत्‌ । ६४॥ 
राम राम सहाभान्‌ ताने स्न परसेश्वरम्‌ । अजानता मया किह क्त तत्धन्तुमहदि ।॥६५॥ 
सादाखच्छरवातिन "रेषे तवाग्रतः । ससास्यद्लन्महायोगिदु रुः तव दशनम्‌ ॥६६॥ 
यन्नाम भिवशो गृह्णन्‌ यमाः दरं पदवद्‌ । याति साहात् एदाच मुपूर्षोमं \रः स्थितः ।६७ 
देव जानामि पुरषे तथं धियं जानं जभार । दावयस्य वार्थाय जातं त्वाँ बक्मणा्ितम्‌ ।६८। 
अनुजानीहि सां रासं णन्तं त्वत्पदमुत्तमम्‌ । मम्‌ तुस्यवरे षाले अङ्गदे त्वं दयां इर ।६९॥ 


व्याध के समान एक वानर को मारकर आपको कोन सा धर्महोगा? बानसर्का मांस अभद््य 
होवादहै। पुनः मुं मार कर आप क्या करगे ? ॥ ५८ ॥ 

बाख के यह्‌ कहने पर श्रीरघुनाथजी गोक्े--पर्मं की रक्षा करने हेतु मै संसार मे धुष धारण कर 
विचरण करता हू ।' ५९१! भै अधर्दु वेल को पार रुष्ध्मं का पाढन करतारहू। 

दुहिता) बहु= खयुजदधू , पुत्रधू ये मानद! जो मूढ उ्यकिति इस्मै से किसी भी एक के साथ 
रमण करता है उसे महापार्द; जानना चष्टे शौर शङ्को ह) मार्‌ देना चाहिये ॥ ६०-६१॥ रे 
वनचर ! तूअप्ने ह्रदे साईकी खीको वछास्कार पे रमण करता था। अतएव युक धमीत्मा ने तुञ् 
मारा॥६२॥ वानर होनेसे तू य्ह नद्ध जानता कि महान्‌ लोग जरह विचरण करते है बह्म अपने 
आचरणों से संसार को पवित्र करन द । अत-एव उनसे इस प्रकार नही बोखना चाहिये ॥ &३ ॥ 


यह सुनकर वह भयभीन हो गया ओर उन्ह साक्षात्‌ रमापति श्रीनारायण जानकर शीघ्रता से प्रणाम 
कर बोखा ॥ ६४ । हराम । हराम! हे महाभाग! आप साक्षात्‌ परमेश्र को प सम गया। अज्ञान- 
वशमभेजो छ कदाहं उरे आप क्षुमा करे ॥ ६५८॥ आपका दरशन रोगियोंको दुकंभ हे, भै साक्षात्‌ 
आपके बाण ख्गने से विोषः मे आपके समने प्राण द्रोड रहार । &&\॥ मृत्यु के समय जिनका नाम 
लेने से प्राणी परमपद कोप्रप्तका वै, ही आप्‌ दख अन्तिम ससय सै भज साश्चात्‌ मेरे सामने हपरिथत 
है ॥ ६७ ॥ हे देव ! ण्ह में जानता ट आप साक्षात्‌ परमपूरुष नाययण्‌ दै ओर जानकीजी श्रीलदमीजी 
ह । ब्रह्माजीष्ी प्रार्थना करनेरो आप रावणक्ा वध क्रे के छि अषतार लिि द ६८ ॥ हे राम ! 


[ॐ ५ 


मे अव आपके उत्तम धामका जार्हार्हू! आप द्ञ्चे आज्ञा दीज्यि। मेरेही समान ब्शाडी मेरा 
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विशर्यं रु मे राम हृदय पाणिना स्पृशन्‌ । 

तथेति बाणमुदुधत्य रामः पस्पञ्च पणिना । स्यक्त्वा तद्भानरं देहममरेन््रोऽभवस्कषणात्‌ ॥७०॥ 
वाली रघूत्तमशरामिहतो विखरष्टो रामेण शीतरकरेण एुखाकरेण | 
सद्यो विमुच्य कपिदेहमनन्यरभ्यं प्राप्तं षरं परमहसगणेदुरापम्‌ ॥७१॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः सगेः ॥ २॥ 


=^, १४९८५१५१ ~> 


¢ 
ततीयसगं 

तारा का विलाप, श्रीरामचन्द्रजी का तारा को समञ्चाना तथा सुम्रीव को राज्ञपद प्राप्त करना 
महादेव उवाच 


निहते बाङिनि रणे रमेण परमात्मना । दुदुर्बानराः सवं किष्किन्धां मयबिहराः ॥ १ ॥ 
तारामूचुमंहामागे हतो बाली रणाजिरे । अङ्गदं परिरक्षाय मन्त्रिणः परिनोदय ॥ २॥ 
चतुद्वारकपाटादीन्‌ बद्ष्वा रक्षामहे पुरीम्‌ । वानराणां तु राजानमङ्कदं इर भामिनि ॥ ३॥ 
निहतं बालिनं शरुत्वा तारा शोकविभूच्छिता । अताडयस्स्वपाणिमभ्यां शिरो वक्षश भूरिशः ॥४॥ 


बाङक अङ्गद प्र आप द्या कीजिये ॥ ६९॥ हे राम ! मेरे हृदय को आपने हाथो से स्पशे करता हुभा 
इस बाण को निकार दीजिये । तसश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रञजी "तथा इतिः यह्‌ कहकर उसे स्पशे करते हुए बाण 
निकाठ दिये । तव वाङो बानर का शरीर छोडकर तरक्षण इन्द्र रूप हो गया ।। ७०॥ हे पार्वति ! बाढी 
श्रीरघुनाथजी ॐ बाण से मारा गथा ओर उनके करकमङ क शीतल स्पशं से सद्यः अपना बानर शरीर 
छोड़कर अनन्यङभ्य परमपद को प्राप्न किया, जो परम हंसो को भी मिना अस्यन्तं किन है ॥ ५१॥ 

इति भ्रीभष्यात्मरामायणे उमामहेशएवरसंबादे करिष्किन्धाकाण्डे बिहारप्रान्तीय भोजपुरमण्डलन्तगंतजुरिर्याग्रामनिवासि- 

पराशरगोत्रीय प० रामब्रतपाण्डेयात्मज पं० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषादीक्यासदहितः 
द्वितीयसगः परिपूणंः ।॥। २॥ 


र षि 


श्रीमहदेवजी बोले-हे पार्वति ! युद्ध मे परमास्मा रामसे बारीको मारे जनेसे भयसे व्याकु 
हो सभी बानर गण किष्किन्धापुरी मे दोड़े भौर तारा से बोले-हे महाभागे ! वानरराज बारी रण मे भारे 
गये । अव आप अङ्गद की रक्षा कीजिये ओर मन्त्रय को सावधान कीक्ञिये ।। २ ॥ हे भामिनी ! हमलोग 
नगर के चारोद्वारोंके कपाट को कगाकर नगर की रक्षा करते है, आप अङ्गद को बानं का राजा 
बनाश्ये.॥ ३॥ वाडी को मरा हभ सुन शोक से मूच्छित होकर तारा अपना शिर कथा छाती को बारम्बार 
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किमङ्गदेन राज्येन नगरेण धनेन वा । इदानीमेव निधन यास्यामि पतिना सह ॥ ५॥ 
इस्युक्त्वा त्वरिता तत्र रुदतो सुक्तमूथैजा । ययौ तारातिशोका्ता यत्र म्कलेवरम्‌ ॥ ६ ॥ 
पतितं बालिनं दष्टा सक्तः पांसुभिराडृतम्‌ । रुदती नाथनाथेति पतिता तस्य पादयोः । ७।॥ 
करुणं विलपन्ती सा ददश्चं रघुनन्दनम्‌ । राम मां जहि बाणेन येन वाली हतस्त्वया ॥ ८ ॥ 
गच्छामि पतिसारोक्यं पतिर्मामभिकाङ्षते । स्वर्गेऽपि न सुखं तस्य भां विना रघुनन्दन ॥९॥ 
पत्नौ वियोगजं दुःखमनुभूतं त्वयानघ । वारिने मां प्रयच्छाशु पतनीदानफलं मवेत्‌ । १०॥ 
सुग्रीव त्वं सुखं राज्यं दापितं वा्षिातिना । रामेण रुमया साधं यडक्ष्व सापत्नपर्भितम्‌ ।११॥ 
इत्येवं विरुषन्तीं तां तारां रामो महामनाः । सान्खयामास्र दयया तच्वज्ञानोपदेशतः ॥१२॥ 
फं भीरु शोचसि व्यथं शोकषस्याविषयं पतिम्‌ । पतिस्तवाय देहो बा जीबो बा वद तत्वतः १३ 
पश्चात्मको जडो देहस्त्वचां सरुधिरास्थिमान्‌ । काटकमेगुणोखननः सोऽप्यास्तेऽ्यापिते परः ॥ 
मन्यसे जीवमार्मानं जीवस्तहिं निरामयः । न जायते न भ्रियते न तिष्ठति न गच्छति ।।१५॥ 
न स्री पुमान्वा ष्टो वा जीवः सवेगतोऽव्ययः । 


पीटने क्गी ओर बोरी, मुञ्चे अङ्गद्‌, राञ्य, नगर अथवा धन से क्या प्रयोजन १ भं तो अपने पति के साथ 
प्राण छोड़ दूँगी ॥ ५॥ यह्‌ कष्टकर वह्‌ रोती हृदे शीघ्र अपने पति के पड़ हुए शव के पास गयी । उस 
समय तारा अत्यन्त शोकाङ्कर थी ओर उसफे केश बिखरे थे ॥६॥ बर्ही पर रक्त ओर धूठि से ख्थ-पथ 
वाडी को पड़ा देखकर बह “"हा नाथ ! हा नाथ !' यह्‌ कहकर रोती हई उसके चरणों पर गिर पड़ी ॥ ७ ॥ 
करुण-कन्दन करती हष बह रघुनाथजी को देखी । ह राम ! जिस बाणसे आप बारीको मारे है, उसी 
बाणसे मञ्चे मासियि ॥ ८ ॥ पै शीघ्र दही पति के पास जा; वे मेरी राह देखते होगे ¦ क्योंकि ह रघुनन्दन ! 
मेरे विना उन् स्वम भी सुख नहीं होगा॥९॥ हे अनघ! पठ्नीके ियोगका दुःख अपि अनुभव 
कयि दही दहै अत-एव आप मुच्ये बाी के पास शीघ्रही भेज दीजिये, इससे आपको सखीदान का फ 
मिेगा । १० ॥ सुप्रीव ! बाडी को मारने बे रमने बुन्द राञ्थ दादी दिया; निष्कण्टक रुमाके 
साथतू उस राञ्यकाभोग कयो ॥ ११॥ इस प्रकार विप करती हृदे तारा को महामना श्रीराम द्‌यापूर्वक 
तत्त्वज्ञान का उपदेश देकर शान्त किये ॥ १२॥ 


वे बोले-हे भीर ! तू शोक न करने योम्य अपने पतिं के चयि व्यर्थंशोक क्यों करठीदहेि१ तू 
यह सोच-समम़ कर बताओ कि तुम्हारा पति यह्‌ देह है या इसमें रहने बाला जीव । देह यदि पत्िहै तो 
यह्‌ जड पच्चभूतमय एवं सवचा, मांस, रुधिर, अस्थि से निर्मित है । तथा काल, कमं ओर गुणों से उन्न 
बह अभी भी तुम्हारे सामने पड़ा है ॥१३-१४॥ यदि च जीव को अपना पति मानतीहोतो तुचे शोक 
नदीं करना चाहिये; क्योकि बह निधिंकारहै। न बह जन्मलेतादहै, नमरतादहे, नस्थिर रहतादहै ओर 
न जाता हेः ।॥१५॥ जीव तो सर्वव्यापी अज्य है । बहु खी, पुरुष अथवा नपुंसक छु मी नदीं है । बहु 
५४ 9 
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एक एवाद्विीयोऽयमाकाशबदलेषकः । नित्यो ज्ञानमयः शुद्धः स कथं शोकमहंति ॥१६॥ 
तारा उवाच 

देहीऽचित्काष्ठवद्राम जीवो नित्यथिदात्मकः । सुखदुःखादिसम्बन्धः कस्य स्य्राम मे षद ।१७। 
श्रोराम उवाच 


अहङ्ारादिसम्बन्धो यावदहेन्द्िथैः सह । संसारस्तावदेव स्यादात्मनस्खविवेकिनः ॥१८॥ 
भिथ्यारोपितससारो न स्वयं विनिवतेते | षिषयान्ध्यायसानस्य स्वप्ने भिथ्यागसो यथा १९ 
अनाधविचासम्बन्धात्तत्कार्याहंछृतेप्तथा । संसारोऽपाथंकोऽपि स्याद्रागदरषादिसंङलः ॥२०॥ 
मन एव हि संसारो बन्धश्रैव मनः द्युमे । आत्मा मनः समानत्वमेत्य तदगतबन्धभार्‌ ।२१॥ 
यथा विद्धः स्कटिकोऽलक्तकादिसमीपगः । तततद्धणयुगाभाति वस्तुतो नास्ति रञ्जनम्‌ ॥२२॥ 
द्र न्द्रियादिसामीप्यादात्मनः संचुतिर्बलात्‌ । आत्मा स्वलिङ्ग त॒ मनः परिगृह्य तदुद्धवान्‌ २३ 
कामान्‌ जुषन्‌ गुणेबदः संसारे वततेऽशः । आदौ मनोगुणान्‌ चष्ट ततः कर्माण्यनेकधा ॥२४। 
छक्ललोहितकृष्णानि गतयस्तर्समानतः । एवं कमंवशाञ्जीवो भ्रमत्याभूतसंवम्‌ ।२५। 


एक, अद्वितीय, आकाश के समान निप, नित्य, ज्ञानमय ओर शुदधस्वहूप है । पुनः बह सोचने योभ्य 
कैसे हो सकता है ! ॥१६॥ 

तारा बोरी--दहे राम ! यह शरीर काष्ठ के समान जड़ ओर जीव नित्य चैतन्यस्वरूप है, पुनः सुख 
ओर दुःखादि का सम्बन्ध किससे होता है १ यह आप सुस्चे बतलाश्ये ॥१७॥ श्रीरामचनद्रजी बोरे 
जवबतक देह ओर इन्द्रियो के साथ अहङ्कायदि का सम्बन्ध रहता हैः तबतक आत्मा ओर अनात्मा के 
विवेक से रहित जीव का संसार से सम्बन्ध रहता है ॥ १८ ॥ यह संसार मिथ्या ही आत्माके साथ 
आरोपित है, परन्तु बह स्वयं नित्त नहीं होता, जिस प्रकार विष्यो का ध्यान करने बाते को स्वप्न के दृश्य 
मिथ्या ही होते है ॥१९॥ अनादि अविद्या ओर उसका कार्यं अहङ्कार के सम्बन्ध से स्थित यह संसार 
निरर्थक किन्तु रागद्रेषादिसे पणे हे॥२०॥ हे शुभे! मनी संसार ओर मन ही बन्धन है। 
( अनोन्याध्यास से ) उस अनात्मवस्तु मन के साथ एक होने के कारण यह्‌ आत्मा उससे उसन्न सुख 
दुःखादि के बन्धन में पड़ता है ॥२१॥ जिस प्रकार बिशुद्ध-स्फरिक छह आदि के समीप होने से उन्दी ॐ 
रंग का प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव म वह उस रंग का नदीं होता, उसी प्रकार बुद्धि ओर इन्द्रिय आदि के 
समीप रहने से बलात्‌ भात्मा को संसार की प्रतीत होती है ॥२३॥ 

भात्मा अपने लिङ्ग शरीर को प्रहण कर उससे उतपन्न होने बाले विषयों का भोग करता हा उसे 
रागद्वेषादि गुणों में बन्धकर विवश होकर संसारचक्र म फसा रहता है । पहले मन के गुणो की रचना 
करता हे; पुनः अनेक प्रकार का कर्म करता ह ॥२४६॥ वे कर्मं शुक्छ ( जप, ध्यान आदि ), छोहित करम 
( हिंसामय यज्ञ-यागादि ). छष्णकमं ( सद्यपानादि पापकर्म ) तीन प्रकार के होते हैः । इस प्रकार अपने 
चमे के वश होकर जीव प्रख्य पर्यन्त आवागमन के चक्कर भं पडा रहता है ॥२३-२५॥ प्रख्यावस्था मं 
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सर्वापसंहतौ जीवो वासनाभिः स्वकर्मभिः । अनाद्विद्यावरशगस्तिषठत्य भिनिवेशतः ॥२६॥ 
सषटिक्े पनः पूवेवासनामानसैः सह । जायते पुनरप्येवं घटीयन्त्रमिषावशः ॥२७॥ 
यद पुण्यविक्ेषेण लभते सङ्गतिं सताम्‌ । सद्धक्तानां शान्तानां तदा मद्विषया मतिः २८ 
मत्कथाश्रवणे श्रद्धा दुरुभा जायते ततः । ततः स्वरूपयिन्ञानमनायासेन जायते ॥२९॥ 
तदाचार्यग्रसादेन बाक्याथंज्ञानतः क्षणात्‌ । देदेन्द्रियमनःप्राणाहङ्कृतिभ्यः प्रथक्‌ स्थितम्‌ ३० 
स्वात्मानुमवतः सत्यमानन्दात्मानमदरयम्‌ । ज्ञात्वा सयो मवेन्मुक्तः सत्यमेव मयोदितम्‌ २१ 
एवं मयोदितं समभ्यगारोचयति योऽनिशम्‌ । तस्य संसारदुःखानि न स्पृशन्ति कदाचन ।३२। 
त्वमष्येतन्मया ग्रोक्तमालोचय वि्ुद्धधीः । न स्पृश्यसे दुःखजाकेः कर्मबन्धाद्विमोष्यसे ।२३ 
पूर्वजन्मनि ते सुभ्र कृता मद्धक्तिरुत्तमा । अतस्तव विमोक्षाय रूपं मे दशितं शमे ॥२४॥ 
ध्यात्वा मद्रपमनिशमालोचय मयोदितम्‌ । प्रवाहपतितं कायं इवेन्त्यपि न शिप्यसे ॥२५॥ 
भरीरामेणोदितं सवे श्रत्वा तारातिविस्मिता । देहाभिमानजं शोकं त्यक्त्वा नत्वा रघूत्तमम्‌ ३६ 
आत्माच॒भवयन्तष्टा जीवन्मुक्ता बभूव द । ्षणसङ्गममत्रेण रामेण परमात्मना ॥२७॥ 


सम्पूणं भूतो का छ्य हो जने पर भी अपने-अपने क्तव, भोक्दत्व के अभिनिवेश से यह्‌ अपनी बासनारथों 
एवं कर्मो के साथ अनादि अविद्या माया से अच्छादित रहता है ॥२६॥ स्ट के समय मे पूर्ववासनाओं से 
युक्त मनके साथ घटीयन्त्र के समान विवश होकर उत्पन्न होता हे ।।२७॥ 


जिस समय विरोष पुण्य क होने से मेरे भक्त शान्तचित्तमहात्माओं की सत्सङ्गति होती है, तव इसकी 
बुद्धि मद्धिषयक होती है ।।२८॥ इससे मेरी कथा सुनने में श्रद्धा होती है, जो दुरुमा है । मेती कथा की 
श्रवण करने से अनायास दही मेरे सरूप का ज्ञानदो जाता है।,२९ तब गुर कृपा के द्वारा तत्त्वमसि 
आदि महावाक्यो के अर्थं का ज्ञान होने तथा स्वयं अनुभव से यह्‌ अपने सच््विदानन्द्‌ स्वरूप अद्ितीय 
आत्मा को देह इन्द्रिय, मन, प्राण ओर अहङ्कार आदिं से प्रथक्‌ सममकर शीघ्र ही क्षेणभर में सक्त हो जाता 
है। हे तारा! यह सत्य बात तुभसे भै कह दिया ॥२३०-३१॥ इस प्रकारमेरे कषे हुए बाणी का 
अहर्निंश जो भङी-मँति मनन करते है, उन्हँ सांसारिक दुःख कमी भी स्पशं नहीं करते ।३२॥ मेरे इस 
उपदेश को तू भी शुद्धचित्त से मनन करो; यह करने से तूञ्चे मी दुःख जार सपशं नदीं करेगे ओर तृ कर्म 

बन्धन से सक्त हो जागी ॥३३॥ 

हे सुश्च! तु पूर्वं जन्म में मेरी अत्युकर भक्तिकी थी; अत-एव दे सुन्दरि ! तुश्च आत्मवत्‌ करने 
हेतु भै वुम्ह दशन दिया ॥२४॥ अहर्निंश मेरे स्वरूप का भ्यान करदी हई मेरे उपदेश का मनन करो । यद 
करने से प्रारब्ध के द्वारा होने बाले कर्मो से तु निक रहोगी ।२३५॥ श्रीरामचन्द्रजी के दारा सम्पूर्णे उपदेश 
को सुनकर तारा अतिविरिमित हो देहाभिमान जनित शोक को छोडकर श्रीरघुनाथञ्यि को प्रणाम की ओर 
आस्मानुभव से सन्तुष्ट होकर तला बह जीबन्युक्त हो गयी । परमात्मा राम के क्षुणमात्र के सद्सङ्ग से 
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अनादिबन्धं निधय मुक्ता सापि विकटमषा । सप्रीषोऽपि च तच्छुत्वा रामवक्त्रात्समौरितम्‌ ३८ 
जह वज्ञानमसिरु स्वस्थचित्तोऽभवत्तदा । ततः सुग्रीवमाहेदं रामो बानरपुङ्गवम्‌ ॥२९॥ 
प्रात्य स्य पुत्रेण यचुक्तं साम्परायिकम्‌ । रु सवं यथान्यायं संस्कारादि ममाज्ञया ।४०। 
तथेति बरिगिशख्यर्वानरेः परिणीय तम्‌ । वालिनं पुष्पङे कषिप्ता सर्वराजोपवारेः ।४१। 
भेरीटन्दुभिनिर्घोपिना्षणे्मन्तिमिः सह । युथपेर्वानरेः पौरैस्तारथा चाङ्गदेन च ॥४२॥ 
त्वा चकार तत्सवं यथाशास्त्रं प्रयत्नतः । स्नाता जगाम रामस्य समीपं मन्तिभिः सह ४ 
नत्वा रामस्य वरणौ सुग्रीवः प्राह हृष्टधीः । राय प्रशाधि राजेन्द्र बानराणां समृद्धिमत्‌ ४४॥ 
दासोऽहं ते पादप सेषे रक्ष्मणवचिरम्‌ । इत्युक्तो राघवः प्राह सुग्रीव सस्मितं वचः ४५॥ 
त्वमेवाहं न सन्देहः शीघं गच्छ ममाक्ञया । पुरराञ्याधिपत्ये त स्वात्मानमभिषेचय ॥४६॥ 
नगरं न प्रवेक्ष्यामि चतुदंश समाः सखे । आमभिष्यति मे भराता रक्ष्मणः पत्तनं तव ।४७ 
अङ्गदं यौवराज्ये त्वमभिषेचय सादरम्‌ । अं समौपे शिखरे पवंतस्य सहालुजः।४८॥ 
वत्स्यामि बषदिषसांस्ततस्त्वं यत्नवान्‌ मव । फिञि त्काटं पुरे स्थित्वा सीतायाः परिमामणे ॥ 


बहु अनादि अविद्या के बन्धन को काटकर कल्मष रदित हो युक्त हो गयी । भगवान्‌ के मुखार बिन्द्‌ से उपदेश 
सुनकर सुप्रीब्र भी सम्पूणं अज्ञान से रदित शान्तचित्त हो गया । तब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी वानर में 
श्रेष्ठ सुग्रीव से बोते ॥३६-३९॥ 


हे सुभीष ! मेरी आज्ञा से तुम अपने माई के ्येष्ठ पु अङ्गद के दवारा शास्त्रोक्त ओवर हिक कम॑ 
को पूणे करो ॥४०॥ जैसी आज्ञा, यह्‌ कह कर सुप्रीव ने अुख्य-मुख्य बर्वान्‌ वानरो छो साथ में ज्ञेकर 
बारी के शव को पुष्प के बिमान पर रखकर राजोचित उपचारो से भेरी, दुन्दुभि आदि का घोष पूर्वक, 
ब्रह्मण, मन्त्री, युथपति वानरगण, नगरवासी, तारा ओर अङ्गद के साथ जाकरं प्रयत्न पूर्वक शास्त्रोक्त सव 
संस्कारों को सम्पन्न कराया ओर स्नानादि के बाद मन्त्रयां सहित राम के पास लोट आया ॥४१-४३॥ वह्यं 
आकर सुभरीच ने प्रसन्नमन से श्रीरामचन्द्रजी के चरणारविन्द मेँ प्रणाम कर बोखा--हे रजेन्द्र ! बानरों के 
इस समरद्धिशाढी राज्य का आप शासन करे ॥४४॥ मै तो आपके चरणारविन्द का दासरहू। ठदमण 
के समान दी भं भी सदा आपके चरणारविन्द की सेवा करेगा । यह्‌ सुनकर श्रीरघुनाथजी सुस्छुराते 
हुए सुप्री से बोले--सुप्रीव ¦ जो द बही तुम हो, इसमे सन्देश नहीं दहै। शीघ्रहीमेरी आज्ञासे 
तुम जाओ ओरं किष्किन्धा के राञ्यपद्‌ पर अपना अभिषेक कराभो ॥४५-४६॥ हे सस्वे ! ध चौदह 
वषे तक्‌ किसी भी नार में प्रवेश नहीं कर सकता । अत-एव तुम्हे राञ्याभिषेक करते समय अनुज छदमण 
चशर में जार्येगे 11४७ 

अङ्खद्‌ को आद्र पूरकः युषराज्ञ पद पर अभिषेक करना । वषौ के दिनों मेँ भाई छद्मण के साथ 
य पर्व॑त के शिखर पर र्हूगा, तुम इष समय नगर मे रहकर पुनः सीताजी की खोज के लिये भयत 
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साष्टाङ्गं प्रणिपत्याह सुग्रीवो रामपादयोः । यदाज्ञापयसे देव तत्तथेव करोम्यहम्‌ ॥५०॥ 

अचुज्ञातस्तु रामेण सुग्रीवस्त॒॒सलक्ष्मणः। गत्वा पुरं तथा चक्र यथा रमेण चोदितः ।५२। 

सग्रीषेण यथान्यायं पूजितो लक्ष्मणस्तदा । आंगस्य राघवं शीघ्र प्रणिपत्योपतस्थिवान्‌ ।५२। 

ततो रामो जगामाशु लक्ष्मणेन समन्वितः । प्रवषेणगिरेरुध्वं शिखरं भूरि विस्तरम्‌ ॥५२॥ 

तत्रेक गहरं दृटा स्फटिकं दीपषिमच्छुभप्‌ | 

वषेवातातपसहं फलमूलसमीपगम्‌ । बासाय रोचयामास तत्र रामः सलक्ष्मणः ॥५४॥ 
दिव्यमूलफलपुष्पसंयुते मोौक्ति कोपमजरोषपर्वले । 
चित्रवणेरगपक्षिशोभिते पर्वते रघुुलोत्तमोऽवसत्‌ ॥५५॥ 


इति श्रीमद्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे तरतोयः सगः ॥२॥ 
७ --- 





करना 1 ४८-४९ ॥ तसश्वात्‌ श्वीरामचन्द्रजी के चरणां मे साष्टाङ्ग प्रणाम कर सुभ्रीव बोडा-भगवन्‌ ! 
आपकी जेसी आज्ञा वह भैं करेगा ॥५०॥ पुनः भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा से सुप्रीव ने खद्मणजी 
को साथ लेकर किष्किन्धापुरी में जाकर भ्रीरामचन्द्र जी के कथनामुसार सब कायं सम्पन्न कराया ॥१५९॥ तव 
सुग्रीव से यथोचित सम्भानित हो ङहमणजी श्रीरघुनाथजी के पास चते आये ओर उनके चरण मेँ प्रणाभकर 
उनकी सेवा मँ तस्पर हो गये ॥५२॥ 

तसश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी तरक्षण ठदमण के साथ प्रबषेण पर्वत के उपर अतिविस्तीणं शिखर प्र 
गये ।५२॥ वे बहो पर स्फटिकमणि की एक स्वच्छं ओर प्रकाशमान गुरा देखे । बह वौ, वायु ओर 
धूप से रक्षा योग्य था तथा समीप मेँ ही कन्द्-मूर ओर फल रगे हृए थे । इसे देखकर श्रीराम ओर ङच्छण 
वहः रहना अनुदर समञ्च ॥५४॥ तसपश्चात्‌ रधुकूक तिङ्क श्रीरामचन्द्रजी दिव्य मूढ-फक ओर फूं 
से सम्पन्न मोती के समान स्वच्छ जल्बाज्ते जलाशयं से युक्त बिचिन्न सग-पक्षिगण सेवित उस्र प्रवर्षण 
` पर्वत पर रहने खगे ।५५॥ 


इति श्रीयध्यारेम रामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्ड बिहा रप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखलुरियाग्राम- 
निवासिपरयशरगोत्रीय पं० रामप्रतपाण्डेयात्मज ॐ० चन््रमापाण्डेयेन विरचितया भाषादीकयासहितः 
तृतीयसगंः परिपूर्णं; ॥ ३ ॥ 


--><- 
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चतुथं सगं 
भगवान्‌ रामका छचद्मणजीसे क्रिया योग का ब्णैन। 
श्रीमहादेव उवाच 
तत्र॒ वाषिकदिनानि राघवो लीलया मणिगुदासु सश्वरव्‌ । 
पकर मूलफलमोगतोषितो लक्षणेन सदहितोऽवसत्सुखम्‌ ॥ १ \ 
वातजु्रजलपूरितमेषानन्तरस्तनितवेदुतगर्भान्‌ | 
बौक्ष्य भिस्मयमगाद्गजयुथान्यद्रदाहितसुकाश्चनकक्षत्‌ ॥ २ ॥ 
नवधासं समास्वाय ह्पुष्टमृगद्विजाः । धावन्तः परितो राम वीय विरफारितेक्ष्णा ।२। 
न चलन्ति सदा ध्याननिष्ठा इव मुनोश्वराः । रामं मानुषरूपेण गिरिकाननभूमिषु ॥ ४॥ 
चरन्तं परमात्मानं ज्ञत्वा सिद्धगणा सवि | सृगपक्षिगणा भूता राममेबानुसेविरे ॥ ५॥ 
सोभित्रिरेकदा राममेकान्ते ध्यानतत्यरम्‌ । पमाधिबिरमे भक्त्या प्राणयाद्विनयान्वितः ॥६॥ 
अत्रवीदेव ते बाक्यातपूरवोक्तादिगतो मम । अनाविचयासम्भूतः संशयो हृदि संस्थितः ॥७॥ 
इदानीं ओ्रोतुमिच्छामि क्रियामार्गेण राघव । भवदाराधनं लोके यथा इर्बन्ति योगिन; ॥८॥ 
इदमेव सदा प्राहूयोगिनो सुक्तिसाधनम्‌ । नारदोऽपि तथा व्यासो बह्मा कमलसम्भवः ॥९॥ 
श्री महादेवजी बोत्ते-दहै पार्वती ! उस स्थान पर ठद्मण के साथ श्रीरामचन्द्रजी खीडा से 
मणिभय गुफाओं में विचरण करते हुए, पके इए फल-मूल के भोजन से निषीद करते हुए । वौ के दिनों 
म आनन्दपूर्वक निवास किये ॥१॥ वायु से प्रित जख से पूरित मेधो को देखकर जो अपने अन्दर कँधती 
हद धिजङी के कारण स्वणेमय ज्लूलों से युक्त हाथियों के युण्ड के समान प्रतीत होते ये, उन्हे अति विस्मय 
होता था ॥२।॥ नवीनचण के खाने से हृष्टपुष्ट तन्द्रुस्त पश्षीगण इधर-उधर दौड़ते हए ` जब कभी 
शरीरामचन्द्रजी को देखते ये तो श्रीरामचन्द्रजी की भोर निनिंमिष श्रीरामचन्द्रजी की ओर देखते रह 


जाते थे, ओर भ्याननिष्ट सुनिश्वरों के समान जँ के तो खड़े रह जाते थे। इस समय परमात्मा राम को 
गिरि, कानन, ओर भूमि पर मनुष्य रूप से विचरण करते हुए जानकर अनेक सिद्धगण प्रथ्वी पर ग ओर 
पक्षी का रूप धारण कर हमेशा उन्हीं छी सेवा में रहने ङग ॥३-५॥ 

एक समय सुमित्रानन्दन श्रीरद्मणजी एकान्त मे ध्यान करते हए भगवान्‌ श्रीराम से उनकी समाधि 
खडने पर॒ भति-भ्रम ओर भक्ति से नम्रतापूर्वक बोक्ते-भगवन्‌ ! आप मुद्चे पहरे जो उपदेश दिये थे, उ ` 
उपदेश के द्वारा मेरे हृद्य मे स्थित अनादि-अविद्याजन्यसंसय दूर हो गया ॥६-७॥ परन्तु हे राघव । 
योगी छोग जिस प्रकार क्रिया मार्गं से संसार मे आपकी आराधना करते हँ । इस्र समय भँ उसे सुनना 
चाहता हं ॥८॥ योगी लोग, देवषिं नारद जी, महपिवेदभ्यास, कमख्योनि श्रीन्रह्यालीमी सक्ति साधनक 
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बहक्षत्रादिवणानामाभ्रमाणां च मोक्षदम्‌ । स्ीशद्राणां च रजेन्द्र सुम मुक्तिसाधनम्‌ ॥ 
तव भक्ताय मे भ्नत्रे ब्रूहि लोकोपकारकम्‌ ॥१०॥ 
श्रीराम उवाच 
मम पूजाविधानस्य नान्तोऽस्ति रघुनन्दन । तथापि वक्ष्ये संकषेपाचथावदनुपूर्वशः ॥११॥ 


स्वगृदयोक्तप्रकारेण द्विजत्वं प्राप्य मानवः । सकाशास्सदगुरो्म॑न््ं रन्ध्वा मद्धक्तिसयुतः १२॥ 
तेन सन्दरितविधिममिवाराधयेत्सुधीः । हदये बाऽनले बार्चेसतिमादौ विभावसौ ॥१३॥ 
शारग्रामशिलायां वा पृजयेन्मामतन्द्रितः । प्रातः स्नानं प्रडुबीति प्रथमं देदशचद्धये ॥१४। 
वेदतन्त्रो दितेमन्त्रेमृन्नेपन विधानतः । सन्ध्यादि कमं यन्नित्यं तल्छुर्याद्विधिना बुधः १५॥ 
संकर्पमादौ इर्बीत सिद्धयथं कमणा सुधोः । स्वगुरुं पूजयेद्भक्त्या मदुबुदुध्या पूजको मम १६॥ 
शिङायां स्नपनं इर््यास्रतिमाघु प्रमाजनम्‌ । प्रसिद्धर्गन्धपुष्पाचेमतूजा सिद्धिदायिका ॥१७॥ 
अमायिकोभ्नुड्ृस्या मां पूजयेन्नियतवतः । प्रतिमादिष्वल्ङ्कारः प्रियो मे इरनन्दन ॥१८। 
अग्नो यजेत्‌ हविषा भास्करे स्थण्डिले यजेद्‌ । मक्तेनोपहतं प्रीत्यै श्रद्धया मम वार्यपि ॥१९॥ 


मागं इसी को प्रतिपादित कि ह ॥९।॥। हे रजेन्दर | ब्राह्मण, कषत्रिय आदि वर्णो तथा ब्रह्मचयं आदि 
आश्रमं को मोक्ष देने बाला स्त्री तथा दयुद्रौ को भी युक्ति का भी सुम साधन यही है । हे प्रभु | तै आपका 
मक्त ओर अवुज् हू । अतएव छोकोपकारी इस साधन का वर्णेन युभसे कीजिये ॥१०॥ श्रीरामचन्द्रजी 
बोरे--हे रघुनन्दन | मेरी पूजा विधिका अन्त नींद, तथापि संक्षेप में यथाक्रम मै इसका वर्णन 
करता हू । ११॥ 

मेरी भक्ति से सम्पन्न मनुष्य अपनी शाखा गृह सूत्र हारा निर्दिष्ट विधि से द्विजत्ष प्राकर भक्तिपूर्वक 
सदगुरु के पास जाकर मंत्र महण करे ॥६२॥ पुनः बुद्धिमान्‌ मनुष्य को बाष्टिये किं उनकी बताई हुई 
विधि से अपने हृदय मे, अभि मे, प्रतिमा आदि में अथवा भगवान्‌ सूयंमे मेरी दही अराधना करे, अथवा 
भतन्द्रित हो शाख्प्राम शिखामें मेरी पूजा करे। बुद्धिमान्‌ उपाक्लक सर्वभ्रथम शरीर की शुद्धिकेयियि 
्रातःकार ही वेदिक अथवा तांत्रिक मंत्रों से शरीर मे विधिषत्‌ मृत्तिका आदि लगाकर स्नान कर ओर पुनः 
नियमानुसार संभ्या आदि नित्यकं करं ॥१२-१५॥ 

मेरी पूजा करने बाला बुद्धिमान्‌ पुरुष कार्यो की सिद्धि के ल्यि सर्वप्रथम संकल्प करे ओरमेरी ही 
बुद्धि से अपने गुरुदेव की पूज्ञा करे १६ शिखारूप मेरी मृत्ति हो तो उसे स्नान करषाये तथा च मेरी मूत्त 
की प्रतिमाहोतो माजेन करे। पुनः प्रसिद्ध गन्धपुष्प आदि से मेरी पूज्ञा करे यह शीघ्र दी सिद्धि देने 
बारी होती है ॥१७।॥ सव प्रकार से हख्धिद्र का त्याग कर गुरु वारा निर्दि विधि से मेरी पूज्ञा करनी 
चाहिये । हे कटनन्द्न | प्रतिमा आदि का शङ्कार करना मेराभ्रिय दहे ॥१८॥ अग्निमे हवनसे मेरी 
पूजा कर वेदो पर सूयं की आचरति बनाकर सूयंसण्डठमें मेरी पृजाकरे। भक्तके दारा श्रद्धा से 
निवेदन किया हुभा जक भी मेरी प्रसन्नता का कारण होता है ।१९॥ 
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क पुनर्भकष्यमोज्यादि गन्धपुष्पाक्षतादिकम्‌ । पृजद्रन्याणि सर्वाणि सम्पादयेवं समारभेत्‌ ॥२०॥ 
चेराजिनङकत्ैः सम्यगासनं परिकटपयेत्‌ । तत्रोपविश्य देवस्य सम्मुखे शुद्धमानसः ॥२१॥ 
ततो न्यासं प्रह्र्बीत मातृकावहिरान्तरम्‌ । केशवादि ततः इर्या्त्छन्यासं ततः प्रम्‌ ॥२२॥ 
मनपूर्तिपञ्च रन्यासं मन्त्रन्यासं ततो न्यसेत्‌ । प्रतिमादविपि तथा इर्या्नित्यमतन्दितः ।२३॥ 
कलशं स्वपुरो वामे िपेपुष्पादिदकिणे । अध्यपाचप्रदानाथे मधुपकाथमेष च ॥२४॥ 
तथेवाचमना्थं त॒ न्यसेत्पात्रचतुष्टयम्‌ । हत्य भालुविमरे मत्कलां जीवसंज्ञितम्‌ ॥२५॥ 
ध्यायेर्स्वदेदमखिटं तया व्याप्रमरिन्दम्‌ । तामेवाबवाहयेन्नित्य प्रतिमादिषु मर्कराप्‌ ॥२६॥ 
पाधार्ध्याचमनीयायैः स्नानवस्तर विभूषणेः । यावच्छक्योपचारेवा तस्व्चयेन्माममायया ॥२७] 
विभवे सति कपू रु इमागुरुचन्दनेः । अचेयेन्मन्त्र बन्नित्यं सुगन्धद्सुमेः श्मः ॥२८॥ 





दशाषरणपूजां वे द्यागमोक्ता प्रकारयेत्‌ । नीराजने धृपदीषेनेबेधेषहुषिस्तरः ॥२९॥ 
भद्भयोपहरेननित्य भ्रदध्गहमीश्वरः । होमं छयत्परियत्नेन विधिना मन््रको विदः ॥२०॥ 


अगस्त्येनोक्तमगेंण इण्डेनागमवित्तमः । ज॒हुयान्मूलमन्त्रेण पुंक्तनाथवा बुधः ॥३१॥ 


पुनः भद्दय-मोञ्य आदि पदार्थ, गन्ध, पुष्प, भक्ष्‌, आदि पूजन सामप्री आदि की बात दीक्षया दै! 
सम्पूणे पूज्ञन सामप्री को एकत्रित कर मेरी पूजा करे ॥२०॥ ( पूज्ञा विधि निम्ना्कित है ) इश, सगचर्म, 
वस्र आदि का आसन बनाकर उस्र पर शुद्ध हदय से इष्टदेव के सामने बेठ जाये ।२१॥ तव वदहिमीधिका 
न्यास, अन्तर मावृद्धा न्यास, केशव, नारायण आदि चतुर्विशति नामों का न्यास कर तच्त्वन्यास करे। 
तत्पञ्चात्‌ विष्णुपन्जरोक्त मेरी मूर्ति में पञ्चरन्यास तथा मन्त्र न्यास करे । आङ्स्य रदित होकर इसी बिधि 
से मेरी प्रतिमा मँ भी न्यास करे ॥२२-२२॥ तथा च अपने सामने बायीं तरफ कटश तथा दायीं तरफ़ पुष्प 
- आदि सरामाभ्री र्ते। इसी प्रकार अध्ये, पाद्य, मधुपक तथा आचमन के स्यि चार पात्रर्खे। सूये 
समान तेजस्वी हृदय कमर मेँ जीव संज्ञक मेरी कडा का ध्यान करे । हे अरिन्दम ! अपने सम्पूण शरीर को 
उससे व्याप्त हभा समञ्चे तथा प्रतिमा आदि मेँ भी पूजा करते समय मेरी जीव कटा का नित्य आवहन 
करे ॥ २४२६ ॥ पाद्य, अध्ये, आचमन स्नान, वद्ञ, आभूषण, आदि सामग्रियों से अथषा यथोपङञ्ध 
सामभ्यो से मेरी पूजा करे ॥२७॥ 


यदि अपने पास शक्ति हो तो प्रतिदिन कपूर, कुमकुम, अगर, चन्दन ओर सुगन्धित उत्तम पुष्पों मे 
मन्तो के द्वारा मेरी पूज्ञा करे ॥२८॥ तथाच नीराजन ( पच बत्तियो की भरती ), धूप, दीप ओर विविध 
प्रकार के नैवेधं से वेदिक दृशाबरण पूजाविधि से मेरी पूजा करे । द्धा के साथ निस्यप्रति सम्पूणं पदार्थं 
समर्पित करे । भँ परमासरा श्रद्धाका दही भूखा द । मन्त्रज्ञ पूजा के अनन्तर बिपिपूर्वक हवन फर ॥ २०॥ 
शाखज् बुद्धिमान्‌ पुरुष अगस्त ऋषि ऊ द्वारा निदिं विधि से कुण्ड बनाकर मूखमन्र अथवा पुरुषसूक्त से 
उसमे हवन करे ॥३१॥ 
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अथवोपासनाग्नौ वा चरुणा हविषा तथा । तप्ननाम्बूनदभ्रख्यं दिव्याभरणभूषितम्‌ ॥२२॥ 
भ्यायेदनलमध्यस्थं होमके सदा बुधः | पा्षदेभ्यो षरि दत्वा होमरेष समापयेत्‌ ॥३३॥ 
ततो जपं परवत ध्य बिन्मां यतवाक्‌ स्मरन्‌ । मुखवासं च ताम्बूं दषा प्ीतिसमन्वितः ।.२४॥ 
मदथ तूत्यगौतादि स्तुतिपाठादि कारयेत्‌ । प्रणमेदण्डवद्भूमौ हदये मां निधाय च ॥३५॥ 
शिरस्याधाय मत्तं प्रसादं भावनामयम्‌ । पाणिभ्यां मत्यदे मूध्नि गृहीत्वा भक्तिसंयुतः ।३६॥ 
रक्ष मां पारसंसारादित्युक्त्वा प्रणमेत्सुधीः । उद्वासयेचथापूवं प्रत्यण्नयोतिषि संस्मरन्‌ ॥२७॥ 
एवमुक्तप्रकारेण पूजये द्विषिवद्यदि । इहामुत्र च संसिद्धं प्राप्नोति मदनुग्रहात्‌ ॥३८॥ 
मद्धक्तो यदि मामेवं पूजां चेव दिने दिने । करोति मम सारुष्यं प्राप्नोस्येव न संशयः ॥२९॥ 
इदं ॒रहस्यं परमं च पावनं मयैव साक्षात्कथितं सनातनम्‌ । 

परत्य यदि वा शृणोति यः स सवपूजाफलमाङ न संशयः ॥४०॥ 
एव परात्मा श्रीरामः क्रियायोगमवुत्तमम्‌ । पृष्टः प्राह स्वभक्ताय शेषांशाय महात्मने ॥४१॥ 
पुनः प्राृतवद्रामो मायामालम्ब्य दुःखितः । हा सीतेति बदनेव निद्रां लेमे कथश्चन ॥४२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र किष्किन्धायां सुबुद्धिमान्‌ । हन्‌मान्पाह सुग्रीवमेकान्ते कपिनायकम्‌ ॥४२॥ 
शृणु राजन्प्रवकष्यामि तवेव हितमुत्तमम्‌ । रामेण ते कृतः पू्वमुपकारो हयलुत्तमः ॥॥४४॥ 


अथवा अग्निहोत्र कीअग्निमे चरु तथा हविष हवन करे, हवन करते समय बुद्धिमान्‌ होम की 
, अग्निम तपाये हए सवणे की आमा बलि, दिव्यामरण भूषित अग्नि के मध्य में परमात्मा का ध्यान करे । पुनः 
मेरे पाषेदों को बहि देकर शेष आहुति दे ॥३२-२३॥ तव मोन होकर मेरा ध्यान ओर स्मरण करता हभ 
जप करे । पुनः प्रीति पूर्वक मुखवास ओर ताम्बर देकर मेरे धिये बरुत्य, गीत, स्तुति पाठ आदि कराये ओर 
हृदय मे मेरा ध्यान कर भुमिपर दण्डवत्‌ साष्टाङ्ग करे ॥३४-२३५॥ मेर दिये हुए भावनामय प्रसाद्‌ को शिर 
पर रखकर भक्तिपूर्बक मेर चरणं को अपने हाथों से अपने मस्तक पर रखकर इस घोर संसार से मेरी रक्षा 
कर, यह कहकर मुञ्चे प्रणाम करे । दंव बुद्धिमान्‌ उपासक प्रतिमा मेँ आवाहित जीवकखा युम प्रवेश 
कर गई है, यह भावना करता हुआ विसजंन करे ॥३६-३७॥ जो इस प्रकार उक्त विधि से मेरी पूजा करे 
तो मेरी छपा से इस छोक ओर परटोक दोनों जगह सिद्धि प्राप्न करता हे ॥३८॥ 

मेरा भक्त नित्य प्रति यदि इस प्रकारमेरी पूजा करता है तो निःसंदेह प सारूप्य प्राप्त करता 
ह ॥३९।॥ यह्‌ गोपनीय पूजा विधि परम पवित्र ओर सनातन है, जिसे स्वयं मै अपने सुख से कहा ¦ 
जो प्राणी निरन्तर इसे पडता अथवा सुनता है, निःसंदेह बह सम्पूण पूजा का फट प्राप्न करता है ॥४०॥ इस 
प्रकार परमात्मा श्रीराम अनन्य-भक्त शेषावतार महात्मा ङन्त्मणजी के पटने पर॒ इस अतिरन्तम क्रिया 
योग का उन उपदेश दिये ॥४१॥ पुनः श्रीरामचन्द्रजी अपनी माया का अवङम्बन्‌ कर साधारण मनुष्य 
की भोति दुःखितो हा सीते) हा सीते! यह्‌ कते हुए सारी रात व्यतीत किये । किसी भी भ्रकार उन 

द्रा नदीं आई ॥४२॥ 

+ इसी समय किष्किन्धापुरी मे बुद्धिमान्‌ हचुमानजी वानरराज सुप्रीव से बोक्ते--दे राजन्‌! सुनिये, 

२५ 
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छृतध्नवन्छया नूनं विस्मृतः प्रतिभाति मे । त्वत्कृते निहतो बी वीरसरेरोकष्यसम्मतः ॥४५॥ 
रा्ये प्रतिष्ठितोऽसि स्वं तारां प्राप्तोऽसि दुरंभाप्‌ । स रामः पर्वतस्य परे भात्रा सह वसम्सुधीः ४६। 
त्वदागमनमेकप्रमीक्षते कापंगौरवात्‌ | स्वं तु वानरभाषेन स्रीसक्तो नावघुद्धचसे ॥४७॥ 
करोमीति प्रतिज्ञाय सीतायाः परिमागंणम्‌ । न करोषि कृतध्नस्तं हन्यसे वाटिवद्‌ दतम्‌ ॥४८॥ 
हनृमद्धचनं भुत्वा सुग्रीवो भयविह्वलः । प्रत्युवाच हनूमन्तं सत्यमेव त्वयोदितम्‌ ॥४९॥ 
शीघं करु ममाज्ञां त्वं वानराणां तरस्विना । सहस्राणि दशेदानीं प्रषयाश्च दिशो दश ॥५०॥ 
सप्रद्वीपगतान्सर्बान्वानरानानयन्त॒ ते| पक्षमध्ये समायान्तु स्वे वानरपुङ्गवाः ॥५९१॥ 
ये पक्षमतिवर्तन्ते ते वध्या मे न संशयः । हत्याज्ञाप्य हनूमन्तं सुग्रीषो गृहमाविशत्‌ ॥५२॥ 
सुग्रीवाज्ञां पुरस्कृत्य हन्‌मान्मन्तरिसत्तमः । तत्क्षणे प्रषयामास हरीन्दश दिशः सुधीः ॥५२॥ 
अगणितगुणसखान्वायुवेगभ्रचारान्वनचरगणमुख्यान्‌  पवेताकारसूपान्‌ । 
पवनहितङमारः प्रेषयामास दृतानतिरमसतरात्मा दानमानादितप्तान्‌ ॥५४॥ 


इति भ्रीमदण्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंबदे किष्किन्धाकाण्डे चतुथः सभं; ॥ ४ ॥ 
नय दक 


प आपके अल्यन्त हित की बात करता हू । श्रीरामचन्द्रजी पहले आपका बड़ा उपकार किये दै 1 ४३-४४॥ 
परन्तु सुद्ध प्रतीत होता है कि छृतध्न के समान आप उसे भूर गये हँ । आपके खयि ही जो तररोक्यमान्य 
वीरवर बाढी को मारे, आपको राञ्यपद्‌ पर प्ररिष्ठित किये तथा आपको दुरम तारा प्राप हु; वे बुद्धिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपने भाई के साथ पर्वत शिखर पर निवास करते हए अपने भारी कायं के दिये 
एकाग्रचित्त हो अपके अनेकी राह देख रहे हँ । परन्तु आप बानर स्वभावसे स्त्रीमे आसक्त हो ङ 
नदीं जानते ।४५-४७। भैं सीता की खोज करूगा, यह प्रतीज्ञा करके भी आप अब तक कुष्ट नहीं करये । 
आप बड़ करतध्न हैँ ओर बाली के समान शीघ्र ही मारे ज्येगे ॥४८॥ 
हनुमानजी का यह्‌ कथन सुनकर सुग्रीव भय से बिह्वर हो हनुमान जी से बोले-दह्‌नुमान्‌ । तुम ठीक 
ही कते हो ५४९॥ तुम शीघ्रही मेरी आज्ञा से शीघ्रगामी दशहजार वानरो को दशे दिशाओं मे भेजो ॥५०॥ 
वे सब सातो द्वीपां में रहने बाल्ञे सभी वानरो को यँ ले आव ओर जितने प्रमुख वानर है वे सब यदहं एक 
पक्ष के भीतर ज जाय ॥५९॥ जो एक पश्च के अन्दर नहीं आर्चैगे, वे मेरे हाथों मारे जार्यैरो । इस प्रकार 
इलुमानजी को आज्ञा देकर सुप्रीव पुनः अपने घर चलते गये ।५२॥ सुप्रीव खी आज्ञा से बुद्धिवान्‌ मन्त्रिवर 
श्रीहचुमान्‌जी तक्षण दशो दिशाओं मेँ बहुत से बानर भेज दिये ॥ ५३ ॥ अगणितगुणसम्पन्न पराक्रमशाटी 
वायु के समानगति बाले ओर पर्वत के समान आति बाले मुख्य-युख्य वानर दूतो को श्रीरामचन्दरनी के 
कायेके छ्य उतावज्ते पवननन्दन श्रोहतुमान्‌जी दान-मान से संतुष्ट कर सभी दिशाओं म भेज दिये ।५४ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायसे किष्किन्धाकाण्डे बिहारप्रान्तीय मोजपरमण्डलान्तगंतखजुरियाग्रामनिवासि- 
प्रराशरगोत्रीय पं रामव्रतपाण्डेयात्मज डां० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया 
सहितः चतुथंसगं; परिपूर्णं; ॥ ४॥| 
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पश्चम सगं 
मगवान्‌ राम का शोक ओर छदमणजी का किष्किन्धापुरी मेँ जाना 
श्रोमहादेव उवाच 
रामस्तु पर्वतस्याग्रे भणिसानौ निशामुखे । सीतापिरहजं शोकमसहमिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 


पश्य लक्ष्मण मे सीता राक्षसेन हता बरात्‌ । मृताऽग्ता वा निशत न जनिऽचापि भामिनीम्‌ २। 
जीवतीति मम ब्रुया्कथिद्वा प्रियङृत्स मे । यदि जानामि तां साध्वीं जीवन्तीं यत्र तर षा ।३॥ 
हठदिवाहरिष्यामि सुधामिव पयोनिधेः । प्रतिज्ञां शृणु मे भातयेन मे जनकात्मजा ॥४॥ 
नीता तं भस्मसत्छयां सपुत्रबलवाहनम्‌ । हे सीते चन्द्रवदने वसन्तौ राक्षसालये ॥\५॥ 
दुःखाता मामपस्यन्तो कथं प्राणान्‌ धरिष्यसि । चन्द्रोऽपि भादुवद्धाति ममु-चन्द्राननां विना ।६॥ 
चन्द्र त्वं जानकीं स्पृष्ट करेमा स्पश शौतलेः। सु्रीवोऽपि दयाद्येनो दुःखितं मां न पश्यति ॥७॥ 
राज्यं निष्कण्टक प्राप्य स्लीभिः परिशृतो रहः। कृतघ्नो दृश्यते व्यक्तं पानासक्तोऽतिकामुकः ॥८॥ 
नायाति शरदं पश्यन्न मे माग यितुं प्रियाम्‌ । पूरोपकारिणं दुष्टः कृतघ्नो विस्मृतो हि माम्‌ ।९॥ 
हन्मि सुग्रीबमप्येवं सपुरं सहबान्धवम्‌ । बाली यथा हतो मेऽ सु्रीवोऽपि तथा भवेत्‌ १० 


श्रीमहादेवजी बोके--हे पार्वति ! एकदिन प्रदोष-काल म मणिमय पर्वत के शिखरपर बैठे हृ 
्रारामवचन्द्री सीता के विरह जनित शोक को सहन न करने से इस प्रकार बोके-हे छदमण ! देखो, 
मेरी सीता को बर्पूर्वक राश्चस हरण कर ठे गया; बह भामिनी अभी तक जीवित है या नीं ; यदं निश्चय 
करने के स्यि भाज तक हमे छुं भी पता नदीं चखा ।॥१-२॥ बह जीवित है यह समाचार सुश्चसे जो 
सुनाए बह मेर अति उपकार करने वाडा है । उस साभ्वी को जौँ कहीं भी जीवित रहना जान जातो 
वह कही भी क्यों न हो अवश्य हौ समुद्र से अमृत के समान उसे शीघ्र खाङगा। हे भाई! मेरी प्रतिज्ञा 
सुनो-जो मेरी जनकात्मजा को ले गया दै, उसे भै पुत्र, सेना ओर वाहनों सहित भस्म कर दगा । 
हे चन्द्रवदने सीते! युश्चे नहीं देखती हृद राक्षसो के घर मेँ रहती हृद तुम किस प्रकार अपना प्राण धारण 
करोगी ? हाय ! चन्द्रमुखी सीता के बिना चन्द्रमा भी सूये के समान प्रतीत होता है ॥३-६॥ 

हे चन्द्र! तुम जानकी कोअपनी किरणो से स्पशे करो, पुनः उन शीतढ किरणों से मुने सशं करो । 
स्री भी निदेयी होकर सम दुःखिया को नदीं देखता ॥७॥ अहो ! निष्कण्टक राज्य प्राप्तकर मद्यपान मेँ 
आसक्त अत्यन्त कामुक बह स्त्रियां से धिरा हुभा एकान्त मेँ पड़] रहता है । बह अत्यन्त कृतघ्न प्रतीव हो 
रहा है ॥ ८॥ शरदतु देखकर भी बह मेरी प्रिया कौ खोज करने दहेतु नहीं आतादहे, मै पूर्वसमय 
म उसका उपकार किया था, किन्तु बह्‌ दुष्ट छतष्न हो मुञ्चे भूर गया ॥९॥ प्री को भी भें उसरी प्रकार 
उसके नगर, बन्धु-बान्धव आदि के सहित मार दगा, जि प्रकार बाली मेरे हाथों से भारा गया, उघी 
प्रकार आज सुप्रीव भी मारा जायगा ॥१०॥ 
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इति रुं समालोक्य राधवं लकष्मणोऽ्रवौत्‌ । इदानीमेव गत्वाहं सुग्रीवं दुष्टमानसम्‌ ॥११॥ 
भामाज्खापय हत्वा तमायास्ये यम तेऽन्तिकम्‌। इत्युक्ता धलुरादाय स्वय तूणौरमेव च ॥१२॥ 
गन्तुमभ्युघतं वीक्ष्य रामो रक्ष्मणमन्रघीत्‌ । न हन्तव्यस्त्वया वत्स सुग्रीवो मे प्रियः सखा १२ 
किन्त भीषय सुभ्रीवं बाङ्वित्वं हनिष्यसे । इत्युक्तवा शीघ्रमादाय सुग्रीवम्रतिभाषितम्‌ ॥१४॥ 
आगत्य पशराचत्कायं तत्करिष्याम्यसंश्चयम्‌ । तथेति रक्ष्मणोऽगच्छख रितो भीमविक्रमः ॥१५। 
किष्किन्धां प्रति कोपेन निदंहननिव वानरान्‌ । सवज्ञो नित्यलक्ष्मौको विज्ञानात्मापि राघवः १६॥ 
सीतामलद्चशोचाः प्राकृतः प्राढ़ृतामिव । बुद्धयादिसाक्षिणस्तस्य मायाकार्यातिवतिनः ।१७॥ 
रागादिरहितस्यास्य तत्कायं कथमुद्धवेत्‌ । बरह्मणोक्तगृतं क्तं राज्ञो दशरथस्य हि ॥१८॥ 
तपसः फलदानाय जातो माुषवेषक्‌ । मायया मोदिताः सवे जना अज्ञानसंुताः ॥१९॥ 
कथमेषां मवेन्मोच इति विष्णुर्भिचिन्तयन्‌ । कथां प्रथयितुं लोके सवलोकमलापहाम्‌ ॥२०॥ 
रामायणामिधां रामो भूत्वा मासुपवेषटकः । कोधं मोहं च कामं च व्यवहाराथेसिद्धये ॥२१॥ 
तत्तत्छालोचितं गृह्णन्‌ मोहयस्यबशाः प्रजाः । असुरक्त  इवाशेषगुणेषु गुणितः ॥२२॥ 


श्रीरघुनाथजी को इख प्रकार रुष्ट देखकर कदमणजी वोले-हे राम ! आप सुले भाज्ञा दीजिये, 
तं अभी जाकर दुष्टचित्त सुप्रीव को मारकर आपके पास छोट अता हू । यह कह कर हाथ में धनुष तरकस 
द्यि स्बयं जाने को तद्यत छदमणजी को देखकर श्रीरामचन्द्रजी बोरे--“ वस्स | सुभरीवे मेरा प्रिय सुहृद्‌ 
है, तुम उसे मत मारना ॥११-१३॥ _ किन्तु सुप्रीवको इराना कित्‌ भी वाके समान सारा जायगा । 
पुनः शीघ्र उन्तर लेकर आना । तब जो करुद्ध करना होगा मैं अवश्य ही वह्‌ करूगा । (तथा इति) यह कहकर 
महापराक्रमी खदमणजी शीन्र दी किष्किन्धापुरी मे अथे। चे क्रोध से प्रतीत हो रहे थे किं सभी बानसें 
को भस्म करदेगे। श्रीरघुनाथजी सर्वज्ञ भौर ज्ञानस्वरूप ह । श्रीखदमीजी नित्य उनकी सेवा करती 
ह| सीताकेशोकसे इस प्रकार विदल हो रहे है जिस प्रकार खाधारण पुरुष अपनी स्त्री के वियोग से 
दुःख करवा । वे प्रयु बुद्धि आदि के साक्षी, माया के कार्यो से परे ओर रागरेष आदिं विकारो से रहिव 
है, पुनः इन विका का कायं रप शोक उन किस प्रकार हयो सकता है ? वे ब्रह्माजी की बाणी सत्य करने के 
स्यि ही महाराज दशरथ को उनकी तपस्या का फर देने के व्यि ही मनुष्य रूप से अवतार ख्ि है! सव 
लोग माया से मोहित होकर अज्ञान के वशीभूत हो गये हँ, उससे किस प्रकार उनकी निवृत्ति हो यह्‌ सोचकर 
भगवान्‌ विष्णु अपनी सकङ रोक-मङापहारिणी रामायण की कथा छोक मे विस्तार करने के छ्य रामके 
रूप मे अवतार लेकर मनुष्य के समान अनेक रीला्एं कहते हुए व्यवहार कौ सिद्धि के ल्यि समयके 
अनुसार क्रोध , मोह ओर काम भादि विकारो को स्वीकार कर विकारो के वशबतिं अपनी प्रजा को अपनी 
छीखा से षिमोदित कर रहे दै, परन्तु सम्पूण गुणों से अनुरक्त जैसे वे दिखायी पड़ते हुए भी वस्तुत; 
सबसे रित हँ ॥ १४-२२॥ 
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विज्ञानमूतिविज्ञानशक्तिः सा्यगुणान्वितः । अतः कामादिभिर्नित्यमविरिप्रो यथा नमः ॥२३॥ 
विन्दन्ति मुनयः केचिज्ञानन्ति जनकादयः । तद्धक्ता निमंलात्मानः सम्यग्‌ जानन्ति नित्यदा ॥ 

भक्तचित्ताचुसारेण जायते भगवानजः ॥२४॥ 
लक्ष्मणोऽपि तदा गत्वा किष्किन्धानगरान्तिकम्‌ । ज्याघोपषमकरोत्तीवं भीषयन्‌ सववानरान्‌ ॥ 
तं दृष्टा प्राढृतासतत्र वानरा बप्रमूधेनि । चक्रः किलकिलाशब्द रतपाषाणपादपाः ॥२६॥ 
तान्दषटरा क्रोधताम्राक्षो वानरान्‌ लक्ष्मणस्तदा । निमूरान्कतुमुवुक्तो धलुरानम्य वीर्यवान्‌ \२७॥ 

ततः शोध समाप्य ज्ञात्वा ल्पणमागतम्‌ ॥२८॥ 
निवाय वानरान्‌ सर्वानङ्गदो मन्तिसत्तमः। गत्वा लक्ष्मणसामीप्य प्रणनाम स दण्डवत्‌ ॥२९॥ 
ततोऽङ्खदं परिष्वज्य रक्ष्मणः प्रियवर्थनः । उवाव वस्स गच्छ त्वं पितृव्याय निवेदय ।(३०॥ 
मामागतं राधवण चोदितं रोद्रूर्तिना । तथेति त्वरितं गत्वा सुग्रीवाय न्यवेदयत्‌ ॥२१॥ 
रक्ष्मणः क्रोधताम्राक्षः पुरद्गारि बहिः स्थितः । तच्छुत्वातीव सन्त्रस्तः सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥३२॥ 
आहूय मन्त्रिणां ष्ठं हन्‌मन्तमथाऽत्रवीत्‌ । गच्छ तमङ्खदेनाछ्चरक्ष्मणं विनयान्वितः ।२३॥ 
सान्त्रयन्कोपितं वोरं शमेरानय मन्दिरम्‌ । प्रषयित्वा हनूमन्तं तारामाह कपीश्वरः ॥३४॥ 


वे विज्ञान-स्वरूप, विज्ञान शक्ति सम्पन्न, साक्षी एवं गुणातीत ह । अतएव आकाश के समान काम 
आदि से सर्वथा निर्किपत है ॥२३॥ इनके वास्तविक स्वरूप को कोको मुनि तथा जनक इत्यादि ओर 
निर्मल मन बारे मक्त गण नित्य भटी भोति जानते हुं । वे भगवान मक्त की भावना के अनुसार अवतार 
ग्रहण करते ईह ।२४॥ छद्मणजी भी किष्किधापुरी के समीप जाकर सभी वानरो को डराते हए धनुष की 
्रस्यल्चा का भीषण टकार किये ॥ २५॥ उसे देखकर छु साधारण बन्द्र नगर के शिखर पर चदकर 
अपने हाथां मे पत्थर ओर वृक्ष आदि लेकर किंठकारी करने लगे! इन्द देखकर वीरवर रच्मणजी क 
नेन्न क्रोध से खाल हो गये ओर धनुष को चद़ाकर बन्दो को निम करने के ल्यि उद्यत हुए ॥२६-२५॥ 
छद्मणजी को आया हुजा जानकर मंतननिवर अंगदजी शीघ्र दी कूदकर आगे आये भौर वे सभी वानसे को 
रोककर छद्मणजी के पास गये ओर दण्डवत्‌ प्रणाम किये ॥२८-२९॥ 


तब प्रियवधेन छद्मणजी अङ्गद को गलते खगा कर बोज्ते-वत्स ! तुम जाकर अपने पिकृग्य सुप्रीब से 
कह दो छि श्रीरघुनाथजी तुमसे अत्यन्त करुद्ध हँ । भे उनकी प्रेरणा से यद्य आया ह । (तथा इति' यहं 
कहकर शीघ् ही सारा वृतान्त अङ्गदजो सुप्रीव को सुनाये ॥२०-३१॥ वे बोले कि क्रोध से छार नेत्र कयि 
ठदमणजी बाहर नगर के द्वार पर खड द । यह्‌ सुनकर वानरराज सुप्रीव को अत्यन्त भय हा ॥३२्‌॥ वे 
मन्तिवर हयुमानजी को बुखाकर बोले--तुम अंगदजी के साथ शीघ्र दी छद्मणजी के पास जाओ ओर 
करोधित उन वीरवर को विनय पूर्वक शान्त कर आद्र सहित उन्दु यहो ले आओ। हलुमानजी को मेजकर 
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स्वं गच्छ सान्त्रयन्ती तं लक्ष्मणं मृदुभापितैः । शान्तमन्तःपुरं नीत्वा पथादशेय मेऽनघे ॥३१॥ 
भवत्विति ततस्तारा मध्यकक्षं समाबिशत्‌ । हन्‌मानङ्गदेने सहितो लक्ष्मणान्तिकम्‌ ॥३६॥ 
गत्वा ननाम शिरसा भक्त्या स्वागतमनरवीत्‌ । एहि वीर महाभाग भवद्गृहमशङ्कितम्‌ ॥२७॥ 
प्रविश्य राजदारादीन्‌ द्रा सुग्रीवमेव च । यदाज्ञापयसे पशथात्तस्सवं करवाणि मोः ॥३८॥ 
ह्युक्त्वा लक्ष्मणं भक्त्या करे गृह्य स मारुतिः। आनयामास नगरमध्याद्राजगृह प्रति ॥२९॥ 
पश्यस्तत्र महासौधान्‌ यूथपानां समन्ततः । जगाम भवनं राज्ञः सुरेनद्रभवनोपमम्‌ ॥४०॥ 
मध्यकक्षे गता तत्र तारा ताराधिपानना । स्वामरणसम्पन्ना  मदरक्तान्तलोचना । ४१॥ 
उवाच लक्ष्मणं नता स्मितपूर्वाभिमाषिणी । याहि देवर भद्रं ते साधुस्त्वं भक्तवत्सलः ।४२॥ 
किमथं कोपमाकाषीभेक्त भृत्ये कपीशवरे । बहुकारमनाश्वासं दुःखमेवाुभूतवान्‌ ॥४२॥ 
इदानीं बहदु ःखोषाद्धवद्धिरभिर चितः । भवत्मरसादास्सुग्रीवः प्राप्तसोख्यो महामतिः ॥४४॥ 
कामासक्तो रधुपतेः सेवाथं नागतो हरि; । आगमिष्यन्ति हरयो नानदेशगताः प्रभो ॥४५॥ 
प्रेषिता दशसादल्ला इरयो रघुसत्तम । अनेतुं बानरान्‌ दिग्भ्यो महा पर्वतसन्निभान्‌ ।४६॥ 


केपिराज सुप्रीव तारा से बोे--॥३३-३४॥ दे अनघे ! आगे जाकर तुम वीरवर छदमण को शान्त करो 
भौर उनके शान्तहो जाने पर अन्तःपुर मे ङाकर सुभसे मिखाओ ॥२५॥ पेखा दी हो यह्‌ कहकर तारा बीच 
कक्ष मे आई । अङ्गद के सहित हनुमानजी भी छदमण के पास आये ओौर सिर सुकाकर भक्तिपूरवक स्वागत 
करते हए बोले-दे बीरबर महाभाग ! यह्‌ आपका ही घर है निःसंकोच आप आइये ।,३६-३७॥ अन्द्र 
भाकर राजमदिषी ओर महाराज सुग्रीव से मिरे, पुनः आपकी आज्ञा के अनुसार हम कायं करेगे ॥३८॥ यहं 
कृद्‌ पवननन्दन हलुमानजी भक्ति से छद्मण जी का हाथ पकड़कर नगर के मध्य से होते हए राजमन्दिर की 
ओर ले चले ॥३९॥ 

तत्पश्चात्‌ छ्मणजी रास्ते मेँ जते हए यत्र-तत्र वाने के यूथपतियो के महर देखते हुए राजभवन मं 
पहुचे जो इन्द्र के भवन के समान अतिशोभायमान था ॥ ४० ॥ बह पर बीचकक्ष॒मे हयी चन्द्रमुखी तारा 
बैठी हु थी, वह सम्पूणं अछ्ङ्कारों से अलङ्कृत थी ओर मद्‌ के कारण उसके नेत्र कु रक्तबणैके हो रहे 
थे ॥ ४१॥ मधुरभाषिणी बह तारा छदमणजी फो प्रणाम कर सुस्छुराती हई बोरी--देवर जी आदये, 
आपका कल्याण हो, आप सराधुस्वभाव ओर भक्तवत्सर हँ ॥ ४२॥ अपने भक्त ओर अनुचर वानरराज 
सुग्रीव पर आप इतना कोप क्यों च्य द; बह तो बहुत दिनों से किसी प्रकार के सहारे के विना दुःख 
ही दुःख भोगा दहे ॥ ४२ ॥ 

इस समय बहत बड़े दुःख से अपडोग रक्षा किये हँ । आप रोगों की कृपा से दी महामति सुप्रीव 
को यह्‌ सुख प्राप्न हुभा है ॥ ४४।। बन्दर स्वभाव से काम मे आसक्त हो रघुनाथज्ञी की सेवामें वे 
उपस्थित नहीं हुए । हे प्रयु! विविध देशों से बहुत वानर जने बले ह ॥४५॥ हे रघुसत्तम ! विविध 
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सुग्रीवः स्वयमागत्य सवेवानरयृथपैः । वधयिष्यति दैत्यौधान्‌ रावणं च हनिष्यति ॥४७॥ 
त्वयैव सहितोऽदयेव गन्ता बानरपु ङगवः । पश्यान्तर्मवनं तत्र ॒पू्रदारसुहद्घतम्‌ ।४८॥ 
ष्ट्रा सुश्रीवमभयं दक्वा नय सहैव ते । ताराया वचनं श्रुत्वा कृशक्रोधोऽथ लक्ष्मणः ॥४९॥ 
जगामान्तःपुरं यत्र सुग्रीवो वानरेश्वरः । रुमामालिङ्गय सुग्रीवः पयं पयंवर्थितः ॥५१०॥ 
ृष्रा लक्ष्मणमत्यथेमुत्पपातातिभीतवत्‌ । तं खटा लक्ष्मणः करदो मद बिहलितेक्णम्‌ ॥५१॥ 
सुग्रीवं प्राह दुत्त षिस्श्रतोऽसि रघूत्तमम्‌ । बाली येन हतो वीरः स बाणोऽच प्रतीक्षते ॥५२॥ 
त्वमेव बालिनो मागं गमिष्यसि मया हतः । एवमस्यन्तपरूष वदन्तं लक्ष्मणं तदा ॥५२॥ 
उवाच हमान वीरः कथमेवं प्रभाषसे । त्वत्तोऽधिकतरो रामे भक्तोऽयं वानराधिपः ॥५४॥ 
रामकार्या्थमनिक्ञं जागतिं न तु विस्मृतः । आगताः परितः पहय वानराः कोटिशः प्रभो ।५५॥ 
गमिष्यन्त्यचिरेणेव सीतायाः परिमागणम्‌ । साधयिष्यति सुग्रीवो रामकार्यमशेषतः ॥५६।॥ 
रत्वा हलुमतो वाक्यं सौमित्रिरंञितोऽभवत्‌ । सुश्रीवोऽपय्ष्यपायें्मणं समपूजयत्‌ ॥५७॥ 
आलिङ्गय प्राह राभस्य दासोऽहं तेन रितः । रामः स्वतेजसा लोकान्‌ क्षणार्धेनेष जेष्यति ॥५८॥ 


दिशाओं से महापर्वत के खमान वानरो को बुखाने के छियि दसस वानर भेज्ञे राये हः ।॥४६॥ स्वयं सुभ्रीव 
सव वानर युथपतियो के साथ जाकर दैत्य दर का संहार ओर रावण का वध करेगा ॥ ४७ ॥ वे कपिश्रेष्ठ 
आपके साथ आज ही जाने बरे ह । आप अन्तःपुर मे पधारे, उस स्थान पर पुत्र, स्त्री, सुहृद्‌ आदि के 
साथ सुग्रीव बेडाहै। सुप्रीव से भिख्कर अभय दान दीजिये ओर साथ.ही श्रीरामचन्द्रजी के पास छे 
जाइये । तारा के ये वचन सुनकर करमणजी का क्रोध शान्त हुआ ओर वे अन्तःपुर मे वानरराज सुप्रीव ॐ 
पास गये । पछ्ङ्गपर सुप्रीव रुमा को गलते छगाये पड़ थे ॥४८-५०॥ 

सुग्रीव छ्मणजी को देखते ही अति भयभीत के समान उद्ल्कर खड़े हो गये} मद्‌ से विहित 
नत्र बलि सुप्रीब को देखकर अतिक्रोधित ह्यो छददमणजी बोले-दुञत सुप्रीव ! रघुनाथज्ञी को तू मूढ गया । 
जिस बाण से बाढी मारा गया बह आज तुम्हारी प्रतीक्चा करता हे ॥५१-५२॥ प्रतीतदहोगदहै कितु मेरे 
दवारा मारे जाने से बाी के रास्तेसे ददी जाना चाहता है । इस प्रकार ठक्ष्मणजी के कठोर वच्न सुनकर 
वीरवर हयुमानजी बोल्े-आप इसप्रकार क्यों कहते है, ये वानरराज सुप्रीब अप से मी अधिक 
भ्रीरामचन्द्रजी के भक्त ह ॥ ५३-५४ ॥ श्रीरामचन्द्रजी के काये के स्यि ये अहर्निंश जागरण करते है, 
ये उनके काये को भूरे नहीं है । हप्र! करोड़ों बंदर दिशाओं से आ रहे ह । ये सब सीताजी को पता 
गाने के छ्यि जा्येगे ओर सुमरीव श्रीरामचन्द्रज्गी के शेष कायं विधिवत्‌ सम्पन्न करगे ॥५६॥ हनुमानजी 
के ये वाक्य सुनकर छदमणजी ञ्जित हो गये। तब सुभीवजी अध्य, पाद्य "आदि से उद्मणजी की 
विधिवत्‌ पूजा किये, तब उनसे गरे मिखकर सुप्रीव बोरे-भ तो श्रीराम का दास हूं ओरवे ही मेरी रक्चा कयि 
ह वे अपने तेज से अधे क्षण में ही सम्पूण छोको को जीत सकते ई ॥५८॥ 
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सहायमात्रमेवाहं वानरैः सहितः प्रमो । सौमित्रिरपि सुगरीवं प्राह फिकिन्मयोदितम्‌॥५९॥ 
तत्क्षमस्व महाभाग प्रणयाद्धाषित मया । गच्छामोऽचैव सुग्रीव रामस्तिष्ठति कानने ॥६०॥ 
एक एवाविदुःखातों जानकीविरहास्मः । तथेति रथमारुह्य लक्ष्मणेन समन्वितः ॥६१ 
वानरः सहितो राजा राममेवान्वपद्यत ॥६२॥ 

मेरोमृदङगहृ्छक्षवानरेः श्वेतातपत्रेष्यंजनेश्च शोभितः । 

नीलाज्गदाद्यैहलुमसधानेः समाद्ृतो राधवममभ्यगाद्धरिः ॥६३॥ 
इति भ्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे पश्चमः सर्गः ॥*॥ 

६ 5 ८ 
पष्ठसगं 
सीताजी की खोज, वानरो का गुफा में प्रवेश ओर स्वयंप्रभा का चरित्र। 
श्रीमहादेव उवाच 


दष्टा रामं समासौनं गुहाद्वारि शिलातले । चेखाजिनधरं श्यामं जटामौरिविरानितम्‌ ॥ १॥ 
विशालनयनं शान्तं रिमितचारमुखाम्बुजम्‌ । सौताधिरहसन्तप्न पश्यन्तं मरगपरक्षिणः ॥ २ ॥ 


हे ग्रमु! भ वानरो सहित केवल उनका सहायक मात्र हू । त्र छच्छणजी सुग्रीव से बोले-हे 
महाभाग ! भैं प्रणयवश आपसे जो कछ अनुचित का हू , उसे क्षमा कर । भगवान श्रीराम जंगल मेँ अके 
है, अतएव हम आज ही चग ॥५९-६०॥ वहाँ पर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी श्रीजानकीजी की षिरह से अत्यन्त 
दुःखी दह । तथा इति, यह कहकर छक्ष्मणजी के साथ रथ मँ बैठकर सुप्रीव बानर के साथ श्रीरामचन्द्र 
क पास चलते ।।६१-६२॥ 

उस समय भेरी, खदङ्ग आदि विविध प्रकार के वाश्च बज रहे थे ओर अनेक ऋक्ष, बानर श्वेत छत्र 
चामर सिये उन्हु अत्यन्त सुशोभित कर रहे थे। नीर, अङ्गद हनुमान आदि प्रमुख वानरो के साथ सुप्रीव 
भरीरघुनाथजी के पास चले ।।६३॥ 

इति श्रीभध्यात्मरामायरो उमामहेश्वरसंवादे भरण्यकाण्डे बिह रप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखलुरिर्याप्राम- 

निवाच्िपराशरगोत्नीय १० रामन्रतपण्डेयात्मज डं चन्द्रभमापाण्डेयेन विरचितया भाषारीकयासहितः 
पन्चमसगंः परिपूणंः । ५ ॥ 


--->€-- 


श्रीमहादेवज्ी बोले-ह पार्वति ! गुफाके द्वार पर शिखाखण्डपर बेठे हए श्रीरामचन्द्रजी को 
सुभ्ीष ओर लक्ष्मणक्ी दूर से ही देखे । वे मृगचर्मं धारण किये, जटा जुङ्कट से सुशोभित, विशा नेत्र, 
स्मित सुन्दर युद्धारविन्द्‌, शान्त मृति, श्यामश्रीर्‌ भगवान्‌ श्रीराम सीताजी की बिरह व्यथा से संतप्त होकर 
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रथाद्द्रात्समुत्पस्य वेगात्सुग्रीषलक्ष्मणौ । रामस्य पादयोरग्रे पेततु॑क्तिसंयुतौ ॥ ३॥ 
रामः सुग्रीवमालिङ्गय॒पष्टानामयमन्तिके । स्थापयित्वा यथान्यायं पूजयामास धर्मवित्‌ ॥४। 
ततोऽतरवीदरधुशरष्ठ सुग्रीवो मक्तिनप्रधोः। देव पर्य समायान्तं बानराणां महाचमूम्‌ ॥ ५। 
दुलाचलाद्विसम्भूता मेरुमन्दरसन्निभाः । नानादीपसरिच्छिलवासिनः पर्वतोपमाः । ६ ॥ 
असंख्याताः समायान्ति हरयः कामरूपिणः । सवे देवांशसम्भूताः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ७॥ 
अत्र॒ केचिद्गजवताः केषिदशगनोपमाः । गजायुतवबला; केचिदन्येऽमितवबलाः प्रमो ॥ ८ ॥ 
केचिदञ्नङूटामाः केचित्कनकसनिभाः । केचिद्रक्तान्तवदना दीषेबालास्तथापरे ॥ ९॥ 
शद्स्फटिकसङ्काशाः केचिद्रा्तससनिभाः । गजेन्तः परितो यान्ति वानरा युद्धकाङ्क्षिणः १० 
त्वदाज्ञाकारिणः सवे फलमूकाशनाः प्रमो । ऋक्षाणामधिपो वीरो जाम्बवान्ाम बुद्धिमान्‌ ११ 
एष मे मन्विणां भष्ठः कोटिभस्टकब्रन्दपः । हन्‌मानेष षिख्यातो महासर्वपराक्रमः ॥१२॥ 
वायुपुत्रोऽतितेजस्वी मन्त्री बुद्धिमतां बरः। नरो नीर गवयो गवाक्षो गन्धमादनः ॥१३॥ 
शरभो मेन्दधश्चैव गजः पनस एष च। बलौमुखो दधिमुखः सुषेणस्तार एव च ॥१४। 
केसरी च महासत्वः पिता दुमतो बलो । एते ते यूथपा राम प्राधान्येन मयोदिताः ।१५। 


खग ओर पक्ष्यो को देख रहे थे। उन्हे दूरसे देखकर शीघ्री रथ से उतर अत्यन्त भक्ति पूर्वक 
भ्रीरघुनाथज्ी के चरणों में गिर पड़ ॥ १-३॥ धर्मज्ञ श्री रामचन्द्रजी सुभीव का आङ्िगन कर ऊुशरुकतेम 
पूषकर अपने पास बैठाये ओर यथोचित सत्कार किये ॥ ४ 1 ततश्चात्‌ सुप्रीव भक्ति से अत्यन्त षिनश्न 
हो श्रीरघुनाथजी से बोज्ते-देव ! आवी है वानरो की महान्‌ सेना को देखिये ॥ ५॥ प्रभो । हिमाङ्य आदि 
पर्वतो पर उन्न हुए, सुमेरु ओर मंदराचर के समान अनेक द्वीप, नदी तथा पर्वतो के उपर निवास करने 
बाछे पर्वतो के समान अगणित विशाङ्काय बानर आ रहे हँ । ये देवताओं के अंश से उत्पन्न, इच्छा ऊ 
अनुरूप रूप धारण कने वाले ओर युद्धविध्या मेँ अत्यन्त निपुण हैँ ॥। ६७ ॥ इनमें किसी में एक हाथी 
का बल, किसीमें दस हाथी काबलङ तथा किरीम हजार हथियोंका बल ओर किसी मेँ अमित बह 
है ।॥ ८ । कोद कञजलगिरि के समान ओर कोई सुवणं के समान दै । किसी का मुख रक्तवर्णं ओर किसी 
के शरीर पर छम्बे-खम्बे वार ह ॥ ९ ॥ इनमें को शुद्धस्फटिक मणि के समान ओर को राक्षस के समान 
ह। ये सब बानर युद्ध की इच्छा वज्ञे गरजते हुए यत्र-तत्र दौड़ रहे हँ ॥ १०॥ हे प्रभो ! ये सब आपकी 
आज्ञा पालन करने बाले ओर फलमूर खाने बलि हँ । ये ऋक्षो के अधिपति जाम्बवान वीर ओर बुद्धिमान्‌ 
है। ये मेरे मंत्रियों म भ्रष्ठ करोड़ भाट्ुओं के बन्द के अधिपति दै। ये महाशक्तिशारी ओर पराकम में 
विख्यात परम तेजस्वी पवनपुत्र हलुमान्‌जी हँ । ये बुद्धिमानों मेँ श्रेष्ठ मंत्री है । इसके अतिरिक्त नट, 
नीर, गवय, गवाक्ष गंधमादन, मेन्दब, गज, पनस, बडीमुख, दधिमुख, सुषेण, तार तथा हनुमानजी ॐ पिता 
महाबली परमधीर केसरी मेरे प्रथान-प्रधान यूथपति है, जिसे भँ आपसे निषेद्न किया ॥१,-१५॥ 
२९ 
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महात्सानो महाबा; शक्रतुल्यपर क्रमाः । एते प्रस्थेकतः कोविकोयिवानरयुथपाः ॥१६॥ 
तवाज्ञाकारिणः सवे सवे देषांशसम्भवाः । एष बालिघुतः श्रीमानङ्गदो नाम विश्रुतः १७॥ 
वालितुस्यबलो बीरो राक्षसानां बलान्तकः । एते चान्ये च बहवस्तवद् स्यक्तजी बिता; १८। 
योद्धारः पवेतग्रे॒निपृणाः शगरुषातने । आज्ञापय रघुभेष्ठ स्वे ते वशवर्तिनः ।१९॥ 
रामः छु्रीवमाटिङ्गय इपपूणाभुलोचनः । राह सुग्रीव जानासि समं वं कार्थगौरवम्‌ ॥२०॥ 
मागंणा्थं हि जानक्या नियु क्ष्व यदि रोचते । भर त्वा रामस्य वचनं सुग्रीवः प्रीवमानसः ।२१॥ 
्रषयामास बनो वानरान्‌ वानर्षमः | दिक्षु स्वासु बिविभान्वानरान्‌ पेष् सत्वरम्‌ २२॥ 
दक्षिणां दिशमत्यथं प्रयत्नेन महाबलान्‌ । युवराजं जाम्बवन्तं हनूमन्तं महाबलम्‌ ॥२३॥ 
नरं सुषेणं शरभं मेन्दं द्विषिदमेव च । प्रेषयामास सुप्रीबो वचनं चेद्मत्रवीत्‌ ॥२४।। 
षिचिन्वन्तु प्रयत्नेन भवन्तो जानकीं श्॒भाम्‌ । मासादर्वाड्निवतष्वं मच्छासनपुरःसराः ॥२५॥ 
सीताम यदि बो मासादृष्वे दिनं भवेत्‌ । तदा प्राणान्तिकं दण्डं मन्तः प्राप्स्यथ वानराः २६ 
हति प्रस्थाप्य सुग्रीवो वानरान्‌ भीमविक्रमान्‌। रामस्य पां श्रीरामं नत्वा चोपगिवेश सः २७॥ 
गच्छन्त मारुतिं दृष्टा रामो वचनमव्रवीत्‌ । अभिज्ञानार्थमेन्मे हज्गरीयकमुत्तमम्‌ ॥२८॥ 


ये खव महात्मा, अति बलवान्‌ ओर इनदर के समान पराक्रमी ह । ये प्रत्येक कोटि-कोटि वानरो के 
युथपतिं हँ ॥ १६ ॥ ये सब देवताभोके अंशसे समुद्भूत ओर आपके आज्ञाकारी है । ये वालिङ्कमार 
श्रीमान्‌ अङ्गद नाम से विख्यात ह | १७ ॥ ये बाढी के समान बवान्‌ ओर राक्षो ॐ बर को दमन 
रने बाजे दहै । ये सन ओर अनेक वानरयोद्धा आपके दिये प्राण न्योद्ार करने बा ह ॥ १८॥ ये 
पवत शिखा लेकर युद्ध करने बले ओर शतन.भो के संहार करने म निपुण है । हे रघुश्रेष्ठ ! आप इन्द 
आज्ञा दीजिये, ये आपके बशवर्ति ह ।॥। १९॥ तदनन्तर श्रीरामवन्दरजी आनन्दाश्रुपूणे नेत्र हो सुप्रीव को 
हृदय से ठगाकर बोे-सुप्रीव-! काये गरष को तुम जानते ही हो, यदि यह उचित हो तो जानकीजी 
की खोज के छिये इन्दं नियुक्त करो । श्रीरामचन्द्रजी का यह वचन सुनकर कपिशरष्ठ सुरी प्रसन्न होकर अनेक 
वानरो को सीताजी की खोज के छ्यि भेजे। शीघ्र दी समी दिशाओं मे अनेक बानते को भेजकर दक्षिण 
विशा मेँ यत्नपूरवक महाबठ्शाडी युवराज अङ्गद, जाम्बवान्‌ , हयुमान्‌ , नङ, सुषेण, शरभ, मैन्द तथा द्विषिद 
आदि को यह कहकर भेजे किं मेरी आज्ञासे तुमङोग अति प्रयरन पूर्वक शुभलक्षणा जानकीजी का 
अन्वेषण करना ओर एक मास के अन्दर ही छोट आना ॥ २१-२५॥ सीता को बिना देखे एकमास से एक 
दिन भी यदि अधिक होगा पो तुम गों को मेरे द्वारा दिया गया गरत्युदण्ड भोगना पड़ेगा ॥ २६ ॥ 


इसप्रकार महापराक्रमी वानरो को भेजकर सुपरीव श्रीराम को भरणाम कर उनके समीप बैठ 
गये ॥ २७ ॥ तव जति हए हनुमानजी को देखकर भरीरामचन्द्रजी बक्ते--पहचान के छिये यह मेरे नाय 
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मन्नामाक्षरसयुक्त सीते दीयतां रहः। 
अस्मिन्‌ कायं प्रमाणं हि स्वमेव कपिसत्तम । जानामि सवं ते सवं गच्छ पल्थाःश्चुभस्तव २९॥ 


एवं कपीनां राज्ञा ते विचृषटाः परिमाणे । सीताया अङ्गदशुखा बभ्रमुस्तत्र तत्र ह ॥२०॥ 
भ्रमन्तो बिन्ध्यगहने ददृशुः पेतोपमम्‌ । रासं भीषणाकारं भक्षयन्तं मृगाच्‌ गजान्‌ ॥२१॥ 
रावणोऽयमिति ज्ञात्वा केचिद्वानरपुज्ञवाः । जध्लुः किलकिलाशब्द मुशन्तोमुष्टिभिःक्षणात्‌ ३२ 
नायं रावण इत्युकत्वा ययुरन्यन्महद्धनम्‌ । तरषाताः सलि तत्र नाविन्दन्‌ हरिपुङ्बाः ॥२२॥ 
विश्रमन्तो महारण्ये द्ककण्डोष्ठताढकाः । दद्छयगेहरं तत्र॒ तणयुरमाडृतं महत्‌ ॥३४॥ 
आप्रपशान्‌ कौश्चहसानिःखतान्दद्शस्ततः। अत्रास्ते सलिल नूनं प्रविशामो महागुहाम्‌ ॥२५॥ 
इत्युक्त्वा हनुमान प्रषिवेश तमन्वयुः । सवं परस्परं धृत्वा बाहुन्बाहुभिरुत्सुकाः ॥२६॥ 
अन्धकारे महद्द्र गत्वाऽपश्यन्‌ कपीश्वराः । जलाशचयल्मणिनिमतोयान्‌ कट्पद्ुमोपमान्‌ ।३७॥ 
ृकषान्पक्रफरेनप्रान्मपुद्रोणसमन्वित्तान्‌ । गृहान्‌ स्ेशुणोपेतान्‌ मणिवद्ञादिपूरितान्‌ ।२८॥ 
दिव्यभ्ष्याच्रसदितान्मासुषेः परिवर्जितान्‌ । चिस्मितास्तत्र॒ मवने दिव्ये कनकवि्टरे ॥३९॥ 


कीमुद्रिकालेखो। मेरेनामकी इस सुद्रिकोको एकान्तम सीताकोदेना। हे कपिश्रेष्ठ] इस विषय 
मे खयं तुही समर्थो; भै बुम्हारे बुद्धि बर को भटी-्मति जानता, वुम्हारा मागे कल्याण भरद्‌ 
हो ॥ २८२९ ॥ इस भ्रकार खुरी के दारा भेजे गये वे अङ्गदादि कपिश्रेष्ठ सीताजी की खोज करते हए 
यत्न-तन्न पुथिवी पर विचरण करने खगे । ३० ॥ 

वे सब धूमते-घूमते विन्ध्याचङ के गहन बन में पर्वेत के समान भीषण आति बाडा राक्षस देखे, 
जो मृग, जंगी हाथी आदि को भक्षण कररदा था ॥ ३१॥ रावण यदी है यह्‌ सममकर छ्ुद्ध॒बानरगण 
किङ-किंरा शब्द कर उसे क्षणमात्र में ही अष्टि से मार दिये ॥ ३२॥ पुनः ( सुगमता से मरा देख ) यह 
रावण नहीं है, यह कहते हुए वे दूसरे महावनम गये । वहयँपरवे हृषित हो गये, किन्तु कीं भी जङ 
दिखायी नदीं पड़ रहा था ॥ ३३ ॥ उस महारण्य मेँ घूसते हुए उनके कण्ठ, ओष्ठ, तां आदि सुख गये । 
तदनन्तर बर्ह तृण, गुल्म ओर खता आदि से वृत्त उन्हँ एकं विशा गुफा दिखायी दी ॥ ३४॥ वे 
देखे किं उस गुफा से भीगे पंख बाले क्रोच्च ओर हंस निकर रहे ह । इस गुफा मे जर होगा, यह क कर 
वे सब उस गुरा मेँ प्रवेश किये ! सबसे आगे हसुमानजी प्रवेश श्ये ओर उनके पीछे अन्य सभी बानर 
एक दुसरे के हाथ मेँ हाथ डाखकर उत्युकतापूर्वंक उसमें घुस गये ॥ ३५-३६॥ 

बहुत दूर तक अन्धकार मेँ दी जञाने के अनन्तर वे सब वानर उस गुफा में मणि के समान स्वच्छ जक 
से परिपूणे अनेक सरोवर देखे; उनके समीप ही पके हए फलों के भार शुके से हए कल्पतरु के समान सुन्दर 
वृक्ष थे, जिनमे शहद के छन्ते कगे हृ थे । समीप में ही मणिमय बस्त्राखङकारो से युक्त ओर दिव्य भोज्ञन 
साममयं से परिषृणे सर्वगुण सम्पन्न निजेन भवन है । एक दिभ्य भवन में खुषणे सिंहासन पर विराजमान 
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प्रभया दीप्यमानां तु ददृशुः सियमेककम्‌ । ध्यायन्तीं चीरबसनां योगिनीं योगमास्थिताम्‌ ४० 
परणेमुस्तां महाभागां भक्त्या भीत्या च वानराः । दृष्टा तान्वानरान्देवी प्राह यूयं किमागतः ४१ 
इतो वा कस्य दूता वा मरस्थानं कव प्रधषेथ । तच्छुत्वा हलुमानाह श्रृणु वक्ष्यामि देवि ते ॥४२॥ 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथः प्रधः । तस्य पुत्रो महामागो ज्येष्ठो राम इति शर तः ४३ 
पितुराज्ञां पुरस्छृस्य सभाय; साडुजो घनम्‌ । गतस्तत्र हता भार्या तस्य साध्वी दुरात्मना ।४४। 
रावणेन ततो रामः सुग्रीवं साजुजो ययौ । सुग्रौषो मित्रमामेन रामस्य परियवल्लमाम्‌ ॥४५॥ 
मूगयध्वमभिति प्राह ततो वयमुपागतः । ततो बनं विचिन्वन्तो जानकीं जरखकाक्षिणः ४६ 
परविष्टा गहरं घोरं देवादत्र समागताः । त्वं घा किम्थसत्रासिका वा स्वं बद नः शमे ४७ 
योगिनी च तथा दृष्ट्रा वानरान्‌ प्राह हृष्ट धीः। यथेष्टं फलमूलानि जग्ध्वा पौर्वाभृतं पयः ॥४८॥ 
आगच्छत ततो वक्ष्ये मम वृत्तान्तमादितः । तथेति यक्त्वा पीत्वा च हृष्टास्ते स्व॑बानराः ४९ 
देव्याः समीपं गत्वा ते बद्धाज्ञ लिपुटाः स्थिताः । ततः प्राह हनूमन्तं योगिनी दिव्यदश्चना ५० 


एकं दिन्य रमभी को वे आश्चयेचक्ित हो देखे । बह रमणी योगाभ्यास में तद्टीन एक योगिनी थी, बह 
अपने तेज से उस स्थान को प्रकाशित कर रही थी तथा अपने शरीर पर चीर-वस्त्र धारण किये उस समय 
भ्यानस्थ थी || ३७-४० | 


उस महाभाग युवति को देखकर वानर सब भय ओर प्रीति से उसे प्रणाम किये । तत्पश्चात्‌ बह देवी 
उनकी ओर देखकर बोखी--आपछोग यदौँ क्यों ओर कषँ से अये दँ ! भाप किसके दृत दैः तथा मेरे स्थान 
को शष्ठ कयो कर रहं हैँ { यह्‌ सुनकर हनुमानजी बोले-देषि ! भै सब छुं आपसे यतङाता हूं ।।४१-४२॥ 
परम रेश्व्यशारी महाराज दशरथ अयोध्या के अधिपति थे । महाभागशाली उनके च्येष्ठ पुत्र श्रीरामचन्द्र 
नाम से प्रसिद्धै ॥४३।॥ वे अपने पिताकी आज्ञासे अपनी स्त्री ओर अपने अनुजे साथवनमें 
आये थे। जंगङ मँ उनकी प्रमसाध्वी अधोह्गिनी सीता को रावण हरण कर ठे गया । तदनन्तर अपने भार 
के साथवे सुपरीव के पास आये। सुप्रीव से उनकी मित्रतादहो जाने से सुप्रीव हम छोगोंको ये आदेश 
दिये दै किं उनकी प्राणप्रिया सीताको तुम डोग खोज करो । अतएव हमलोग उसी स्थान से आये है । 
जंगल मे जानकीजी को खोजते-खोजते हमे जख की आवश्यकता इ । अत-एव हमशोग इस भयङ्कर 
गुफा मे भाग्यवश चरे अयेदहैँ। हे शभे! आप कोन हैँ ओर यौ किस्रस्यि रहती है? यह हमे 
घतलाद्ये । ४४-४५७ ॥ 

यह चत्तान्त सुन उस योगिनी को बड़ा हषं हुआ ओर बह बानयें से बोढी- तुम रोग पहले इच्छा- 
वुसार फल-मूल आदिं खाकर अदत मय जलपान कर भाओ; तब म अपना सब इतिवृत्त बतटाईगी । तत्पश्चात्‌ 
वे बानरगण 'तथा इति, यह कह कर ईच्छा के अनुखार फटमूटादि खाकर जख्पान किये ओर पुनः प्रसन्न 
मन उस देवी फे पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गये । तब वह दिभ्यदशैना योगिनी दयुमानजी से कने 
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हेमा नाम परा दिभ्यरूपिणी विश्वकर्मणः । पुत्री महेशं नृत्मेन तोषयामास भामिनी ॥५१॥ 
तष्टो महेशः प्रद्दाविद्‌ं दिव्यपुरं महत्‌। अत्र स्थिता सा सुदती वर्षाणामयुतायुतम्‌ ॥५२। 
तस्या अहं सखौ विष्णुतत्परा मोक्षकाङक्षिणी । नाम्ना स्वयंप्रभा दिव्यगन्धवेतनया पुरा ५३ 
गच्छन्ती ब्रह्मलोकं सा मामाहेदं तपश्वर । अत्रेव निवसन्तौ त्वं सवेप्राणिषिवजिते ॥५४॥ 
मरेतापुगे दाशरथिभूसा नारायणोऽव्ययः । भूमारहरणार्थाय विचरिष्यति कानने ॥५१॥ 
मागंन्तो बानरास्तस्य भार्यामायान्ति ते गाम्‌ । पूजयित्वाथ तान्‌ नत्वा रामं स्त॒ला प्रयत्नतः 
यातासि भवनं विष्णोर्थोगिगम्य सनातनम्‌ । इतोऽहं गन्तुमिच्छामि रामं दरष्टुं त्वरान्विता ५७ 
यपं पिदध्वमकषीणि गमिष्यथ बहिगुहाम्‌ । तथेव चक्ुरते वेदाद्‌गताः पूवंस्थितं वनम्‌ ॥५८॥ 
सापि त्यक्त्वा गुहां शीध्रं ययौ राथवसननिधिम्‌ । तत्र रामं ससुग्रीवं लक्ष्मणं च ददश ह ॥५९॥ 
कतवा प्रदक्षिण रामं प्रणम्य बहुशः सुधीः । आह गद्गदया वाचा रोमाश्चिततन्‌रुहा ॥६०॥ 
दासी तवाहं रजेन्द्र दशनाथेमिहागता । बहुवर्षसदक्षाणि तप्त मे दुरं तपः ॥६१॥ 
गुहायां दर्शनां ते फरितं मेऽद्य तत्तपः । अच हि तवां नमस्यामि मायायाः परतः स्थितम्‌ ६२ 


रगी--पू्वं समय में विश्कमौ की हेमा नाम की एक दिभ्य रूपिणी पुरी थी । बह सुन्दरी अपने चृष्य से 
श्रीमद्वेवजी को प्रसन्न की ॥ ४८-५१॥ प्रसन्न होकर श्रीमहादेवजी यह विशाख दिन्य नगर उसे दिय । 
सुन्दर दशना बह हजारों वषं यँ रही ॥ ५२ ॥ 

उसकी सखी दिव्य नामक गन्धर्व की भै पत्री ह । स्वयप्रभा मेरा नाम हे, युच्च मोक्ष की ईच्छा हे। 
अत-एव ओ हमेशा विष्णुभगवान की उपासना मेँ तल्लीन रहती हूं । पूर्वं समय मँ वह जब ब्रह्मकोक भँ जाने 
र्गी तब बह मुक्षसे बढी कि तू सब प्रकार से निजेन इस स्थान पर रहकर तपस्या करो ॥ ५२-५४॥ 
त्रेतायुग मे साक्षात्‌ अध्यय नारायण राजा दशरथ के यँ जन्म लेकर प्रथ्वी का भार हरण करने के खये 
वन में विचरण करगे ॥ ५५॥ उनकी स्त्री को खोजते हुए कुं बानर तुम्हारे गुफा मेँ आयेगे । विधिवत्‌ 
उनकी पूजा करं श्रीरामचन्द्रजी के पास जाकर विधिवत्‌ उनकी स्तुति कर योगिरयो के प्राप होने योग्य उनके 
सनातन धाम कोतू चरी जाओगी। अत-एव पै अव शीघ्र ही भगवान्‌ श्रीरामका दशेन करने के 
लिये जाना चाही हू; ।॥ ५६-५५७ ॥ 

तुभ सब अपनी भंखिं बन्द कर रो, हब गुफा से बार निकर जाओगे! देखा कर वे छोग शीघ्र 
प्रथम षन मेँ पर्हुच गये ॥ ५८ ॥ वह्‌ योगिनी भी उस गुफा को डोडकर श्रीरामवन्द्रजी के पास आयी । 
बँ पर बह सुभ्रीव ओर छदमण के साथ भगवान श्रीरामचन्द्रजी का वशेन की ॥ ५९ बह श्रीरामचन्द्रजी 
की प्रदक्षिणा ओर बार-बार प्रणाम कर पुरष्ठित बदन हो गदगदु बाणी से कने ङ्गी कि हे राज्ञाधिराज ! 
पै आपकी दासी आपके दशेन हेतु य्ह आयी हू, आपके दशन के छ्यि गुफा मे रहकर सहस्त्र षषे भे 
तपस्याकीरहू। आज मेरा मनोरथ सिद्धो गया। भै भाज्ञ मायातीतं आपको नमस्कार कर रही 
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सर्वभूतेषु चारक्ष्यं बदिरन्तरबस्थितम्‌ । योगमायाजवनिकाच्छन्नो माचुषविग्रहः ॥६३॥ 
न लक्ष्यसेऽक्ञानद्शां शेष इव रूपशक्‌ । महाभागवतानां त्वं भक्तियोग विपित्सया ॥६४॥ 
अवतीर्णोऽप्षि भगवन्‌ कथ जानामि तामसी । लोके जानातु यः कथित्तव त्वं रघूत्तम ॥६५॥ 
ममेतदेव सूपं ते सदा मातु हदालये। राम ते पादयुगं दर्शितं मोकषदशंनम्‌ ॥६६॥ 
अदशौन मवार्णानां सन्मा्गपरिदशंनम्‌ । 
धनपुत्र कलत्रादिव्रिभूतिपरिदर्पितः । अकिश्वनधनं त्वाच नामिधातुं जनोऽदहंति ॥६५७॥ 
निवृत्तगुणमामाीय निष्किश्चनधनाय ते ॥६८॥ 
नमः स्वात्माभिरामाय नि्णाय गुणात्मने । कालरूपिणमीश्ानमादिमध्यान्तवनितम्‌ ॥६९॥ 
समं चरन्तं सर्वत्र मन्ये त्वां पुरुषं परम्‌ । देव ते वेष्टितं कथिम वेद सृषिडम्बनम्‌ ॥७०॥ 
न तेऽस्ति कशिदयितो द्रष्य बा पर एव च । स्वन्मायापिदितात्मानस्त्वां परयन्ति तथाविधम्‌ 
अजस्याक्तरीशस्य देवतियडनरादिषु । जन्मकर्मादिकं यद्यत्तदत्यन्तविडम्बनम्‌ ॥७२॥ 
त्वमाहुरक्षरं जातं कथाश्रवणसिद्धये । केचिर्कोखरराजस्य तपसः फलसिद्धये ।॥७२॥ 


हू ॥ ६०-६२॥ सभी भूतो मे बाहर-भीतर अरक्चित होकर विध्यमान आप योगमाया का अवङम्बन कर 
मनुष्य विग्रह धारण क्रिये है ॥ ६३ ॥ 

भायिक की माया को साधारण जन जिस प्रकार नदीं जानते, उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष आपके शुद्ध- 
स्वरूप छो नदी जान सकते । हे भगवन्‌ ! आप मद्ाभागवत्‌ अपे भक्तां के छिए भक्तियोग विधि ष्ी 
शिक्षा देने के दिए ही अबतार डिषए ह । तमोणुणी मै आपको कैसे जान सकती हँ १ हे रघुश्रेष्ठ ! संसार 
मे जो को आपके परमतन्त्व को जानते हो तो जानते रहं, मेरे हृद्य में तो आपका यही रूप हमेशा बिराज 
मान रहै । हे राम ! भोक्षदायक.ओर संसार सागर से पार करने वाछे तथा सल्पथ प्रदशेक आपके चरण- 
कमरे का आज सच्चे दशन इभा । हे आदिपुर्‌ष ! जो मलुष्य धन, पुत्र, खली ओर ेश्व्यं आदि से उन्मत्त 
हो रहे है, वे आपकी स्तुति नीं कर सकते; क्योकि आप अकरिश्लन प्राणियों के सर्वस्व है ॥ ६४-६७ ॥ 
गुणातीत, अकिञ्चन प्राणिर्यो के धन, आत्माराम म रमण करने वाल्ञे निगुण ओर गुणों के आस्मा आपको 
म बारम्बार नमस्कार करती हू। आप फाछकूप से सबका नियन्ता, आदि-मभ्य-अन्त्य रहित सर्व्न समभाव 
से व्याप्च पयर पुरुष ई । दहे दैव ! मानव चरित्र का भलुकरण करते हुए निन ठीराभों को आप करते 
ह न्ह कोर भी नदौ जान सक्ता # ६८-७० ॥ 

हे प्रमो ! न कोई भपको प्रिय है ओर न को भापका अग्रिय, ओर कोई भापका उदासीन भी नहीं 
है । आपकी माया से आदत्त आत्मा बारे भाणी आपको तत्तद स्वरूप मे देखते टैः ॥ ७१॥ आप जन्म- 
रहित, अक्तौ ओर दैश्वर ह । आपकी महती ीला से ही देव, तिर्यक्‌ , मनुष्य आदि योनियं म भापका 
जन्म-कमं होता है ॥ ७२॥ यप अविनाशी के जाते ह ओर कथा-्रवण की सिद्धिके खयि दही आप 
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कौसरयया परा्यंमानं जातमाहुः परे जनाः । दुष्टराक्षसमूमारहरणायाथियो विचः ॥७५॥ 
मक्षणा नररूपेण जातोऽयमिति केचन । शृण्वन्ति गायन्ति च ये कथास्ते रघुनन्दन ७५॥ 
पश्यन्ति तव पादान्जं भवाणेवसुतारणम्‌ । खन्मायागुणयद्धाहं व्यतिरिक्तं युणाभ्यम्‌ ।७६॥ 
कथ त्वां देवजानीयां स्तोतुं बाऽविषयं विम्‌ । 

नमस्यामि रघुशरष्ठं॑बाणासनशरान्वितम्‌ । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सुरीवादिमिरन्वितम्‌ ७७॥ 
एवं स्तुतो रघुश्रषठः प्रसन्नः प्रणताषहृत्‌ । उवाच योगिनीं भक्तां किं ते मनसि काह्कितम्‌ ॥ 
सा श्राह रधिवं भक्ट्या मक्ति ते भक्तवत्सल । यत्र त्रापि जाताया निशसा देहि मे प्रभो ७९ 
तद्भक्त सदा सङ्गो भूयान्मे भ्राङ़ृतेषु न । जिह्वा मे रामरामेति मक्त्या षदतु सर्वदा ।८०। 
मानसं श्याम रूपं सीतारक्ष्मणसंयुतम्‌ । धटुर्बाणधरं पीतवाससं मुङटोज्ज्वरम्‌ ॥८१॥ 
अङ्गदेन पुरेषुक्तादारेः कौस्तुमङकण्डकेः । मान्तं स्मरतु मे यम वरं नान्यं इणे प्रमो ॥८२। 

श्रीराम उवाच 
मवत्वेवं महाभगे गच्छ त्वं बद्रोषनम्‌ । 


अवतार ग्रहण करते ह । कोड-को कहते हँ कि कोशलाधीश महाराज दशरथ की तपस्या का एङ दैने के 
सख्यि आप अवतार लियि हैँ ॥ ७३ ॥ अन्य खोगों का कहना है कि आप कौसल्याजी की प्रार्थना से अवतार 
स्यि हैँ ओर कोै-कोद कहते है कि ब्रह्माजी की प्रार्थना करने पर भूमि के भारस्वूप राक्षसो का विनाश 
करने के छियि द्यी सर्वभ्यापक होकर आप मञुष्य रूप मेँ अवतरितर्ँ। हे रघुनन्दन ! जो रोग आपकी कथा 
भरवण-कीत्तंन करगे, निश्चय ही संसार सागर से पार करने वाले आपके चरणारविन्द का दशन करगे । हे 
देव ! मै आपके माया के युरो से बद्ध हू। पुनः भ उन गुणों से प्रथक्‌ गुणाश्रय आपको कैसे जान सकती ! 
तथा चप विथुकी स्तुति म कैसे कर सकती (क्योकि आप वाणी के अविषय) १ अत-एष हे 
रघुश्रेष्ठ । अनुज छमण ओर सुग्रीवादि के साथ धलुष-बाण धारण करने बाजे आपको भ केवर भ्रणाम 
करती हू ॥ ७४-७७ ॥ 

उसके इस प्रकार स्तुति करने पर प्रणतपापहारी रघुश्रेष्ठ प्रसन्न होकर भक्ता उस योगिनी से बोलते किं 
वुम्हारी इच्छा क्या हे ? ॥ ७८ ॥ भक्तिपूर्रेक बह धीरघुनाथजी से बोदी--हे भक्तबत्सङ प्रभो ! भै जँ 
कहीं भी जन्म ग्रहण करू, आप निश्चल भक्ति सुद्धे दीजिये ॥ ७९॥ हमेशा आपके भक्तो से दी मेरा साथ 
हो, सांसारिक रोगों का साथन दहो ओर मेरी जिहा हमेशा रामराम यह कहती रहे ॥ ८० ॥ हे राम ! मेरा 
मन धनुबोण धारण किये, पीताम्बर धारी, सुन्दर सुङकुट, भुजबन्द, नूपुर, मोतिया की माला, कोस्तुभमणि 
ओर इण्डलो से विभूषित श्यामरू-मनोहर स्वरूप, भरीखीताजी ओर छदमण के साथ आपका चिन्तन करता 
रहे। हे प्रभो! इसके अत्तिरिक्त म अन्य को वरदान नदीं मोगती ॥ ८१-८२ ॥ | 

शरीरासचन्द्रजी बोते-दे महभगे ! यह दहीद्यो। तू अब वद्रीकाश्रम म जाओ ओर बर्हीँ पर मेरा 
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तत्रेव मां स्मरन्ती खं त्यक्त्वेदं भूतपश्वकम्‌ । मामेष परमात्मानमचिरासरतिपसे ॥८२॥ 
रुला रधूत्तमवचोऽगरतसारकल्यं गत्वा तदेव बदरीतरुखण्डजुष्टम्‌ । 
तीथं तदा रघुपतिं मनसा स्मरन्ती त्यक्तवा करेवरमवाप परं पदं सा ॥८४। 


इति भरौमदश्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसवदे किष्किन्धाकाण्डे षुः सगः ॥६॥ 


[दि १ १॥ १ क ॥ ह 0) न 


सप्तम सगं 
वानरो का प्रायोपवेशन ओर सम्भातिसे भट 
श्रीमहादेव उवाच - 
अथ तत्र समासीना वृकषखण्डेषु वानराः । चिन्तयन्तो विमुद्न्तः सीतामार्गणकशिताः ॥१॥ 
तत्रोवाचाङ्दः कथिद्धानरार्‌ बानरषभः । भ्रमतां गहरेऽरमाकं मास नूनं गतोऽभवत्‌ ॥२॥ 
सीता नाथिगतास्माभिनं छृतं राजशासनम्‌ । यदि गच्छामः किष्किन्धां सुप्रीबोऽस्मान्‌ हनिष्यति 
विषेषतः शन्रुसुतं मां मिषानिहनिस्यति । मयि तस्य तः प्रीतिरहं रमेण रितः ॥४॥ 


विन्तन करती हृष रहो ' शीघ्र ही यह पाश्चभोतिक शरीर छोडकर तु मेरे परमधाम को प्राप्न करोगी ॥८३॥ 
्रीरधुनाथजी की अगत तुल्य वाणी को सुनकर बह स्वरयप्रभा उसी समय पुण्यस्थटी बदरीकाश्रम चरी 
गयी । बहौ अनेकमेर के ब्ृक्षख्गे हु ह| उस स्थान पर बह्‌ अपने अन्तःकरण मेँ श्री रघुनाथजी फा 
स्मरण करती हृद अन्त मँ शरीर का व्याग होने पर श्रीरघुनाथजी के परमपदं को प्राप्न की ॥ ८४ ॥ 
इति श्रीमध्यात्मरामायणे उमामहैश्वरसंबदे क्रिष्किन्धाकाण्डे निहा रप्रास्तीयभोजपूरमण्डलान्तगंतलजुदियाँग्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय १० रामद्रतपाण्डेयात्मज डं° चद््रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासदितः 
षष्ठसर्गः परिपुणं; ।। ६ ॥ 


श 


श्रीमहादेवजी बोरे--हे पाति ! सीताजी का अन्वेषण करते-करते थककर बानरगण इस गुफा के 
समीप बृक्षों के डालें पर वेठकर ( सीताजी का पता न खगने से ) विमोहितं हो सोच-विचार कर रहे थे ॥९। 
उस समय वानरश्रेष्ठ अङ्गदजी कुछ वानरे से बोक्ते-प्रवीत होता है कि इस कन्दरा मेँ खोजते-खोजते 
निश्चय दही हमरोगो का एक मास व्यतीतदहो पया॥२॥ अबतक हमोगों को सीताजी का पता नहो 
चखा । हमलोग वानरराज सुप्रीव की आज्ञाका पाटन नहीं कर सके, यदि हम किष्किन्धापुरी को टोट 
चठ तो अवश्य ही वह्‌ ह्मे मार देगा ॥ ३ ॥ अपने शत्रु का छ्डका समम कर वहं तो इस बहाने अवश्य 
ही युय मारदेगा। मेरी रक्नातो श्रीरामवन््जीही कयि युम उसका प्रेम कोहो सकता?॥४॥ 
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इदानीं रामकायं मे न कृतं तन्मिषरं भवेत्‌ । तस्य मद्रनने नूनं सुग्रीवस्य दुरात्मनः ॥५। 
माठकल्पां भ्रातृभार्यां पापात्माुमवत्यसौ । न गच्छेयसतः षश्च तस्य वानरपुङ्खवाः ।६॥ 
त्यक्ष्यामि जीवितं चात्र येन केनापि मृत्युना । इत्यश्रनयनं केविद्द्षटरा वानर पृङ्खवाः ।७॥ 

व्यथिताः साभ्र नयना युवराजम्थात्रुन्‌ ॥८॥ 
किमथं तव ॒श्ोकोऽत्र बयं ते प्राणरक्षकाः । भवामो निवसामोऽत्र गुहायां भयवर्जितः ॥९॥ 
सवंसौमाग्यसदहितं परं देवपु रोपमम्‌ । शनेः परस्परं वाक्यं वदतां मारुतार्मजः ॥१०॥ 
भरृतवाङ्गदं समालिङ्ग्य प्रोवाच नयकोषिदः । विचायते किमथे ते दुिचारो न युज्यते ॥११॥ 
राज्ञोऽत्यन्तप्रियस्त्वं हि तारापुत्रोऽतिषल्नभः। रामस्य रक्ष्मणासरीतिस्स्वयि नित्यं प्रवते ॥१२॥ 
अतो न रापवाद्धीतिस्तब राज्ञो विरोषतः। अहं तव हिते सक्तो बत्स नान्यं विचारय ॥१२॥ 
गुहावासश्च निर्मेव ह्युक्तं बानरैस्तु यत्‌ । तदेतद्रामबाणानामभेचं # जगस्य ॥१४॥ 
ये तवां दुर्बोधयन्त्येते वानरा वानरम । पुत्रदारादिकं स्यक्त्वा कथं स्थास्यन्ति ते स्रया ॥ 
अन्यद्गुद्यतमं वक्ष्ये रस्यं शृणु मे युत । रामो न मायुषो देवः साचानारायणोऽन्ययः १६ 


युकसे भ्रीरामचन्द्रजी का काये नहीं हभ । अत एव इस श्याज से मेरा षध करने के किए उसे भच्छा 
अवसर मिख जायगा ।॥ ५॥ व दुरात्मा अपनी माता कै समान अपने बड़ भकी पत्नीका भोग करता 
है। अत एव वानरशेष्ठों । अब भे उसके पास नहीं जागा ओर येन केन प्रकारेण यदीं पर अपना जीवन 
समाप कर दृंगा। 

इस प्रकार अङ्गद के नेत्रो मेँ जर भरा देखकर कितने प्ररु बानो को बड़ा खेद हभ ओर वे सव 
ओंँखों म ओं भरकर युवराज से बोले ॥ ६-८॥ आप शोक क्यों करते दै १ हमलोग आपके राणो 
कीरक्षाकरने बातें ओरनि्भयदहो इस गुफामें रर्हेगे ॥ ९॥ यह स्व॑सौभागम्य सम्पन्न अमरावती के 
तुल्य है । इस प्रकार धीरे-धीरे परस्पर बात-चोत करते हुए ये शब्द नीति निपुण हनुमान जी को ` सुनायी 
पड़े! इसे सुनकर वे अङ्गद का आलिङ्गन कर बोले--अङ्गद्‌ | यह चिन्ता तू कषयो करते हो ! यह्‌ दुरविचार 
उचित नरह हे ॥ १०-१९१॥ तुम तारा के अत्यन्त प्रिय पुत्र हो; अत एव महाराज सुप्रीव के तुम अत्यन्त 
प्रिय दहो । श्रीरामचन्द्रजी कीं निस्य प्रति छद्मणजी से भी अधिक प्रीति बढती जाती है ॥ ९२॥ अत एव 
श्रीरामचन्द्रजी अथवा राजा सुप्रीवसे तुम्हें किसी प्रकारका मयनहयदहै। पुनः विरोष रूप से भैं तुम्दरे 
हित मँ तत्पर हू। अतणएवदहे बत्स ! तुम किसी प्रकार को चिन्त मतकरो ॥ १२1 इन वानरो 
कहना है छि इस गुफा मे किसी भ्रकार का भय नहीं होगा तो बरेोकष्य मे बह कोन वस्तु है जो भगवान 
श्रीराम कै बार्णो से अभेद्य हो १॥ १४॥ 

हे कपिश्रष्ठ ! ये वानरगण तुम्हं जो अनुचित सडह देते दहतो वे भी अपनी स्त्री, पुत्र जआदिको 
छोडकर वुम्हारे साथ कैसे र्देगे १॥ १५॥ वेटा ! तुञ्चे एक रुप ` रहस्य बवता हू, इस रहस्य को 

२७ 
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= 1 का 
` -सीता. सुगवती माया जनसम्मोहकारिणी । लक्ष्मणो वनाभा; साक्षाच्छेषः फणीश्वरः | १७] 

+ -बक्षणाः; शाधिताः स. रक्षोगणविनाशने । मायामालुषमावेन जाता लोकेकरक्षकाः ॥१८॥ 
` वेय चर प्रादाः सवे. विषो्हण्ठवापिनः । मलुष्यभावमायनने सेच्छया परमात्मन । १९ 


~. . वानररूपेण , जातास्तस्यैव मायया । वयं तु तपसा पूर्वमारभ्य जगता पतिम्‌ ॥२०॥। 
.. तेनेवादुगदीताः स्मः व्दत्वमुपागताः । इदानीमपि तस्येव सेवां कृतव मायया ॥२१॥ ` 
, -पृनचहष्ठमासाच्च सुख स्थास्यामहे वयम्‌ । इत्यङ्गदमथाश्वास्य गता विन्ध्य महाचलम्‌ ॥२२॥ 


\. तरिचिन्वन्तोऽथ शनकैरजानकीं दिणाम्बुधेः । तीरे महेनद्रास्यगिरेः पवित्रं पाद्माययुः ॥२३॥ ` 


द्धा समृद्र दुष्पारमगाधं भयवधनम्‌ | वानरा भयसन्वस्ताः पि छुमं इति वादिनः २४। 
। ,निषेदुरुदधेस्तौरे सें विन्तासमन्विताः | मन्त्रयाममुरन्यान्यमङ्गदाचा महाधलाः ॥२५। 
„अमतो मे बने मासो गतोऽत्रेव गृहान्तरे । न दो राणो वाघ सोता वा जनकात्मजा २६॥ 
„ इीवस्तीकषगदण्डोऽप्मामिदन्येव न संशयः । सु्ीववथतो ऽमा भेयः प्रायोपवेशनम्‌ ॥२७। 
इति निधित्य तत्रेव दर्भानास्तीयं सवतः । उपाविवेशुस्ते से मरणे कृतनिथयाः ॥२८॥ 


 सखनो--भगवान्‌ श्रीराम छो साधारण मयुश्य नहीं ह। वे निर्विकार साक्षात्‌ नारायण देव दै॥१६॥ 
गवती श्रीस्रीताजी , जगन्मोहिनी माया है तथा च भरीलद्मणजी त्रिमुवनाधर साक्षात्‌ नागराज श्री रषी ` 
ह ॥ १७॥. .ये रोग बह्माजी की भरार्थना करने पर प्सा का नाशा करनेकेखियि माया-मानवके रूपमे 


-भ्रतचि ह । इनरोगो भे अत्येक ्यक्ति. वरिोकी की रक्षा करने मे समर्थ है १८॥ हम छोग वेङ्कण्ट- 





वासी भगावान्‌ विष्णु के पाषद्‌ है! स्वेच्छया भगनान्‌ जव मलुष्य रूप में अवतस्ति हए तव हमटोग उनकी 


-माचा-शक्ति से . वानर के- रूपमे उदन्न हो गये । पूवं समय मेँ हमटोग श्रीजगदीन्धर कौ आराधना 
तप्रस्या के दारा. भत एन्‌ उनकी छमा से हम्‌ लोग उनके पाषद हए थे । इस समय भी हमलोग 
माया क.भरणा से उलकी.सेवाकर्‌ अन्त मे सुखपूर्वक व॑ह्ुण्ठ मे रगे । इस प्रकार अङ्गदुजी को आ्स्तकर ` 
हनूमानजीःविन्भ्य पर्वत पर.गये ॥ १९-२२॥ ` 

पुनः प्रीरे्रीरे श्रीजानकीजी का अन्वेषण करते हए दक्षिण समुद्र के तटपर महेन्द्र पर्वत की तराई 
म पविः ॥२३॥ बह प्र अपार, अगाध भौर भय को वदने बा सथुद्र को देखकर वे मयभीददहो गये 
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वनरुगण् अत्यनत्‌ शोकाङ्ल हो समुद्र तद प्र बैठकर आपस म विचार विमशं करने खगे ॥ २५॥ अहो -.“ 

५6 भे. खोजते-र भ ६ उ यु मे ही एक्‌ मास्‌ भ्यतीत दो गया क्तु अभी तक हम रावण अथग जनक- 
नि सीता को.नहीं.देख स्के॥२६॥ ` ` = 
क निःखन्देह बह हभ मार देगा सु्रीवके द्वारा मरने से तो अच्छा हे 
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र कने रगे कि. हमे अव क्या करना चादिए १ ॥ २४ ॥ अङ्गद आदि सभी महापराकमी ` 


9 दो ना.) सदी प्राणत्याग करं, इसमें हमारा अधिक कल्याण हे॥२७॥ . 
| ४, छाकर मरने का निश्चय कर वहीं वैठ गये ॥ २८.॥ तरी चमर ` 


४. | | किष्किन्धाकाण्ड ` ४ २१९ 


रममसवरप 


एतस्मिन्नन्तरे ततर महेनद्रद्वियुह्यन्तयत्‌ । निस्य शनकैरागाद्यधः पर्वतसन्निभः ।२९॥ 
षट प्रायोपवेशेन स्थितान्वानरपुङ्गवान्‌ । उवाच शनकैयधः प्रतो भ््योऽच मे बहुः ॥२०॥ 
एकंकशः कर्मात्सर्वाच्‌ भक्षयामि दिने दिने । श्रत्वा तद्शधरवचनं वानरा मीतमानसाः ॥२१। 
= भक्षयिष्यन्ति नः सर्वानसौ गृध्रो न संशयः। रामकायं च नास्माभिः कृतं किशिद्वरीश्वराः २२॥ 
सुग्रीवस्यापि च हिते न कृतं स्वात्मनामपि । व्रथानेन वधं पराप्ता गच्छामो यमसादनम्‌ ॥३३॥ 
अहो जटयुधर्मात्मा रामस्याथ सृतः सुधीः । सोकं प्राप दुरावापे योगिनामषप्यरिन्दभंः ।२४॥ 
सम्पातिस्तु तदा वाक्य शरुत्वा वानरमाषितम्‌। के वा यूयं मम भातुः क्णपीयुषसनिभम्‌ ॥२५॥ 
 जटायुरिति नासाच्य व्याहरन्तः परस्परम्‌ । उच्यतां बो भय माभून्पत्तः प्लवगसत्तमाः |२६॥ 
तमुवाचङ्गदः श्रौमाचुत्थितो युध्रसन्निधो । रामो दाशरथिः भ्रौमान्‌ रुश्ष्मणेनं समन्वितः ३७॥ 


` मृगयां निगते रामे लक्ष्मणे च हता बलात्‌ । रामरमेति कोशन्ती भरताः गृधः प्रतापवाच्‌३९॥ 
जटायुर्नाम परीनद्रो युद्धं इत्वा सुदारुणम्‌ । रावणेन हतो वीरो राधवा्थं महाबलः ॥४०॥ 


बहो महेन्द्राचल के गुफा से निकङ कर धीरे-धीरे पर्वताकार एक गृध्रं आया ॥ २९ ॥ ` बँ परं प्रायोपवेशन 
के स्यि बठे बड़-बद़ वानरो देखकर वह मन्द स्वर में कहने ठगा--आजं बहुत खा खाय भुचचे भप हो 

गया हे ॥ २३० ॥ प्रतिदिन पै एक-एक कर इन्दं खा्गा। गध्र के येः बवन सुनकर वे सभी वानर भयभीतं 
होकर कने रुगे | ३१1 निःसन्देह यदह गृध हम ङोगों को खा जयेगा। दे वानरेश्वरगण ! हमरोग 
भगवान का काय तो ङ्कु करिये नहीं ओर राजा सुप्रीव का अथवा अपना भी हम कुद हितकाय नहीं किथै। 
 व्यर्थंदहीहमरोग इससे मरकर यमलोक को जार्यैग 1 ३२-३३॥ (६ 


| _. अहो! धमीत्माजटायु घन्यहैजो बुद्धिमान्‌ श्रीराम के कायं के डयि अंपना राण द दिया 
 योगियोको भी दुरम वह शच्चदमन मोक्ष-पद्‌ प्राप्त कर छिया ॥ ३४॥।। ` बानसें के येः वाक्य सुनकर 
सम्पाति बोला--हे कपिश्रेष्ठ ! अआपरोग कौन है जो आपसे मेरे कानों कौ अधृत के मान प्रिय ` छने ` 
वारे मेरे भाई जटायुका नामके रहे आप समसे किसी प्रकारं से भय-मीतं "न हा ओर अपना ` 
वृत्तान्त सुना । ३५-३६ ॥ 8 4 
। तव श्रीमान्‌ अङ्गदजी उठकर उस गृध्र के पास गये ओर बले दृशरथनन्देनं श्रीराम चन्द्रजी अनुज 
 छदमण ओर प्राण प्रिया सीता के क्षाथ घोर दण्डकारण्य में विचरण कर रहे थे । वहाँ उनकी साध्वी माय 
सीताको दुरात्मा राबण हर ले गया ४ २७३८ ॥ राम ओर छद्मण जव मृगया के खयि गये अ तव 
वह बटात्‌ सीताको हरण कर ते गया। उस समयवेहाराम! हा राम} यह्‌ करं सेने ` समी छी । ` 
उनका यह्‌ रूदन सुनकर महाप्रतापी पक्षिराज गृध्रवर जटायु श्रीरघुनाथज्ी के खयि र युद्ध किया, ` 
परन्तु अन्त में महाबलवान्‌ वीरबर रावण के हाथ मारे गये ॥ ३९-४०॥ 













॥ गये 8. 
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रामिण दग्धो रमस्य सायुन्यमगमस््षणात्‌ । रासः सुग्रीवमासाद्य सख्यं कृत्वाग्निसाकिकम्‌९१॥ 
सुग्रीव्चोदितो हत्वा वारिनं सुदुरासदम्‌ । राव्यं ददौ वानराणां सुग्रीवाय महाबलः ॥४२॥ 
सुप्रीवः प्रषयामास सीतायाः परिमागेणे । अस्मान्वानरन्दान्वे महासष्वान्महावलः ॥४३॥ 
मासादर्वाडनिषतंष्वं नोचेस्राणान्हसयमि बः । इस्याज्ञया अमन्तोऽस्मिन्वने गहरमधभ्यगाः ॥४४॥ 
गतो सासो न जानीमः सीतां बा रावणं च वा। मतु प्रायोपविष्टाः स्मस्तीरे लवणवारिधिः ।४५।। 
यदि जानासि हे पशिन्सीतां कथय न छ्चभाम्‌ । अङ्गदस्य वचः श्रुता सम्पातिहैष्टमानसः ॥४६।॥ 
उवाच मस्मरियो भ्राता जटायुः प्लवगेश्वराः । बहु वषसहस्नान्ते भ्राठ वार्ता श्रता मया ॥४७॥ 
वाक्साहाय्यं करिष्येऽहं भवतां प्टबगेशधराः । भ्रातुः सलिलदानाय नयध्वं मां जलान्तिकप्‌ ४८॥ 
पश्चात्सबं शभ वध्ये भवतां कायंसिद्धये । तथेति निन्युस्ते तरं समुद्रस्य विहङ्गमम्‌ ।४९॥ 
सोऽपि तस्रिके स्नात्वा भातदसवा जलाजलिमू । 


पुनः स्वस्थानमासाच् स्थितो नीतो हरीश्वरः । सम्पातिः कथयामास वानरान्परिहर्षयन्‌ ॥५०॥ 
रङ्कानाम नगर्यास्ते तिकूटगिरिमूथेनि । तत्राशोकबने सीता राक्षसीमिः सुरशिता ।५१ 


तब श्रीरामचन्द्रजी स्वयं उनका दाह संस्कार किये ओर तत्का भगवान राम का सायुञ्य पद्‌ 
जटायु प्राप किया । तत्पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजी सुप्रीब कै पास अये ओर अभि की साक्षी देकर उनसे मित्रता 
किये । ४७ ।} तत्पश्चात्‌ सुप्रीव के कने पर महाबरी श्रीरामचन्द्रजी अति दुर्जय बादीको मारे ओर 
वानो का राञ्य सुग्रीव करो दिये ॥ ४२॥ महाबडी सुग्रीव हमदोग जैसे अनेकों महापराक्रमी बानसें को 
सीताजी की खोज कै लिये भेजे दै ।॥ ४३ ॥ उनका कहना हे कि एक भास के भीतर ही सबको खोट आना 
है, नहीं तो भै सवको मार ९ गा । उनकी आज्ञा से इस वन मेँ घूमते हुए हमशोग एक गुफा मे पहु ॥४४॥ 
बह प्रर एकमास पूणं हो गया परन्तु अभी तक हमे सीता अथवा रावण किसी का भी पता नदीं चला । अत- 
एव्र हमछोग भरायोपवेशन के द्वारा प्राण त्यागने हेतु इस क्षार समुद्र के तटपर बेठे हँ ॥। ४५॥ हे पक्षि, 
श्ुभरक्षणा सीता का यदि तुमह परताहयोतो बत्राो। अङ्गद की यह्‌ बाणी सुनकर सम्पाति मन मे प्रसन्न 
होकर बोखा- दे कपीश्वर ! जटायु मेरा परमप्रिय भाई था। कड स्ख वर्षो के वाद्‌ आज पै अपने माई 
का समाचार सुना हू ॥ ४६-४७ 

ह नर्यो ! अवश्यद्यी मै वाणी से आपलोगों की कुषं सद्टायता कर सकता ह । भाई को जर देने 
के च्य आप सच्चे जख फे समीप ले वर्हे! पुनः भाप रोगों के कायं सिद्धि के स्यि उचित साह दुगा । 
तथा इतिः यह कर वे सम्पाति को खमुद्र के तटपर छे गये । ४९ ॥ वहाँ पर्हुचकर सम्पाति जरू मे स्नान 
कृर आई को जठ दिया तव बानर गण सम्पाति को उसके स्थान परे गये! वष वैठकर सम्पाति 
वाने को हृषित करता हुा बोखा--्रि्कटपर्वेत पर ङ्का नामक एक नगरी है। ब्य पर श्रीसीताजी 
अशोक वन मे राक्षचिर्या की निगरानी में र्वी ह ॥ ५०--५१॥ 
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समुद्रमध्ये सा लङ्का शतयोजनदूरतः । दस्यते मे न सन्देहः सीता च परिद्श्यते ॥५२॥ 
गृधत्वादृदृरषृषटमे नात्र संशयितुं क्षमम्‌ । शतयोजनविस्तीणं समुद्रं यस्त॒ लङ्घयेत्‌ ॥५३॥ 
स एव जानकीं दृष्टा पुनरायास्यति भ्रुवम्‌ । अहमेव दुरात्मानं रावणं हन्तुमृत्सहे । 
भ्रतुहन्तारमेकाकी किन्तु पश्च पिवर्भितः ॥५४॥ 
यतध्वमतियतनेन रुडधितं सरितां पतिम्‌ । ततो हन्ता रधुशरष्ठो रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥५५॥ 
उल्रङ्ध्य सिन्धुं शतयोजनायतं लङ्कां प्रविश्याथ विदेदकन्यकाम्‌ । 
ष्टा समाभाष्य च वारिधिं पुनस्ततु समथः कतमो विचार्यताम्‌ ॥५६॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंबदि किष्किन्धाकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥७॥ 
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अष्टम्‌ सगं 
सम्पाति की आत्मकथा 
श्रीमहादेव उवाच 


अथ ते कौतुकाविटा सम्पातिं सर्ववानराः । पमरच्ुमेगवच्‌ ब्रहि स्वमुदन्तं त्वमादितः॥१॥ 
सम्पाति; कथयामास स्ववृत्तान्तं पुरा कृतम्‌ । अहं परा जटायुश्च भ्रातरो रूढयौवनौ ॥२॥ 


निः्खन्देह रड्कापुरी यद्य से सौ योजन दुर समुद्र के मध्यमे है। युन्चे ठंकापुयै ओर सीताजी यक्षं 
से दिखाई पड्तीं है ॥ ५२॥ भैं गृधर्हू। अतएव मेरी दृरष्टिदहै, श्समे सन्देह का लेश नहीं है। 
आपरोगों मसेजोसो योजन विस्तृत समुद्र को छोधने में समथं दहो बह निश्चय दही जानकीज्ी को देखकर 
आ सकता है । मेरे भाई को मारने बाडा डुला राबणके ल्यि तो अकेडामैं दी प्याह, किन्तु मेरे पंख 
नहीं है, अव एव भै असमर्थ दू ॥ ५३--५४॥ आप छोग समुद्र को पार करने का यत्न कर, पुनः राक्षसा- 
धिप रावणकोतो स्वयं रघुश्रेष्ठ मागे ॥ ५५। शवयोजन विस्तृत इस समुद्र को खङ्ग ठंकामे जाकर 
वैदेही जानकी को देख तथा उनसे बातचीत ( सम्भाषण ) कर पुनः सयुद्र को पार कर आने में कौन समर्थ है, 
इसका आपरोग विचार करं ।। ५६ ॥ 

इति श्रीमदध्यात्मयमायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डकान्तगंतखणजुरिर्ाग्राम- 
निवासिपसशसोत्रीय डो ° रामव्रतपाण्डेयात्मज डां° चन््रमापाण्डयेन विरचितयाभाषा- 
टीकयासदितः समसः परिपूणं, ।। ७ ॥ 
>~ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! सम्पाति का यह्‌ कथन सुनकर वे बानरगण उत्सुकता से सम्पाति 
से पूष्ठे-भगवन्‌ ! आप आदि से अपना इतिदृत्त सुनाइ्ये ॥ १॥ तदनन्तर सम्पाति अपना पूर्वं का इृत्तान्त 
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बलेन द्पितावावां बरजिज्ञासया खगौ । धर्यमण्डलपयन्तं गन्तुमुत्पतितौ मदात्‌ ॥३॥ 
बहुयोजनसाहस्र गतौ तत्र प्रतापितः । जटायुस्तं परित्रातुं पशेराच्छाच मोहतः ॥४॥ 
स्थितोऽहं रक्मिभिद्ग्धपक्षोऽस्मिन्विनध्यमूधनि । पतितो दूरपतनाम्मूच्छितोऽहं कपीश्वराः ॥५॥ 
दिनत्रयात्पुनः प्राणसहितो दग्धयक्षकः | देशं वा गिरिङटान्वा न जाने भरान्तमानसः।६। 
शनेरुन्मीस्य नयने षट तत्राध्रमं शमम्‌ । शनेः शनेराभमस्य समीपं ` गतवानहस्‌ ॥७॥ 
चन्द्रमा नाम मुनिराट्‌ दृष्टा मां विस्मितोऽवदत्‌ । सम्पाति किमिदं तेऽ विरूपं केन वा तम्‌ 
जानामि त्वामहं पूमत्यन्तं बलवानसि । दग्धौ किमथं ते पक्षौ कथ्यतां यदि मन्यसे ॥९॥ 
ततः स्वचेषटितं सवं कथयित्वातिदुःसितः। अत्रैवं निशाद द्ेऽहं दाषरवदधिना ॥१०॥ 
कथं धारयितुं शक्तो भिपक्षो जीवितं प्रमो । इस्युक्तोऽथ शनिर्षकषय मां दयद्रं विलोचनः ।११ 
भृणु बत्स वचो मेऽव भ्र त्वा इरु यथेप्सितम्‌ । देदमूलमिदं दुःखं देहः कमसथुद्धवः ॥१२॥ 
कम प्रवतेते देहेऽ्हबुद्धया पुरूषस्य दहि । अदङ्कएरस्त्वनादिः स्यादवि्यासंभवो जडः ॥१२ 
चिच्छायया सदा युक्तस्तप्तायःपिण्डवत्सदा । तेन देहस्य तादा्म्यादेह तनवान्भवेत्‌ ।\१४] 


सुनति हुए बोखा--पूर्वं समय मे पै ओर मेरा भाई जटायु जिस समय हमरो पृणँ युबा थे, अपने ब कै 
मद से उन्मत्त होकर यह जानने के ङिए कि हम किठने बलवान्‌ हँ, अति षमण्ड से आकाश मेँ सूर्यमण्डल 
तक जाने के छिए उड़ ॥ २-३ ॥ हजारों योजन ॐच चले जाने पर जटायु सै के तेज से जलख्ने खगा । 
उसकी रक्षा करने के खयि म मोहवश उसे अपने पलो से द्रक्कर चख्ने खा ओौर अम्तं सै सूरय की किरणों 
से मेरा पंख जङ्‌ जाने के कारण ययँ विन्ध्याचल पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा ओर बहुत ऊ बाई से गिरने 
से मूच्छित हो गया ॥ ४-५॥ तीन दिन के बाद्‌ जब सुञ्चे होश हुभा तो पंख जरू जाने से मेरा सन अम 
मै पड़ गया ओर भं यह्‌ नहीं ससमः सका कि यह्‌ कौन देश अथवा पर्वत शिखर ह ॥ ६ ॥ पुनः धीरे-धीरे 
ओंँख खोलने पर बह यञ्च एक सुन्दर आश्रम दिखादे दिया ।. तदनन्तर धीरे-धीरे भै उस आश्म के 
समीप गया ५ ७॥ 

उस आश्रम में चन्द्रमा नामक सुनीखर रहते थे । सच्चे देखकर विस्मयपूर्वक वे बोत्ते-सम्पाति ! यद 
क्या १ वतुञ्चे इल प्रकार ङुरूप कोन कर दिया ?॥ ८ ॥ वुम्दँ पै पदे से दी जानता ह ; तुम वड़े बर्वान्‌ 
हो, पुनः तुम्हारे पंख %से जर गये ? यदि उचित हो तो तू अपना इत्तान्तं सुनाभो ॥ ९॥ उन सुनिभरे्ठ 
को भै सम्पूण अपना इतिदत्त सुनाया ओर अति दुःखितं होकर बोखा--अव भै दावाग्नि मे जर्कर 
मरूगा। १०॥ क्योकि हे प्रभो ! पंके बिना किस प्रकार मै अधमा जोबन धारण कर सकता! 
इस प्रकार कहने पर द्यावश सुनिवर भपने नेत्रा मे जर भरकर मेरी ओर देखते हए बोते--षत्स ! अव 
तु मेरी बात सुनो, उसे सुनकर जैसी दच्छा हो वैसा करना । देही इस दुल का आश्रय है, तथा च देष 
कर्मजन्यं ह ॥ १२॥ पुष जव शरीर भँ ' अहङ्कार बुद्धि रखता है तव कर्म कीं प्रृत्ति होषी है। यह कर्म 
अविद्या से उलन जंड अ्टङ्कार अनादिं दहै ॥१३॥ तत्त दौपिण्ड दी भोति अहङ्कार सर्वदा विद्षभास 
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देहोऽहमिति बुद्धिः स्यादात्मनोऽहङकृतेर्बलाद्‌ । तन्मूर एष संसारः सुखदुःखादिसाधकः ॥१५। 
आत्मनो निव्रिकारस्य मिश्या तादात्म्यतः सदा । देहोऽ्दं करमकर्ताहमिति सङ्करप्य सर्वदा ।१६॥ 
जीवः करोति कर्माणि तत्फकेवेद्धयतेऽवशः। ऊर्ध्वाधो भ्रमते नित्यं पापयुण्यात्मकः स्वयम्‌ १७ 
, छृतं मयाधिक पण्यं यज्ञदानादि निधितम्‌ । स्वगं गत्वा सुखं भोश्य इति सङ्कल्यवान्मवेत्‌ १८ 
तथेवाध्यासतस्तत्र चिरं क्तवा सुखं महत्‌ । चौणधुप्यः पतत्यर्थागनिच्छन्कर्मचोदितः ॥१९॥ 
पतित्वा मण्डले .चेन्दोस्ततो नीहारसंयुतः । भूमौ पतित्वा ब्रीध्यादौ तत्र स्थित्वा विर पनः 
भूत्वा चतुविधं मोज्यं पुरूपैज्यते ततः । रेतो भृत्वा पुनस्तेन ऋतौ स्ञीयोनिसिश्ितः २१ 
योनिरक्तन॒ संयुक्तं जराुपखिष्टितम्‌ । दिनेनैकेन कलर भूत्वा रूढत्वमा ष्ठात्‌ ॥२२॥ 
तत्पुनः पञ्चरात्रेण बुदूबुदाकारतामियात्‌ । सप्तरात्रेण तदपि समांसपेशित्वमाप्लुयात्‌ ॥२३॥ 
पश्षमत्रेण सा पेशिरुषधिरेण परिष्ठुता । तस्या एवाङ्करोत्पत्तिः पञ्चर्िंशतिरा तरिषु ॥२४॥ 
^ रीवा शिर स्कन्ध पृटवंशस्तथोद्रम्‌ । पञ्चधाङ्गानि चेकैकं जायन्ते मासतः कमात्‌ ।२५ 
पाणिपादौ तथा पशवः कटिर्जाजु तथेव च । मासद्गयाखजायन्ते कमेणेव न चान्यथा ॥२६॥ 


से व्याप्त है । उस चिद्‌ाभासःविशिष्ट, अहङ्कार ऋ देह से तादात्म्य सम्बन्ध होने से देह चेतनायुक्त होता 
, दै ॥ १४॥ -अहङ्कारके कारण दही आसा को. यह्‌ प्रतीति होती है कि “भ देह हू", इसी से यह्‌ सुख 
; , डुभ्लादि दनेश्रा जन्म-मरणरूप यह संघार प्राप्त होवा है ॥ १५॥ 

इस देहं का निर्विकार आस्मा के साथ मिथ्या तादारम्य सम्बन्ध होने से जीव सर्वद्‌ मै देह ह यहं 

. संकल्प कर अपने क्तौ को मानकर अनेक कर्मं करता है शोर विवश होकर उनके फले में धता है । इस 

प्रकार पापपुण्यके बश मे होकर हमेशा ॐंच-नीच योनियं मेँ रमण करता रहता है ॥ १६-१७॥ र 

अत्यधिक यज्ञ-दान पुण्य आदि किया हूं | अत-एव मै निश्चय ही स्वर्ग मे जाकर सुखभोग कर्गा ॥ १८ ॥ 

यह अभ्यास से बहौ चिर समय तक महान्‌ सुखभोग कर पुण्क्षय हो ज्ञने पर प्रारब्ध की प्रेरणा से इच्छा 

' न रहते हृष मी अधः पतित होता है ॥ १९॥ सर्व प्रथम वह्‌ चन्द्रमण्डले पर गिरता है ओर पुनः चन्द्र 

., किदर्णो के द्वारा इहरा के साथ पथ्वीपर जाकर बहत दिनों तक त्रीहि आदि धान्यो भ रहता है ॥ २०॥ 

पुनः वह चार प्रकार के. अन्नरूप से पुरुषो द्वारा खाया जाता है ओर बीर्यरूप मे परिणत हो जाता है । 

तब , वह उसके इारा ऋषु कार मेः स्त्रीभी योनिर्योमे डाल जाताहै॥ २११ योनि स्थित रजसे 
मिकर एक दिन मे वह भिह्ठी से परिवेष्टित “करक, होकर थोड़ा कठोर हो जावा है ॥ २२॥ 

पुनः पोँच.रात्नि मं बह बुदूबुदाकार होकर सात राति व्यतीत होने पर मांसपेशी के समान अण्डाकार 

हो जाता है २३॥ पन्द्रह दिन के अन्दर उस सोँसपेशी मे रक्त भर जाता है ओर पचीस रात्रिक बाद्‌ 

उसमे अङ्कु उतयन्न होने छगवा ह ॥ २४ ॥ एक मास के वाद्‌ उसमे एक-एक कर करमशः प्रीवा, शिर, 

- कन्धा, रीढ़ की हड्डी भोर पेट ये प्रौच अङ्ग, ऽस्पन्न हयो जति है ॥ २५॥ पुनः दो मोहं मे करमशः हाथ- 
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त्रिभि्मापिः प्रजायन्ते अङ्गानां सन्धयः क्रमात्‌ । सबाङ्गुखयः प्रजायन्ते कमान्भासचतुष्टये २७। 
नासा कर्णौ च नेत्रे च जायन्ते पश्वमासतः । दन्तपडक्तिनंखा गुदयं पश्चमे जायते तथा ॥२८॥ 
अर्वाकषण्मासतष्छिद्र कणेयोभेवति स्फुटम्‌ । पायुमेदुषुपस्थं च नामिश्ापि भवेनुणाम्‌ ॥२९॥ 
सप्तमे मासि रोमाणि शिरः केशास्तयेव च । विभक्ताबयवत्वं च सवं सम्पधतेऽ्टमे ॥३०॥ 
जरे वर्ते गमेः लिया एवं विहङ्गम । पश्चमे मासि चेतन्यं जीवः प्राप्नोति स्वैशः ३१ 
नाभिषजारपरन्परेण माएयक्तान्नसारतः । वधते गर्भगः पिण्डो न प्रियेत स्वकमंतः ॥२३२॥ 
स्मृत्वा सर्वाणि जन्मानि पू्वकर्माणि सर्वशः । जटठरानलतपोऽयमिदं वचनमजवीत्‌ ॥३३॥ 
नानायोनिसहसेषु जायमानोऽचुभूतवात्‌ । पूत्रदारादिसम्बन्धं कोटिशः पशुबान्धवान्‌ ॥३४। 
कु टभ्बमरणासक्स्या न्यायान्ययधंनाजेनम्‌ । तं नाफरवं विष्णुचिन्तां स्वप्नेऽपि दुर्भगः ३५। 
इदानीं तत्फलं अज्ञेशर्मदुःखं महत्तरम्‌ । अशाश्वते शाश्वतयदेहे तृष्णासमन्वितः ॥२६॥ 
अकायण्यिव कृतवान कृतं हितमात्मनः । इत्येवं बहुधा दुःखमनुभूय स्वकम॑तः ॥२७॥ 
कद्‌] निष्करमणं मे स्याद्गर्भा्िस्यसनिभात्‌ । इत ऊध्वं नित्यमहं विष्णुमेबायुपूजये ॥३८॥ 


पाष, पसदियोँ, कमर ओर घुटने बन जाते है । इस क्रम मे व्युत्कम नहीं होता ॥ २६ ॥ इसी प्रकार 
तीन माह मे उसमे अङ्गो की सन्धिर्या तथा चार महीने म उसमे अङ्खिँ उत्पन्न हो जाती है ॥ २७॥ 
पोच 4 होने पर नाक, कान, नेत्र ओर पच्वम मासमेंदही दति के मसे, नख ओर गुद्यस्थान निर्मित 
होति है ॥ २८ ॥ 

छठे माके आरम्भमेही कानोंकेचिद्र, गुदा, श्त्री-पुरुष की योनि के अनुसार दिग तथा नाभि 
उदन्न होते दँ ।॥। २९॥ सातवे महीने मे समी अङ्ग प्रथ एथक्‌ स्पष्ट हो जाते ह ॥ ३० ॥ हे पक्षिन्‌ ! 
इस प्रकार स्त्री के गभौीशय मेँ गभे वदता है । रपोँचर्वे महीने में जीव की चेतना शक्ति प्राप्त होती है ॥३१॥ 
मातामें द्वारा भोज्नक्ियि हूए रस को गमंस्थित पिण्ड अपनी नाभिमें ख्गेहए नारके सृ्ष्मधिद्रके 
दवाय प्राप्न करता है! ओर अपने कर्मवश जीवित रहता है ॥ ३२। भपने खभी पूर्वजन्म ओर कर्मो का 
उस समय जीव स्मरण करके जठरानल मे सन्तत होकर यह कहता है कि पै पहले कई हजार योनियों मे 
उन्न होकर करोड़ों बन्धु-बान्धव, पञ्च, स्त्री पुत्रादि सम्बन्ध का अनुभव किया हू ।। ३३-३४॥ अभागा 
त स्वप्न मेँ भी भगवान्‌ विष्णु का स्मरण नहीं किया; केव अपने कुटुम्ब के भरण-पोषण मँ दश्च होकर 
न्याय अथवा अन्याय से धन कमते में छया रद्य ॥ ३५॥ - । 


उसके परिणाम स्वल्प अब भै गर्भं के इख महान दुःख को भोग रहय द ओर इस नश्वर शरीर को 
तृष्णा में फसा हुभा हू ॥ ३६ ॥ भै अकाय कर्म ही करता था ओर अपना हित काये नदीं किया । अत-एव 
अपने पूर्वकर्म के अनुखार भै इस प्रकार अति दुख भोग करता हं ।॥। ३७॥ न जने इस नरक तुल्य कर्म से 
मेरा कव निस्तार होगा । पुनः मरै हमेशा श्रीविष्णु मगवान्‌ की उपासना ही करूगा ॥ ३८ ॥ यदह चिन्ता 
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इत्यादि चिन्तयन्‌ जीवो योनियन्तरप्रपीडितः । जायमानोऽतिदुःखेन नरकार्पातकी यथा ॥३९॥ 
पूतिव्रणाक्निपतितः मिरेष इवापरः । ततो बाद्यादिदुःखानि सब एषं बिथज्ञते ।४०। 
त्वया चेवाजुभूतानि सवेत बिदितानि च । न वर्णितानि मे गृध यौवनादिषु स्वेतः ॥४१॥ 
एवं देहोऽहमित्यस्मादम्यासाननिरयादिकम्‌ । गभेवासादिदुःखानि मवन्त्यभिनिवेशतः ॥४२॥ 
तस्मादेदद्धयादन्यमात्मानं अ्रकृतेः परम्‌ । ज्ञात्वा देहादिममतां स्यक्स्वास्मन्ञानवान्‌ भपेत्‌ 
जाग्रदादि षिनिशक्तं॑सत्यज्ञानादिलकणम्‌ । शुद्धं बुद्धं सदा शान्तमात्मानमवधारयेत्‌ ॥४४॥ 
चिदात्मनि परिज्ञाते ने मोहऽज्ञसम्भवे । देहः पततु वबारग्धक्मबेगेन तिष्ठतु ।॥४५॥ 
योगिनो नहि दुःखं बा सुखं बाह्ञानसम्भवम्‌। तस्मादहेन सहितो यावत्परम्धसङ्घयः ॥४६॥ 
तावत्तिष्ठ॒ सुखेन त्वं॒धृतकञ्छुकषपंवत्‌ । अन्यद्भक्ष्यामि ते पक्षिय्‌ शृण मे परम हितम्‌ ४७॥ 
्ेत्ायुगे दाशरथिभत्वा नारायणोऽव्ययः । रावणस्य वधार्थाय दण्डकानागमिष्यति ॥४८॥ 
सीतया भायेय। साधं लक्ष्मणेन समन्वितः । तत्राभ्रमे जनकजां आातृभ्यां. रदिते बने ॥४९॥ 
रावणशौरवननीत्वा लङ्कायां स्थापयिष्यति । तस्याः सुप्रीवनिर्देशाद्भानराः परिमागंणे ॥५०॥ 


करते-करते बह जीव योनियन्त्र से भ्रपीडित हो अतिकष्ट से जन्म लेता है । जिस प्रकार को पापी नरक से 
निकटता हे ॥ ३९ ॥ उख समय यह्‌ दुर्गन्धित धाव से पतित कीड़े के समान होता है ओर इसे बाल्य आदिं 
अवस्थाओं के क्लेश मोगने पड़ते है । इस प्रकार सभी देहधास्यिं को ये कष्ट उठाने पड़ते ह ॥ ४० ॥ 
हे गृध ! योबनादि सभी अबस्थाओं मे होने बरे सभी दुःखोंको तू स्वयं देखे हो ओर सभी छोग इन्हें 
जानते ही दहै, अत-एव मै इसका वणेन नहीं किया ।॥ ४१ 


मे देष ई, इस प्रकार अभ्यास से उत्पन्न देहाभिमान के कारण जीव को नरक ओर गभेवास्र आदि 
के अनेक दुःख उठाने पड़ते हँ ॥ ४२ ॥ अत-एव मनुष्य रो यष्ट चाहिए किं अपने आत्मा को प्रवर्त 
से परे, स्थूख-सुद्दम दोनों प्रकार के शरीरो से प्रथक्‌ समकर दे्टादि की ममता दोडकर आत्मज्ञान सम्पन्न 
हो ॥ ४३ ॥ हमेशा आस्मा को जाप्रत आदि अवस्थाओं से रहित, सत्‌-चित्‌ स्वरूप, शुद्ध-बुद्ध ओर शान्त 
समद्चे । ४४ ।॥ व्ितृस्वरूप अस्मा का ज्ञान हयो जाने पर अज्ञान जनित मोह जब नष्ट हो जाता है, तब कर्म॑ 
के अनुसार यह शरीर स्थित रहे अथवा नष्ट हो जाय, योगी को किसी भकार अज्ञान निव सुख दुःख नहीं 
होता । तुम्हारा प्रारन्ध जवं तक क्षय नदीं हो जाता, तब तक केँचुर युक्त सपे की भाति देह धारण कर 
आनम्वपूर्वक रहो । हे पक्षिन्‌ ! इसके अतिरिक्त तुम्हारे परमित की बात बतङाता हं सुनो ॥ ४५--४७ ॥ 
त्रेतायुग में महाराज दशरथ के यहा अविनाशी नारायण अवतार जेकर रावण का बध करते के खयि अपनी 
सत्री सीता ओर अनुज्ञ छच्मण के साथ दण्डकारण्य मँ आर्थेगे ¦ उस्र स्थान पर दोनों भार्यो के तपोवन 
से दुर चके जाने पर रावण श्रीजानकीजी को एकान्त आश्रम से चोर की भाति चुराकर छुङ्का मे रखेगा । 
तब वानरराज सुप्रीव की आज्ञा से इन्हुं अन्वेषण करते हुए कुद बानर गण समुद्र तटपर आर्यगे, बहोँ पर 
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आगमिष्यन्ति जलघेस्तीरं तत्र समागमः । स्वया तैः कारणवशाद्धविष्यति न संशयः ॥५१॥ 
तदा सीतास्थििं तेभ्यः कथयस्र यथाथेतः । तदेव तव पक्षौ द्वाबुसपस्स्येते पुनर्नवौ ॥५२॥ 
सम्पातिरवाच 
बोधयामास मां चन्द्रनामा मुनिश्वर । पतयन्त पक्षौ मे जातौ नूतनावतिकोमलौ ॥५३॥ 
स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि सीतां दरक्ष्यथ निश्चयम्‌ । यतनं रुवं दु रेडव्यसमुदरस्य बिलक्घने ५४॥ 
यन्नामस्मृतिमात्रतोऽपरिमितं संसारबारां निधि 
तीत्वां गच्छति दु जनोऽपि परमं विष्णोः पदं शाश्वतम्‌ । 
तस्यैव र्थितिकारिणल्िजगतां रामस्य भक्ताः प्रियां 

युयं फं न समुद्रमात्रतरणे शक्ताः कथं वनराः ॥५५॥ 


इति भ्रीमदध्यात्मरामायणे उमामरेश्वरसंबादे किष्किन्धाकाण्डे अष्टमः सर्गः ।॥८॥ 


०=-=०५११,०३०२/०द द / त, सक /क/०,११०५००००००० 


निःसन्देह किसी कारण से उनका तुमसे समागम होगा ॥ ४८--५१ ॥। तदनन्तर तुम उन्हे सीता के बारे म 
यथाथ॑तः बतला देना । उसी समय तुम्हारे नवीन पङ्क उत्पन्न होगे ॥ ५२ ॥ 


सम्पावि बोरा--इस प्रकार चन्द्रमा नामक मुनीश्वर मुञ्चे समश्राये । नूतन एवं कोमख प हग निकर 
आए यह देखिए ।। ५३ ॥ अब भ जाना चाहता हू, आप रोगों का कल्याण हो । निःसर्देह आपटोग 
सीताजी को देंगे । इस दुरुडध्य समुद्र को खा्घने का उपाय आपलोग कीजिए ॥ ५४॥ ह घानरगण । 
जिनके नाम की स्मृति मात्र से दलेन भी इख भपार संसार-सागर को पार करं श्रीविष्णु भगवान्‌ के सनातन 
पद कोप्राप्र करते, आप लोग उन्हीं त्रिखोकी श्रीरामवन्द्र के प्रिय भक्त! पुनः इस श्चुद्र समुद्रको 
लङ्घने म अपरोग समर्थं क्यो नहीं हेगे १।॥ ५५ 1 


इति भीमध्यास्मरामायरो उमामहेश्वरसंवादे बरण्यकाण्डे विहा रप्रान्तीयभोजपु रमण्डलान्तगंतखनुरिर्ाग्राम 


निवात्िपराशरगोत्रीय पं० रामत्रतपाण्डेयात्मज डं ° चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहितः 
अष्टमसगः परिपूणंः ॥ ८ ॥ 


--तर- 
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नवम सगं 
समुद्रोहछङ्गन की मन्त्रणा 
` श्रीमहादेव उवाच 
गते बिहायसा गृधरजे वानरपुङ्गवाः । दर्पेण महताविष्टाः सौतादक्चंनरालसाः ॥१॥ 
उचुः समुद्रः पयन्तो नक्रचक्रभयङ्करम्‌ । तरङ्गादिमिरुनद्धमाकारमिग दुर्दम ॥२॥ 
परस्परमवोचन्बे कथमेनं तरामहे । उवाच चाङ्गदस्तत्र शृणुध्वं वानरोत्तमाः ॥२॥ 
भवन्तोऽत्यन्तवरिनः श्रा कृतविक्रमाः । को बाञ््र वारिधि तीर्त्वा राजकायं करिष्यति ॥४॥ 
एतेषां वानराणां स प्राणदाता न संशयः । तदु्तिष्तु मे शीघं पुरतो यो महाबलः ॥५॥ 
वानराणां च सवेषां रामसुग्रीवयोरपि । स एव पालको भूयाल्ात्र कार्या विचारणा ॥६॥ 


इद्युक्तं युवराजेन तूष्णीं वानरपैनिकाः । आसन्नोचुः किश्विदपि परस्परविलोकिनः ।।७॥ 
अङ्टद उवाच ह 


उष्यतां बे घरं सरवे प्रस्येकं कायेसिद्धये । केन वा साध्यते कायं जानीमस्तदनन्तरम्‌ ॥८॥ 
अङ्गदस्य वचः भुत्वा प्रोचुर्बौरा बरं पृथक्‌ । योजनानां दश्ारम्य दशोत्तरगुणं जगुः ॥९॥ 
शतादरबाग्जाम्बवांस्तु प्राह मध्ये वनौकसाम्‌ । पुरा त्रिविक्रमे देषे पादं भूमानट्षणम्‌ ॥१०॥ 


श्रीमहादेवजी बोल्ते-दे पार्वति ! गृध्रराज के आकाशमागं से जाने के अनन्तर सरीताज्ी के दर्शन 
के छिये उत्कण्ठित वानरेश्वर अत्यन्त हित हुए ।॥ १॥ परन्तु समुद्र मगर ओर भवर आदिं से युक्त ओर 
भयङ्कर उन्नत तरङ्ग बले आकाश के समान दुरंङ्घ्य है, यह देखकर आपसमे कदने कगे किं हमरोग 
इसे कैसे पार कर सकेगे। ततश्चा अङ्गदी बोे-हे वानरशरेष्ठणण ! अआपरोग सुने ॥ २-३ ॥ 
आपरोग अत्यन्त बलवान्‌ शूरवीर ओर पराक्रमी हँ । अत-एव आप लोगों मे सुद्र पार कर राञ्यकार्थं 
करे, एेसा च्छौन हे । ४॥ । 


निःसन्देह इन वानरो का वह्‌ प्राणदाता होगा । जो महाबली हे, बह शीघ्र उठकर मेरे सामने 
आवे ॥ ५। वह निश्चय ही वानरो का, सुप्रीव का ओर श्रीरामचनद्रजौ का रक्षा करने बाहा होगा | & ॥ 
इस प्रकार युवराज अङ्गद के कहने पर सभी वानर सेनापति चुपचाप बैठे रदे । कोई कु भी नदीं बोडा 
ओर आपस में परस्पर एक दूसरे का मुख देखते रहे ॥ ७ ॥ अङ्गद बोज्े-आाप रोग इस काये को करने 
के खयि अपनी शक्ति का वणेन कर । तत्पश्चात्‌ यह पता चङ जाएगाकिं कोन यह्‌ कार्यं सिद्ध कर 
सकेगा ॥ ८ ॥ अङ्गदी का यह कथन सुनकर बीर बानरगण प्रथक्‌-ष्थक्‌ अपना बक बणेन- करने कगे । 
दशयोज्ञन से लेकर क्रमशः दशगुणोक्तर जने मे अपना साम्यं प्रकट किये॥९॥ सवे अन्तमे सौ 
योजन जने का वर ज।स्वबन्त बताये। वे बोके-पूर्वं सरमय मेँ भगवान्‌ त्रिविक्रम जब अवतार ख्ियितो 
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व्रिःस्ृत्वोऽहमगां प्रदकिणविधानतः । इदानीं वा्कग्रस्तो न शक्नोमि विल्धतुम्‌ ११॥ 
अङ्दोऽप्याह मे गन्तं शक्यं पारं महोदधेः । पनरङ्कनसामथ्यं न जानाम्यस्ति वा न वा ।१२॥ 
तमाह जाम्बवान्वीरस्त्वं राजा नो नियामकः। न युक्त त्वां नियोक्तुं मे त्वं समर्थोऽसि यद्यपि ॥ 


अङ्कद्‌ उवाच 
एवं वेतपूर्ववत्सवे खष्स्यामो दर्भविष्ठरे । केनापि न कृतं कायं जीवितुं च न शक्यत ॥१४॥ 


तमाह जाम्बवान्यीरे दश्चेयिष्यामि ते सुत । येनास्माकं कार्यसिद्विर्भविष्यत्यवचिरेण च ॥१५॥ 
इत्युक्त्वा जास्यवान्प्राह हनूमन्तमवसिथतम्‌। हन्‌मन्कि रदस्तुष्णीं स्थीयते कारंगौरवे ॥१६॥ 
परपऽ्नेव सामथ्यं दक्रया महावर । त्वं साक्षादापुतनयो बायुतुस्यपराक्रमः ॥१७। 
रामकार्याथमेव त्वं जनितोऽसि महात्मना । जातमात्रेण ते पूवं दष्रोचन्तं विभाधसुषर ॥१८॥ 
पक्त एं निधृक्षामीद्युल्प्डुत बालचेष्टया । योजनानां पश्चशतं पतितोऽसि ततो शुवि ॥१९॥ 
अतस्त्वद्नलमाहात्म्यं को वा शक्नोति बणितुम्‌ । उत्तिष्ठ इर रामस्य कायं नः पाहि सुव्रत ।२०॥ 
भत्वा जाम्बवतो वाक्यं हलुमानतिषषितः । चकार नादं सिंहस्य ब्रक्षाण्ड स्फोटयन्निव ।२१॥ 


तब भैं परथ्वी के समान उनके चरण कै चारो ओर इक्कीस बार परिक्रमा कियाथा। परन्तु अब वदध 
हो गया हू, जत-एव मै समुद्र को पार नदीं कर सकता ॥ १०-११ ॥ 

अङ्गदजी भी बोले--प इस महासागर को पार कर सकता हू किन्तु लेकर अने मै समथ या 
नहीं यह नही कह सकता ॥ १२॥ अङ्गद्‌ की बात सुनकर जाम्बवान्‌ उनसे बोक्ते-अङ्गदजी आप इस 
कार्यं को करने में यद्यपि समर्थं हँ तथापि आपको इस कायं म नियुक्त करना उचित प्रतीत नदीं होता, 
क्योकि आप हमखोगों के नायक ओर नियामक है| १३॥ तब अङ्कदजी बोले--यह बातदहै, तो 
हमरो को पुनः शासना पर पडा रहना चाद्ये । यह कर्म तो कों किया नीं । तव हम जीषिव 
कैसे रष्ट सकते ह ? ॥ १४ ॥ 

तस्पश्चात्‌ वीरवर जाम्बवान्‌जी बोरे--बेटा ! जिनके द्वारा हमखोगों का कायें सिद्ध होगा उस 
वीर को रै दिखलावा हू ॥ १५॥ यदह ककर बैठे हुए हदुमानजी से जाम्बवान बोले-हे हटुमान्‌ ! यद्‌ 
का्यैगौरव के उपस्थित होने पर आप एकान्त मे अनजान की भाँति चुप-चाप कयो बैठे ह ! हे महाबल | 
आप साक्षात्‌ वायुदेव के पुत्र ओर बायु के समान बख्वान ई । अत-एव आज्ञ आप अपना पराक्रम 
दिखलादये ॥ १६-१७ ॥ महात्मा बायु के दारा आप श्रीरामचन्द्रके का्येके ज्यिह्ी उलन्न हुए ईै। 
जन्म क समय में ही उदित सूये को देखकर इस पके हुए फर को प्रहरण करने की इच्छा से बाठरीटा मेँ पच 
सौ योजन ऊपर इद्धछकर पुनः जमीन पर भिरे थे ॥ १८-१९ ॥ अत-एव आपके बढ की महत्ता को कोन 
वर्णेन कर सकता है । दहे सुत्रत | आप चठ ओर श्रीरामचन्द्रजी का कायं कर हमरोगों की रक्षा 
कोज्ञिये ॥ २०॥ जाम्बवान्‌ का यह कथन सुनकर हनुमानजी अति हार्षित हो समस्त ब्रह्माण्ड को कम्पायमान 
करने की भोति धोर-सिंहनाद्‌ किये ॥ २.१॥ 
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बभूब पवेताकारलचिविक्रम इवापरः । लङ्घयित्वा जलनिधि त्वा लङ्कां च भरमसात्‌ २२ 
रावणं सङ्करं हत्वा नेष्ये जनकनन्दिनीम्‌ । यद्वा बद्ध्वा गले रज्ज्वा रावणं वामपाणिना २३ 
लङ्कां सपवतां धत्वा रामस्य रे धिपाम्यहम्‌ । यदवा च्छव यास्यामि जानकीं छ्ुमक्षणाम्‌ ॥२४॥ 
भरतव हचुमतो वाक्यं जाम्बवानिदमनत्रवीत्‌ । देवागच्छ मद्रं तं जीवन्ती जानकीं श्भम्‌ ॥२५॥ 
पशाद्रामेण सहितो दशपिष्यसि पौरुषम्‌ । कल्याणं भवताद्भद्र॒ गच्छतस्ते विहायसा ॥२६॥ 
गच्छन्तं रामकार्याथं वायुस्त्वामनुगच्छतु । इत्याशीर्भिः समामन्त्य विष्टः प्लव गाधिषैः २७ 
महेन्द्राद्विशिरो गत्वा बभूवाद्ुतदशंनः ॥२८॥ 
महानगेन्द्रमतिमो महात्मा सुवणेवर्णोऽरुणचास्वक्तरः | 
महाफणीन्द्रामुदीषबाहुबातिात्मजोऽद्श्यत सर्वभूतैः ॥२९॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसवादे किष्किन्धाकाण्डे नवमः सर्गः ॥९॥ 


--------¬> <~ 


वे दुसरे त्रिविक्रम भगवान्‌ के समान पर्वताकार हो गये । वे बोले-दे वानरो! पं समुद्र को 
पारकर छङ्का को भस्म कर दूंगा ओर छक सहित राण को मारकर श्रीजानकीजी को ङे आगा, अथवा 
रावण के गले भें रस्सी बोधकर वाये हाथ पर पर्वत सहित ङ्का को उठाकर श्रीराम के आगे पै धर्‌ दृ । 
अथवा केवङ श्युभढक्षणा श्रीजानकीजी को ही देखकर चटा आङ ॥ २-०-२४ ॥ श्रीहनुमानजी का यह 
कथन सुनकर जाम्बवान्‌जी बोले-दहेःवीर ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम शुभलक्षणा जानकीजी को सङ्कशक 
देखकर ही केवख चकते आभो ॥ २५॥ 

पुनः श्रीरामचन्दरजी के साथ जाकर अपना पोरुष दिखलाना । हे भद्र ! आकाशमा्गं जाते हप 
तुम्हारा कल्याण हो ।। २६ ॥ रामकार्यं के स्यि जति हुए वुम्हारा वायु अनुगमन कर। इस प्रकार 
आशिवोद्‌ देकर तथा वानरो के अधिपतियं द्वारा बिदा होकर हनुमानजी महेन्दराचर के शिखर पर वद्‌ 
गये । बहौ पर वे अदूभुत रूप धारण किये ॥ २७-२८ ॥ उस समय महात्मा हुमा नजी महान्‌ पर्वत- 
राज्ञ के समान विशाढ शरीर, सुबणं की कान्ति, बार सूर्यं के समान अरूणवणै, मनोर यख ओर महान्‌ 
फणीन्द्र के समान विशाढ युजावाल्ते सभी प्राणियों को दिखायी देने गे ॥ २९॥ 


इति श्रीमदध्यात्म समायखे किष्किन्धाकाण्डे बिहारपरान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगेतलजुरिर्या्रामनिषासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामन्रतपाण्डयात्मज डों° चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषादीक्या 
सितः नवमसगेः परिपरणंः ॥ ६ ॥ 


परिपृणेमिदं किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


<कन्ि्िषी = 


उॐ 


श्रघ्यात्वरमायख 
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हनुमानजी का सपुद्रोहङ्गन ओर ठङ्का मेँ प्रवेश करना 
श्रीमहादेव उवाच 

शतयोजन विस्तीणं समुद्र मकरारखयभ्‌ । रिलक्घयिषुरानन्दसन्दोहयो मारृतात्मजः ॥१॥ 
ध्यात्वा रामं परात्मानमिदं वचनमव्रवीत्‌ । पश्यन्तु वानराः सें गच्छन्तं मां विहायसा ॥२॥ 

* क, ञ # 
अमोधं रामनिष्ुक्त महाबाणमिवाखिलाः । पर्याम्यद्ेव रामस्य पत्नीं जनकनन्दिनीम्‌ ।३॥ 
कृतार्थोऽहं छृतार्थोऽह पुनः प्यामि राधवम्‌। प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम्‌ सढृत्स्मरन्‌ ॥४॥ 
नरस्तीर्त्वा मवाम्मोधिमपार याति तत्पदम्‌ । कं पुनस्तस्य दूतोऽहं तदङ्गाङ्ुलिमुद्रिकः ॥५। 
तमेव हदये ध्यात्वा लङ्घयाम्यरपवारिधिम्‌ । इत्युक्त्वा हचमान्वाह प्रसायायतवालधिः ॥६॥ 
ऋलुग्रीवोध्वेदष्टिः सन्राङकखितपदद्धयः । दक्षिणामिमुखस्तूणं पष्ठ्वेऽनिलविक्रमः ॥७॥ 
आकाशाखरितं देषे्वीकष्यमाणो जगाम सः । दषटराऽनिलघुतं देवा गच्छन्तं बायुवेगतः ॥८॥ 
परीक्षणाथे तखस्य॒वानरस्येदमनरुब्‌ । गच्छत्येष महासस्वो वानरो बायुविक्रमः ॥९॥ 
श्रीमहादेवजी बोल्े-द पार्वति ! शत योजन विस्दृत मकरादि दुष्ट जन्तुओं से पणे समुद्र को खछङ्घने 
के छियि उद्यत आनन्दघन श्रीहनुमानजी परमादमा श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण कर बोल्े-द बानरगण ! भाप 
ठोग देख, पै भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के अमोघ बाण के समान आकाश मागेसे जारहाहूूं। अजदी 
मै रामभ्रिया श्रीजनकनन्द्िनी का दशेन करूगा । प्राणःप्रयाण समय मेँ एक वार्‌ जिनके नाम का स्मरण 
करने से मनुष्य अपार भवसागर को पार कर उनके परम पद्‌ को प्राप्त करता है; मे उनका दूत उनके अंगी 
की सुद्रिका छियि हुए अपने हृदय मे उनका भ्यान करता हुआ इस तुच्छं समुद्र को पार कर जागा । यह 
कह कर श्रीहलुमानजी अपनी सुजा पटाकर्‌ पृष्ठं सीधा किये ओर शीघ्र हौ गरदन को सीधा कर उपर की 


जोर देवकर पैर को सङु्चित कर दक्षिण की ओर मुख कर वायुवेग में उड़ ॥ १-७ ।॥। देवताओं के देखते- 
देखते अति वेग से जाते हए देखकर उनके सामथ्ये की परीक्षा लेने के दिये देवगण अपस में विचार किये- 
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लङ्कां वेष्ट शक्तो वा न बा जानीमहे बलम्‌ । एवं विचायं नागानां मातरं सुरसाभिधाम्‌ ॥१०॥ 


अत्रबीहेवतान्दः कोतूहरुसमन्वितः । गच्छ स्वं वानरेन्द्रस्य फिथिद्धिष्नं समाचर ॥११॥ 
ज्ञात्वा तस्य बरु बुद्धिं पुनरेहि त्वरान्विता । इत्युक्ता सा यथौ शीघं हसमुमद्विष्नकारणात्‌ ।१२। 
आदृत्य मागं पुरतः स्थित्वा बानरम्रवीत्‌ । एहि मे वदनं शीघं प्रविशस्व महापते ॥१३॥ 
देवैस्त्वं करिपतो भक्ष्यः श्ुधासम्पीडितास्मनः। तामाह हुमान्मातरहं रामस्य शासनात्‌ ॥१४॥ 
गच्छामि जानकीं द्रष्डु पुनरागम्य सत्वरः । रामाय इशक तस्याः कथयित्वा स्वद्‌ाननम्‌ ॥१५॥ 
निवेक्ष्ये देहि मे मागं सुरसायै नमोस्तु ते । इत्युक्त्वा पुनरेवाह सुरसा क्च धितास्म्यहम्‌ ।\१६॥ 
प्रविश्य गच्छ मे वक्त्रं नो चे्वां भक्षयाम्यहम्‌ । इत्युक्तो हमानाह मुखं शीघ्रं विदारय ॥१७॥ 
प्रविश्य षदनं तेऽ गच्छामि त्वरयान्वितः । इत्युक्त्वा योजनायामदेहो भूखा परः स्थितः १८ 
दष्टा हनुमतो सूप सुरसा पञ्चयोजनम्‌ । मुखं चकार हनुमान्‌ द्वियुणं रूपमाद त्‌ ॥१९॥ 
ततश्चकार सुरसा योजनानां च विंशतिम्‌ । वक्तं चकार हचुमांसिंशचोजनसम्मितम्‌ ॥२०॥ 
ततश्चकार सुरसा पश्वाशचयोजनायतम्र्‌ । वक्त्रं तद्‌ा हनूमांस्त॒ बभूवाङ्ष्ठसनिमः ॥२१॥ 


महाशक्तिशाटी वायु के समान पराक्रमवाला यह वानर जा रहा है ॥। ८-९॥ परन्तु यह ङ्का में प्रवेश 
कर सकता है या नहीं यह विदित नदीं होता अत-एव इसके बट का परीक्षण करना चाष्िए । इस 
प्रकार विचार कर छुतूहृ्वश नागमावा सुरसा से वे रोग बोके--तुम वानरेन्द्र के पास जाकर कुदं विघ्न 
उपस्थित करो ओर इसके बल-बुद्धि का पता छ्गाकर शीघ्र ही चटी आओ । देवतां ऊे यह्‌ कहने पर बह 
सुरसा शीघ्र ही ह चुमानजी के पास विश्न उपस्थित करने के ङ्ए आयी ॥ १०-१२ ॥ 


बह सामने स्थित हो हनुमानजी से बोखी-हे महामते ! आओ ओर शीघ्र मेरे मुखम प्रवेश 
करो । युखसे प्रपीडितं सुद्धे देवताओं ने मेरे स्यि तुम्हुं भक्ष्य रूपमे मेजाहै। सुरसा का यह्‌ कथन 
सुनकर हचुमानजी बोलते -हे मातः! यैं श्रौरामचन्द्रजी की आज्ञा से श्रीजानकीजी को देखने कै ल्यिजा 
राहू! शीघ्र ही उनका दशेन कर ओर श्रीसीताजी का कुशङू-समाचार श्रीरघुनाथजी को सुनाकर पुनः 
तेरे युखमेभेप्रवेशकर्गा। भै तुर्ह प्रणामकरता हू, तू युञ्चेजानेदे। यह सुनकर सुरसा बोरी- 
पै मुखी ह| अत-एष एक बार मेरे सुख में प्रवेश कर पुनः तुम चलते जाना, नदीं तो तुञ्चे पै खाञगी । 
तसपश्चात्‌ हनुमानजी बोले-तू शीघ्र अपना मुख खोलो शीघ्ही वु्हारे सुखम प्रवेशकर भैं र्ड्काको 
ज्ाङगा । यह्‌ कहकर एक योजन का शरीर धारण कर हनुमानजी सामने खड हो गये ॥१३-१८॥ हतुमानजी 
का यह्‌ रूप देखकर घुरसा पोच योजन अपना मुख फेडायी; तव हनुमानजी अपना शरीर सुरसा से दूना 
कर्‌ लिय ।॥ १९॥ पुनः सुस्सा अपना मुख बीस योजन एेडायी । तब हनुमानजी अपना मुख तीस योजन 
कर खयि ॥ २०॥ तयश्चात्‌ पचास योजन में सुरसा अपना सुख फोडायी । तदनन्तर हलुमानजी अङ्गु 


२९४ अध्यात्मरामायण [ सगं 


प्रविश्य षदनं तस्याः पुनरेत्य परः स्थितः । प्रविष्टो निगंतोऽहं ते वदनं देवि ते नमः ॥२२॥ 
एवं बदन्तं दृष्ट्रा सा हन्‌मन्तमथा्रवौत्‌ । गच्छ साधय रामस्य कायं बुद्धिमतां वर ॥२३॥ 
देषेः सम्प्रषिताहं ते मठं जिज्ञासुभिः क्पे । दृष्टा सीतां पुनर्गत्वा रामं द्रक्ष्यसि गच्छ भोः २४॥ 
इत्युक्त्वा सा ययौ दबलोक बायुशुतः पुनः । जगाम वायुमाेण गरुत्मानिव पक्षिराट्‌ ॥२५॥ 
समुदरोऽप्याह मेनाकं मणिकाश्चनपवेतम्‌ । गच्छत्येष महाससो हन्‌मान्भारुतात्मजः। २६॥ 
रामस्य कायंसिद्भ्यथं तस्य खं सचिवो भव । सगरेवं धितो यस्मासपु राह सागरोऽभवम्‌ ।२७। 
तस्यान्वये बभूवासौ रामो दाशरथिः प्रथः । तस्य कार्याथंसिद्धथथं गच्छत्येष महाकपिः ॥२८॥ 
त्वमुत्तिष्ठ जलात्तणं लयि विश्रम्य गच्छतु । स॒तथेति प्रादुरभूञज्ञलमध्यान्महोन्नतः ।२९॥ 
नानामणिमयैः गृङ्केस्तस्योपरि नराङृतिः । प्राह यान्तं हनूमन्तं मेनाकोऽहं महाकपे ॥२०॥ 
सयुद्र ण समादिषटस्तवद्विशामाय मारते । अगच्छामृतकस्पानि जग्ध्वा पक्रफलानि मे , ३१, 
विभरम्यप्र क्षणं पश्वाद्गमिष्यसि यथासुखम्‌ । एवमुक्तोऽथ तं प्राह हन्‌मान्मारुतःत्मजः । ३२॥ 
गच्छतो रामकार्याथं भक्षणं मे कथं भवेत्‌ । विश्रामो बा कथ मे स्याद्गन्तव्यं त्वरितं मया ३३ 


परमाण रूप धारण कर उसके सुख मेँ प्रवेश कर बाहर आगये ओर हाथ जोड़ कर बोले--दैषि ! ओ वुम्हार 
मुख मेँ प्रवेश कर निकढ आया । आपको नमस्कार है ॥ २१-२२॥ 


हयुमानजी को इस प्रकार कहता हुआ देखकर सुरसा बोढी -हे बुद्धिमान मेँ भेष्ठ ! जाओ, तुम 
श्रीरासवन्द्रजी का कायं सिद्ध करो । हे कपिवर ! देवगण तुम्हारे बर को जानना चाहते थे । अत-एब 
वे खोग सह्ये मेजेथे। जओ, सीता को देखकर श्वीरामचन्द्रजी को देखोगे ॥ २३-२४ ।॥ यह कदकर 
सुरसा देवरोक चरी गयी ओर श्रीहनुमानजी पक्षिराज्ञ गरुड की भोति आकाशमागं से चलने खगे ।॥२५॥ 
इसी समय मणि कञ्चन पर्वत मेनाक से समुद्र बोखा-ये महाशक्तिशारी पवनपुत्र हनुमानजी श्रीरामचन्द्रजी 
का काये सिद्ध करने के खयि जारे है! इनकी तुम सहायता करो । पूर्वं समथ मे सगर पूत्रो ने सुञ् 
बढाया था। अत-व भै सागर नाम से विख्यात ह ॥२६-२७] 

दृशस्थनन्दन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र उन्हीं के वंशज दहै। ये कपिराज हनुमान उनका कायं सिद्ध 
करने के छ्यि जार्हेह॥२८॥ तू शीघ्री जसे उपर उठो, जिससे कुदं समय तकये तुम पर 
बिभ्राम कर ठँ ओर आगे जोय । तथा इतिः यह्‌ कह कर मैनाक शीघ्र ही अपने अनेक मणिमय शिखसें 
युक्तं पानी से बहुत उपर उठकर अपने शङ्खा पर मनुष्य को रूप धारणकर जाते हुए हनुमानजी से बोढा- 
हे महाक्पि! भै मेनाकरहू। हे मारुते! आपको विश्राम दैनेके छ्यि समुद्रने मुञ्चे आज्ञादी है। 
तुम अग्रत के समान सुपक्व फलां को खाकर विश्राम करो ओर पुनः आनन्द पूर्वक जाना । सैनाक का यह 
कथन सुनकर पवनपुत्र हनुमानजी बोले ॥२९-१३२॥ श्रीरधघुनाथजी का कायं सिद्ध करने के चल्यि जाते 
समय मै भोजनादि कैसे कर सक्ता ह! शीघ्री युषे जाना दहै। अत-एव विश्राम का समय भी 
युद्धे करटौ है १ ॥ ३३ ॥ 


१] सुन्दरकाण्ड २२५ 
इत्युक्त्वा स्पृ शिखरः कराग्रेण ययौ कपिः । फिशिद्द्रं गतस्यास्य छायां छाय प्रहोऽगरहीत्‌ ३४ 
सिदिकनाम सा घोरा जरमष्ये स्थिता सदा । अकाशगाभिना छायामक्रम्याृष्य मक्षयेत्‌ ॥ 
तया गृहीतो हचमाधिन्तयामासर वीयंवा्‌ । केनेदं मे तं बेगरोधनं विष्नकारिणा ॥२६॥ 
इश्यते नेव कोऽप्यत्र विस्मयो मे प्रजायते । एषं विचिन्त्य हतुमानधो दि प्रसारयत्‌ ॥२७॥ 
तत्र दृष्टा महाकाया सिंहिका षोररूपिणीम्‌ । पपात रिरे तूणं पद्भ्यामेषाहनद्ुषा ॥२८॥ 
पुनरुष््डत्य हसुमान्दक्षिणाभिष्चखो ययौ । ततो दक्षिणमास्राद्य ककं नानाफरुद्मम्‌ ॥२९॥ 
नानापकषिमगाकीणं नानाधुष्पलत्तस्‌ । ततो ददश नगरं त्रिक्टाचलमूर्धनि ॥४०॥ 
पराकारिवहुभियुक्तं परिखाभिश्च स्यतः | प्रवेक्ष्यामि कथं लङ्ामिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ४१॥ 
रात्रौ वक्ष्यामि बरक्ष्मोऽदं लङ्कां राणपालिताम्‌। एवं विचिन्त्य तत्रेव स्थित्वा र्कं जगाम सः ॥ 
धृत्वा क्ष्म ॒वपुद्ारं प्रविवेश प्रतापवान्‌ । तत्र रुङ्ापुरो साक्षाद्राक्षीवेषधारिणी ॥४२॥ 
प्रविशन्तं हन्‌ पन्तं दृष्टा लङ्का व्यतजंयत्‌ । कस्त्वं वानररूपेण सामनादत्य रङ्किनीम्‌ ॥४४॥ 
प्रनिश्य चोरबद्रात्रौ कि भवान्कतेमिच्छति । इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षौ पदेनामिजधन तम्‌ ।४५। 


यह कहकर कपिवर हनुमानजी मैनाक के शिखर को अङ्गुखी से स्पशं कर आगे चरू दिये । इन्द 
कुद दूर जाने पर एक छायाग्रह उनकी छाया को पकड़ छिया ।। ३४ ॥ वह्‌ जट के मध्य मँ हमेशा निवासं 
करने वाटी सिहिका नाम की राक्षसी थौ । बह आकाश मागे से जने बालं की दाया पकड़कर उसे खा जाती 
थी ॥ ३५ ॥ उसके द्वारा पकड़ लिये जाने पर बरह्म पराक्रमी हनुमानजी सोचने छगे कि वह कोन विनं 
करने वाखाहैजो मेरेवेगको रोक लिया ?॥ ३६ ॥ यह काई दिखायी नदीं देता । अतं एव सुन्चे अति. 
विस्मय हो रहा है। यह्‌ सोचते हुए हनुमानजी अपनी दृष्टि नीचे किये ॥ ३७ ॥ तव उन्हं महयकायवाटी 
सिहिका नाम की घोर राक्षसी दिखायी दी। शीघ्रहीवे जम कूदकरल्तोसे ही उसे मार दिये ॥६८॥ 
तदनन्तर हयुमानजी पुनः उद्ङ्कर दक्षिण दिशा की ओर चङ्ने खगे ओर अनेक फल्युक्त वृक्षो वाले समुद्र 
क दक्षिण तट पर पर्हुच गये ॥ ३९ ॥ 

बह तट विविध प्रकार के पक्षि ओर मृगो से परिपू ओर विविध प्रकार के पुष्प खताओं से आचत्त 
था। तदनन्तर त्रिकूट पर्व॑त पर विद्यमान नगरको देखे। बह नगर सभी ओर से अनेक परकोट ओर 
खायां से धिर हुआ था । उसे देखकर वे सोचने टगे कि छङ्कापुरी मे मै कैसे प्रवेश करूगा ॥ ४०-४१॥ 
अपना छघुरूप धारणकर पै रावण के हमरा पाल्ति लङ्का मेँ रान्नि फे समय प्रवेश करहगा, यह सोच-बिचार 
कर वे वहीं रक गये, ओर यथा समय पुनः चके ॥ ४२ ॥ समहाप्रतापी हनुमानजी अपना सूष्षमरूप धारण 
कर जब ल्कामें प्रवेश किये, तव बह्म पर साक्षात्‌ छंकापुरी राक्षसी वेष धारण कर खड़ी थी॥४३॥ 
भ्रीहनुमानजी,को ठका मे भ्रवेश करते देख उसने डंटा ओर पृष्धा--तुम वानर रूप धारणकर इस रात्रि में 
युक छङ्किनी का अनादर कर चोर की भोति र्कामें प्रवेश करर्हेहो ओर क्याकरना चाहतेष्टो १ यह 

२९ 
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हनुमानपि तां बाममुष्टिनावज्ञयाहनत्‌ । तदेव पतिता भूमौ रक्तमुदढमती भृशम्‌ ॥४६॥ 
उत्थाय प्राह सा लङ्का हलुमन्तं महाबसम्‌ । हनूमन्‌ गच्छ भद्रं ते जिता लङ्का त्वयानघ ।४७॥ 
पुराऽहं ब्रह्मणा प्रोक्ता हष्टाविंशतिपयेये तरेतायुगे दाश्षरथी राभो नारायणोऽव्ययः ॥४८॥ 
जनिष्यते योगमाया सीता जनक्वेह्मनि । भूभारहरणार्थाय प्राथितोऽयं मथा कचित्‌ ।॥४९॥ 
सभार्यो राघो भात्रा गमिष्यति महाभनम्‌ । तत्र सीतां महामायां रावणोऽपहरिष्यति ॥५०॥ 
पशाद्रामेण साचिव्यं सुगीवस्य भविष्यति । सुप्रीषो जानकीं द्रष्टुं वानरान्प्रषयिष्यति ॥५१॥ 
तत्रेको वानरो रत्राबागमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ । त्वया च मरस्सितः सोऽपि त्वां हनिष्यति मुष्टिना ॥ 
तेनाहता त्वं व्यथिता भविष्यसि यद्‌ानघे । तदेव रषणस्यान्तो भविष्यति न संशयः ।५२॥ 
तस्माय जिता लङ्का जितं सवं त्वयानध । रावणान्तःपुरबरे क्रीडाकाननमुत्तमम्‌ ॥५४॥ 
तन्मध्येऽशोक्व्रनिका दिव्यपादपसङूला । अस्ति तस्या महाद्रक्षः शिंशपा नाम मध्यगः ५५। 
तत्रास्ते जानकी षोरराक्षसीभिः सुरक्षिता । द्षव गच्छ स्वरितं राघवाय निवेद्य ॥५६॥ 


कहकर बह आंखो को कोध से छार कर हदुमानजी को छात मारी ॥ ४४-४५।। तदनन्तर उसकी अवज्ञा 
कर हयुमानज्ी ने अपने व्ये हाथ से उसे धूसा मारा, जिससे बह भस्यथिक रुधिर वमन करती हद प्रथ्वी 
पर गिर पड़ी ॥ ४६॥ 


पुनः उठकर वह्‌ ठङ्किनी महाबडी हनुमानजी से बोखी--हे हयुमन्‌ ! जाभो, तुम्हारा कल्याण हो । 
हे अनघ ! तुम खद्कापुरी को जीत खयि ॥ ४७ ॥ पूर्वं समय मेँ ब्रह्माजी मुमसे के थे कि म किसी समय 
भूभारहरण के खये नारायणदेव से प्रार्थना किया था । अत-एव अड्ाइसव महायुग के मेतायुग मे दशरथ- 
नन्दन श्रीराम के रूप में अविनाशी नारायण देव उन्न होगे ॥ ४८ ॥ उनकी योगमाया सीता यजाजनक के 
धर अवतरति होगी ॥ ४८-४९ ॥ 

अयुज छचमण ओर भायौ सीता के साथ वे महावन में जार्येगे। बहा पर सहयामाया रूपिणी सीता 
का रावणं हरण करेगा ॥ ५० ॥ 


तब सुप्रीव के साथ श्रीराम की मित्रता होगी। सुप्रीव श्रीजानकीजी की खोज के ल्य वानयोंको 
भेजेगा ॥ ५१॥ उनम से राश्नि कै समय एक बानर तुम्हारे समीप आयेगा । तुमसे तिर्सछृत होने पर बह 
तुश्द युशटिका से मारेगा ॥ ५२॥ दहेः अनघे ! जब तुम उसके मार से व्यथित हो जाओगी तभी रावण का 
निभसन्देह अन्तं होगा ॥ ५३ ॥ अत-एव हे अनघ } तुम ल्ङ्काको जीत छ्य तो स्रबक्रो जीव ख्यि। 
रावण के अन्तः पुरम एक क्रीडावन है॥ ५४ ॥ उसमे दिव्यव्ृक्षौ से सम्पन्न एक अशोक धारिका 
है। उसके मभ्य एक विशार शिशपा ( सीसम) नाम का वृक्ष हे॥५५॥ वौ घोर राक्षसियों 
से सुरक्षित श्रीजानकीजी रहती है उनका दशन कर शीघही श्रीरामचन्द्रजी को उनका समाचार 
निवेदन करो ॥ ५६ ॥ 
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धन्याहमप्यद्य चिराय राववस्मृतिर्म॑मासीद्धबपाशमोचिनी । 
तद्धक्तसङ्कोऽप्यतिदुरंभो मम प्रसीदतां दाशरथिः सदा हदि ॥५७॥ 
उन्नह्वितेऽब्धौ पथनात्मजेन धरासुतायाश्च दशाननस्य । 
पुस्फोर वामाति यजश्च तीव्रं रामस्य दकषाज्मतीन्दियस्य ॥५८। 


इति श्रीमदश्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सन्दरकाण्डे प्रथमः सर्भः ॥१॥ 


=^ ६.५३. च. ५.५.२५० ---> 


हिवीय सगं 
हनुमानजी का अशोक वरिका मे जाना तथा सीताजी को रावण का भय दिखलना 
श्रीमहादेव उवाच 
ततो जगाम हदुमान्‌ ङ्क परमशोभनाम्‌ । रात्रौ दकष्मतलुभूरवा बभ्राम परितः परीम्र ॥१॥ 
सौतान्वेषणका्यार्थी प्रवियेश रृपालयम्‌ । तत्र॒सर्वैपरदेशेषु षिविच्य हनुमान्कपिः ॥२॥ 
नापश्यज्जानकीं स्मृत्वा ततो लङ्कामिभाषितम्‌ । जगाम हयुमान्‌ शीघ्रमशोकवमिकां शुभाम्‌ २॥ 
सुरषादपसम्बाधां रत्नसोपानवापिकाम्‌ । नानापश्षग्रगाीणौ स्वर्णपरासादशोभिताप्‌ ।४॥ 


म घ्य हू; बहुत दिनो के वाद्‌ मव-बन्धन को नष्ट करने बारी श्रीरामचन्द्रजी की स्मृति मुखे हद है 
ओर उनके भक्त का अतिदुकंभ सङ्ग हुभा है ! मेरे दद्य में विराजमान दाशरथी प्रु श्रीरामचन्द्र हमेशा 
मुभपर प्रसन्चर हें ।। ५७ ॥ 

पवनङुमार श्रीहजुमानजी को समुद्र पार करते दी प्रथ्वी सुता श्रीसीताजी ओर दशानन रावण 
दोनों के वाम अङ्ग ओर भुजा तथा अतीन्द्रिय परमात्मा श्रीरामचन्द्र के दाये अङ्ग बडे जोर-जोर से 
फड्कने खगे ॥ ५८ ॥ 

इति श्रीलध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे. सुन्दरकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगेतखजुदियांप्रामनिषासि- 
पराशरगो्ीय प° रामत्रतपाण्डयात्मज डँ ° चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीक्यासदहितः 
प्रथमसगैः परिपूर्णः ॥ २॥ 
क 


भ्रीमहादेवजी वोले-( हे पार्वति ) तसश्चात्‌ हनुमानजी परम रमणीय लङ्कापुरी मँ गये भौर सूदम- 
शरीर धारण कर रत्रिमें नगर में सर्वत्र भ्रमण करते रहे ॥ १॥ श्रीखीवाजी का आन्वेषण करने के 
चयि वे राज्ञभवन मं प्रवेश क्यि। बहा पर सर्वत्र खोजने कै बाद्‌ भी सीताजी का जब पता नीं चा 
तब हनुमानजी को छद्धिनी का कथन स्मरण हा ओर बे शीघ्र ही रमणीय अशोकवारिका मं गये ॥ २-३ ॥ 
कप वृक्षो ओर रत्न जरित सीदे बाले बावल्यिं से युक्त बह अशोक वाटिका अपूर्वंशोभा वाडी थी। 
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फठेरानप्रशाखाग्रपादपैः परिवारिताम्‌ । विचिन्वन्‌ जानकीं तत्र प्रतिब्षं मरुत्सुतः ॥५॥। 
ददशभ्ररिहं तत्र॒ चेत्यप्रासाटमुत्तमम्‌ । दृष्ट्रा विस्मयमापन्नो मणिस्तम्भशतान्वितम्‌ ॥६॥ 
समतीत्य पुनगंखा किथिद्दूरं स मरुतिः । ददश  शिशपादृक्षमत्यन्तनिविडच्छदम्‌ ॥७॥ 
अदृटातपमाकोणं स्वणेवणंविहङ्गमम्‌ । तन्मूले रकसीमध्ये स्थिता जनकनम्दिनीम्‌ ॥८॥ 
ददश हचुमान्‌ वीरो देवतामिव भूतले । एकवेणी ईशां दीनां मलिनाम्बरधारिणोपम्‌ ॥(९॥ 
भूमौ शयाना शोचन्तीं रामरामेति भाषिणीम्‌ । त्रातारं नाधिगच्छन्तीमुपवासकृशा शुभाम्‌ १०। 
शाखान्तच्छद मध्यस्थो ददश कपिडज्ञरः । कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं दृटा जनकनन्दिनीम्‌ ॥११। 
मयैव साधितं कायं रामस्य परमात्मनः । ततः फिरकिलाशब्दो बभूबान्तःपुराद्रहिः ॥१२॥ 
किमेतदिति सन्ीनो वृत्रेषु मातिः । आयान्तं रावणं तत्र स्रीजने; परिवारितम्‌ ॥१२॥ 
दशास्यं विंशति नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । दृष्ट्रा विस्मयमापन्नः पत्रखण्डेष्वलीयत । १४ 
रावणो राषवेणाश्च मरण मे कथं मवेत्‌ । सौताथेमपि नायाति रामः कं कारणं भवेत्‌ ।१५॥ 





उसमे विविध प्रकार के पक्षी ओर सृगगण विचरण कर रहे थे ओर सुबणे निर्मित महो से बहु वाटिका 
सुशोभित थी ।॥ ४ ॥ 

फलो के बोम से युके हुए वृक्षां से बह वाटिका धिरी हु थी। पवनयुत हनुमानजी बह पर 
भ्रव्येकड्ृक्च के नीचे श्रीजानकीजी को खोजते हए अति रमणीय देवाख्य देखे । उस देवालय ॐ शिखर 
बाद से टकरा रहे थे। सेकड़ो मणिमय स्तम्भो से युक्त उस देवाख्य को देखकर उन्हं अति आश्चयं 
हा ॥ ५-६ ॥ उसे छ दूर ओर जाने पर अति घने पत्तों से युक्त शिशपा के वृक्ष को हनुमानजी 
देखे ॥७॥ बहा प्र कभीभी धूपनहीं जातीथी ओर वह सुवणे बणे के पक्षियों से युक्त था। उस 
वृक्ष के नीचे राक्षसयों के मध्य स्थित देवता के समान जनकनन्दिनी श्रीसीताजी को वीरवर हसुम।नजी देखे। 
एक बेणी,.अस्यन्त दुवरी-पतली, दीन, मिन वस्त्र धारण कौ हृ ओर भूमि पर पड़ हुई अतिशोक पूर्वक 
रामराम रटती हृद श्रीसीताजी को वे देखे । उपास से अतिदुबेख इन्दं अपना रक्षक भी कोई दिखायी नहीं 
देता था ॥ ८-१० ॥ कपिवर श्रीहचुमानजी डाख्णर पत्तों मे पकर श्रीजानकी को देखने छगे भौर मन 
ही मन कहने टगे र श्रीजानकौजी को देखकर आज में छृतार्थं हो गया, कृतार्थ हो गया ॥११॥ 


मँ ही परमात्मा श्रीरामचन्द्र का कायं सिद्ध किया । तव अन्तः पुर से किलकिला शब्द्‌ की आवाज 
बाहरं आयी ॥ ११-१२ ॥ तसपञ्चात्‌. श्रीहलुमानजी यह क्या है ? यह सोचकर वृश्च ऊ पत्तो मेँ धिपे हए 
देखे कि स्त्रियो से चारे ओर धिरा हआ रावण उसी ओर आ रहा है ॥ १३॥ बह दशल ओर बीस 
सुजा युक्त कभ्जलःं के समान काटा शरीर बारा है, उसे देखकर हलुमानजी को अति विस्मय हभ ओर वे 
पत्तो". चिप मये ।॥ १४.॥ श्रीरथघुनाथजी के द्वारा शीघ्र मेरा मरण कैसे हो यह्‌ राबण सोचता रता थ । 
न जने श्रीरामजी अभीतक सीताकोलेनेके लि मीक्यो नदीं आए? इसप्रकार हृदयम हमेशा 
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इत्येवं चिन्तयनित्यं राममेव सदा हदि । तरिमिन्दिनेऽपररात्रौ रावणो राक्षसाधिपः ॥१६॥ 
स्वप्ने रामेण सन्दिष्टः कथिदागस्य बानरः । कामरूपधरः घर्मो वृक्षारस्थोऽलुपकष्यति ॥१७॥ 
इति दषटादुतं स्वप्नं स्वात्मन्येवायु चिन्त्य सः । स्वप्नः कदाचित्सत्यः स्यादेवं तत्र करोम्यह्‌१८ 
जानकीं वार्ररेविद्ध्वा दुःखितां नितरामहम्‌। करोमि दृष्टा रामाय निबेदयतु बानेरः ॥१९॥ 
इत्येवं चिन्तयन्सीतासमीपमगमद्हुतम्‌ । न्‌ पुराणां किड्िणीनां श्रत्वा शिञ्ञितमङ्गना ।२०॥ 
सीता भीता रोयमाना स््रास्मन्येव सुमध्यमा । अधोमुख्यश्रुनयना स्थिता रामापितान्तरा ॥२१॥ 
रावणोऽपि तदा सीतामालोक्याह सुमध्यमे । मां दष्टा फ वृथा सुश् स्वात्मन्येव विरीयसे ॥२२॥ 
रामो बनचराणां हि मध्ये तिष्ठति सालुजः। कदा चिद्दृश्यते कैशित्कदाविनेव इश्यते ॥२३॥ 
मया तु बहुधा लोकाः प्रषितास्तस्य देने । न पश्यन्ति प्रयत्नेन वीक्षमाणाः समन्ततः ॥२४॥ 
कि करिष्यसि रमेण निःस्पृहेण सदा त्वयि । त्वया सदालिङ्गितोऽपि समीपस्थोऽपि सवदा २५॥ 
हृदभेऽस्थ न च स्नेहस्त्वयि रामस्य जायते । स्वस्छृतान्सवेभो गांश त्वदृगुणानपि राघवः ॥२६॥ 
य॒ज्ञानोऽपि न जानाति छतघ्नो निशेणोऽधमः । तमानीता मया साश्व दुःखशोकसमाङला ॥ 


शरीरामचन्द्रजी का चिन्तन रहने से राक्चस्राज राबण उसी दिन रात्रि के अन्तिम प्रहर में स्वप्न देखा कि 
राम का संदेश लेकर कोई वानर आया है ओर स्वेच्छा रूप धारण कर सुद्मरूप से वृक्ष की डाङ पर्‌ बैठकर 
देख रदा है ।। १५-१७ ॥ इस अद्भूत स्वप्न को देखकर बह मन दी मन सोचा कि कदाचित्‌ यह्‌ स्वप्न 
सस्य हो, अत-एव मैं यह करू कि अशोक वाटिका मँ चख्कर अपने बाणी रूपी बाणो से जानकीजी को 
वेधकर अत्यन्त दु.खी कर, जिससे बह बानर यह सब देखकर श्रीरामचन्द्र से के ॥ १८-१९ ॥ यह्‌ सोच- 
कर वहं शीघ्रही सीताके पास आया। च्त्रियो कै नूपुर किकिणी अदि की भनकार सुनकर सुन्दर 
कटिवाली श्रीसीताजी व्याङ्कङ हो अपने शरीर को सिकोड़कर साश्रनेन्र हो अपने मन को श्रीरामचन्द्रजी को 
अरपितकर अधोमुख हो बेठ गयीं ॥ २०-२१॥ 


सीताजी को देखकर रावण बोरे सुन्दर कटि ओर सुन्दररुकटिबाटी सीते ! सुद्धे देखकर व्यर्थ 
ही तू इतनी संकुचित होती हो ॥ २२ ॥ राम वनवसे के मध्य अपने अनुज के साथ रहताहै। कभीषो 
बह किसी को दिखायी पड़ता है ओर कभी दिखायी भी नहीं पड़ता 1 २२ ॥ भं उषे देखने के स्यि अनेक 
छोगों को भेजा, किन्तु प्रयत्न कर चारो तरफ़ देखने पर भी वह किसी को दिखायी नदीं पड़ा ॥ २४।॥ उस 
उदासीन रम से अब तृद्चे क्या प्रयोजन है ? हमेशा तुम्हारे समीप रहते हुए ओर सदा तुमसे आलिङ्गित 
होता हुआ भी अवतक तुम्हारे प्रति उसके हदय मे स्नेह नहीं हुजा। दुम्हारे हारा राम को प्राप्त सम्पूणं 
भोग ओर तम्हारे सम्पूणे गुणों को मोगकर भी छकृतध्न उदासीन भौर अधस कभी तुम्हारी याद भी नही 
कृरता। तुममेरे द्वारा हरण कर ठाई गयी हो ओर तू उसकी सुशीडा पतनी हो तथा इस समय दुःखं 
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इदानीमपि नायाति भक्तिदोनः कथं जेत्‌ । निःक्ो निर्ममो मानी मूढः पण्डितमानवान्‌ २८ 
नराधमं त्वदिमुख किं करिष्यति भामिनि । सय्यतीष समासक्तं मां भजस्वापुरोत्तमम्‌ ॥२९॥ 
देवगन्धवेनामानां यक्षकिं्नरयोषिताम्‌ । भविष्यसि नियोक्तरी त्वं यदि मां प्रतिषचसे ३०॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा सीतामष॑समन्विता । उवाचाधोभुखी भूता निधाय तृणमन्तरे ॥३१॥ 


रपवाद्विभ्यता नून भिक्षुरूपं स्वया धृतम्‌ । रहिते राथबास्यां स्वं शुनीव हविरध्वरे ॥२२॥ 
हृतवानसि मां नोच तफल प्राप्स्यसेऽचिरात्‌ । यदा रामशराषातबिदारितवपुमनान्‌ ॥२३॥ 


ओर शोक से व्यथित ह्यो। अबतक वह राम नही आया; तुभे प्रेमरहित बह आता भी कैसे? बह 
परक्रम रहित, ममता शून्य, अभिमानी, मूढ, अपने को पण्डित मानने बाडा है ॥ २५-२८ ५ 
हे भामिनि ! तुमसे विमुख उस नराधम से तुञ्े क्या प्रयोजन ^ भँ तुमे अत्यन्त प्रीति रखता ह | 
अत-एव तुम मेरा अनुगमन करो ॥ २९॥ मेरे अधीन तुश्च रहने पर देव, गन्धर्व, नाग, तथा किन्नर आवि 
की स्त्रियों पर तू शासन करोगी ॥ ३०॥ रावण के ये बास्य सुनकर सीताजी अति कोधित हो अपना सिर 
नीचा कर अपने ओर्‌ रावण के बीच ठृण रखकर १ रावण से बोढीं ॥। ३१ ॥ रे नीच ! निःसनदेह्‌ श्रीरघुनाथ 
जो से डरकर भिश्ुक का रूप धारणकर, उन दोनों रघुश्रेष्ठ की अनुपस्थिति मे जन शून्य यज्ञशाखा से कत्ते 
द्वाराले गयी हवि की भोति तु सुभे हरण कर ले आया है । अतिशीघ्र तू उसका फर पाजोगे । श्रीरघुनाथजी 
स 4 


` १, शलोकरदइसे ९८ तक रावण भगवान्‌ की निन्दा द्वास स्तुति किया है । इचक्ा गूढ़ रहस्य यह है- 
अनुज लक्ष्मण सहित श्री रामचन्दरजी वनवासियो के मध्यमे रहते है । उन वनवास्तियोनें से किसी कौ 

ध्यान धारणादि द्वारा दिखायी पडते हैँ भौर कभी वे व्यान-घारणादि द्वारा दिखायी नही देतै ॥२३॥ रँ 
उनका साक्षात करने के ल्यि अनेकों बार व्यान ल्गाया किन्तु कमी भी पृञ्चे उनका दशंन नहीं हुभा ५२४॥ 
योगमाया तुम्हारा परम च्य श्रीराम के साथ हमेशा संयोगं भौर तादात्म्य सम्बन्धदहै, फिरभी वहु श्रीराम 
हमेशा स्ष्हा रदित संग विहीन है 1 निःसह भौर भकेला होने से वह्‌ परमन्रह्य तुम माया के बन्धन में नहीं 
पडता ओौर वहं तुम मायाके गुण अथवा भोगोंमें भी नही फंखता ॥२६॥ सांस्यके मते वह्‌ भोक्ता 
भीर, तथापि्मै भोक्ताहू, इसका अभिमान नही करता । भत-एव कृतघ्न ( किये हृए कमो का नाश करने 
वास्‌ > निरण ( सव रज, तम भादि से रहित ) बधम (न धमति शब्दचिषयोभवति अर्थात्‌ वाणीसे परे) 
भी है ॥२७॥ माया पर उसकी प्रीति नहीदहै। अत एव अबतक मायाके पास वह्‌ नहीं भाया। सवण 
को अपने पर संकेतदैकिमेरे हृदय में भक्तिन होने से अब तक बहु नही आया । भक्ति हीन होने से मेसा मन 
उस परमब्रह्म तक पह च भी कैसे पाता ? वह निगुण, ममता शून्य, अमानी, भट मू मिवः, उः = ्रहमा, 
ताभ्याम्‌ ऊढः = घ्यानविषयन्नीतः अर्थात्‌ शिव बौर ब्रह्याजी द्रास ध्येय ) विद्वानों के ह्वार सम्मानित है। 
वह नरावम ( नराः अघमाः यस्मात्‌ स नराधमः ) मनुष्य जिसे अधम है अर्थात्‌ पुरषोत्तम, विमुख अर्थात्‌ 
माया से विभुख है )) २८॥ 

२. पतित्रता स्त्रीको किसौ भी दूसरे पुरुष से बात-चीतं नही करनी चाहिए । अपरिहायं करो बात होतो 
वसी भी जङ्‌ च्स्तुको बीन्नमे रखकर बात करनी च्राहिये। अत-एव श्रीसीताजी बीमें तृण रख कर 
सवण बोलीं । । 
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्ास्यसेऽमालुषं रामं गमिष्यसि यमान्तिकप्‌ । समुद्रं शोषयित्वा वा श्रेषेदध्वाथ वारिधिम्‌ ॥२४। 
हन्तु स्वां समरे रामो रक्ष्मणेन समन्वितः । अगमिष्यत्यसन्देहो द्रक्ष्यसे राक्षसाधम ॥२५॥ 
त्वां सपुत्रं सहबल हत्वा नेष्यति मां पुरम्‌ । भुत्वा रक्षःपतिः करद्धो जानक्याः परुषाक्षरम्‌ ।३६॥ 
वाक्य क्रोधसमाविष्टः खड्गमुद्यम्य सत्वरः । हन्तुं जनकराजस्य तनयां ताम्रलोचनः ।,२७॥ 
मन्दोदरी निवार्याह पतिं पतिदहिते रता । त्यजनैनां मादुषीं दीनां दुःखितां कृषणं कृशाम्‌ २८ 
देवगन्धर्वनागानां बह्मथः सन्ति वराङ्गना; । स्वामेव वरयन्तयुचेमदमत्तविरोचनाः ॥३९॥ 
ततोऽ्रबोदशग्रीवो राक्षसोविकृताननाः । यथा मे वशगा सीता भविष्यति सकामना।॥ 
तथा यतध्वं त्वरितं तजंनादरणादिमिः ॥४०॥ 
द्विमासाभ्यन्तरे सीता यदि मे वशगा भवेत्‌ । तदा सर्वसुखोपेता राज्यं भो्ष्यति सा मया ॥४१॥ 
यदि मापदयाद्ध्वं मच्छय्यां नाभिनन्दति । तदा मे ्रातराक्चाय हत्वा रुत मादुषीम्‌ ॥४२॥ 
इत्युक्तवा प्रययौ द्खीभी रावणोऽन्तःपुरारयम्‌ । राचस्यो जानकौमेत्य भीषयन्त्यः स्वतजनेः ४३। 
तत्रैका जानकीमाह यौवनं ते ब्रथा गतम्‌ । रावणेन समासा सफलं तु भविष्यति ॥४४॥ 


की बाण बषौसे बिदीणै होकर जव तू यमलोक को जायेगा तब श्रीरामचन्द्र को परमब्रह्म समञ्चेगा । 
रे रा्वसाधम ! निभ्सन्ेष तू अतिशीघ्र यह देखेगा कि युद्ध में ठुम्हं मारने के ल्य अनुज खद्मण सहित 
मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनी समुद्र को सुखाकर अथवा बाणों से पुरु बोधकर यद्य आर्येगे ॥ ३२-३५। तुश्च 
पुत्र ओर सेनाओं सहित मारकर स॒ञ्चे अयोध्यापुरी में जायेंगे । जानकीजी का इस प्रकार कठोर शब्द्‌ सुनकर 
राक्षसाधिप रावण व्यन्त कोधित द्यो क्रोध से आंख लाट कर शीघ्र अपना खड्ग निकालकर जनकनन्दिनी 
सीता को मारने पर तैयार हो गया ॥ ३६-२७ ॥ तदनन्तर अपने पति के हित मँ तत्पर महारानी मन्दोदरी 
अपने पतिं को रोकते हए बोी--पतिदेव ! इ दीना, क्षीणा, दुखिया एवं कातर खी को छोड्‌ दीजिये ।३८॥ 
देव, गन्धर्व, नाग आदि की अनेको मदमत्त नेर्रोबाडी मनोहारिणी वाराङ्गना हँ जो अत्युकट ईच्छा से 
आपका बरण करना चाहती है ॥ ३९! 


ततश्चात्‌ अनेक विकेराङ बदनवारी राक्षसि्यो से रावण बोखा-जिस प्रकार सीता कामना से मेरे 
वश मेहो जाय, उस प्रकार तुमरोग भय अथवा आदरपूर्वकं यत्न करो ॥ ४०॥ दो माह के भीतर यदि 
सीतामेरे वशे दहो गयी तो बह सर्वसुख सम्पन्न मेरे साथ राज्यका भोग करेगी ॥ ४१॥ दो माहके 
भीतर यह्‌ यदि भेरे शय्या पर आना न स्वीकार करे तो इस मानुषी को मारकर प्रातःकार का मेरा केषा 
बना देना ॥ ४२॥ यह्‌ कहकर रावण अपनी जियो के साथ अन्तःपुर में चदा गया ओर राक्षसि 
भ्रीसीतानी के पास आकर इन्द विविध उपायो से भयभीत करने छमीं 1 ४३11 राक्षसिर्यो मँ से एक 
राक्षसी बोरी-ग्यर्थ ही तुम्हार जीबन गया । रावण से यदि तुम्हारा सदर्बास हो तो तुम्हारा जीवन 
धन्य हो जाय ॥ ४४ ॥ दूसरी राक्षसी क्रोध दिखाती हृद बोटी--जानकी ! देर क्यों करती हो { अन्य 
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अपरा चाह कोपेन फ निलम्बन जानकि । इदानीं डेयतामङ्ग विभज्य च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥४५॥ 
अन्यौ तु खड्गुद्यम्य जानकीं हन्तुमुचता । अन्या करालवदना विदायांस्यमभीषयत्‌ ॥४६॥ 
एवं तां भीषयन्तीस्ता राक्षसीरविंदताननाः । निबायं त्रिजटा वृद्धा राक्षसी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥४७॥ 
शृणुध्वं दुष्टराक्षस्यो मद्वाक्य वो हितं भवेत्‌ ॥४८॥ 

न भीषयध्वं रुदतीं नमस्छरुत जानकीम्‌ । इदानीमेव मे स्वप्ने रामः कमललोचनः ॥४९॥ 
आरुदेरावतं शुभं रक्ष्मणेन समागतः । दग्ध्वा लङ्लपुरीं सर्वा हतवा रावणमाहषे ॥५०॥ 
आरोप्य जानकीं स्वाङ्क स्थितो द्टोऽगमूधंनि । रावणे गोमयहदे तैलाभ्यक्तो दिगम्बरः ॥५१॥ 
अगाहत्पुत्रपौतरेथ इत्वा वदनमालिकाम्‌ । विमीषणस्तु रामस्य सन्निधौ हृष्टमानसः ।,५२॥ 
सेवां करोति रामस्य पादयोभेक्तिसंयुतः । सवथा रावणं रामो हत्वा सङ्रमञ्चसा ॥५३॥ 
बिभीषणायापिषत्य दता सीता श्चमाननाम्‌ । अङ्क निधाय स्वपुरीं गमिष्यति न संशयः ।५४॥ 
त्रिजटाथा वचः श्रत्वा भीतास्ता राक्षसस्ियः । तृष्णीमासंस्तत्र तत्र निद्राषशयुपागताः ॥५५॥ 
तजिता राक्षसीभिः सा सीता भीतातिषिहज्ला । त्रातारं नाधिगच्छन्ती दुःखेन परिमूच्छिता ४६ 
अश्रुभिः पूणेनयनाचिन्तयन्तीदमत्रमीत्‌ । 
प्रभाति भक्षयिष्यन्ति र्षस्यो मा न संशयः। इदानीमेव मरणं केनोपायेन मे मपरेत्‌ \,५७॥ 
राक्षसी खड्ग लेकर बोटी-इसके अज्ञोको काटकर प्रथक्‌-पथक्‌ कर दो । कोई राक्षसी अपना भयङ्कर भख 
फोटाकर सीताजी को उराने ठगी ॥ ४५-४६ ।॥ तदनन्तर इस प्रकार सीताजी को डराती हई देखकर उन 
विदत बद्ना राक्षसिर्यो को रोककर वृद्धा राक्षसी त्रिजटा उनसे बोी ॥ ४७॥ रे दुष्टा राक्षसियों मेरो बात 
सुनो इससे तुम्हारा हित होगा ॥ ४८ ॥ 

इस रोती इद जानकी को तुमखोग डराओ मत, बर्कि इन्द नमस्कार करो । अभी ही पै स्वप्न देखी 
हू कि कमरृखोचन भगवान्‌ श्रीराम अनुज्ञ छदमण के साथ श्वेत एरावत हाथी पर चदृकर अये ष। भै 
देखी हू किं छंकापुरी को जलाकर सपरिवार रावण को मारकर जानकोजी को अपनी गोद्‌ मे बैठाकर पर्वत 
शिखर परवेबेठे ह। गले में युण्डों की माडा पन, शरीर में ते दगा, नग्न बदन रावण अपने पुत्र-पौरनो 
के साथ गोबर के छ्ृण्ड में गिर पड़ा है ओर विभीषण प्रसन्नमन श्रीरघुनाथजी के पास बैठा हुभा अतिभक्ति- 
पूर्वकं उनके चरणारविन्द की सेवा कर र्या है । अत-एव प्रतीत होता है कि अनायास ही श्रीरामचन्द्रजी 
कुर सित रावण का संहार कर विभीषण को छंका का राञ्य दंगे ओर सुमुखी सीता को गोद मे बाकर अपने 
नगर को चले जार्येगे, इसमे सन्देह नदी हे ॥ ४९-५४॥ 

त्रिजटा का यह्‌ कथन सुनकर राक्षसि्यौँ डर कर चुपचाप यत्र-तत्र बेठ गयीं ओर इच देर के बाद 


उन्हें नींद आ गयी ॥ ५५ ॥ राक्षसि के डराये जाने से भयसे अतिन्याङकख हो सीताजी अपना रश्चक 
न देखकर दुःख से मूर्च्छित दो गयीं ॥। ५६ ॥ पुनः आंखों मे आंसू भरकर अति चिन्तित हो इस प्रकार 
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एवं सुदुःखेन परिष्ठुता सा बिगुक्तकण्टं रुदतो चिराय । 
आलम्ब्य शाखी छृतनिश्चया सृतौ न जानती कञिदुपायमङ्कना ॥५८॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्मः ॥ २॥ 


तृतीय सगं 
जानकीजी से मँट, वाटिका विध्वस ओर ब्रह्मपाश स हतुमान्जो क, बमन 
श्रामहादेव उवाच 
उद्भन्धनेन वा मोक्ष्ये शरीर राघवं चिना । जीवितेन एलं फि स्यान्सम रक्मोऽधिमध्यतः ॥१। 
दीर्घा वेणी ममात्यथमुद्धन्धाय भविष्यति । एवं निधितबुद्धि ठा मरणायाथ जानकीम्‌ ॥२॥ 
विलोक्य हनुमान्कििदिचार्येतदभाषत । शनेः शनेः घस्मरूपो जानक्याः श्रोत्रं वचः ।२॥ 
इ6्वाङ़ वंशसम्भूतो राजा दशरथो महान्‌ । अयोभ्याधिपतिस्तस्य चत्वारो लोकविश्रुताः ॥४॥ 
पत्रा देवसमाः सवे लक्ष्णरुपलधि ताः । रामथ लकष्मणधेव मरतथैव शता ॥५॥ 
ज्येष्ठो रामः पितुर्वाक्यादण्डकारण्यमागतः । लक्ष्मणेन सह भ्रत्रा सीतया भाय॑या सह ॥६॥ 


कहने ठगी-निःसन्देह प्रातःकाल दयी राक्षसियां सश्च खा जर्येगी । कोन उपायै कि अभी मेरा मत्या 
जाय {॥ ५७ ॥ इस प्रकार अपना सत्यु नश्य कर मत्य का साधन न देखकर कल्याणी सात वृक्ष को 
शाखा पकड़े हुए अति दुःखित हो बहत देरतक्‌ एूट-एूट कर रोती रहीं ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीअध्यात्म रामायणे उमामहेश्वरसंवादे सृन्दरकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखलुरियाँप्राम- 
निवासिपराशसरगोत्रीय १० रामव्रतपाण्डयात्मज डो० चन्द्रमापाण्डयेन विरचितय। भाषायोक्यासहितः 
दवितीयम: परिपूणंः ।॥ २॥ 


१९. 


श्रीमहादेवजी बोले-८ हे पार्वति ) सीताजी निश्चय की किम फोँमी ख्गाकर ही अपना शरीर दोड़ 
दू , इन राक्षसिर्यो के मभ्य रहकर श्रीरघुनाथजो के बिना जोवित रहने से कया छाम ! ॥१॥ मेरौ म्बी 
वेणी फँसी खगने के खयि पयोर है । इस प्रकार मरने क लिये नि्चिव वुद्धि बाढी जानकीजी का देखकर 
सुद्धमरूपधारी हनुमानजी मन ही मन छु सोचकर श्रीसीताजी के कारन मँ सुनायी पड़ने योग्य घोरे-घीरे 
इस प्रकार कर्ने खगे ।२-२३॥ इचवाङ्क कुर मे उत्पन्न अयोभ्याधिपति अतिधरतापो महाराज दशस्य ये। 
त्रिखोकी में विख्यात उनके चरि छ्ड्के हए । वे राम, खद्मण, भरत ओर शच ष्न ये चारों ठड्के दे रताओं 
के समान समी श्चुभटक्चणों से सम्पन्न हैँ ।४-५॥ 

सबसे बड़ ठडके श्रीरामचद्र अपने पिताकी आज्ञासे अनुज्ञ छदमण ओर भाय सीता के साथ 

२० 
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उवास गौतमीतीरे पथचवय्या महामनाः । तत्र नीता महाभागा सीता जनकनन्दिनी ।७) 
रहिते रामचन्द्रेण रावणेन दुरात्मना । ततो रामोऽतिदुःखातो सा्ग॑माणोऽथ जानकीम्‌ ।८ 
जटायुषं पक्षि राजेमपर्यत्पतितं शुबि । तम्मे दच्वा दिवं शीप्रमृष्यमूकुपागमत्‌ ॥९; 
सु्रोबेण ता मेरी रामस्य विदितात्मनः । तद्धार्याहारिण हत्वा बालिनं रघुनन्दनः ।१० 
राज्येऽभिषिच्य सुग्रीवं मिश्रकायं चकार सः । सुग्रोवस्त॒॒ समानाय्य वानरान्वानरमरुः ॥११॥ 
प्रेषयामास परितो बानरान्परिमांणे । सीतायास्तत्र चेकोऽहं सुग्रीवस्चिवो हरिः ॥१२॥ 
सम्पातिवचनाच्छीघमुन्वह्गय शतयोजनम्‌ । समुद्रं नगरीं लङ्कां विचिन्वञ्जानकीं शुभाम्‌ । १३॥ 


शनेरशोकवनिकां विचिन्वन्‌ शिशपातस्य्‌। अद्राक्षं जनकीमनत्र शोचन्ती दुःखसम्प्ठुताम्‌ ॥१४॥ 
रामस्य महिषीं देवीं कृतदत्योऽह मागतः ¦ इस्युक्त्वोपररामाथ मारुति द्विमत्तरः ।१५॥ 
सीता क्रमेण तत्सवं श्रत्वा विस्मयमायसौ। किमिदं मे श्रुतं व्योभ्नि वायुना समुदीरितम्‌ ॥१६॥ 
स्वप्नो वा मे मनोभ्रान्तियदि वा सत्यमेव तद्‌ । निद्रा मे नास्ति दुःखेन जानाम्पेतत्छुतो भ्रमः ॥ 


येन मे कर्णपीयुषं वचन समुदीरितम्‌ । स दृश्यतां महाभागः प्रियवादी ममप्रतः ॥१८॥ 


दण्डकारण्य म आये थे। वे महामना गोतमी नदी के तटपर पच्चवटी आश्रम मे रहते थे। श्रीरामचन्द्र के 
न रहने पर उस आश्रम से दुरास्मा राबण महामागा जानकी को चुराकर ले गया ! तदनन्तर अतिशेोकाङ्कुख 
हो भगवान श्रीराम जानकीजी को यत्न-तत्र अन्वेषण करते हुए प्रथिवी पर पड़े पक्षिराज जरायु को देखे । 
शीघ्र ही उसे दिव्य धामपर्‌ पर्हुचाकर ऋष्यमूक पर्वत पर वे आये ।६-७॥' वह आकर आत्मदर्शी भगवान्‌ 
श्रीराम सुप्रीष से मित्रता किये ओर उसकी क्ली का हरण करने बाहे दुष्ट वाी को मारकर सुप्रीव को राज्यपद्‌ 
पर अभिषिक्त किये । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी अपने मित्र का कथं सिद्ध किये । वानरो के प्रभु सुम्रीव सभी 
वानरो को बुद्ाकर सीताजी का अन्वेषण करने के खयि विविध दिशाओं मे भेजे । उन्मेसे सुप्रीवका 
मन्त्री भै एक बानर ह| सम्पाति के कथन से पै सो योजन विस्तृत सयुद्र को पारकर इस ्ड्कापुरी मँ आया 
हू ओर सभी जगह यदह पर छुभक्षणा सीता का मै अन्वेषण किया । धीरे-पीरे अशोक वाटिका में खोजते- 
खोजते इस शिशपा के वक्ष को भे देखा ओर यदौ पर अयन्त दुःख से शोक करती हृ श्रीरामचन्द्रजी की 
महारानी देवी श्रीजानकीजी को देखा । इनके दृशेन से भै छतद्कत्य हो गया । यह कहकर बुद्धिमान्‌ 
श्रीहनुभानजी मोन हो गये ॥{०-१५॥ 


कमपूर्वक सभी वातो को सुनकर सीताजी को अति विस्मय हा ओर वे कहने र्गी आक्राश 
मे जो शब्द युनी हू, यह्‌ वायु दयया उच्चरित है क्या ? ॥१६॥ अथवा यह्‌ मेरा स्वप्न या मन कौ भान्ति 
हे { अथवा जो भे सुनी यह सस्यद्ी है क्या? क्योकिदुःखसे सुच नीद नहीं आती। इसे प्रत्यक्षर 
सुन रदी ह । अत-एव यह्‌ भ्रम भी नहीं हो सकता ॥१७।। मेरे कानों को अमृत के समान जो इन वाक्यों 
करो सुनाया, श्रियवादी महाभाग मेरे सामने प्रकट हों ॥\८।। 
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्रुस्वा तज्जानकीवाक्य हनुमान्पत्रखण्डतः । अवतीयं शनेः सीतापुरतः समवस्थितः ॥१९॥ 
करविङ्कप्रमाणाङ्खो रक्तास्यः पीतवानरः । ननाम शनकैः सीतां प्राजञलिः पुरतः स्थितः ॥२०॥ 
दृष्ट त जानकी भोता रावणोभयञरुषागतः। मां मोहयितुमायातो मायया वानराङृतिः ।२१॥ 
इत्येवं चिन्तयित्वा सा तृष्णीमासौदधोमुखी । पुनरप्याह ता सीतां देवि यन्वं विशङ्कसे ॥२२॥ 
नाहं तथाविधो मातस्त्यज शङ्कां मपि स्थिताम्‌ | दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः २३॥ 
सचिगोऽहं हरीन्द्रस्य सुग्रीवस्य शुभप्रदे | बधयाः पब्रोऽहमसिलप्राणभूतस्य शोभने ॥२४॥ 
तच्छुत्वा जानकी प्राह हनूमन्तं कृताञ्जलिम्‌ । वानराणां मनुष्याणां सङ्गतिर्ध॑टते कथम्‌ ॥२५॥ 
यथा स्वं रामचन्द्रस्य दासोऽहमिति मासे । तामाह मारुतिः प्रीतो जानकीं पुरः स्थितः ।२६॥ 
ऋष्यमूकमगाद्रामः शबयां नोदितः सुधीः । सुग्रीवो ऋष्यसूकस्थो इष्टवान्‌ रामलक्ष्मण ॥२५७॥ 
भीतो मां प्रषयामास ज्ञातु रामस्य हृद्गतम्‌ । बक्षचारिपुस्वा गतोऽहं रामसन्निधिम्‌ ॥२८॥ 
ज्ञात्वा रामस्य सद्धा स्कन्धोपरि निधाय तो । नीत्वा सुश्रीवसामीप्य सख्यं चाकरवं तयोः २९। 
सुग्रीवस्य हता भार्या वारिना तं रघूत्तमः । जघानेकेन बणिन ततो राज्येऽम्यषेचयत्‌ ॥३०॥ 
सुग्रीवं वानराणां स प्रेषयामास वानरान्‌ । दिग्भ्यो महाबलान्वीरान्‌ मवस्याः परिमार्गणे ३१ 
श्रीजानकीजी के ये वचन सुनकर हनुमानजी धीरे-धीरे उस बृ्ष पर से उतर कर श्रीसीताज्ी क 
सामने खड़ हो गये ॥१९॥ वे उस समय अरुणवदन, पीत बणे ओर कटविक ( चटक ) पक्षी ॐ समान 
आकार बाज्ञे बानर के रूप में घीरे से सामने आकर श्रीसीताजी को हाथ जोड़कर प्रणाम किये ॥२०॥ उन्हे 
देखकर जानकीजी को यह भय हुभा कि मुञ्चे मोहित करने के ल्यि माया से बानर का रूप धारणकर रावण 
ही आया है ॥२१॥ यदहं ५ नीचे सुख कर चुपचाप बेठ गयी ! तदनन्तर हलुमानजी से बोढे- 
देवि ! अआपजो सन्देह कररहीहै, बहम नहीं हे मातः! मेरे विषयमे अपनी शङ्काकशो आप 
दुर करद। दे शुभप्रदे! कोसलेन्द्र परमात्मा श्रीरामचन्द्र कामे दास ओर बानरराज सुप्रीव काभ मन््ी 
हू! तथाच दे शोभने! _ घम्पूणे प्राणियों के प्राणभूत वायु का मे पुत्र ह ।२२-२४॥ यह सुनकर हाथ 
जोड़ हए खड़े हनुमानजी से जानकीजी बोर्ी-वानसें ओर मनुष्यो की मित्रता कैसे हयो सकती है १ तब 
सामने खड़े हुए हनुमानजो भ्रसन्न हय श्रीजानकीजी से कहने ठगे-शबरी के कहने पर बुद्धिमाच्‌ भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी ऋष्यमूक पर्वत पर आये । उस पर्वत पर बैठे हुए सुपभरीव ने दूर से ही श्रीराम ओर छद्भण 


को आति देखकर मन में डरकर गुश्चे उने पास उनका आशय जानने के स्यि भेजा । तव भ ब्रह्मचारी वेष 
धारण कर उनके पास आया ॥२७-२८॥। 


पँ उनक्रा हृदय शुद्ध समभ्7कर अपने कन्धे पर उन्द चढ़ा सुभीव से मित्रता करने के ल्य सुभव के 
पास उन जे गया ओर दोनो छी मित्ता करवा दिया ॥२९॥ सुभ्रीव की पत्नी को बाङी हरण कर छया था। 
शरीरधुनाथजी एक दी बाण से बाडी छो मारकर सुप्रीब को बानसें के राञ्यपद्‌ पर अभिषिक्त कर दिये । तब 
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गच्छन्तं राघवो दष्टा मामभाषत सादरम्‌ ॥२२। 
त्वयि कायमेषं मे स्थितं मारुतनन्दन । बरहि मे इशलं सवं सीतायै ल्मणस्य च ॥३३॥ 
अङ्करमैयकमेतन्मे परिज्ञानाथंग॒त्तमम्‌ । सीताथ दीयतां साधु मन्नामा्षरमुद्ितम्‌ ॥२४॥ 
इत्युक्त्वा प्रददौ मद्य र ्रादङ्कलीयकम्‌ । प्रयत्नेन मयानीतं देवि पयाङ्गुलीयकम्‌ ॥३५॥ 
इत्युक्त्वा प्रददौ देव्यै शुद्रिकां मास्ताप्मजः । नमस्कृत्या स्थितो द्राढद्धाज्ञलिपुरो हरिः ॥३६॥ 
दष्टा सीता प्रयुदिा रामनामाङ्कितां तदा । मुद्रिका शिरसा श्रत्वा स्बद्‌ानन्दनेत्रजा ॥२७॥ 
क्पे मे प्राणदाता त्वं बुद्धिमानसि रावे । भक्तोऽसि प्रियकारी सं विश्वासोऽसित तवेव हि ३८ 
नो चेन्त्सन्निधि चान्य पुरुष प्रषयेत्कथमर्‌ । हन्‌मन्द्टमखिरु मम दुःखादिकं त्वया ॥३९॥ 
सवं कथय रामाय यथा मे जायते दया । मासद्वयावधि प्राणा; स्थास्यन्ति मम सत्तम ४० 
नागमिष्यति चेद्रामो मक्षपिष्यति मा खरः । अतः शीघं कपीन्द्रण सुग्रीवेण समन्वितः ॥४१॥ 
वानरानीक्पैः साधं हत्वा रावणमाहवे । सुपुत्र सबलं रामो यदि मौ मोचतेसखश्ः ॥४२॥ 
तत्तस्य सदशं वीयं धौर वधरणैय ` वर्णितम्‌ । यथा मा' तारयेद्रामो हत्वा शोघ्रं दशाननम्‌ ४२ 
तथा यतस्व ॒हलुमन्धाचा ध्ंमवाप्लुहि । हनूमानपि तामाह देवि दृष्टो यथा मया ॥४४॥ 


सुप्रोब ने आपका अन्वेषण करने के छिये महाबलवान्‌ वीर वानरो को अनेक दिशाओं मे सेजा ॥३०-३१॥ 
म॒न्वे जते हुए देखकर श्रीरघुनाथली आद्र पूर्वक मु्से बोत्ति-हे मारुतनन्द्‌न ! मेरा सम्पूण कायं तुम्हारे 
उपरदीदै। तू छच्मण ओर मेरा कुशङ सीताजी से कहना ॥२२-३३॥ 


यह्‌ मेरे नाम अ!छ्न मेरी सुद्रिका पहचान के खयि सावधानी पूर्वक सीता को देना ॥३४। यह्‌ कह 
कर वे अपनी अगूटी उतारकर मञ्चे दिये, इसे अति सावधानी पूर्वक यहँले आयाहूं। हे देवि! इस 
मुद्रिका को आप दख्ये ॥२५॥ यह्‌ कहकर पवनङ्ुमार हनुमानजी उस मद्रिका को सीताजी को दिये ओर 
दूर पर हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥३६॥ राम नामाङ्कित उस मुद्रिका को देवकर प्ररुदित हो सीताजी 
अपने शिर से छगाकर नेत्रां से आनन्दाश्र बहाने ठगी ।॥३७॥ तत्पश्चात्‌ वे हजुमानजी से बोकीं-कपिश्ेषठ | 
तुम मेरे प्राणदाता हो । तुम अति बुद्धिमान्‌, श्रीरघुनाथज्ञी के भक्त ओर प्रिय करने बक्ति हो । तुमपर 
ही निश्चय रूप से उनका विश्वास है । ३८॥ 

नहीं सो पर पुरुष तुमको वे मेरे पास क्यों मेजते ? हे हतुमान्‌ ! मेरे सम्पूण दुःखों को तुम देख 
ही स्यि ॥३.॥ सम्पूणं दशा का वणेन तुम श्रीरामचन्द्रजी से करना जिससे मुकपर उनकी दया उत्पन्न हो । 
हे सत्तम ! दो मास तक मेरे भाण स्थित रह सकते दैः ॥४०॥ इसके मध्य ही यदि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
नदीं आये तो यह खल सुद्धे खा जयेगा । अत-एव शीघ्र ही कपीन्द्र सुप्रीष के साथ वानर युथपतियां को 
लेकर शीघ्र ही राचण को पुत्र ओर सेना सहित संग्राम मे मारकर सुद्धे मुक्त कर तो यह्‌ पुरुषार्थं उत्तम होगा । 
हे हनुमान्‌ ! ठेम इस प्रकार वणेन करना छि शीघ्री वे रावण को मारकर मेरा उद्धार करे। यह कायं 
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रामः सलक्ष्मणः शोप्रमागमिष्यति सायुधः । सुग्रीवेण ससेन्येन हत्वा दशयुखं बलात्‌ ॥४५॥ 
समनिष्यति देवि त्वामयोध्य नात्र संशयः। तमाह जानकी रामः कथं वारिधिमाततम्‌ ॥४६॥ 
तीर््वायास्यत्यमेयात्मा बानरानीक्पैः सह । हनूभानाह मे स्कन्धायारुद्य पुरुषषमौ :४७॥ 
आयास्यतः ससैन्यश्च सुश्री वानरेश्वरः । विहायसा क्णेनेब तीर्त्वा वारिधिमाततम्‌ ।४८॥ 
निदं हिष्यति रकौषास्त्वतृते नात्र संशयः । अलृङ्ञा देहि मे देवि गच्छामि त्वरयान्वितः ।४९॥ 
द्रष्टु राम सह भात्रा त्वरयामि तवान्तिकम्‌ । देवि किशिदभिन्ञानं देहि मे येन राघवः ।॥५०॥ 
विश्वसेन्मां प्रयत्नेन ततो गन्ता समुत्सुकः । ततः किञिद्धिचार्याथ सीता कमललोचना ।५१॥ 
विमुच्य केशपाशान्ते स्थितं चूडामणिं ददौ । अनेन विश्वसेद्रामस्त्वां कयीन्द्र सलक्ष्मणः ॥५२॥ 
अभिज्ञानाथेमन्यचच वदामि तव सुच्त। 

चित्रकूटगिरौ पूरंमेकदा रहसि स्थितः । मदङ् शिर आधाय निद्राति रघुनन्दनः ॥५३॥ 
न्द्रः काकस्तदागत्य नखेस्तुष्डेन चासङत । मत्पादाङ्खष्ठमार््तं  बिददारामिषाशया ॥५४॥ 
ततो रामः प्रबुद्धयाथ दृटा पादं कृतव्रणम्‌ । केन भद्र छतं चैतद्विप्रियं मे दुरात्मना ॥५१। 


कर तुम अधिक पुण्य प्राप्ठ करो । तदनन्तर हलुमानजी श्रीसीताजी से बोले--देवि ! भै जिख प्रकार 
देखा हू, इससे प्रतीत होता हे कि दमण के सहित श्रीरामचन्द्रजी शीघ्र ही अपने आयुध ज्ञेकर सेनायुक्त 
सुप्रीव के साथ आर्येगे ओर बल्पूर्वक दशानन को मारकर निःसन्देह आपको अयोध्या ज्ञ जार्येगे। तब 
हुमानजी से श्रीजानकीजी बोटीं किं भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अमेयात्मा ( शरीर के मापदण्ड से रहित 
सर्वव्यापक ) है; पर्व वानर यूथपतिं के साथ सुद्र को किस प्रकार पारकर यद्य आर्यैगे १ यह्‌ सुनकर 
हनुमानजी बोल्ते-पे दोनों पुरुष शष्ठ मेरे कन्धों पर चदकर आर्येगे ओर वानरराज सुप्रीव सेना सहित 
इस विस्तृत समुद्र को आकाशमागं से एक क्षण मेँ पारकर आपके लिये निःखन्देह सभी राक्षसो को भस्म कर 
दैगे। हे देवि! आप सुश्च आज्ञा, तरण पै अनुज सहित भगवान्‌ श्रीराम का दर्शन करने के स्यि 
जाता हू ओर शीघ्र ही उन्हुं आपके पास खनेका प्रयास करताहू। हे देवि! अध रसा को चिन्ह 
जिसे देखकर श्रीरघुनाथजी मेरा विश्वास करर । उसे सावधानी पूर्वक ठेकर इस्युकता से उनके पास जारजगा । 
वसपश्चात्‌ कमङूखोचना सीताजी ङं सोच-समसकर अपने केशपाश में स्थित चृड़ामणि को निकाङ 
हनुमानजी को देकर बोटी--दहे कपिवर ! इससे भरीरामचन्द्र ओर छद्मण तम्हारा विश्वास करगे ॥४१-५२॥ 
हे सुत्रत ! उन्हे अभिज्ञान के ल्यि अन्य बातमी तुश्च बतलाती हूं । चित्रकूटपर्वत पर एकान्त मे एक दिन 
हमखोग वैठे थे। मेरे गोद मे शिर रखकर वे रघुनन्दन सो रहे थे ।५२॥ 

उसी समय इन्द्र का पुत्र ( जयन्त ) काक्वेष मे आकर माँस की ईच्छा से छखाङ-छल मेरे पैरके 
अगृढे को अपनी वोच ओर पजा से विदीणे कर दिया ॥५४॥ 

जव श्रीरासचन्द्रजी सोकर उठे तव मेरे पेर मे घाव देखक्रर बोले-भ्रिये ! कौन दुरात्मा यह मेरा 
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इत्युक्त्वा पुररोऽप्यद्वायस्र मां पुनः पुनः । अभिद्रवन्तं रक्ताक्तनखतुण्डं चुकोप इ ॥५६॥ 
तेणमेकमुपादाय दिव्याल्ञेणाभियोज्य तत्‌ । चिक्षेप लीर्या रामो बायसोपरं तज्ज्वलत्‌ ॥५७॥ 
अभ्यद्रवद्वायस्षथ भीतो लोकान्‌ अमन्पुनः । इन्द्रबक्लादिभिथापि न शक्यो रितं तदा ॥५८॥ 
रामस्य पादयोरग्रऽपतद्धीत्या दयानिधेः । शरणागतमालोक्य रामस्तमिदमनवीत्‌ ॥५९॥ 
अमोधमेतदच्लं मे द्वेकाक्षमितो बज । सव्यं दत्त्वा ततः काक एवं पौरुषवानपि ॥६०॥ 
उपेश्वते किमथे मामिदानीं सोऽपि राधबः । हनूमानपि तामाह शरुत्वा सीतानुभाषितम्‌ ॥६१। 
देवि त्वां यदि जानाति स्थितमत्र रधूत्तमः। करिष्यति श्षणाद्धस्म लङ्कां राक्षसमण्डिताम्‌ ।६२॥ 
जानकी प्राह तं वत्स कथ त्वं योस्स्यसेऽपुरेः । अ तिषक्ष्मवपुः स्वे वानराश्च भवादशाः ॥६३॥ 
भुत्वा तद्धचनं देव्यै पूवरूपमदशेयत्‌ । मेरुमन्द्रसङ्काशं  रक्षोगणथिभीषणम्‌ ॥६४। 
षटरा सीता हनुमन्तं महापवेतसननिभम्‌ । हेण महताविष्टा प्राह तं कपिडञ्जरम्‌ ॥६५॥ 
समर्थोऽसि महास द्रशष्यन्ति त्वां महाबलम्‌ । रसस्ते श्मः पन्था गच्छ रामान्तिकं दतम्‌ ॥ 
बुधुधषितः कपिः प्राह दशेनात्पारणं मम । भविष्यति फलैः स्वैस्तव दौ स्थितैर्हिं मे ॥६७।। 


अभ्रिय किया हे { ॥ ५१५ ॥ यह कहते हुए ही वे पुनः पुनः उस काक को मेरे तरफ भाते देखे । उसकी 
चच ओर्‌ पञ्ज म खून ङ्गे हुए ये । उसे देखकर श्रीरघुनाथजी अति करोधित हए ।॥ ५६॥ वे एक तृण 
उठाकर उसे दिव्याख से अभिमन्त्रित कर उस प्रञ्वछित अञ्ञ को उस कौवे के उपर ीडासे दी पैक दियि। 
तयश्चातु भयभीत होकर बह कोवा त्रैलोक्य में दोङ्ता फिरा, परन्तु इन्द्र, बरह्मा आदि भी जब उसकी रक्षा 
नहीं कर सके, तब डरकर वह॒ द्यानिधान श्रीरामचन्द्र के चरर्णो मेँ आ पड़ा । उस शरणागत को दैखकर 
श्रीसमचन्द्रजी इस प्रकार बोज्ते ॥ ५७-५९ ॥ सेरा यह अमोघ अख है । अतएव तू अपना एक्‌ नेत्र देकर 
यँ से चले जाओ ! तब वह कोवा अपनी बायीं ओं देकर वौ से चडा गया । इस प्रकार ऊे पुरुषार्थी 
भगवान्‌ श्रीरघुनायजी न जाने इस समय मेरी क्यों उपेक्षा कर रहे ह १ श्रीसीवाजी का यह कथन सुनकर 
श्ीहयुमानजी बोले--देवि ! यदि रघूत्तम भगवान को तुम्हं हयँ रहने का पता चलेगा तो राक्षसो से सुसन्नित 
इस छ्ड्काको क्षणभरमेंदही वे मस्म कर देंगे ॥ ६०-६२॥ 

तव श्रीजानकीजी ने कहा--बर्स ! तुम्हारे जैसे ही अति सूक्ष्म शरीरवाक्ञे सभी बानरगण है तो 
राक्षसो के साथ कैसे ठड़ सक्ते द १ । ६३॥ देवी श्रीजानकीजी का यह्‌ कथन सुनकर हलुमानजी अपना 
र्वं रूप प्रकट करिये जो सुमेरु ओर मन्द्रा पर्वत के समान अति विशा ओर रक्षसो को भय उत्पन्न 
करने बाला था।॥ ६४ | पर्व॑त के समान बिशारकाय श्रीहनुमानजी को देखकर सीताजी को अस्यधिक 
आनन्द्‌ हुआ ओर वे कपिभ्रठ हयुमानजी से बोटी--हे महासत्त्व ! तुम महाबङशाखी ओर अति साम्ववान्‌ 
हो; तू शीघ्र ही श्रीरामचनद्रजी के पास चले जाओ, ठुम्हारा मागं कल्याणमय हो; नहीं तो त॒म्हे राक्षसियोँ . 
देख ठगी ।। ६५६६ | यदं सुनकर बुयुक्वित श्रीद्युभानजी जानकीजी से बोन्ते-- भ आप्रा दृशान कर 
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तथेत्युक्तः स जानक्या भक्षयित्वा फङं कपिः । 

ततः प्रस्थापितोऽगच्छर्जानकीं प्रणिपत्य सः । फिञ्चिद्द्रमथो गत्वा स्वात्मन्थेवासुचिन्तयत्‌ ६८ 
कार्याथेमागतो दूतः स्वामिकार्याबिरोधतः । अन्यत्किश्चिदसम्पाच गच्छत्यधम एब सः ।६९॥ 
अतोऽहं किश्िदन्यच्च कृत्वा दृष्टाय रावणम्‌ । सम्भाष्य च ततो रामदशं नाथं व्रजाम्यहम्‌ ॥७०॥ 
इति निशिस्य मनसा वृकषखण्डान्महावलः । उस्पाव्याशोकवनिकां नि्क्षामकरोत्छणात्‌ ।७१॥ 
सीताश्रयनगं स्यक्त्वा बन शूल्यं चकार सः । उत्पाटयन्तं विपिनं दृटा राक्षस्यो षितः ॥७२॥ 


अपृच्छन्‌ जानकीं कोऽसौ वानराढ़ तिरुद्भटः ॥७३॥ 
जानक्युवाच 


भवत्य एव जानन्ति सायां राधसनिर्भिताम्‌ । नाहमेनं विजानामि दुःखशोकसमाङ्ला ।७४॥ 
इस्युक्तास्त्वरित गत्वा राक्षस्यो भयपोडिताः । हनूमता कृत सवं रावणाय न्येदयन्‌ ॥७५॥ 
देव कथिन्महाप्स्वो वानराकृ तिदेहृत्‌। 

सीतया सह सम्भाष्य हयशोकवनिकां णात्‌ ¦! उत्पा चेत्यप्रासादं बभञ्ञामितविक्रमः ॥७६॥ 
प्रासाद्रक्षिणः सर्वान्हत्वा तत्रैव तस्थिवान्‌ । तच्छत्वा तूणेमुत्थाय वनभङ्गं महा प्रियम्‌ ॥७७॥ 
किङ्करान्प्रषयामास नियुतं राकसाधिपः । निर्भग्नचेत्यप्रासादग्रथमान्तरसंस्थितः ॥७८॥ 


चुका । अब आपके सामने छ्गे फां से मेरा पारण होगा ॥ ६७ ॥ श्रीजानकीजी के "तथा इति; यह 
कहने पर कपिवर हयुमानजी फ खाये ओर श्रीजानकीजी से बिदा हो उन्हे प्रणाम कर्‌ प्रस्थान कयि । पुनः 
कद्ध दूर आने पर मनम विचार किये कि अपने स्वामी के काय के किए आया दृत स्वामी के काये में बिरोध 
करनेवातते के प्रति कुह॑वियोध न करे ओर चुप-चाप चला जाय तो बह दूत अधम कदा जाता है ॥ ६९ ॥ 
अत एव भै कुह ओर कायं कर रावण को देख ओर उससे बातचोते कर श्रीरघुनाधजी के दशन के छिए 
जाऊंगा ॥ ७० ॥ 

मनम यह निश्चय कर महाबरी हचुमानजी ब्क्षो को उखाङ्कर क्षण भरमें ही उस अशोक वाटिका 
को वृक्ष हीन कर दिये । ७१॥ सीताजी के आश्रय बाला उस शिंशपा के बश्च को छोड़कर सम्पूर्णे वन को 
वे शर्व हीन कर दिये । उन्हुं बन को उज्ञाड़ते देखकर राक्चसियं ने श्रीजानकीजी से पृष्टा किं यह्‌ बानयकार 
उद्धट वीर कोन है ! । ७२-७३ ।॥ जानकीजी बोरी--राक्षसी माया को आपरोग ही जान सकतीं ई । 
दुःख शोक से वयाङ्कुर मै इसे नहीं जानती ॥ ७४ ॥ यह्‌ कहने पर भय से पीडित हो रक्षुसिर्योँ रारण क 
पास जाकर हनुमानजी द्वारा क्रिये गये सारे कृत्यको दसुनायीं ॥ ७५॥ वे बोरी-देव ! एक वड़ा 
पराक्रमी वानशकार बाहा प्राणी सीताजी से सम्भाषण कर क्षणभर में दी अशोक वाटिका को उजाङ्‌ दिया 
है । बह परक्रमी मन्दिर के प्राखाद्‌ कौ ध्वस्तं कर उसके रक्षक सभी राक्षसो को मार इस समय बह वही बेठा 
है । “वन उजाडा गया" यह महान्‌ अप्रिय समाचार सुनकर राबण शीघ्र उठा ओर वह्‌ राक्षसाधिप अपने 
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दलमानपवेताकारो लोदस्तम्भकृतायुधः । क्रा ङ्गलचलनो रक्तास्यो मीषणाृिः ॥७९॥ 
आपतन्तं मदासद्ख राक्षसानां ददं सः । चकार सिंहनादं च शरुता ते सुयहुभृशम्‌ ॥८०॥ 
हन्‌मन्तमथो दृष्टा राक्षसा भीषणादरतिम्‌ । निजध्तुविंमिधासौवेः सवराक्षसघातिनम्‌ ॥८१॥ 
रेत उत्थाय इमान्‌ मुद्गरेण समन्ततः । निष्पिपेष श्षणादेव मशकानिव यूथपः ॥८२॥ 
निहतान्किङ्करान्‌ श्रत्वा रावणः कोधमूच्छितः। पञ्च सेनापतींस्तत्र प्रषयामास दु्दान्‌ ॥८३॥ 
हनूमानपि तान्साघनोदस्तम्मेन चाहनत्‌ । ततः कद्ध मन्तिसुतान्परेषयामास सप्त सः ॥८४॥ 
आगतानपि गान्सरवान्पूबवद्वानरेश्रः । ्षणान्निःशेषतो हत्वा लोदस्तभ्भेन मारुतिः ।८५॥ 
पूवस्थानमुपाश्रिसय प्रतीक्षन्‌ राक्षसान्‌ स्थितः । ततो जगाम बलबान्डुमारोऽश्ः प्रतापवान्‌ ८६ 
तमुत्पपात दलुमान्‌ दृद्राकाशे सथद्गरः । गगनास्वरितो मूध्नि ुद्गरेण व्यताडयत्‌ ॥८७॥ 

हत्वा तमक्षं निःशेषं बरं सवं चकार सः ॥८८॥ 
ततः श्रूत्वा मारस्य वधं रासपुङ्गवः । कोधेन महताविष्ट॒इन्द्रजेतारमनरवीत्‌ ॥८९॥ 
एच गच्छाम्यहं तत्र यत्रास्ते पुत्रहा रिपः । हत्वा तमथवा बद्ध्वा आनयिष्यामि तेऽन्तिकम्‌ ॥ 


दस छाख सेवकं को भेजा। इधर पर्वताकार श्रीहलुमानजी लोह स्तम्भो को अपने आयुध के रूप में लेकर 
दूटे हए मन्द्रि के प्रथम भाग मेँ बैठे थे । उनका मुख अरुणवणं भौर आङकति भयाबनी थी तथा उनकी 
पद्ध कुछ हिर रदी थी ॥ ७६-७९ ॥ 

वे राक्षसो के महा समूहं फो अति हए देखकर घोर सिंहनाद किये, जिसे सुनकर सभी राक्षसगण 
स्तञ्य रह गये ॥ ८० ॥ पुनः उस राक्षसघाती भीषणाद्रति हनुमानजी को देखकर वे सब रक्ष स उनके 
उपर अनेक प्रकार के अ्ञ-शञ् छोड़ने ठगे ॥ ८१॥ तव यूथपति गजराज ज्ञिस प्रकार मच्छसें को मसल्ता 
है, उसी प्रकार हनुमानजी उठकर अपने सुदूगर से क्षणमात्र मे दी चारों ओर से उन्हे मस डालते ॥ ८२॥ 
रावण अपने सेवकं को मरा हुआ सुन बह क्रोध से मूर्छित हो बँ पर पाँच उद्भट सेनापतियां को उनके 
सेनाओं के साथ भेजा ॥ ८३ ।॥ हनुमानजी उन सौ को अपने लोहस्तम्मभ से मार डाले । यह सुनकर 
रावण अतिक्रोधित हो अपने सात मन्त्री पुत्रो" को मेजा ॥ ८४ ॥ 


उन आते देखकर हनुमानजी क्षणमात्र म ही अपने डोह स्तम्भ से पूर्ववत उन सवो को मार 
दिये ॥८५॥ अपने पूर्वस्थान मेँ ही स्थित होकर अन्य राक्षसं को अने की प्रतीक्षा करने खगे । तत्पश्चात्‌ 
बखवान्‌ ओर अति प्रतापी भक्षयङ्कुमार आया ।।८६। उसे देखकर हनुमानजी आकाश में उड़े ओर आकाश 
सेद्ीबड़े वेग से अपनी गदासे उसके शिर पर मारे। उस अक्षयक्कमार को मार उसके सभी सेना दो 
भी संहार कर द्यि ॥८७- *८|। तब बह राक्षसाधिप अश्चयङ्कमार का वध सुनकर अतिक्रोधित हयो इन्द्रजीत 
से बखा---पुत्र ! भें अपने पुत्रहा शत्र के पास जाता हूं । उसे मारकर अथवा बँधकर तुम्हारे समीप 
मे छे आगा ॥ ८९-९० ॥ 
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इन्द्रजित्पितरं प्राह त्यज शोकं महामते । मयि स्थिते फिमथं सवं भाषसे दुःखितं वचः ।९१॥ 
बद्ध्वनिष्ये दुतं तात वानरं बरह्मपाशतः । इत्युक्त्वा रथमारुद्य॒रा्षसेबंहुमिदेतः ॥९२॥ 
जगाम बाधुपुत्रस्य समीपं वौरविक्रमः । ततोऽतिगजिंतं श्रत्वा स्तम्मशुचम्यः वीर्यवान्‌ ।९३॥ 
उत्पपात नभोदे्चं गशत्मानिव मारुतिः । ततो भ्रमन्तं नमसि हनूमन्तं शिलीमुखः ॥९४॥ 
विद्ध्वा तस्य शिरोमागमिषुभिश्वाष्टमिः पुनः । हृदयं पादयुगङं षडभिरेकेन बालधिम्‌ ॥९५॥ 
भेदयित्वा ततो घोरं सिंहनादमथाकरोत्‌ । ततोऽतिदरषाद्धलुमान्स्तम्भञुचम्य बोयंबान्‌ ॥९६॥ 
जवन सारथि साश्वं रथं चाचृणेयस््षणात्‌ । ततोऽन्यं रथमादाय मेषनादो महाबलः ॥९७॥ 
शीघ्रं बह्मास्रमादाय बद्ध्वा वानरपुङ्गवम्‌ । निनाय निकटं राज्ञो रावणस्य महाबलः ॥९८॥ 

यस्य॒ नाम सततं जपन्ति येऽज्ञानकमेकृतबन्धनं क्षणात्‌ । 

सद्य एव परिशुच्य तस्पदं यान्ति कोटिरविभेासुरं शिवम्‌ ॥९९॥ 

तस्येव रामस्य पदाम्बुजं सदा हत्पमध्ये सुनिधाय मारुतिः । 

सदेव निधक्तसमस्तबन्धनः फिं तस्य पाशेरितरेश बन्धनः ॥१००॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे त तीयः सर्गः ॥२॥ 


ीीीणीणौ पौ को 0 


तब इन्द्रजित अपने पिता राबण से बोख-हे महामते! आपशोकन करे, मेरे रहते आप इस 
प्रकार दुःखमय वात क्यों कह रह ह ॥‹९॥ उस वानरको ब्रहमपाशमें बोँयकर शीघ्री छता हू । 
यह्‌ कह कर बह महापराक्रमी वीर रथ पर सवार होकर बहुत राक्षसो के साथ लेकर पवनपुत्र हलुमानजी 
के पास परहुचा । तव भयङ्कर सिहनाद्‌ सुनकर वीयेवान हनुमानजी हाथ मे लोहस्तम्भ लेकर गरुण के 
समान अकाश में उड्‌ गये। खन्द आकाश मे उडते हुए देखकर इन्द्रदित मेघनाद अपने आठ बार्णो से 
उनके शिर, छः बाणा से हृद्य, दो बो से दोनों चरण ओर एक बाण से उनके पूष को वेभ्र कर सिंहनाद 
करने खगा । तस्श्चात्‌ महावरी हनुमानजी अतिश्रसन्न हो स्तम्भ उठाकर क्षणमात्रमें ही इन्द्रजित के 
सारथी को मार दिये तथा घोड़ों सहित उसके रथ को भी चूे-चृण कर दिये । तब बल्बान्‌ मेघनाव्‌ 
दूसरे रथपर सवार हो शीघ्र ही वानर श्रेष्ठ हनुमानजी को ब्रह्मपाश से बोधकर राक्षसाधिप राबणके 
पास ठे गया ।॥ ९२-९८ ॥ 

भक्तजन जिनके नाम का निरन्तर जप करके क्षण भरमें टी अज्ञान जनित बन्धन से मुक्त हयो कोटि- 
सूयं के समान प्रकाशमान परमच्ल्याणमय उनके परमपद्‌ को तत्क्षण प्राप् करते दहै, उन्हीं भगवान्‌ 
भरारामचन्द्री का चरणारविन्द सतत अपने हृतकमखूमे धारण करने से हमेशा सभी बन्धनो से जो युक्त है, 
उसे ब्रह्मपाश अथवा किसी प्रकार के बन्धन से क्या हो सकता हे ? ॥५५-१००॥ 

इति श्वःमदध्यात्म रामायणो उमामहेश्वरसंवादे सन्द रकाण्डे बिहा रप्रान्तीयभोपुर्मण्डलान्तगंतखजुरिरयाग्राम- 
निवाखिपराश रशोत्रीय प॑० रामव्रतपाण्डेयात्मज डँ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितयाभाषा- 
टीक्रयासहितस्तृतीयस्ः परिपणंः ।॥ ३ ॥ 
-अन्कननिी = 
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चतुथं सगं 
हनुमान्‌ ओर राबण का संवाद ओर ठङ्कादहन 
श्रीमहादेव उवाच 
यान्तं कपीन्द्र शृतपाशबन्धनं विलोकषयन्तं नगरं विभीतवत्‌ । 
अताडयन्मुष्ितसेः सुकोपनाः पौराः समन्तादचयान्त देकितुभ्‌ ।*१॥ 
ब्ह्माख्रमेनं॒श्णमात्रसङ्गमं कृत्वा गत ब्रह्मवरेण सत्वरम्‌ । 
(~ € ¢ ५ 
ज्ञात्वा हनूमानपि फरगुरण्जुमिधरेतो ययौ काय विरोषगौ रवात्‌ ॥२॥ 
सभान्तरस्थस्य च रावणस्य तं पुरो निधायाह बलारिजित्तदा । 
बद्धो मया ब्रह्मवरेण वानरः समागतोऽनेन हता महासुराः ॥३॥ 
यथुक्तमन्रायं विचायं मन्ति मि्विधीयतामेष न लोकिको हरिः, 
ततो विरोक्याह स राक्षसेश्वरः प्रहस्तमग्र स्थितमज्ञनाद्विमम्‌ ॥४॥ 
प्रहस्त परच्छेनमसौ फिमागतः किमत्र कायं इत एव्र बानरः। 
वनं किमथं सकलं विनारितं हताः किमथं मम राक्षसा बरात्‌ ॥५॥ 
ततः प्रहस्तो हनुमन्तमादरातपप्रच्छ केन प्रहितोऽसि बानर । 
मय च ते मास्तु विमोक्ष्यसे मया सत्य बदस्वाखिलराजसनिधो ॥६॥ 
श्रीमहादेवजी बोङे-( हे पार्वति ! ) ब्ह्यपाश से बधे हुए कपीन्द्र हनुमानजी डरे हुए की मति जब 
नगर देखते हुए जारह थे, उस समय हनुमानजी को देखने के ख्ये यत्र-तत्र से इकटछे हए नगरवासी उनके 
चारो तरफ़ घ्रेरकर चछख्ते हुए उन्हं क्रोधपूर्वक हाथों से मारने लगे १॥ ब्द्यजीके बरसे शीघरही 
ब्रह्मां हयुमानजी को क्षणमान्न के छिए स्पशेकर परावर्तत हो गया, परन्तु अपना विदोष कायं सम्पादन करने 
के किए हसुमानजी जानते हए भी साधारण रस्सी से बंधकर रावण के पास गये ॥ २॥ तसश्चात्‌ इन्द्रजित 
हनुमानजी को सभामें स्थित राण के सामने ले जाकर बोखा--पै बह्याजीके वर के प्रभावसे इस बानर 
कोरबोधिकर खाया हू; यह हमारे अत्तिवछ्शाडी वोरराक्षघ्ो को माराहै॥३॥ अपने मन्त्रियों से विचार 
कर जैसा उचित हो वेसा विधान कर, यह साधारण ( लोकिक ) वानर नदीं है । यह्‌ सुनकर राक्षतेन्वर 
रावण अपने सामने बटे हुए कञजर पर्वत के समान कृष्णबणे प्रहस्त से बोखा ॥ ४ ॥ प्रहस्त! इससे 


पूो कि यह यँ क्यो आया है! यहो इसका क्याकायंदहै? करदो से यहआयादहै १ किंसल्यि यहमेय 
सारा बन उजाड़ा! तथा च मेरे राक्षस बीरों को वल्पूर्वक क्यों मारा ?॥५॥ 


तत्पश्चात्‌ प्रहस्त ने हनुमानजी से आद्र पूर्वक कहा--बानर ! तुमह कोन मेजा है ? तुम्हे किसी 
भरकर का भय नहीं है, तू.असिकलेश्वर रावण के समीप सत्य बात बतला दो, भैं तुचे छृडा द्‌ गा ॥। ६॥ 
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ततोऽतिहषात्पवनास्मजो रिपुं निरीक्ष्य सोकत्रयकण्टकासुरम्‌ । 
वक्तु प्रचक्र रघुनाथसत्कथां करमेण रामं मनसा स्मरन्मुहुः ॥७॥ 


शृणु स्फुटं देवगणाचमित्र हे रामस्य दूतोऽहमशेषहस्स्थितेः । 
यस्याखिलेश॒स्य हृताधुना स्वया भार्या स्वनाशाय शुनेव सद्धविः॥८॥ 


स॒ राघबोऽभ्येत्य मतङ्गपवेतं सुप्रीवमेत्रोमनलस्य सन्निधौ | 
कृत्वेकयाणेन निहत्य वाकिन सुग्रीवमेवाधिपतिं चकार तम्‌ ॥९॥ 
स॒बानराणामधिपो महाबली महाबरलेर्बानरथूथकोटिमिः । 
रामेण साधं सह रक्ष्मणेन भोः प्रवर्षणेऽमषेथुतोऽवतिष्ठते ॥१०॥ 


सश्चोदितास्तेन महाहरीश्वरा धराघुतां मागयितं दिशो दश । 
तत्राहमेकः पवनात्मजः कपिः सीतां धिचिन्वञ्छनकेः समागतः ॥११॥ 


दृष्ट्रा मया पञ्रपलाशलोचना सीता कपित्वाद्विपिनं बिनाशितम्‌। 
दृष्ट्रा ततोऽह रभसा समागतान्मां हन्तुकामान्‌ धृतचापसायकान्‌ ॥१२। 


मथा हतास्ते परिरक्षित वपुः प्रियो हि देद्योऽखिरदेषहिनां प्रभो । 
ब्ह्माञ्चपाशेन निबध्य मां ततः समागमन्मेषनिनादनामकः ॥१३॥ 


तदनन्तर पवनद्घुमार हयुमानजी अति हरित हो ठोकत्रय कण्टकं अपना शत्रु राक्षसेन्द्र रावण को देखकर 
बारम्बार अपने हृद्य मे श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण कर यथाक्रम श्रीरघुनाथजी कौ सुन्दर कथा कहना प्रारम्भ 
कयि । हलुमानजी कहने ठगे--हे देवगणादि के श्रु ! तुम साफ-साफ सुनो; कत्ते वारा हवि को चुराये 
जनेकीर्भोवि तू अपना सर्वनाश करने दहेतु जिन अखिलश्वरकी मायाको हरणकर छायादहै, उन्हीं 
सवोौन्तयोमी भगवान्‌ श्रीराम काम दृतदहू॥८॥ 

वे राघव मातङ्खपर्बत पर आकर अग्निको साक्षीकर सुप्रीव से मित्रताक्ियिओौर एकदही बाणसे 
बाीको मारकर सुप्रीवको वानरोंका राजा बना दियि।।५॥ हे रावण! वे वानरो का अधिपति 
महाबली सुभीव ओर करोड़ों महाबलवान्‌ वानर शयूरबीर वानरयूथं के साथ श्रीराम ओर छक्ष्मण सहित 
अति कोपितं हो प्रवषण पर्वत पर स्थित । १०॥ वे जानकीजी का अन्वेषण करने के घ्थि दसो दिशर्ओं 
मे अति उद्भट वानरेश्वरों को भेजे ह । उनमें म पवनङुमार एक वानर धीरे-धीरे सीताजी कः अन्वेषण 
करने के लिये यँ आया हू ॥ ११॥ 

तै कमरुलोचना श्रीसीताजी का दृशंन किया ओर बानर स्वभाव से वन को उजाङ्ा, तथा सुद्धे मारने 
के छियि धनुष-बाण छेकर अतिवेग से आते हए राक्षसो को देखकर भे उन्हं मारा ओर अपने शरीर की रक्षा 
किया; क्योकि हे राजन्‌ 1 सभी देदधाररि्यो को अपना शरीर प्यारा होता है ` तत्पश्चात्‌ मेघनाद्‌ नामक 
यद राक्षस जह्मपाश में बोधकर सुज्ञे यँ छाया है ॥ १२-१२॥ हे राबण ! यह्‌ भै जानता हू कि ब्रह्माजी 
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स्पृषटेव मां त्राद्यवरप्रभावतस्त्यक्त्वा गत सवेमवेमि रावण । 
तथाप्यं बद्ध इवागतो हितं भ्रवक्तकामः करुणारसद्र पः ॥१४॥ 


विचार्यं लोकस्य विवेकतो गतिं न रासं बुद्धिमुपैहि रावण । 
देवीं गति संखतिमोक्षहेतुकीं समाथ्रयास्यन्तदहिताय देहिनः ॥१५॥ 


तवं ब्राह्मणो दयत्तमवशसम्मवः पौरर्त्यपुत्रोऽसि इबेरबान्धवः । 
देहास्मबु द्यापि च पश्य राक्षसो नास्यारबुद्धया किम राक्षसो नहि ॥१६॥ 


शरी रबुदधीन्द्ियदुःखसन्ततिने ते न च त्वं तव॒निर्विकारतः। 
अज्ञानहेतोश् तथेव सन्ततेरसखमस्याः स्वपतो हि दृस्यवत्‌ ॥१७। 
इदं तु सत्यं तव नास्ति विक्रिया विकारहेतुनं च तेऽदवयत्वतः । 
यथा नभः सर्वगतं न लिप्यते तथा भवान्देहगतोऽपि बष्ष्मकः। 
देहेन्द्ियप्राणशरीरसङ्गतस्त्वामेति उुद्धयाखिलबन्धभाग्भवेत्‌ ।।१८॥ 


विन्मात्रमेबाहमजोऽहमक्षरो द्यानन्दभागोऽ्हमिति प्रमुच्यते । 
देदयोऽप्यनारमा परथिवीविकारजो न प्राण आत्मानिरु एष एव सः ॥१९॥ 


मनोऽप्यदङ्ारविकार एव नो न चापि बुद्धिः प्रहृतेविकारजा । 


के वरदान से ब्रह्मञ्च सुन्वे स्पशं करते ही चला गया, परन्तु करुणाद्रहदय से भ तुम्हारे कल्याण की बात 
बताने के स्यि षे हृए के समान यद्य चला आया ॥ १४ ॥ हे राण ! तुम विचार पूर्वक संसार की 
गति का चिन्तन करो, राक्षसी बुद्धि का स्याग कर मव-बन्ध विमोचिनी भ्राणियों कौ अत्यन्त हित करने बाड़ी 
देवी गति का आश्रय खो ॥ १५॥ 

तृ ब्रह्माजी के उत्तमवंश मेँ उलन्न हो ओर पुलस्त्य ऋषि के पोत्र तथा विन्वश्रवा के पुत्र ओर कुबेर के 
भाई हो । अत-एव तू विचार करो कि देहास्मबुद्धिसे भीतू राक्षस नदींहो ओर क्या कहना ? ॥ १६॥ 
शरीर, बुद्धि, इन्द्रियो ओर दुःखादि सबन तुम्हारे ह ओर न स्वयंये स्वतुहो;तूता स्वधा {नभिकारद्ो, 
अज्ञान ही इन सबका कारण है ओर खष्न में दश्यजगत के समान ये सब असत्‌ है ।। \७॥ "ह तो सत्य 
है कि तुम्हारे भस्म स्वरूप मे कोई विकार नदीं है । कर्योकिं अद्वितीय होने से आत्म-स्वरूप में विकार का 
कोड कारण ही नहीं है। आकाश सर्वत्र विद्यमान होने. पर भी (पदार्थो के गुणदोष से) ट्ठि नी 
होता, उसी प्रकार देह मे स्थित होकर भी तू सृददमरूप होने से नके सुख-दुःखादि षड्विकार्यो से खश 
नहीं होवा । देह, इन्द्रिय, प्राण, ओौर शरीर के साथ आत्मा है इस तरह की बुद्धि सम्पूणं बन्धनो का 
कारण होती हे ॥ १८ ॥ 

तथा च चिन्माघ्न, कभी जन्म न लेने बारा, अविनाशी आनन्दस्वरूप भै ह, इस बुद्धि से जीव खुक्त हो 
सता है। यह शरीर प्रवी का विकार (पार्थिव ) होने से आत्मा नद है ॥ १९ ॥ अहङ्कार का कायं मन 
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आस्मा चिदानन्दमयोऽविकारवान्दहादिसङ्काद्वयतिरिक्तरईश्रः ॥२०॥ 
निरञ्नो मुक्त उपाधितः सदा ज्ञात्वेवमात्मानमितो विमुच्यते । 
अतोऽहमात्यन्तिकमोक्ष साधनं वक्ष्ये शृणुष्वावहितो महामते ।२१॥ 
विष्णोहिं भक्तिः सुबिशोधनं धियस्ततो मवेज््ञान मतीव निम॑लम्‌। 
विशद्धतखाजुभयो भवेत्ततः सम्यग्विदित्वा परमं पद्‌ ब्रजेत्‌ ॥२२॥ 
अतो भजस्वाद् हरिं रमापतिं रामं पुराण प्रकृतेः परं विशम्‌ । 
बिसृज्यमौख्यं हृदि शत्रुभाषनां भजस्व रामं शरणागवग्रियम्‌ । 

सीतां पुरस्कृत्य सपुत्रबान्धवो रामं नमस्कृत्य विमुच्यसे भयात्‌ ॥२२॥ 
रामं परात्मानमभावयन्‌ जनो भक्त्या ददिस्थं सुखरूपमद्भयम्‌ । 

कथं परं तीरमबाप्बुयाञ्जनो भवाम्बुषेदुःखतरङ्गमा सिनः ॥२४॥ 


नोवेत्वम्ञानमयेन बहविना अवलन्तमात्मानमरकषितारिवत्‌ । 
नयस्यधोऽधः स्वद्रतैथ पातकैर्विमोक्षशङ्ञा न च ते भविष्यति ।२५॥ 


भ्रतवासतास्वादसमानमापितं तद्वायु्चनोदंशकन्धरोऽसुरः । 
अग्रष्यमाणोऽतिरुषा कपौश्चर जगाद रक्तान्त विलोचनो ज्वलन्‌ २६॥ 


अथवा श्रकरृति से सम्भूत बुद्धि मी अत्मा नहीं है । आत्मा तो चिदानन्दस्वरूप, अविकारी तथा देहादि- 
सङ्घात से प्रथक्‌ उसका दैशवर है ।। २० ॥ बह निरन्जन ( निर्मल ) ओर सर्वदा उपाधि से सुक है । 
आत्मा का इस प्रकार ज्ञान होते ही प्राणी संसार स मुक्त हो जाता है । अत-एव ह महामते ! तू सावधान 
होकर सुनो-भै तृचे आल्यम्तिक मोक्ष का साधन बताता हं ॥। २१॥ भगवान्‌ विष्णु की भक्ति बुद्धिको 
शद्ध करने बाली होती है। तव निर्म ज्ञान होता है । तदनन्तर विशुद्ध आत्मवक्ल का अनुभव होता है 
ओर सब कद्ध ज्ञान होने के बाद प्राणी परम पद्‌ को प्राप्त करता हैः ॥ २२॥ अत-एव प्रकृति से परे, पुराण- 
पुरुष, सर्वव्यापक, आदि नारायण, कच्मीपति, हरि, रमापति भगवान्‌ श्रीराम का तू भजन करो । त्‌ अपने 
हृदय मे शच, भावना रूपी मूता को छ्धोडकर्‌ शरणागत प्रिय श्रीराम का भजन करो । अपने पुत्र बन्धुं 
के साथ सीताजी को आगे कर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की शरण में जाकर उन्हं नमस्कार करो इससे त 
भय से मुक्त हो जाओगे ॥ २३ ॥ 


अपने हृदय में विद्यमान्‌ अद्भितीय सुखरूप परमात्मा राम की भक्ति पूर्वक जो प्राणी ध्यान नहीं करता 
वह्‌ दुःख तरज्ञां बाले इस अपार संसार सागर से कैसे पार हो सकता है १ ॥ २४॥ यदि तू भगवान्‌ का 
भजन नदीं करोगे तो अज्ञानरूपी अग्नि से जलते हुए अपने आपको शत्र की भति सुरक्षित नीं रख 
सकोगे ओर अपने किए हुए पापकर्मो से उत्तरोत्तर अधःपतन की ओर अपने को ठे जाओगे; पुनः तुम्हारे 
मोक्ष की सम्भावना दी नदीं रहेगी \\ २५॥ अमृत के समान सुमधुर पवनसुत हनुमानजी के इस भाषण 
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कथं ममाग्रे विरुपस्यभीतपत्‌ प्लवङ्गमानामधमोऽसि दुष्टधीः । 

क एष रामः कतमो वनेचरो निहन्मि सुग्रौवयुतं नराधमम्‌ ॥२७॥' 

त्वां चाद्य हत्वा जनकात्मजा ततो निहन्मि रामं सहलक्ष्मण ततः । 

सुग्रीवमग्रे बरिनिं कपीश्वरं सवानरं हन्म्यचिरेण वानर । 

श्रत्वा दशग्रीववचः स॒मारुतिविचद्धकोपेन दहनिवासुरम्‌ ॥२८॥ 

न मे समा रावणकोटयोऽधम रामस्य दासोऽ्टमपारविक्रमः । 

भरत्वातिकोपेन हनूमतो वचो दशाननो राक्षसमेकमव्रवीत्‌ ॥२९॥ 

पाश्च स्थितं मारय खण्डशः कपिं पयन्तु सर्वेऽसुरमित्र बान्धवाः । 

निवारयामास ततो विभीषणो महासुरं सायुधमु्यतं वघे । 

राजन्वधाहो न मेवेत्कथश्चन प्रतापयुक्तेः परराजवानरः ॥३०॥ 
हतेऽस्मिन्वानरे दूते बाता को घा निवेदयेत्‌ । रामाय त्वं यमुदिक्ष्य बधाय स्पस्थितः ॥३१॥ 
अतो वधसमं किञिदन्यचचिन्तय वानरे । सचिह्यो गच्छतु हरियं ृषटरायास्यति द्रुतम्‌ ॥३२॥ 
रामः सुग्रीवसहितस्ततो युद्ध मवेत्तव। विभोषणवचः श्रत्वा रावणोऽप्येतदत्रवीत्‌ ॥२३३॥ 


को सुनकर राक्षस राण उसे सहन न कर सका अओौर अति क्रोधित हो कोध से अ। सं छङ-दाल कर सनदी 
मन जछख्ता हु हतुमानजी से बोखा ॥ २६ ॥ 

दुष्ट बुद्धि बाते ! तू बानर मे अधम दै! मेरे.सामने निडर के समान प्रसपत्‌ केसे कर रहा हे ! 
वह्‌ राम ओर वनचर सुप्राच कौनदहै। सुप्रीवके साथ उस नराधमकोमे ही मार दूगा॥२७॥ 
हे बानर । आज तद्ये मारकर जनकात्मजा सीता को मारगा, पुनः ठक्ष्मणस्रदहित राम को माह्गा। 
इसके पदल्ञे अति बी वानरराज सुभरीष को वानर सेना सित शीघ दही मारूगा। उस दृशानन 
राण का यह्‌ कथन सुनकर अपने अतिक्रोध से उसे जछते हुए के समान पवनसुत बोरे-।। २८ ॥ रे 
अधम ! मेरी बराबरी तो करोड़ों रावण मी नहीं कर सकते, मै भगवान्‌ श्रीराम का दासर्हू। मै अपार 
पराक्रमी हू! हनुमानजी का यह्‌ कथन सुनकर अत्यन्तं क्रोधित हो राण अपने बगरू मे स्थित एक राक्षस 
से कहा--अरे ! इस वानर के अनेक दुकड़े कर मार डरो, जिससे सब राक्षस, मित्र तथा बन्धु-बान्धव इस 
कौतुक को देख । तत्पश्चात्‌ आयुध लेकर मारने के च्यि उद्यत उस प्रचण्ड राक्षस को रोककर विभीषण 
बोक्टे--राजन्‌ । प्रतापो व्यक्ति को अन्य राञ्यके वानर दूतको किसी भी प्रकार नहीं मारना चाहिये, वह्‌ 
बधाई नहीं है ॥ २९-३० ॥ 

इस वानर दृत के मारे जने पर राम को ण्ह समाचार कोन सुनायेगा ? ॥ ३१॥ अत-एव वध के 
समान ही इस वानर को को$ अन्य दण्ड सोचिए, उस चिह्ृ-युक्त वानर जाय, जिसे देखकर सुप्रीव के साथ 
शीघ्र राम आर्ये ओर उनसे आपका युद्ध हौ । विभीषण का यह्‌ कथन सुनकर राबण बोढा ॥ ३२-३३ ॥ 
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बानराणां हि राङ्गले महामानो मवेत्किर । अतो वल्ञादिभिः पुच्छ वेष्टयित्वा प्रयत्नतः ।३४) 
बह्विना योजयिस्वेन भ्रामयित्वा पुरेऽभितः । विसजेयत पर्यन्तु सर्य वानरयुथपाः ॥३५॥ 
तथेति शणपडथ॒वसेरन्यैरेकशः। तैलाक्तेर्वेशयामासुरलङ्ग लं मारत दम्‌ ।२६। 
पुच्छाग्र किंञिदनरं दीपयित्वाथ राक्षसाः । रज्जुभिः सुद्दं बद्ध्वा ध्रत्वा तं बलिनोऽसुराः 
समन्ताद्‌ भ्रामयामाखुश्ोरोऽयमिति वादिनः। तूयषोषेरधोषियन्तस्ताडयन्तो मुहुः ॥२८॥ 
हनूमतापि तत्सवं सोटं फिथिचिकोषुंणा । गत्वा तु पथिमदारसमीपं तत्र मारुतिः ॥३९॥ 
छ्ह्मो बभूव बन्धेभ्यो निसृतः पुनरप्यसौ । बभूव पवेताकारस्तत उ्प्टुत्य गोपुरम्‌ ॥४०॥ 
तत्रेक स्तम्भमादाय हत्वा तान्‌ रिणः क्षणात्‌ । विचायं कार्यशेषं स प्रासाद ग्राद्गृहाद्गुहम्‌ ४१ 
उस्पठत्योतष्त्य सन्दीपपुच्छेन महता कपिः । ददाद लङ्कामखिलां सप्रासादतोरणाम्‌ ॥४२॥ 
हा तात पुत्र नाथेति कन्दमानाः समन्ततः । व्याघ्राः प्रासादशिखरेऽप्यारढा देत्ययो षितः ४३ 
देवता इव इयन्ते पतन्त्यः पावकेऽखिराः । बिभीषणगृहं स्यक्त्वा स॒वं मस्मीद्तं परम्‌ ॥४४॥ 
तत उ्प्ठुत्य जलधौ हन्‌मान्मारुतात्मजः । साङ्ग लं मञ्जयित्वान्तः स्वस्थचित्तो बभूव सः 
वायोः प्रियसखित्वाच सीतया श्रार्थितोऽनलः। न ददाह हरेः पुच्छं बभूवात्यन्तशीतङः ॥४६॥ 


अपनी पृषं पर वानरो की बडी ममता होती है। अत-एव वखादि से इसी पूं का ख्पेटकर उसमे आग 
ख्गादो ओर इसे नगरमे चारो तरफ घुमाकर द्धो दो; जिससे सभी घानर यूथपति इसकी ददशा 
देखे ॥ ३४-३५॥ “(तथा इति" यह्‌ ककर राक्षस गण हनुमानजी की पूं म सन की पटुटी, अनेक वञ्च 
आदि दृदृता पूर्वकं ख्पेटे ओर तेख से भीगाकर पूह्न मे थोड़ी आग खगाकर उन्ह दृदृता पूर्वक रस्सी 
से बोध कद बरशाखी राक्षस छन्द मारते हुए बारम्बार तूयं घोष पूर्वक यह्‌ चोर है यह कहते हुए नगर में 
चारो ओर घुमाने ङ्गे । ३६-३८ ॥ 

कु कोतुक की ईच्छा से हुतुमानजी भी सबक सहन कर ख्यि। हनुमानजी पश्चिम दारके 
समीप जाकर अपना सुद्मरूप धारण कर बन्धन से निकलक्कर पुनः पर्वताकारो इयारके कंगूरे पर चद्‌ 
गये ॥ ३९-४० ॥ 

वर्ह पर हनुमानजी एक स्तम्भ को उखाङ्कर क्षणमात्रमे ही सभी रक्षको को मार दिये ओर पुनः 
अपना अवशिष्ट कायं करने हेतु प्रासाद के अग्रभागसेएक घरसे दूसरे घर पर छरूद्‌-कूद्‌ कर अपनी जङ्ता 
हुई कम्बी लठ से मह, अटारी ओर बन्दनवार आदि से सुशाभित सभी छङ्कापुयी मे अग ङ्णा 
दिये ।। ४१-४२॥ उस समयदह्ा तात! ह्‌। पुत्र! ह नाथ! यह कह चारो ओर फटी हु महो के ऊपर 
चदु ह तथा अग्नि में गिरती हई दस्यो की सियो देवताओं के समान अ्रतीत हाती थीं । हयुमानजी केवल 
विभीषण के घर को छोडकर सम्पूणे ङ्का को जलाकर भस्म कर दिये ॥४३-४४॥ तब पवनङ्कुमार हनुमानजी 
समुद्र मे एूदकर अपनी पूं चुञ्ञाकर स्षस्थचित हए ।। ४५४ सीताजी की भरार्थना ओर बायुकामिन्न 
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यन्ञामसस्मरणधूतसमस्तपापास्तापत्रयानरमपीह तरन्ति सद्यः । 
तस्यैव फं रधुवरस्य विश्टदृतः सन्तप्यते कथमसौ प्रकृतानलटेन ॥४५७॥। 


इति भ्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे चतुथः सगः ॥ ४॥ 


=+, /,/ द, क/३,/३,/१५५----~ 


पश्चम सगं 
हनुमानजी का सोताजी से बिदा होना ओर श्रीरामचन्द्रजी को श्रीसीताजी का सन्देश सुनान। 
श्रीमहादेव उवाच 
ततः सीतां नमस्कृत्य हन्‌मानव्रवीद चः । आज्ञापयतु मां दवि भवती रामसन्निधिम्‌॥१। 
गच्छामि रामस्त्वां द्रष्टुमागमिष्यति साचुजः। इत्युक्त्वा तरिःपरिक्रम्य जानकीं मारुतात्मजः ।२। 
प्रणम्य प्रस्थितो गन्तुमिदं वचनमन्रवीत्‌ | देवि गच्छामि भद्र ते तूणे द्रशष्यसि राघवम्‌ ॥२॥ 
लक्ष्मणं च ससुग्रीवं वानरायुतकोटिभिः। ततः प्राह हनूमन्तं जानकी दुःखकरिता ॥४॥ 
त्वां दृष्टा विस्मृतं दुःखमिदानीं त्वं गमिष्यसि । इतः परं कथ वतं रामवार्ताध तिं बिना ॥५॥ 


होने से अग्निदेव श्रीहसुमानजी की पष्ठ नहं जखाये । उनके छिए अग्निदेव अतिशीतछ हौ गये ॥ ४६ ॥ 
जिनके नाम का स्मरण कर्‌ प्राणी सभौ पापां से सुक्त हो शीघ्र ही तापन्रयरूपी अग्नि को पार करजातेदहै; 
उन्हीं परमात्मा श्रीरघुनाथजी के विशिष्टदूत को यक अग्नि कैसे ताप पर्हुचा सकता था ? ॥ ४५ ॥ 


इति श्चीध्यात्मरामायरो उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्ड बिहा रप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखनजुरिरयाप्राम - 
निवासिपराशरगोत्रीय पं रामघ्रतपाण्डेयात्मज डां ° चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहितः 
चतुथंसगंः परिपृणंः ॥ ४॥ 


-------ज्न-------~ 


भरीमहदेवजी बोके--( हे पार्वति ) । तत्पश्चात्‌ श्रीहनुमानजी ने भी सीताजी के पास जाकर उन्हं 
प्रणाम कर कहा-देवि ! आप मुञ्चे आज्ञा दीजिये, मै श्रीरामचन्द्रजी के पास जाता ह| अपने अनुज क 
सहित शीघ्र दही वे आपको देखने के स्यि आर्चैगे । यह्‌ कहकर पवनङ्कमार हनुमानजी श्रीजानकीजी की 
तीन परिक्रमा कर प्रणाम किये ओर जने देतु ङ दूर प्रस्थान कर बोे-देवि ! भैं जाता, आपका 
कल्याण हो, आप शीघ्रही सुप्रीच ओर करोड़ों वानरो के सहित भगवान्‌ राम ओर छचद्मण को दैर्खंगी । 
तदनन्तर दुःख से दुबेक जानकीजी हनुमानजी से बोकीं--वु्चे देखकर मै अपना दुख भूख गयी थी । इस 
समय तुम ज्ञा रदे हो, अब भै श्रोरामचन्द्रजी कौ वाती सुने विना कैसे जीवित रहम ॥ १-५॥ 
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मगरतिस्वाच 


यद्यवं देवि मे स्कन्ध्रमारोह चणम्‌ त्रतः | रामेण योजयिष्यामि मन्यसे यदि जानकि ॥६;; 
सीतोवाच 


रामः सागरमाशोष्य बद्ध्वा वा शरपञ्चरैः। आगत्य वानरैः साधं हत्या रावणमाहवे । ७॥ 
मां नयेयदि रामस्य कीर्तिमेवति शाश्वती । अतो गच्छ कथं चापि प्राणान्सन्धारयाम्यहस्‌ ।८। 
इति प्रस्थापितो बीर सीतया प्रणिपत्य ताम्‌ । जगा पवेतस्थाप्रे गन्तुं पारं महोदधेः ॥९॥ 
तत्र गत्वा महास्ः पादाभ्यां पीडयन्‌ गिरिम्‌ । जगाम वाुपरेगेन पवंतथ महीतलम्‌ ॥१०॥ 
गतो महीसमानत्वं त्रिश्॒योजनमुच्छितः । माहतिगंगनान्तःस्थो महाशब्दं चकार सः ॥११॥ 
तं श्रत्वा वानराः सरे ज्ञात्वा मारुनिमागतम्‌ । हर्षेण महताविष्टाः शब्दं चकरुमेहास्वनम्‌ ॥१२॥ 
शब्देनैव विजानीमः तकायः समागतः । हनूमानेव पश्यध्वं वानरा वानरषमम्‌ ॥१३॥ 
एवं त्रवत्सु वीरेष॒ वानरेषु स मारुतिः । अवतीय गिरेभूध्नि वानरानिदमत्रीत्‌ ॥१४॥ 
1 सीता मया ल्ल धरषिता च सकानना । सम्भाषितो दशग्रोस्ततोऽहं पुनरागतः ॥१५॥ 
इदानीमेव गच्छाम रामस॒ग्रीवसनिधिम्‌ । इत्युक्ता वानः सर्वँ हषणालिङ्यमाशृतिम्‌ १६ 


शरीहलुमानजी बोके-देषि ! यदि यह्‌ वाव हैः ओर आप चां तो आप मेरे कन्धे पर चद, मै क्षणमात्रे 
श्रीरामचन्द्रजी से मिटा दुगा॥६॥ 

सीताजी बोङी--श्रीरामचन्द्रनी सागर को सुखाकरं अथवा बाणो से पू बोधकर वानरो के साथ यहं 
आदे ओर रावण को युद्ध मे मारकर सु यदवे ले चं तो उन्हं अभर कीतिं प्राप्त होगी । अत-एव तुम जाओ, 
ध किसी प्रकार प्राण धारण कर रहनी ॥ ७-८ ॥ इस प्रकार सीताजी से बिदा होकर वीरभ्रवर हुमानजी 
श्रीसीताज्ी को प्रणाम किये ओर महासागरको पार करने के दिये पर्वत शिखर पर चद्‌ गये ।॥ ९॥ वहां 
प्टुचकर महापराक्रमी हनुमानजी पर्व॑त को अपने पैरों से द््ाकर बायुवेण से समुद्र पार करने देतु चले । 
उनके दबाव से तीस योजन ऊॐँचाईवाला पर्वत प्रथ्वी मे धुसकर प्रथ्वी के समतल हो गया । श्रोहदुमानजी 
आकाश मे जति समय घोर-शञ्द्‌ किये ।। १०-११॥ 

यह्‌ घोर-शब्द्‌ सुन हनुमानजी का छोटना सममकर अति र्षित हो बानरगण भयङ्कर घोरशब्द्‌ करने 
ठ्गे ॥१२॥ इस शब्दस ही प्रतीतदहो रहादहै कि श्रीहनुमानजी कायं सिद्धकर्दी लीटर्हे्ै। दे 
बानरण ! आपदेखये हतुभानजीद्ीतोदहै॥ १३॥ आपस में बानरबीसे को इस प्रकार वातोलाप करते 
ही श्रीहनुमानजी पर्वत शिखर पर उतर गये ओर उनसे कहने ठ्गे | १४ ॥ मेँ सीताजी का दशन श्िया 
ओर अशोक वाटिका सहित छ्ङ्का का विष्वं किया, तथा दशग्रीव रावणसे बातचीत कर पुनः यीँ आ 
गया ।। १५॥ हम तत्क्षण ही श्रीरामचन्द्रजी ओरं सुप्रीब के पास चरगे। हनुमानजी के यह कहने पर सभी 
वानरगण अतिहर्षित दो उन्हं आलिङ्गन किये, को उनके पूं का चुम्बन क्रिये ओर कोष हर्षित हो नाचने 

२२ 
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केचिचच॒म्डुलीडगूरं नरतः केचिदुत्सुकाः । हनूमता समेतास्ते जग्मुः प्रघ्रवणं गिरिम्‌ ॥१७॥ 
गभ्छन्तो ददृशुर्वीरा बनं सुग्रीवरकषितप्‌। मधुसंज्ञ तदा प्राहुरङ्गदं वानरषमाः ।॥१८॥ 
ुधिताः स्मो वयं वीर द्चुज्ञां महामते । मक्षयामः फएकान्यच्य पिषामोऽमृतवन्मधु ॥१९॥ 
सन्तु राघवं द्रष्टं गच्छामोऽद्येव साचुजम्‌ ॥२०॥ 
अङ्गद उवाच 
हन्‌ म न्कृनकार्योऽयं पिवतैततप्रसादतः । जक्षध्वं फलमूलानि सरितं हरिसत्तमः ॥२१॥ 
ततः प्रदिह्य हरयः पातुमारेभिरे सधु । रक्षिणस्ताननादृत्य दधिवक्त्रेण नोदितान्‌ ।२२॥ 
पिबतस्ताडयामापुर्वानरान्वानरषेभाः । ततस्तान्यु्टिभिः पदिशणंयित्वा पपुघु ॥२३॥ 
ततो दधिमुखः करुद्धः सुग्रीवस्य स मातुरः । जगाम रक्षिभिः साधे यत्र राजा करीश्वरः २४॥ 
गत्वा तभव्रदीदेव चिरकालाभिरक्ितम्‌ । नष्टं मधुवनं तेश्च इषारेण हनूमता ॥२५॥ 
श्रत्वा दधिमुखेनोक्तं सुग्रीवो हृष्टमानसः । दृषटरागतो न सन्देहः सीतां पवननन्दनः ॥२६॥ 
नो चेन्पधुषनं दरष्टुं समथः को भवेन्मम | तत्रापि वायुपुत्रेण छृतं कायं न संशयः २७] 
श्रुत्वा सुग्रीववचनं हृष्टो रामस्तमन्रवीन्‌ । किमुच्यते सया राजन्वचः सीताकथान्वितम्‌ २८ 
सुग्रीवस्तवव्रवीद्धाक्य देव दृशाबनीसुता । हनूमसमुखाः स्वे प्रविष्टा मघुकाननम्‌ ॥२९॥ 
कगे! तस्पश्चात्‌ वे सव हनुमानजी के साथ प्रस्रवण पर्वत पर गये ॥ १६-१७ ॥ वपर जाते इए वे सव 
सुभ्रीव द्वारा आरक्षित मधुबन को देखे । उसे देखकर वे अङ्गदजी से बज्े-॥ १८ ॥ हे वीर ! हमलोग 


भूखे दै; हे महामते ! आप आज्ञा दीजिये, आज हम फर खाकर अगत के समान मधुपान करं ॥ १९ ॥ तव 
हम सन्तुष्ट होकर श्रीराम चन्द्रजी का दशन के लिय चलेगे ।। २०॥ 

अङ्गदजी बोले-हनुमानजी हमारा कायं सिद्ध कर चुके ह । अतएव ह वानरश्रेष्ठ ! आप इनकी 
कृपा से फङ-मूल खाये ओर मधुपान कीजिये ॥ २१॥ तदनन्तर घानरगण मधुवन मे प्रवेशकर दधिमुख 
के द्वारा प्रेषित बनरक्षेकों की अवहेलनाकर मधु पीने कगे । २२॥ इन्दं मधुपान करते हुए देखकर रक्षक 
जब उन्हे मारे, तब खाह ओर युष्ठियों से उन्हें कचखकर वे मधुपान करते रहे ॥ २३॥ तदनन्तर सुप्रीष का 
मामा दधिमुख अति क्रोधित हो वन रक्षकके साथ सुप्रीव के पास पर्हुचकर बोखा-राजन्‌ ! चिरकारुसे 
रक्षित मधुवन को आज युवराज अङ्गद ओर हनुमान ने उजाड डाला ॥ २४-२५॥ दधिगुख का यह कथन 
सुन अति प्रसन्न हो सुभ्रीव कहने ठगे-निःसन्देह्‌ पवननन्दन हनुभान्‌ सीता को देख अये; नहं तो मधुबन 
के तरफ देखने का भी साहस कौन कर खकता है ? उनमें भी पवनक्कुमार हयुमानजी ही यह्‌ कायं निश्चवयदही 
सिद्ध किये ई ॥ २६-२७ ॥ 

सुभ्रीव का यह्‌ कथन सुनकर प्रसन्न हो श्रीरामचन्द्रजी सप्रीव से पृषठे-राजन्‌ ! सीता सम्बन्धी कौन 
वात तुमकर स्हेदो१॥२८॥ सुग्रीवने कदा-देव! प्रतीतहोतादहै कि श्रीजालकरीजी को बानरगण 
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भक्षयन्ति स्म सक्कं ताडयन्तिस्म रक्षिणः । अता देव कायं ते द्रष्टुं मधुवनं मम ॥३०॥ 
न समरथास्ततो देवौ इष्ट सीतेति निचितम्‌ । रक्षिणो वो भयं मास्तु गत्वा त्रुत ममाज्ञया ॥३१॥ 
वानरानङ्दमुखानानयभ्वं ममान्तिकम्‌ । भुत्वा सुग्रोववचनं गत्वा ते वादुषेगतः॥२२॥ 
हन्‌मखभुखान्‌ उगच्छतेश्वरशासनात्‌ | द्रष्टुमिच्छति सुग्रीवः सरामो लक्ष्मणान्वितः २३॥ 
युष्मानतीव हृष्टास्ते त्वरयन्ति महाबलाः । तथेस्यम्बरमाक्राच्च ययुस्ते वानरोत्तमाः ।॥३५॥ 
हनूमन्तं पुरस्कृत्य युवराजं तथाङ्गदम्‌ । रामसुग्रीवयोरग्र निपेतुथुवि सत्वरम्‌ ॥३१५॥ 
हनुमान्‌ राघवं प्राह दृष्टा सीता निरामया । साष्टाङ्ग प्रणिपस्याप्र रामं वथाद्रीश्वरम्‌ ॥२६॥ 
ङशरं प्राह राजेन्दर जानकी त्वां छुचाऽन्विता } अश्लोकवनिकामभ्ये रिशषायमूलमाधिता ॥२७॥ 
राक्षसीभिः परिता निराहारा कृशा प्रमो । हा राम सम रामेति शोचन्ती मलिनाम्बरा ३८॥ 
एकवेणी पया दष्टा एनेराश्वाक्तिता शुमा । वृक्षश।खान्तरे स्थित्वा सकष्मस्येण ते कथाम्‌ ३९॥ 
जन्फरम्य तवात्यथं दण्डकागमनं तथा | दकश्षाननेन हरणं जानक्या रहिते खयि *४०॥ 


देख अये, क्योकि हलुमान्‌ आदि प्रमुख बानरगण मधुवन में प्रवेश कयि है ॥ २९॥ वे मधुवन के फठको 
खा रहे दै ओर रक्चकोको माररहैदह। आपका विनाकार्यच्ियि सेर मधुव्नषोवे देखनेमें भी समर्थं 
नदीं थे। अतएव निश्चय हयी वे देवि जानकीजी को देखकर अये हु! र्कं! तुम उशा मत, जाकर 
मेरी आज्ञा उन्हं सुना ओर अङ्गदादि बानर को मेरे पा्न्ञे आओ) सुप्रोका यड कथन तुनकर 
चायुबेग से वे चज्ञे ओर हयुमानादि शरे बान्सें से दोत कि महाय की आज्ञा से अपलोन शीघ्र दी उनके 
पास जाश्ये, क्योकि श्रीरामचन्द्रजी ओर लक्ष्मणम खदित सुप्रीच आपरोगों से भिना चाहते हँ । हे महाबोर- 
एण } अप्छोगों से प्रसन्नो शीघ्रहीवे जआपल्गोंको बुखारहेद्ै। वे बानरगभ (तथा-इतिः यह 
कहकर अ्ाकाशमागे सें दरे छगे । युवराज अङ्गद ओर इनुमान का अभि कर्‌ वे चङे ओर शीघ्र दी श्रीयम- 
चन्द्रजी अ।र सुग्रीव के सामने प्रथ्वीपर उतर अये ॥ ३०-३५॥ 


तदनन्तर हनुमानजी पहले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र को पुनः बानरराज सुप्रीव को सा्टाङ््‌ प्रणाम कर 
भरीरामनच्न्द्रजी से बोके--पैं श्रीसीताजी को सङ्कशरू देखा ।। ३६ ॥ हे राजेन्द्र ! शोकाछला सीताजी अपना 
कुश आपको सुनने हेतु मुमसे कीं ह । वे अशोकष्रारिष्छा के मध्य शिंशपावृक्ष केनीवेवंटीरहैँ। हे 
प्रभो । राक्षसियो से धिरी हुई, निराष्टार, अति दुबली-पतलयी, मछिन अद्ध धारम करहाराम ! हारम! 
हा राम ! यह कह कृर सदा चिन्तासगन रहतीं ह ।। ३७-३८ ॥ 


उनके बालोंकी,. एक वेणीहो गयी है इस अवस्थामें मैने श्रीसीताजीको देखा, भैं धीरे-धीरे 

उन्हं आश्वरत किया} सृद्मरूप से बृक्षङी शाखामें दिपक्ठर जन्मसे प्रारम्भ कर आपकी कथा 
प क ग्री तप 

सुनाया । जन्म सं ठेकर दण्डकानन आगमन) दशानन द्वारा श्रीजानकीजी का हरण, सुग्रीव सं 
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सुग्रीवेण यथा मैत्र कृत्वा बारिनिबहंणम्‌ । मागंगाथं च बेदेद्याः सुग्रीवेण विसजिताः ॥४१॥ 
महाबला महासन्ा हरयो जितकाशिनः । गताः सवेत स्वे वे तत्रेकोऽहमिहागतः ॥४२॥ 
अहं सुग्रीवसचिवो दासोऽहं राववस्य हि । दृटा यज्ञानकी भाग्याखयासः फलितोऽद मे ४३॥ 
इत्युदीरितमाकम्यं सीता विस्फारितेक्षणा । केन वा कणंपौयृषं श्रावितं मे श्चभा्षरम्‌ ॥४४॥ 
यदि सत्यं तदायातु मह्॑नपथं तु सः । ततोऽहं बानराकारः शक््मरपेण जानकीम्‌ ॥४५॥ 
परणम्य प्रज्ञलिभूत्वा दूरादेव स्थितः प्रभो । पृष्टोऽहं सीतया कस्स्वमित्यादि बहुविस्तरम्‌ ॥४६॥ 
मया स्वं क्रमेणेव विज्ञापितमरिन्दम | पथान्मयार्पितं देव्ये भवदतताङ्कलीयकम्‌ ।४७॥ 
तेन मामतिषिश्वस्ता वचनं वेदमव्रवीत्‌ । तथा चास्मि हनुमन्पीड्यमाना दिवानिशम्‌ ४८॥ 
राक्षसीनां त्ज॑नेस्तत्सवं कथय राधे । मयोक्तं देवि रामोऽपि त्वचिन्तापरिनिष्ठितः ।४९। 
परिशोचत्यहोरात्रं वद्भातां नाधिगम्य सः। इदानोमेव गत्वाहं स्थितिं रामायते तरु ॥५०॥ 
रामः भवणमत्रेण सुग्रीवेण सलक्ष्मणः । बानरानीकयैः सा्थमागमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ ५९१। 
राणं सलं हता नेष्यति त्वां स्वक पुरम्‌ । अभिक्ञां देहिमे देवि यथामां विश्वसेद्धिषुः ।५२। 


मैत्री, बाढी काबधओर सुप्रीब द्वारा सीताजी का अन्वेषण हेतु बड़े बख्वान्‌ वीर बानरगण विविध 
दिशाओं मे ग्ये है, इ्यादि कथा संकतेप से श्रीजानकोजी को छुनाया । सीताजी की खोज के 
ल्यि सुप्रीव दारा बड़ बङ्वान्‌, पराक्रमी ओर विजयशाली वानरगण सभी दिशाओं मेँ गये है, उनम से 
सुभीव का मन्त्री ओर रघुनाथजी का दास यहं आयाहू। अतिभाग्यसे हीं श्रीजानकीजी का 
दर्शन किया । मेरा प्रयास सफर हुआ । ३९-४३ ।॥ मेरा यह्‌ कथन सुनकर सीताजी के नेत्र प्रफुद्ित 
हो गये ओर वे युकसे कहने ठर्गी--यह्‌ शुभाक्षर कणोखत सुञ्चे किखने सुनाया ! ॥ ४४ ॥ यदि मेरा सुनना 
सस्य है तो सुनानेषाढा मेरे ओं के सामने अये। हे भ्रमो ! तसश्चात्‌ मै वानर की आकृति मँ सूमह्प 
धारण करके उनके सामने गथाओर दूरसे ही उन्हे प्रणाम कर हाथ जोड़कर खडा हो गया । तदनन्तर 
श्रीसीताजी तुम कौन हो १ इत्यादि अनेक प्रशन सुकसे पूष्टीं ॥ ४४-४६ ॥ हे अरिंदम ! भै सभी बातों 
को क्रमपूर्वक उन्ह बतछा दिया । तसपश्चात्‌ आपकी अगूटी को मै उन दिया ॥ ४७ ॥ इससे सुमपर 
उन्हे विन्ास हो गया ओर वे कहने ठगीं--दलुमन्‌ ! तु सुञ्चे राक्षसियां द्वारा दी गयी पीड़ा से अदर्निश दुःख 
उठाते देखे हो, वे सब श्रीरामचन्द्रजी से कहना । तव भने कहा-देवि ! कुर्हारी ही चिन्ता से भीरामजी 
चिन्तित रहते है, तुम्हारा समाचार ज्ञातन होने से दिन-रात तुम्हारी चिन्ता मे चिन्तित रहते हँ । तत्क्षण 
जाकर भै तुम्हारो स्थिति घुनाङ्गा ।॥ ४८-५० ॥ 

श्रीरघुनाथजी उसे सुनते ही सुभ्रीब, छदमण ओर अन्य वानर सेनापतियों के साथ तुम्हारे समीप 
आर्येगे ओर छुटुम्ब सरित रावण को मारकर अपनी राजधानी खो तुम्हे जार्येगे। हे देवि! आपश्च 
कोई चिन्ह द जिससे वे भुमपर विश्वास कर ॥ ५१-५२॥ 
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इत्युक्ता सा शिरोरत्नं चूडापाशे स्थितं प्रियम्‌ । द खा काकेन यदवरं वित्रहूटमिर पुरा ॥५३। 

तदयप्याहाभपूरणाक्षी इशठं ब्रूहि राषवम्‌ । रकष्मण बरहि मे किचचिदुरुक्तं माषितं पुरा ,५५४॥ 
ततक्षमस्वा्ञभप्रेन भाषित इलनन्दन | ता्येन्मां यथा रामस्तथा इरु कृपान्वितः ॥५५॥ 
इत्युक्त्वा रुदती सीता दुःखेन महताद्ता । मयाप्याश्वासिता राम बदता सबेमेब ते ॥५६॥ 
ततः प्रस्थापितो राम स्वत्समीपमिहागतः । तदागमनवलायामशोकवनिकां प्रियाम्‌ ॥५७॥ 
उत्पाव्य राक्षसास्तत्र बहून्हत्वा क्षणादहम्‌ । रावणस्य सुतं हत्वा रावणेनाभिमाष्य च ॥५८॥ 
रङ्कामरेषतो दग्ध्वा परनरप्यागमं क्षणात्‌ । श्रुत्वा हनूमतो वाक्यं रामोऽत्यन्त्रहृटधीः ।५९। 
हनूमंस्ते कृतं कायं देवैरपि सुदुष्करम्‌ । उपकार न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः ॥६०॥ 
इदानीं ते प्रयच्छामि सर्वस्वं मम॒ मासते इत्वारिङ्गय समाृष्य गादं वानरपुज्गवम्‌ , ६१॥ 
साद्रनेत्रो रघुश्रेष्ठः परां प्रीतिमवाप सः । हनूमन्तमुबाविदं राघवो भक्तवत्सलः ।६२॥ 


(0. 


परिरम्भो हि मे रोके दुेभः परमात्मनः | अतस्त्वं मम भक्तोऽसि प्रियोऽसि हरिपुङ्गव ।६३। 


मेरा यह कथन सुनकर अपने केशपाश स्थित अपनी प्रिय चृड्ामणि को उतारकर वे सञ्च दीं ओर 
चित्रकूट पर्वत पर काक के साथ जो इतिवृत्त हुआ बह सव भी शुम सुनायीं ओर सज नेत्र हो बोटीं- 
श्रीरघुनाथजी से मेरा शक समाचार सुनाकर छ्मण से कहना कि हे कुलनन्दन ! पहले दुम्हारे प्रति 
अज्ञानवश कहे हुए कठोर वाक्यों के रिये सुष्ष क्षमा करना । तथा च श्रीरधुनाथजी जिस प्रकार मेरा उद्धार 
कर्‌ वह प्रयत्न करना ।॥ ५३-५९५॥ 


% (99 है 

यहं कहकर महान्‌ दुःख से दुःखी हयो वे रोने ठगी; भपका सब इतिवृत्त सुनाकर मं उन्हं आश्वस्त 
कर उनसे बिदा हे आपके पास च्डाआया। अति समय रावणकी प्रिय अशोक वाटिकाको मै उजाङ्‌ 
दिया ओर एकक्षणमे ही अनेक राक्षसो को मार डाङा] रावणकेपुत्रको मार रावण से वातोखाप कर 


चारोओरसेर्ड्काको जलाकर क्षणभर्मे भे य्ँभायाईहू1 हनुमानजी के ये कथन सुनकर अतिहर्षित 
हो श्रीरामचन्द्रजी कहने छगे ॥ ५६-५९ ॥ 


हयुमन्‌ ! देवताओं से भी दुष्कर कार्यं तुम किये हो, तुम्हारा कख भी उपकार करने पर उपकार के 
बद्के प्रदयुपकार हो नहीं सृता ॥ ६० ॥ 


हे मारुति ! ५ तुम्हे अपना सर्वस्व समर्पित करता ह" यह्‌ कह वानर शरेष्ठ हयुमानजी को खींचकर 
गादृआलिङ्गन फियि ॥ ६९॥ भक्तवत्सल श्रीरधघुनाथजी के नेत्रो मे जर भर आया ओर परम प्रीपिपूर्वक 
हलुमानजी से बोलते ॥ ६२ ॥ ५ 


मुमा परमातमा का आलिङ्गन संवार में दङंभ दै, बानरश्र्ठ ! तुम्हें यह्‌ प्राप्र हज, तू मेरा परम 
मक्त हो ।॥। ६३ ॥ 
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मतये 


यत्पादप्युगर तुलसीदलावेः सम्पूज्य विष्णुपदबीमतलां प्रयान्ति । 
तेनेव कि पुनरसौ परिर्धमू्ती रामेण वायुतनयः कृतपूुष्यपुज्ञः ॥६४॥ 


इति भीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवदि सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सगः ।५॥ 


समाप्तमिदं भुन्दरकाण्डम्‌ 


( हे पार्वति । ) जिनके चरणकमद्युगङ की तुखसीद्ङ आदि से पजन कर भक्तजन अतुलनीय 
विष्णुपद प्रप्र करते ई$ उन परमास्मा श्रीरामचन्दरजी जिनके शरीर का आलिङ्गन किये, उन पुण्यकमेकत्तो वायु- 
तनय हयुमानजी के विषय में क्या कहना ? ।॥ ६४ ॥ 


दति श्रीमदष्यात्मखमायसरो युन्दरकण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलन्तगेतखेजुरिर्याग्रामनिवास्ि- 
पराशरगोत्रीय पं सामव्रतपाण्डेयात्मज डं° घनद्रमापाण्डेयेन विरचितया भाष(टीकया 
सहितः पच्चमसगं; परिपूणेः ॥ ५ ॥ 


५९ 


उॐ 


श्ष्यात्सरामायरण 


युडकण्ड 
-- ७ ~ 
प्रथम सगं 
वानर सेना का प्रस्थान 
श्रीमहादेव उवाच 

यथाधद्धाषितं वक्यं रतरा रामो हनूमतः । उवाचानन्तरं वाक्यं हरेण महतावृतः ॥१॥ 
कायं कृतं हलुमता देवेरपि सुदुष्करम्‌ । मनसापि यदन्येन स्मतं शक्यं न भूतले ॥२। 
शतयोजनविस्तीणं लङ्कयेत्कः पयोनिधिम्‌ । लङ्कां च रा्षचै्गुतां को वा धर्षयितुं क्षमः ॥२॥ 
भृत्यकाय हचुमता कृतं सर्मरोषतः । सुग्रीवस्येदशो लोके न भूतो न मविष्यति ॥४। 
अहं च रघृरवंशश्च लक्ष्मणश्च कपीश्वरः । जानक्या दश्ेनेनाच रक्षितः स्मो हनूमता ।५॥ 
स्ेथा सुकृतं कायं जानक्याः परिमार्गणम्‌ । समुद्रं मनसा स्पृता सीदतीष मनो मम ॥६॥ 
कथं नक्रह्पाकीणे समुद्रं शतयोजनम्‌ । लङ्घयित्वा रिपुं हन्यां कथं द्रष्यामि जानकीम्‌ ७ 
भ्रत्वातु रामवचनं सुग्रीवः प्राह राघवम्‌ | समुद्र॒ ल्घयिष्यामो महानक्रह्चषाङलम्‌ ॥८॥ 

श्री महादेवजी बो्ते-( हे पार्वति ! ) हनुमानजी द्वारा कथित यथा-बत्‌ बाक्मको सुननेके वाद्‌ 
श्रीरघुनाथजी अतिहषिंव हो कहने कगे--दनुमानजी ने जो काये पूण किया है, उपे पूर्णं करना देवताओं के यि 
मीदुष्करदहै। प्रथ्वी पर दूसरा कोद भी मनसे उसका स्मरण नहं कर सकता ॥ ९-२ ॥ शतयोजनविस्वरत 
दस सुद्र फो कोन पार कर सकता है ओर राक्षसो से सुरक्षित इस ठ्ङ्कापुरी को ध्वस्त करनेमे कौन 
समर्थहो सकता है ३॥ सुप्रीव के भस्य धर्मं को हनुमानजी विधिवत्‌ पूणे क्यि। इस संसारम न 
कोई इस प्रकारका हुआ हे ओरन कोड आगे भविष्यमेभी होगा ॥ ४॥ हनुमानजी ने जानकी का दर्शन 
कर आज सञ्च, रघुषंश, दमण ओर कपीन्वर सुप्रीव सबकी रक्षा की | ५॥ श्रीजानकी के अन्वेषण का 
कायेतो पूणेहो गया, परन्तु समुद्र का मन्म स्मरण होनेसेषही मेरामन व्यथित होने छगता है ॥ ६ ॥ 


नक्र, मगर आदि से पूणं शवयोजन शिस्ठृत इख समुद्र को पार कर भं शत्रु को कैसे मार्गा ओर जानकी को 
कैसे देखूगा ? ॥ ७ ॥ श्रीरघुनाथजी का यह्‌ कथन सुनकर सुप्रीव कहने रगे--हम आज ही महानक्र माष 
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लङ्कां च विधमिष्यामो हनिष्यामोऽच रावणम्‌ । चिन्तां स्यज रघुश्रष्ठ चिन्ता कार्यविनाशिनी ९। 
एतान्पश्य सहाससवान्‌ शरान्वानरपुङ्गवान्‌ । सस्प्रियाथं समुचयक्तान्प्रवेष्टुमपि पावकम्‌ ॥१०॥ 
समुद्रतरणे बृद्धि इरुष्र प्रथमं ततः। दृषा लङ्कां दशग्रीयो हत इत्येव मन्महे ॥११। 
नहि पश्याम्यहं कश्चित्त्रिपु लोकेषु राघव । गृहीतधनुषो यस्ते तिष्टेदभिमुखो रणे ॥१२॥ 
सर्वेथा नो जयो राम भविष्यति न संशयः । निमित्तानि च पश्यामि तथाभूतानि सर्वशः ॥१३। 
सुगरीववचनं भ्रुवा भक्तिवीयेसमन्वितम्‌ । अङ्गीषृत्या्रवीद्रामो हनूमन्तं पुरःस्थितम्‌ ।।१४॥ 
येन केन प्रकारेण रङ्वयामो महाणेवम्‌ । लङ्कास्वरूपं मे ब्रूहि दुःसाध्यं देवदानवैः ।१५॥ 
ज्ञात्वा तस्य प्रतीकारं करिष्यामि कपोश्वर । भ्र त्वा रामस्य वचनं हन्‌ गन्विनयान्वितः ॥१६॥ 
उवाच प्राजञलिर्देव यथा दृं व्रवीमि ते। लङ्का दिव्यापुरी देव घरिकूटरशिखरे स्थिता ॥१५७॥ 
स्वणप्राकारसहिता स्वर्णाङ्ालकसंयुता । परिखाभिः परिवेता पूर्णामिर्निमंलोदकैः ।१८॥ 
नानोपवनगोभाद्या दिव्यवापीमिराव्रता | गृहेविचित्रशोभाव्येमंणिस्तम्ममयेः श्मः ।१९॥ 
एथिमद्धारमाप्राव गजवाहाः सदस्चशः । उत्तरे द्वारि तिष्ठन्ति साश्ववाहयः सपत्तयः ॥२०॥ 
तिष्ठन्तयवौदसङ्कयाकाः प्राच्यामपि तथेव च | रक्चिणो राक्षसा वीरा द्वारं दक्षिणमाभिताः २१॥ 


आदि से परिपुणे इस समुद्रको पारकर जर्येगे भर छ्ङ्काको भी विध्वंशकर रणको मररेगे। दहे 
रघुश्रेष्ठ ! आप चिन्ता छोड, वयोँकि चिन्ता काये को नाश करनेषाढी होती है ॥ ८-९ ॥ आप इन महा 
पराक्रमी शूरवीर वानरश्रषटो छो देखिये ! ये आपका हितसाधन करते के छ्एअण्निमे भी प्रवेश करनेके 
लिये तैयार ई ॥ १०॥ सर्वप्रथम समुद्र पार करने का यत्न कौजियि। पुनःख्डकाको देखतेदही राबणक 
मरा हुभा हम समदते हँ ॥ ११॥ हे राघव | त्रिोकीमें भीकिसीको भं नहीं देखता कि आप धनुष- 
बाण धारण कर ठ ओर बह रण में आपके सामने स्थित हो ॥ १२॥ हे राम ! निःसन्देहं हमरोगों का नय 
होगा; क्योकि निमित्त भी हमं वैसे ही दष्टिगत हो रहे है ॥ १३॥ 

इस प्रकार भक्ति ओर पुरुषार्थं युक्त सुप्रीव की बात सुनकर धीरामचन्द्रनी उसका अनुमोदन क्रिय 
ओर सामने खड़ हुए हनुमानजी से के ॥ १४ ॥ हमरोग जिस किसी भी प्रकारसे समुद्रको पारकरदही 
ठग; तुम ्ड्काका स्वल्प बताभो, बहतो देव-दानर्वोके लिएमी दुर्जयदहै। १५॥ हे कपीश्वर! उसे 
जानकर उसका प्रतिकार हम सोर्चैगे । श्रीरमचन्द्रजी के ये वचन सुनकर विनयपूर्वक हाथ जोड्कर हनुमानजी 
बोज्े-देव ! जि प्रकारै देखा हूं, ' उसी प्रकार आपसे निवेदन करता हं । दिव्यल्ङ्कापुरी त्रिकरूटपर्वत 
पर स्थित है ।॥ १६-१७ ॥ सवणे परकोटो से युक्त छुबणे के ही स्तम्भ ओर अट्टालिकराओं बारी तथा निर्म 
जट से भरी हर खायो से चारो ओर धिरी हृद छ्ङ्कापुरी है ॥ १८ ।॥ अनेक उपवा से शोभाकारी ओर 
दिव्य बाबि्यो ओर विचित्र शोभायुक्त मणिस्तम्भों बाले भवनो से बह शोभायमान है ॥ १९॥ ज्डकापुरी 
के पश्चिम द्वार पर हजारो गजारोही रक्षक, उत्तर द्वार पर पेदख सेना सहित इनाय घुडपवार, पूर्व द्वार पर 
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मध्यककेऽप्यसह्कयाता गजाश्वरथपत्तयः । रक्षयन्ति सदा लङ्कां नानाघ्वङशलाः प्रभो ॥२२॥ 
सङ्कमेविंविधेङ्का शतध्नीमिश्च संयुता । एवं स्थितेऽपि देवेश शृण मे तत्र वेष्टितम्‌ ॥२३॥ 
दशाननबलौषस्य चतर्थाशो मया हतः । दग्धा लङ्कां पुरीं स्व्णप्रासादो धरितो मया ।२४ 
शतध्न्यः सडक्रमाध्ैव नाशिता मे रघुत्तम । देव त्वद शेनादेव लङ्का भस्मीडृता भवेत्‌ ॥२५॥ 
प्रस्थानं इर देवेश गच्छामो लवणाम्बुधेः । रीर सह सहावीरेर्बानरेषेः समन्ततः ॥२६॥ 
रत्वा हनूमतो वाक्यमुवाच रघुनन्दनः । सुग्रीव सैनिकान्सवाग्प्रस्थानायाभिनोदय ॥२७ 
इदानीमेव विजयो हतैः परिवतंते । अस्मिन्महूतं गत्वाहं लङ्कां रा्षससङ्डलप्‌ ।२८। 
सप्राकारं सुदुधेषां नाशयामि सर्रणाम्‌ । आनेष्यामि च सीतां मे दक्षिणाक्िस्फुरत्यधः 
प्रयातु बाहिनी सर्वा वानराणां तरस्विनाम्‌ । रश्न्तुयूथपाःसेनामग्रे पृष्टे च पाशरयोः ॥२०॥ 
हनूमन्तमथारुद्च गच्छाम्यग्रेऽङ्गदं ततः । आर्च लक्ष्मणो यातु सुग्रीव त्व मया सह ॥२३१॥ 
गजो गवाक्षो गवयो मेन्दो दिविद एव च । नलो नोरः सुपेणश्च जाम्बवांश्च तथापरे ॥३२॥ 
स्ये गच्छन्तु सर्वत्र सेनायाः शत्रुषातिनः । इत्याक्ञाप्य हरीन्‌ रामः प्रत्ये सहलक्ष्मणः ।३३॥ 


एक अरव राक्षसवीर सैनिक ओर दक्षिण ह्वार पर भी एक अर्‌ राक्षसबीर रक्षक ह ॥ २०-२१॥ हे प्रभो! 
उसके मध्यमे मी हाथी, घोडे, रथ भौर पैदल की असंख्य सेनाएं नगर की रक्षा करती ह। वे विविध 
असख्-शसखो मे अति निपुण दहै ।॥ २२॥ 


इस प्रकार छङ्का मे जने का मार्गं विविध सुरङ्ग भौर शतध्नियों से सुरक्षित है; परन्तु हे देवेश्वर! 
इन सवो के रहते हए भी जो क्रिया ह, उसे सुनिये ॥ २३ ॥ दशानन रावण की चतुर्थाश सेनाको मे 
मार चुका हू ओर छङ्कापुर को जाकर उपङे सुबणे मह को नष्ट कर्‌ दिया हूं ॥ २४॥ ह रधृत्तम | 
प सङ्क्रम ( सुरङ्ग ) ओर शतध्निर्यो ( कोपो )को नाश कर दिया । देष ! आपके देखते दी ढङ्क भस्म 
हो जायगी ।॥ २५॥ दे देवेश ! आप प्रस्थान कीजिये । हमरोग चारो ओर से महावीर वानरी सेनाको 
केकर क्षार समुद्र ® तट पर चं ॥ २६॥ श्रीदवुमानजी का यह्‌ कथन सुनकर श्रीरघुनाथजी बोले- 
सुप्रीव ! सैनिकों को प्रस्थान करने के छर प्रेरित कीजिये ॥ २७ ॥ इस समय ही विज्ञय सुहूतते चर रहा 
हे, इस युते मै प्रस्थान कर भ राक्षसो से सुरक्षित परकोट आदि होने से अति दुर्जय लङ्का को रावण 
सित नष्ट कर दूँगा भौर सीताज्ीको जते आरञेगा। इस समयमेरे दक्षिणनेतच्र का अधमाम स्फुरित 
( फड़क ) हो रहा है ॥ २७-२९॥ इस समय बङवान्‌ बानर बीरों की समी सेनय प्रस्थान करं । यूथपति 
अपनी सेना को चारो तरफ से रक्षा कर | ३० ॥ 


मै" हनुमान के कन्ध पर चदृकर भौर ठदमण अङ्गद के कन्धे पर चढ़कर चरे" ओर सु्रीव ! आप 
मेरे साथ चरं ॥ ३१॥ गज, गवाक्षु, गवय, सैन्द, द्विविद, नढ, नीट, सुषेण, जाम्बवान्‌ तथा शच के 


संहार कए्नेवा्ञे खभी सेनापति सेनाभो के चारो तरफ बरख । इस प्रकार बानर वीते को प्रस्थानके ए 
३3 
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सुग्रीवसहितो हषास्सेनामध्यगतो विधः | वारणेन्द्रनिभाः स्वे शनराः कामरूपिणः ॥३४॥ 
प्वेलन्तः परिगजंन्तो जग्बुस्तेदक्षिणां दिशम्‌। भ यन्तो ययुः से एलानि च मधूनि च ॥३५॥ 
भुवन्तो राघवस्य हनिष्यामोऽघ रादणम्‌ ¦ टवं तै रानरभरेष्ठा गच्छन्त्यतुरविक्रमाः ॥३६॥ 
हरिभ्यामुद्यमानो तौ शुश्वभाते रथृकरप्यै । दद्मः सेवित यद्वचन्द्रघ्र्याबिवाम्बरे ।॥२७॥ 
आब्रस्य पृथिरवा ठृत्स्नां जगा सदी चक्‌ः ¦ प्रस्सरोध्यन्तः पुच्छाग्रानुद्रहन्तशथच पादपात्‌ ॥३८॥ 
शेरानारोहयन्तथ  जग्भुमारुतवेगतः । असद्धयःताश् सर्वत्र वानराः परिप्ूरिताः ,३९॥ 
ह्स्ते जग्युरत्यथं राप्रेण परिषारिदाः । सता चभूर्दिवारत्रं क्चिन्नासजत क्षणम्‌ ॥४०॥ 
काननानि विचित्राणि पश्यन्सहवरचयोः ! ठे हकं ख तिक्रम्य सलयं च तथा गिरीन्‌ ॥४१॥ 
आययुधावुपएव्यंम सुदं भीगनिःस्वनप्‌ । वतीयं हनूमन्तं रामः सुग्रीवसंयुतः ॥४२॥ 
सलिलाभ्याशमासाच रातौ वचनरदवीर्‌ । आगताः स्मो वयं सं सथर मकरारुयम्‌ ॥४३॥ 
इतो गन्तुमश्क्यं नो निरुपायेन वानराः । अत्र सेनानिवेशोऽस्त सन्त्रयामोऽस्य तारणे ४४॥ 
भृत्वा रामस्य वचनं सुग्रीवः सागरान्तिके | सेनां न्यपेशयस्कषिप्र रतां कपिङुज्जरेः ॥४५॥ 


निर्देश देकर श्रीरामचन्द्रजी छदमण सिद प्ररसान किय ॥ ३२-३३ ॥ अति हर्पपूर्वक श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीव 
के साथसेनाफे मध्यमे चङर्हैथे। सती बःतरवीर गजयज के समान ओर इच्छानुसार रूप धारण 
करने बाजे थे | ३४॥ वे वानर पीर अपिभचैस से उछङहे-कदते ओर गजना करते हुए मधुर फर खाते एवं 
मधुपान करते हुए दक्षिण दिशा को प्रस्थान किये । ३५॥ श्रोरघुनाथजी के सामने अतु पराक्रमी बानर 
वीर यह्‌ कते जा रहै थे कि आज ही हम रावण को मार दमे ॥ ३६॥ 

जिस प्रकार आकाश मण्डर नक्रा ते सुसेवि्र चन्द्र ओर सूये सुशोभित होते दै उसी प्रकार 
हदमान एवं अङ्गदजी के कम्धां पर जति हुए श्रीराम आर छदमणजी सुशोभित दहो रहे थे॥३७॥ बह 
महती सेना सम्पूण प्रथिवी को घेरकर रख रही 7 । वानर वीर पुच्छाम्र को मटकारते तथा बक्षोको 
उखाडते ओर पर्वतो पर चदृते हुए ॒बुधेण से चङ रहै थे । उस समय सर्वत्र असंख्य षानसे से परिपू 
दिखायी देता था ॥ ३८-३९ ॥ भगयाम्‌ श्रीराम के द्वाद पाडत होकर वानरवीर अति हर्षितहो जा रहे 
थे। बह सेना अर्निंश चर रही थी ओर कीं पर क्चण्रमाच्र मी नहीं सकती थी ॥ ४०॥ वे मल्य भौर 
सद्य पर्वतां के षिचिन्न बनो को देखते हए उतर दोनो पर्वतो को पारकर भयङ्कर शब्द करनेवाले सबुद्र के 
तट पर आ गये । तव श्रीरामचन्द्रजी हनुमानजी के कन्धे से उतर कर सुभीव के साथ जके समीपे 
ओर बे - हमरोग मकरादि से परिपणे समुद्र के षट पर आ गये ॥ ४२-४३ ॥। परन्तु इसके अगे 
विना उपाय के हमरोग जाने मेँ असमर्थं हँ ! तव तक सेना यष्ट पर विश्राम करे, हमटोग समुद्र पार करने 
के लिये विचार धिमशे करते ह ॥ ४४ ॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजी के कथन को सुनकर सुभ्रीव बानरवीं से रद्धित सेना को समुद्र के ठट पर पड़ाव 
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ते पश्यन्तो षिषेदुस्त सागर भीमदशेनम्‌ । भहोखरतरङ्कषव्य भीमनक्रभयङ्करम्‌ ॥४६॥ 
अगाधं गगनाकारं सागरं वीक्ष्य दुःखिताः । दरिष्यधः कथं घोरं सागरं वरणारुयम्‌ ॥४७॥ 
हन्तव्योऽस्माभिरयेष रावणो रादसाथनः । इति चिन्दाडइरयः स्वे राषपाश्चे व्यवस्थिताः ४८ 
रामः सीतामनुस्प्रत्य दुःखेन महताघृतः । विरच्य जाकी सीतां बहुधा कायमादुषः ॥४९॥ 
अद्वितीयशिदास्मकः परमात्मा सनातनः । यस्तु जानति र्स्य स्वरूपं तन्चतो अनः ५०॥ 
तं न स्पृशति दुःखादि किशतानन्दमव्ययम्‌ । दु ःखहवसयक्रोधलोभभोहमदादयः ।५१॥ 
अज्ञानलिङ्कान्येतानि इतः सन्ति चिदात्मनि। देदाभभानिरो इःखं न देहस्य चिदात्मनः ।५२॥ 
संप्रषादे दयामाबारसुखमात्र हि ख्यते । बुद्धयादधादास्छशदर दुःखं तत्र न इश्यते । 
अतो दुःखादिकं सवं बुद्धरेव न सशयः ॥५३॥ 
रामः परात्मा पुरुषः पराणो नित्योदितो नित्यसुखो निरीहः | 
तथापि मायागुणसङ्गतोऽसौ सुखीब दःसीव धिभाव्यतेऽखुधेः ॥५४॥ 
३ति भ्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहैश्वरसंदादे युद्धकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥१॥ 
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डख्वाये ॥ ४५॥ महा उन्नत रज्ञं ओर भीषण नक्रादि से पूणे मयङ्कर समुद्र को देखकर वे छोग मन ही 
विषाद्‌ करने ङ्गे ॥ ४६ ॥ महान्‌ आकाश के समान इस अगाध समुद्र को देखकर वे अति दुर्गखित हुए 
ओर सोचने गे कि इस घोर वरुणाय सागर को हम कैसे पार कर सर्केगे ॥ ४७॥ हमे तो राक्षसाधम 
राबग को भजदही मारना है इस प्रकार चिन्ता करते वे श्रीरामचन्द्र के समीप वेठ गये ॥ ४८ ॥। 
श्रीरामचन्द्रजी भी सीताजो का स्मरण कर महान्‌ दुष्त हए ओर कायेदश मनुष्य रूप धारण करेवा 
अगवान्‌ श्रीजानकी सीताजो के स्यि हिखाप करने खमे | ४५ । 
एक चिदानन्द्‌ रवरूप परमात्मा सनातन पुरुष अवयवान्‌ शरणम ऊ तात्त्विक सरूपकोजो जानतादहे 
उसे दुःखादि सश भी नदीं करते; पुनः आयन्द्रदक्प अविनाशी श्रीसष्चन्द्रजी की बाती स्याह! 
दुःख, हषे, भय, क्रोध) डोभ, सोद, मदादि अज्ञान फ ही चिन्ह द| चिदास्मा भगवान्‌ श्रीरामे ये कैसे 
हो सकते ! देहजनित दुःख देहाभिमानी के ह ह्यय है; चन आत्मा को देहजनित दुःख नहीं 
होता ॥ ४९-५२॥ समाधि प्राप्स्ये जनेपर हंवका अभघदह्‌। डने से केव सुखमत्र ही दृष्टिगोचर 
होता दहै! बुद्धयादिकाञभावदहो नेसे उख समर्‌ ज्ुद्धं थस्य दुःख अतीत नदीं होता । अत-एव 
निभसन्देह ये दुःखादि जुद्धिके दी धर्मं हं ॥ ५३ ॥ भयवन्‌ परमात्मा श्रोराम पुसणपुर्‌ष, नित्य, प्रकाशमय, 
नित्य-सुखस्वरूप ओर निरीह है; तथापि माया के युन के सङ्ग हाने से अज्ञानी पुरुषोको दुःखी या दुःखी 
जैसा प्रतीत होते दै ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीभध्यातस्मसमायणे उमासहेष्दर्य दद यकण्डे बिहुरप्ान्त 
निवाचिपराशरगोत्रीय पं सामत्रतपःण्डयाल्धन उ।० चद्द्रवाण्डे 
प्रथमसगेः परसिपूणंः । १ ॥ 
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राचणके द्रवाय विभीषणका तिरस्कार 
श्री महादेव उवाच 


लङ्ायां रावणो द्रा छृतं कम हन्‌मता । दुष्करं दैवतेर्वापि हिया किश्चिदवाङमुखः ॥ १॥ 
आहूय मन्तवः सर्वानिदं वचनमव्रवीत्‌ । हनूमता कृतं कमे भवद्भि टमेव तत्‌ ॥ २॥ 
प्रवद्य ठका दुर्धषौ द्रा सीतां दुरासदाम्‌ । हत्वा च राक्षसान्वीरानक्षं मन्दोद्रीसुतम्‌ ॥ ३॥ 
दश्वा लङ्ामरोषेण लङ्कयित्वा च सागरम्‌ । युष्मान्सर्बानतिकरम्य स्वस्थोऽगत्पुनरेव सः । ४॥ 
$ कतैव्यमितोऽस्माभियूयं मन्त्रविशारदाः । मन्त्रयध्वं प्रयत्नेन यद्छृतं मे हितं भवेत्‌ ॥ ५॥ 
रावणस्य वचः श्रत्वा राक्चसास्तमथात्रुवन्‌ । देव शङ्का तो रामात्तय लोकजितो रणे ॥ ६॥ 
इन्द्रस्त॒ बद्ध्वा निशषि्तः पुत्रेण तव पत्तने । जित्वा बेरमानीय पुष्पकं शृज्यते तया ॥ ७॥ 
यमो जितः कालदण्डाद्धयं नाभूत्तव प्रभो । वरुणो इङछृतेनेव जितः सर्वेऽपि राक्तसाः ॥८॥ 
मयो महायो भीत्या कन्यां दसा स्वयं तव। खद बतेतेऽदयापि किमुतान्ये महारा; ॥ ९॥ 
हनूमद्धषणं यत्त॒तदव्ञाकृतं च नः । बानरोऽयं किमस्माकमस्मिन्पौसुषदने ॥१०॥ 
इत्यपेकषितमस्माभिरधषेणं तेन पिं मवेत्‌ । बयं प्रमत्ताः किं तेन वञ्चिताः स्मो हनुमता ॥११॥ 


श्रीमहादेवजी बोके-( हे पार्वति!) छ्ङ्का मे राबण हवुमानजी का दुष्कर कृत्य जो देवतां के 
खियि भी दुष्कर था, उसे देखकर ङुडजा से सिर नीचाकर अपने मन्वर्यो को बुखार कहा-हलुमान दारा 
किये गये कर्म को आपङोग देख दी ल्ि ॥ १-२॥ बह दुधेषी-लङ्कापुरी मेँ प्रवेशकर दु्श्राप्य सीता 
को देखकर राक्चसवीरे ओर मन्दोदरीसुत अक्षुयङ्कमार को मार ओर छ्ङ्का को जखा पुनः आप सबको 
तिरस्कार करता हआ समुद्र पार कर सङ्कुशङ्‌ खोट गया ॥ ३-४ ॥ आपडोग मन्त्रविशारद्‌ ( नीवि- 
कुशक ) है; कया करने से मेरा हित हो, यह भप कोग प्रयत्नपूर्वक विचार कीजिये ॥ ५॥ रावण का यह्‌ 
कथन सुन कर राक्चसगण बोले--दे देव ! राम से आपको क्या शङ्का? युद्धम आप समी छोकोंको 
जीतद्ीचखियि दै \॥&॥ 

आपके पुत्र इन्दर को बोधकर आपकी राज्ञधानी मे रख दिया था ओर स्वयं आप कुबेर को जीतकर 
पुष्पकविमान का उपभोग करते ह ॥ ७॥ प्रभो ! आप यम को जीत दिये, उसके कारदण्ड का भी भय 
आपको नहीं हृभा। हृङ्छ्ृति मान्न से आप वडण ओर राक्षसो को जीत द्यि थे। अन्य महाघुरों की 
क्या कथा, स्वयं मयाघ्ुर आपके उर से अपनी कन्या से आपका विवाह कर आजतकं आपके बश है ॥ ९ ॥ 
हनुमान द्वारा हमारा विरस्कार तो हमारी उपेक्षा से हुजा है 1 यहं वानर्‌ हे, इसके पुरुषार्थं से क्या { यह्‌ 
श्पेश्चा से द्यी बह पुर्षार्थं दिखाया; नहीं तो बह हमारा उपेक्षा क्या कर॒ सकता था { अत-एव असावधान 
रहने से हनुमान हमे बच्चित ही किया तो क्या हा { हमसब उसे जीवित ही केसे छोड़ सकते थे १ आप 
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जानीमो यदि तं सबं फथ जीवन्‌ गमिष्यति । आज्ञापय जगतछृस्स्नमवानरममादुषम्‌ ॥१२॥ 
कृत्वा यास्यामहे सवं प्रत्ये धा नियोजय । इम्भकणंस्तदा प्राह रावणं र षसेश्वरम्‌ ॥१३॥ 
आरण्धं यत्या कमं स्वात्मनाशाय केवलम्‌ । न दृष्टोऽसि तदा भाग्याच्वं मेण महात्मना १४ 
यदि पश्यति रामस्त्वां जीवन्नायासि र्ण । रामो न माषो देवः साक्षान्नारायणोऽव्ययः १४ 
सौता भगवती रुक्ष्मी रापपनी यशस्विनी । राक्षसानां विनाशाय त्वयानीता सुमध्यमा ।१६॥ 
विषपिण्डमिवागीयं सहासोनो यथा तथा । आनीता जानकी पश्चाखया किं वा मरिष्यति १७ 
यदचप्यजुचितं कमं त्रया कृतमजानता । सं समं करिष्यामि स्वस्थचित्तो भव प्रभो ॥१८॥ 
इम्भकणेवचः शुखा बाक्यमिन्द्रजिदब्रवीत्‌ । देहि देव ममालुहञं हत्वा रामं सरक्ष्मणम्‌ ॥ 

सग्रोवं बानरांेव पुनर्यास्यामि तेऽन्तिकम्‌ ।॥१९॥ 
तत्रागतो भागवतप्रधानो विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः। 
भीरामपादद्धय एकतानः प्रणम्य देबारिमुपोपविष्टः ॥२०॥ 
विरोक ऊुम्भश्रबणादिदेत्यान्त्त प्रमचानतिविस्मयेन । 
विलोक्य कामातुरमगप्रमत्तो दशानन श्राह विशद्धबुद्धिः॥२१। 


आज्ञा दे, हमरोग अभी जाकर इस प्रथ्वी को बानर ओर मनुष्य बिदह्ीन कर देते ह। अथवाहम्मेँं से 
एक-एक को ही इस कार्यं के स्यि आज्ञा दीजिये । तत्पश्चात्‌ राक्षसरावण से इुम्भकणे बोढा ॥ ११-१३ ॥ 
आपके द्वारा छिया गया कायं केवङ आपका नाश करने केच्यिदहीदहे। सोभाग्यसे इतनादी अच्छा दहै 
किं सीताजी के अपहरण के समय महात्मा राम आपको नहीं देखे ॥ १४॥ 


हे राण! राम उस समय यदि तुचे देख केते तो जीवित आप नहीं छोटते। राम मनुष्य नदीं 
है; वे साक्षात्‌ अव्यय नारायण देच दै ॥ १५॥ भगवान्‌ श्रीराम की पत्नी यशस्विनी सीताजी साक्षात्‌ 
भगवती छच्मीजी ही ईह । उस सुन्दरी को भाप राक्षसोकेनाशकेयख्यिदही खये ह ॥ १६॥ महामस्स्य 
विषपिण्ड को जिस प्रकार निगङ जाय, उसी प्रकार आप जानकी जी कोतेभयेरह;नजने बादमे क्ष्या 
होगा ?॥ १७ ॥ चिना जने दी यद्यपि भप बड़ा अनुचित काये किये किन्तु आप शान्त चित्त होश्ये, भै 
सब ङ्ध ठीक कर दूगा॥ १८।॥ ुम्भकणे का यह्‌ कथन सुनकर इन्द्रजित बोडखा-देव ! अप सुन्चे 
आज्ञा, मै छद्मण के सहित राम, सुप्रीव ओर सभी बानरोको मारकर शीघ्र दही आपके समीप पुनः 
लोट आगा ॥ १९॥ 

तरक्षण भागवत प्रधान बुद्धिमान मे शष्ठ षिभीषणजी बहौ भये । श्रीरामचन्द्र के चरणद्न्दर मेँ 
तल्लीन हृदय वे देवशत्रु राषण को प्रणाम कर बैठ गये ॥ २०॥ वे कुम्भकणौदि अति मदोन्मत्त दैत्यों को 
अति विस्मयपूर्वक देखे। पुनः प्रमत्त कामाठुर रावण को देखे, इसे देखकर विद्ध बुद्धि बाज्ते विमीषणजी 
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न ॒इम्भक्ेन््रजितौ च राजंस्तथा महापाश्वमहयोदरौ तौ। 

निङम्भङ्म्भो च तथातिकायः स्थातु न शक्ता युधि रापवस्य ॥२२॥ 

सीवाभिधानेन महाग्रहेण प्रस्तोऽसि राजन्‌ न चते विमोक्षः। 

तामेव सत्छृ्य महाधनेन दशख्वाभिरमाय सुखी भव तम्‌ ॥२३॥ 

यावन्न रामस्य शिताः शिलीमुखा स्ङ्कामभिव्याप्य शिरांसि रक्षसम्‌ । 

छिन्दन्ति तावद्रधुनायकस्य भो तां जानकीं स्वं प्रतिदातुमह पि ॥२४॥ 

यावन्नगाभा कपयो महाबला हरीन्द्रतस्या नखदंष्रूयोधिनः | 

लङ्कां समाक्रम्य विनाशयन्ति ते तावदृहुतं देहि रघूत्तमाय ताम्‌ ॥२५॥ 

जीवन्न रमेण विमोक्ष्यसे तं गुप्ठः सुरेन्दरेरपि शङ्करेण । 

न देवराजाङ्गतो न मृत्योः पातारलोकानपि सम्प्रविष्टः ॥२६॥ 
शुभं हित पवित्रं च विभीषणवचः खलः । प्रतिजग्राह नेवासौ भरियमाण इवौषधम्‌ २७] 
कटेन नोदितो दैत्यो विभीषणमथात्रवीत्‌ । महत्तमोगेः पुष्टाद्खो मस्समीपे वसन्नपि ॥२८॥ 
प्रतीपमाचरत्येष ममेव हितकारिणः । मित्रमपरेन शत्रुम जातो नास्त्यत्र संशयः ॥२९॥ 
अनार्येण कृतप्नेन सङ्गतिमे न युज्यते । विनाशमभिकाङ्गन्त ज्ञातीनां ज्ञातयः सद्‌। ॥३०॥ 
राण से बोलते ॥ २१९॥ षे राजन्‌ । क्म्भकणे, इन्द्रजित, महापार्श्व, महोदर, निद्धुम्भ, ङम्म तथा अतिकाय 
आदि कों भी युद्ध मे रघुनाथजी के सामने स्थित नदीं रह सकते ॥ २२॥ हे रजन्‌ ! आप सीता नामक 
महाग्रह से रसित हए हँ । इससे आपका छुटकारा इस भाति सम्भव नहीं है । आप सत्कारपूर्वक अति 
धनधान्य के साथ श्रीरामचन्द्रजी को खोटाकर सुखी हो जाये ।॥ २२॥ तव तक आप श्रीरामचन्द्रजी को 
श्रीजानक्रीजी को छोटा द, जव तक उनके तीदण बाण लका में व्याप होकर राक्चसों क सिर नहीं काटते ॥२४॥ 
नख भोर दातो से युद्ध कएने बलि सि्‌ कै समान महावल्शाी पर्वत क समान वानर गण जवतक ष्का 
को नष्ट नहीं करते तव-तक शीघ्र भप सीताजी को श्रीरघुनाथजी को लोटा दीजिये ॥ २५॥ नदीं तो भाप 


श्रीराम से जीवित नदीं बच सकते, भते ही आपको इन्द्र एवं शङ्कर रक्षा कर, या देवेन्द्र ओर काड ही अपनी 
गोद्‌ में तेकर आपक्री रक्षा कर अथवा आप पातारमेदही क्योंनद्धिप जार्यै ॥ २६॥ 

बह खर शुभ, हितकारी, पिच विभीषण के वचन को उसी प्रकार प्रहण नहीं किया जिस प्रकार 
मरने वाला पुरूष ओषधि सेवन नदीं करता ॥ २७॥ परन्तु काल की प्रेरणा से बह दुष्ट बिमीषण से यह 
कहने खगा कि मेरे दियि इए भोगों से पुष्ट शरीर बाहा मेरे पास रहता हभ भी भुम हितकत्तौ के विपरीत 
यह्‌ आचरण करता है । निःसन्देह मित्र रूप मे यह मेरा श्रु दी हुआ है ॥ २८-२९॥ इस अनार्य 
ओर कृतघ्न का मेरे साथ रहना उचित नदीं है । प्रायः हमेशा अपने जातिघालों क नाशा की जातिबछे ही 
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कतित) दत्र कतय अतो 





योऽन्यस््वेवं विधं ब्रुाद्वाक्यमेकं निशाचरः । हन्मि तस्मिन्‌ क्षणे एव धिक्‌ सां रक्षःडलाधमम्‌ । 
रावणेनेवमुक्तः सन्परुषं स॒ विभीषणः | उत्पपात समामध्याद्गदापागिमंदाबलः ।३२] 
चतरभिमन्तिमिः साथे गगनस्थोऽदरवीदवः । क्रोधेन अहताविषो रावणं दशकन्धरम्‌ ॥ 

मा षिनाशमुपेहि त्वं प्रियवादिनमेव माम्‌ ॥२३॥ 
धिक्रोषि तथारि सं ज्येष्टो धाता पितुःखमः कालो राघवरूपेण जातो दश्रशलये । ३४॥ 
कारी सीतामिधानेन जावा जनकनन्दिनी । ताबुभावागताव्तर भूमे मारापनुत्तये ॥३५॥ 
तेनेव प्ररितस्सं तु न शृणोषि हितं मम । भ्रोरामः प्रकृतेः साक्षातपरस्तात्सवंद्‌ा स्थितः ३६ 
बहिरन्तशथ भूतानां समः सर्मत्र संस्थितः । नामरूपादिभेदन तत्तन्मय इवामलः ॥२७॥ 
यथा नानाप्रकारेषु वृकषेष्येको महानसः । तत्तदाकृतिभेदेन भिचते ज्ञानचक्ुषाम्‌ ॥३८॥ 
पश्चकोशादिभेदेन तत्तन्मय इवाबभौ । नीरपीतादियोगेन निभंलः स्फटिको यथा ।;३९॥ 
स एव निस्यमुक्तोऽपि स्वमायागुणविभ्वितः । कालः प्रधानं पुरुषोऽव्यक्तं चेति चतुषिधः ॥४०॥ 
प्रथानपुरुषाभ्यां स जगत्कृत्स्नं सृजत्यजः । कालरूपेण कलनां जगतः इरुतेऽव्ययः ॥४१॥ 
इच्छा रखते दहै । ३० ॥ कोई अन्य निशाचर यदि इस प्रकार कहता तो वरक्षण भैं उसे मार देता । रे नीच ! 
तुम्हे धिक्कार, तू राक्षस कर मे अत्यन्त अधम हे ॥३१॥ इस प्रकार रावणके पर्ष वचन सुनकर 
महाबरी विभीषण हाथ सें गदा केकर सभा के मध्यसेख्ठे॥३२॥ अपने चार मन्त्रि के साथ अकाश 
मेँ स्थित हो अति क्रोधितो दशानन रावण से कने खगे ।॥ ३३ ॥ भैं सोचतारहूकि तुम्हारा नाश्नो 
ओर तुभ सुम प्रियवादी को धिक्तारतेहो। तुम मेरे बड़े भाई पिताके समान हो, तुश््ाया काङ 
महाराज दशरथ के घर श्रीरघुनाथजी केरूपमें प्रकटहोगयादहे ॥ ३४॥ महाशक्ति काटी श्रीसाता नाम 


से जनकजी की कन्याहैदहै। ये दोनोंप्रथ्वीका मार हरणकरने के च्यिदही य्य आये है ॥ ३५॥ 
उनसे प्रेरित हो तू मेरा हिवेषी बचन नहीं सुनता । भगवान्‌ श्रीराम सर्वदा साक्षात्‌ परब्रह्म ओर प्रकृति 
से परे है ॥ ३६ ॥ 

वे प्राणियों फे बाहर-भीतर सर्वत्र समभावसे स्थित ह तथा नामरूपादि भेदसे वे प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
भासित होतेह ॥३७॥ जिस प्रकार एक ही महानर ( महाग्नि) अज्ञानियोंकी टृष्टि म अनेकवर्ष 
मे उनकी आदछृतिबश विभिन्न प्रतीत होता हे, अथवा जैसे शुद्धं स्फटिक मणि नीर्पीतादि वर्णोके 
से तत्तद्‌ वर्णो बाङी प्रतीत होती हे, उसीप्रकार पञ्चकोश आदि भेद से आस्मा तदत्‌ भासित होता 

॥ ३८-३९ ॥ 

वे ही नित्ययुक्त होकर भी अपने माया के गुणों मेँ प्रतिबिम्बित हो कार, प्रधान, पुरुष ओर अञ्यक्त 
चार प्रकार से व्यवहृत होते ह ।। ४०॥ वे जन्म रहित होकरभी प्रधान ओर पुरुष से इस सम्पूणं 
जगत्‌ की सृष्टि करते हँ ओर अविनाशी होकर भी काङरूप से इस जगत्‌ का खय करे हँ ॥ ४१ ॥ ब्रह्मा 
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फालरूपी स मेगवान्‌ रामरूपेण मायया ॥४२॥ 
ब्रह्मणा प्रथितो देवस्स्वदधाथमिदहागतः । तदन्यथां कथं इर्यात्सत्यसङ्क स्प ईश्वरः ॥४३॥ 
हनिष्यति ता रामस्तु सपुत्रबलवाहनम्‌ । हन्यमानं न शक्नोमि द्रष्टु रामेण रावण ॥४४॥ 
त्वां सस्‌ छं दरस्स्नं ततो गच्छामि रापवम्‌। मयि याते सुखी भूत्वा रमस्व भवने चिरम्‌ ।४५॥ 
विभीषणो राषणवाक्यतः क्षणाद्विसृञ्य सवं सपरिच्छदं गृहम्‌ । 
जगाम रामस्य पदारबिन्दयोः सेवाभिकाङ्खी परिपूणेमानसः ॥४६॥ 
६ति श्रीमदभ्यात्मरामायणे उमामदेश्वरसंबदि युद्धकाण्डे द्वितीयः सेः ॥ २॥ 


ततीय सगं 
विभीषग की शरणागति, समद्र का घास ओर सेतु-बन्ध का प्रारम्भ 
श्रीमहादेव उवाच 
विभौषणो सहामागशतुभिमन्त्िभिः सह । आगत्य गगने रामसम्मुखे समवस्थितः ॥१॥ 
उत्तरवाच भो; स्वामिन्‌ यम राजोवरोचन । रावणस्यादुजोऽ्दं ते दारहविभीषणः ॥२॥ 


की प्रार्थना से आपका बध करने के लिये बे यौ भये दै । अत-एव सत्य संकल्प ईश्वर अपना संकल्प अन्यथा 
केसे कर सकते दै ।। ४२-४३ ॥ अत-एव निश्चय ही पुत्र, सेना, बाहन सहित आपको श्रीरामचन्द्रजी 
मारे 1 ह राबण ! राम ह्यारा राक्षसकुर सित भापकछा संहार मै नीं देख सकता । अतएव मै शरीरधुनाथजी 
के पास जञादाहू। मेरे जनि पर सुखी हो आप राजमष्टढ म सुख भोग कीजिए । ४४-४५॥ इस भकार 
राबण के कठोर वाक्यों से क्षणभरमे ही गृह ओर अपनी सम्पूणे सामभ्री को छोड़कर संतुष्ट सन विभीषण 
भगवान्‌ श्रीराम के चरणारविन्द सेवा की भावना सरं उनके पास चर दिये ॥ ४६॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायरो उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलन्तगंतलजुरिर्याग्राम- 
निवाप राशरगोत्रीय पं० रामव्रतपाण्डेयात्मज ° चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितयाभाषा- 
टीकयासदहित्तः द्ितीयसगंः परिपणंः ।॥ ३ ॥ 


"कन 
श्री महादेवजी ने कदहा-( हे पार्वति ! ) तयश्चात्‌ महाभाग विभीषण अपने चार मन्त्रयां सहित 


आकाश मे आकर श्रीरघुनाथजी के सामने स्थित हुए ॥ १ ॥ वे उश्च-स्वर मेँ कहने रगे--भो स्वामिन्‌! कमर- 
लोष्वन श्रीराम ! आपकी भायौ हरण करने बाडा राबण का भँ छोटा भाई विभीषण हू । सुनने मेरा भां 
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नाम्ना भत्र निरस्तोऽ्दं खमेव शरणं गतः । दिवमुक्त मया देव तस्य चाविदितात्मनः ॥३॥ 


सीतां रामाय वेदेदं प्रेषयेति पुनःपुनः । उक्तोऽपि न शृणोत्येव कारपाशवश्चं गतः ॥४॥ 
हन्तुं मां खड्गमाद्‌एय प्रद्रबदराक्षसाधमः । ततोऽचिरेण सचिवेतुर्भिः सितो भयात्‌ ॥५॥ 
त्वामेव ' मवमोक्षाय मुमू्षुः शरणं गतः । विभीषणवचः भत्वा सुग्रीगो वाक्यमतरबीत्‌ ।।६॥ 
विश्वासा न ते राम मायावी राक्षसाधमः । सीताहतंविंशेषेण राबणस्याचुजो बली ॥७॥ 
मन्तिभिः सायुधेरस्मान्‌ विवरे निहनिष्यति । तदाज्ञापय मे देव बानरैहेन्यतामयम्‌ ॥८॥ 
ममेवं माति ते राम बुद्धया कं निधितं वद । भुत्वा सुग्रीववचनं रामः सस्मितमव्रवीत्‌ ॥९॥ 
यदीच्छामि कपिश्रेष्ठ लोकान्सर्बान्पहेश्वसन्‌ । निमिषार्धेन संहन्यां सृजामि निमिषार्धतः ॥१०॥ 

- अतो मयामय दच्च शीप्रमानय रादसम्‌ ॥११॥।, 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेम्यो ददाम्येतद्व्रतं मम.॥१२॥ 
रामस्य वचनं श्रत्वा सुग्रोनो हृष्टमानसः । विभीषणमथानाय्य दशयामास राघवम्‌ ॥१३॥ 
विभीषणस्तु साष्टाङ्ग प्रणिपत्य रधृत्तमम्‌ । हषेगद्गदया वाचा क्त्या च परयान्वितः ॥१४॥ 
रामं श्यामं विशालाक्षं प्रसन्नमुखपङ्कजम्‌ । धलुर्ाणधरं शान्तं रक्ष्मणेन समन्वितम्‌ ॥१५॥ 


निकार दियाहै। मै आपकी शरणमे आया) हे देव! उस अज्ञानीके हितकी बात्मै क्या 
था ॥ २-३ ॥ भँ पुनः पुनः उससे का था कि वेदे सीता को राम के पास मेज दो । यह्‌ कहने पर .भी 
काङके वश हुआ बह कहना नहीं सुनता ॥ ४ ॥ इस समय खड्ग छेकर मारने के खयि बह राक्षसाधम 
दौड़ा । अत-एव भयवश अपने चार मन्त्रयां सहित मै भवसागर से शुक्त होने के छ्ए युसुष्चु की भावना 
से आपके शरणमे आयार्हू। विभीषण का यह्‌ बचन - सुन सुभ्रीव बोले ॥ ५-६॥ हे राम ! यद्‌ 
मायावी राक्षस अपके विश्वास योग्य नदीं है । विेषरूप से सीताजी को हरण करने बाला रावेण का भाई 
ओर अतिबला है ॥ ७ 

देव ! यह अपने सश मन्त्रयां क साथ एकान्धमे मार देगा । अत एव आप सुद्धे आज्ञा द, 
वानर इन्हे मारदँ।!८॥ हे राम! मञ्चे तो यदी उचित प्रीत होवा है; आप स्वयं क्या निशित किये ह? 
सुपरीव का यह्‌ कथन सुनकर भगवान्‌ श्रीसम सुस्छुराकर बोलते ॥९॥ दहे कपिश्रेष्ठ ! मेरी यदि दैच्छाहो 
तो अरद्धनिमेष मात्र म ही लोकपालों सदितं सम्पूणं रोको का नाश कर सकता हू ओर आधे निमेष मे 
ही सबको सृष्टि कैर सकता हू । अत एव इस राक्षस को नै अभयदान देता हू; तुम शीघ्र इसे मेरे 
पास छे आभो ।। १०-९१॥ एकवार मी “पै जापष्छा हूः" यह्‌ कह कर जो मेरे शरणमे आता ह, उसे 
सम्पूण मूता से अभय प्रदान करतां, यह मेरा त्रतहै।। १२॥ रामका यद कथन सुनकर हषित हो 
सुभरीव विभीषण फो ले आकर श्रीरघुनाथजी कं। दशन कराये ॥ ९३॥ विभीषण भी श्रीरघुनाथजो को 
साष्टाङ्ग प्रणाम कर हर्षः से गदुधाद्‌ हयो प्रम मच्छिभूर्वक थ जोदकर शान्तमूर्तिं प्रसश्नसु खारविम्द्‌, विशाङ- 
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कृताज्ञरिपुटो भूत्वा स्तोतुं समुपचक्रमे ॥१६॥ 


व्रिभीषण उवाचं 
नमस्ते राम राजेन्द्र नमः सीतामनोरम । नमस्ते चण्डकोदण्ड नमस्ते भक्तवत्सल ॥१७॥ 
नमोऽनन्ताय शान्ताय रामायामिततेजसे । सुग्रीवमित्राय च ते रघणां परतथे नमः ॥१८॥ 
जगदुत्पत्तिनाशानां क्षारणाय महात्मने । प्रेलोक्यगुरषेऽनादिगृहस्थाय नमोनमः ॥१९॥ 
स्वमादिजेगतां राम त्वमेव रिथतिकारणम्‌ । वमन्ते निधनस्थानं स्वेच्छाचारस्स्वमेव हि २०॥ 
चराचराणां भूतानां बहिरन्तश्च राघव । व्याप्यव्यापकरूपेण मवान्‌ भाति जगन्मयः ।२१॥ 
त्वन्मायया हृतज्ञाना नष्टास्मानो विचेतसः । गतागतं प्रपद्यन्ते पापपुण्यवशास्सदा ॥२२॥ 
ताबस्सत्यं जगद्भाति शुक्तिकारजतं यथा । यावन्न ज्ञायते ज्ञानचेतसानन्यगामिना ॥२३॥ 
स्वदज्ञानस्सदा युक्ताः पुत्रदारणृह्यादिषु रमन्ते विषयान्सवानन्ते दुःखप्रदान्विमो ॥२५॥ 
त्वमिन्दरोऽग्नियमो रक्षो वरुणश्च तथानिलः। कुवेरथ तथा रद्रस्त्ममेब पुरुषोत्तम ॥२५॥ 
त्वमणोरप्यणीयांथ स्थूलात्‌ स्थूलतरः प्रभो । त्वं पिता सवलोकानां माता धाता त्वमेव हि २६ 
आदिमष्यान्तरदितः परिपूर्णोऽच्युतोऽव्ययः। त्वं पाणिपादरहितशचष्ुः श्रोत्र बिवजिंत; ॥२७॥ 


नयन, श्यामसुन्दर घनुबौणधारी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की छदंमणजी के सित स्तुति करना प्रारम्भ 
करिये ॥ १४-१६॥ 

विभीषण बोल्ते-हे रजेन्द्र श्रीराम | आपको नमस्कारै हे श्रीसीताजी के मनम रमण करने 
वाज्ञे ! आपको नमस्कार है । हे प्रचण्ड धनुष धारण करने बाज्ते ! आपको नमस्कारदहै। दहे भक्तवत्सल | 
आपको नमस्कार है ॥ १५ ॥ हे अनन्त, शान्त, अतुरृतेजस्वी, सुप्रीवसखा, रघुनायक भगवान्‌ राम । 
आपको नमस्कार है ।। १८ ॥ हे जगत्‌. की उद्पत्ति तथा नाश के कारण, त्ररोक्य के गुरु, अनादि गृहस्थ 
श्रीराम !{जापको नमस्कार है ॥ १५॥ हे राम ! आप जगत्‌ के आदि स्थिति ओर अन्तमें छ्य स्थान दहै | 
आप अपनी ईच्छासे रमण करने बेह ॥२०॥ 

हे राघव ! चराचर जीवों को बाहर ओर भीतर उयापक रूप से आप विश्वरूप भाषित हो रहे है ॥२१। 
आपकी माया से हृत ज्ञान बाले, नष्टबुद्धि मूढ पुरष अपने पाप-पुण्यकर्मो वश बारम्बार संसार चक्र के 
आवागमनमे ठगे रहते है ।॥ २२ अनन्यगामीमनके द्वारा आपके स्वहूप का जबतक ज्ञान नदीं होता 
तब-तक ही सीपमे रजत की भाँति यह जगत्सत्य प्रतीत होता है ॥ २३॥ दहे विभो! आपके स्वरूप को नदीं 
जानने से ही प्राणी पुत्र, स्त्री, गृह आदि मे आसक्त होकर अन्तमें दु.ख देने बाले इन सभी विष्यो मेँ रमण 
करते रहते ह ॥ २४ ॥ हे पुरुषोत्तम ! अआपदही इन्द्र, अग्नि, यम, निच्छरति, बर्ण तथा वायु है ओर 
आपदहीङ्कबेरतथासरूद्रमीदैः॥२५॥ हे प्रभो! अप सृद्स से घुच्प ओर महान्‌ सेभी महान्‌ है; अप 
ही सम्पूण लोकों के माता-पिता ओर धारण-पोषण करने बे हँ ॥ २६॥ आप आदि, मभ्य ओर अन्त्य 
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रोवा द्रा ग्रहतां च जवबनस्स्वं खरान्तकः । केेभ्यो व्यतिरिक्तस्तं निगुणो निरपाश्रयः २८॥ 
निविंकलस्पो निषिकारो निराकारो निरीश्वरः। षडभावरहितोऽनादिः पुरुषः प्रकृतेः परः ।२९॥ 
मायया गृद्यमाणस्त्वं मनुष्य इव भाव्यसे । ज्ञात्वा त्वां निशंणमजं वेष्णवा मोक्तगामिनः ३०॥ 
अरं खत्पादसद्धक्तिनिःश्रेणीं प्राप्य राघव । इच्छामि ज्ञानयोगाख्यं सोधमारोडुमीश्वर ॥२१॥ 
नमः सीतापते राम नमः कारुणिकोत्तम । रावणारे नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्‌ ॥३२॥ 


ततः प्रसन्नः प्रोवाच श्रीरामो भक्त वर्षलः । वरं वृणीष्व मद्रं ते वाञ्छितं बरदोऽसम्यहम्‌॥३३॥ 
विभीषण उवाच 


धन्योऽस्मि छृतृत्योऽस्मि इृतका्योऽसिमि राघव । त्वत्पाददशेनादेव व्ियुक्तोऽस्मि न संशयः॥ 
नास्ति मस्सदशो धन्यो नास्ति मत्सदृशः शुचिः । नारित मत्सदशो लोके राम सन्मृतिंदरशनात्‌ ॥ 
करमबन्धविनाल्ाय त्वज्ज्ञानं भक्तिलक्षणम्‌ । त्वद्ध्यानं परमाथं च देहि मे रघुनन्दन ॥२६॥ 
न याच राम रजेन्द्र सुखं विषयसम्मवम्‌ । सखत्पादकमङे सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे ॥२७॥ 
ओमिस्युक्तवा पुनः प्रीतो रामः प्रोवाच रषसम्‌ । शृणु वक्ष्यामि ते द्र रदस्य मम निथितम्‌ ३८ 


रदित सर्वत्र व्याप्त अच्युत ओर अविनाशी है । आप हस्त-पाद एवं कणे रहित है ।॥२७॥ परन्तु हे 
खरान्तक ! अप सब छु द्रष्टा, श्रोता तथा ग्रहीता ओर भतिवेगवानरहैँ। हे प्रभो! आप अन्नमयादि 
पोच कोशो से रहित निगुण ओर निराश्रय हें । २८ ॥ 

आप निर्विकल्प, निर्विकार, निराकार, निरीश्वर, षड्भावरहित, अनादि पुरुष ओर भ्रञ्ृति से परे 
ह| २९॥ आप मायासे संयोग होनेसे ही मनुष्य जैसा प्रतीतहो रहे है। वैष्णव छोग आपको 
निगुण तथा अजन्मा समकर मोक्ष प्राप्र करते हँ ॥३०॥ दहे राघव! हे प्रभो! मै आपके चरणारविन्द 
की बिदयुद्ध भक्ति रूपी सीदी पाकर ज्ञानयोग नामक राजभवन के शिखर पर आरूढ्‌ होना चाहता हू ॥ ३१॥ 
हे कारूणिकोत्तम सीतापते श्रीराम ! आपको बारम्बार नमस्कार दहै । हे रावणारे ! आपका नमस्कार हे । 
आप भवसागर से मेरी रक्षा कर ॥ ३२॥ तव भक्तवत्सल श्रीराम प्रसन्न होकर बोले-हे भद्र ! यै ठुकपर - 
प्रसन्न होकर वर देना चाहताह्रू। जो तुम्हारी हेच्छादहोमोँग खो ॥ ३३ ॥ विभीषण ने कहा--हे रघुनन्दन ! 
पै धन्य हू, आपके चरणारविन्द के दशन से ही भँ छृत-ृत्य हो गया ओर जो सुद्धे पाना था, बह मिक गया । 
अव भै मुक्त, इसमे सन्देह नदीं हे + ३४ ॥ 

हे राम! भं आपका दरशन किया। अतएव मेरे समान धन्य ओर पवित्र तीनों रोको मे कोई 
नीं है ॥ ३५॥ दे रघुनन्दन ! कर्म बन्धन विनाश के छ्य अपनी भक्ति से प्राप्त होने बााज्ञान ओर 
आपके परमार्थं स्वरूप को साक्षात्‌ कराने बाा ध्यान आप मुञ्चे दीनि ॥ ३६ ॥ हे रजेन्द्र ! मै बिषयो से 
उतपन्न सुख को नीं चाहता । आपके चरणारविन्द मै सतत मेरी भक्ति हो, यह भे चाहता हू ॥ ३७ ॥ 
'ओम्‌' स्वीकारात्मक शब्द्‌ कहकर पुनः प्रसन्न हो श्रीरामचन्द्रजी ने कदा-भद्र ! भे अपना निश्चित रहस्य 
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मद्धक्तानां प्रशान्तानां योगिनां बीतयामिणम्‌ । हदये सीतया निस्य वसाम्यत्र न संशयः ३९॥ 
तस्प्ां सवदा शान्तः सर्वकरमषवर्भितः । मां ध्याता मोध्यसे निस्यं घोरसंसारसांगरात्‌ ।४०॥ 
स्तोत्रमेतत्पटेचस्तु रिखि्ः शृणुयादपि । मस्रीतये ममाभीषटं सारूप्यं समवाप्तुयात्‌ ॥४१॥ 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं पराह श्रीरामो भक्तमक्तिमान्‌ । पश्य तिदानौमेवेष मम सन्दशेने फलम्‌ ॥४२॥ 
लङ्ाराज्येऽभिषेष्यामि जरमानय सागरात्‌ । यावचन्द्रधच शयं च॒ यावत्तिष्ठति मेदिनी ॥४३॥ 
यावन्मम कथा लोके ताबद्राज्यं करोरज्यसौ । इत्युक्त्या रक्ष्मणेनाम्बु ह्यानाय्य कलशेन तम्‌ ४४ 
रङ्काराज्याधिपस्यारथमभिषेकं रमापतिः । कारयामास सचिवेरुष्मणेन विदेषतः ॥४५॥ 
साधुसाध्विति ते सवे बानरास्तुष्डुबुभेशम्‌ । सुग्रीवोऽपि परिष्वज्य विभोषणमथान्रीत्‌ ॥४६॥ 
विभीषण बयं स्वे रामस्य परमात्मनः । किङ्‌ रास्तत्र ख्यस्त्वं भक्त्या रामपरिग्रहत्‌ ॥ 

राबणस्य बिना त्वं साहाय्यं कतुमर्हसि ॥४७॥ 
विभीषण उवाच 


अहं कियान्सदहायसवे रामस्य परमात्मनः । किन्तु दास्यं करिष्येऽहं मक्त्याशक्त्या दयमायया ४८ 
दशग्रीवेण सन्दिष्टः शुको नाम महसुरः । संस्थितो इयम्बरे वाक्यं सुग्रीवमिदमव्रवत्‌ ॥४९॥ 


कता हू, तुम सुनो ॥ ३८ ॥ शान्त चित्त, विरक्त ओर योगनिष्ठ॒ अपने भक्त के हृदय म सीताजी सहित मै 
हमेशा निःखन्देह्‌ रहता द ॥ ३९ ॥ 

अत एव सर्वदा शान्त ओर पाप रिव होकर मेरा ध्यान करनेसे तुम घोर सौसार-सागरसे पार कर 
जाओगे ।॥ ४० ॥ जो प्राणी इस स्तोत्र को पदे, ख्खि अथवा श्रवण करे बह मेरा प्रिय सारूप्य पद्‌ प्राप्न 
करता है ॥ ४१।। बिभीषण से यह्‌ कहकर भक्तवत्सल भरीरामवन्द्रजी ने छक्ष्मण से कष्ा--यह्‌ तत्क्षण मेरे 
दर्शन का फल देखे । ४२ ॥ तुम समद्र से जख ले आभो; इसे मै लङ्का के राञ्य पर अभिषिक्त करता हू । 
जव तक चन्द्र, सुय, प्रथ्वी ओर मेरी कथा छोक मेँ प्रसिद्ध रहे, तब तक यह्‌ ङ्का का राभ्य करे । यह्‌ 
कहकर श्रीरमापति भगवान्‌ श्रीराम ने सदमण जी से कलश में समुद्र का जल मेगताया ओर मन्तियों तथा 
विरोषरूप से छद्मणजी से विभीषण को खङ्का के राञ्यपद्‌ पर अभिषिक्त कराया । ४३-४५ ॥ प्रसन्न होकर 
साधु-साधु यह बानर गण कहने गे । तब विभीषण को गले छगाकर सुप्रीव ने कहा ॥ ४६॥ विभीषण ! 
हमखोग परमार्मा राम के दास है, परन्तु तुम हमरो मँ खबसे प्रधान हो; क्योकि तुम केवर भक्तिसे ही 
शरण मे आये हो । अत एव रावण का नाश करने मे अब तुम्हँ म रोगों की मंदद्‌ करनी चाहिए ॥४५॥। 
विभोषण बोके-भ परमात्म! राम की सहायतां टी क्या कर सकता ह, किन्तु अपनी शक्ति के अनुसार कपट 
रदित हो भक्ति पूर्वक उनकी सेवा कर्गा.॥ ४८ ॥ "ईइसी समयं दशभीव राबण द्वारा भेजा गया शुक नामक 
` भदुर आकाश मे स्थित होकर सुप्रीव से इस भकार कदने छगां ॥ ४५ ॥ 
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त्वामाह रावणो राजा भ्रातरं राक्षसाधिपः । महाहरग्रम्रतस्तवं राजाऽसि वनचारिणाम्‌ ॥५०॥ 
मम आवृसमानस्स्वं तव नास्त्यथ बिष्टवः । अहं यदहरं भार्या राजपुत्रस्य किं तव ॥५१॥ 
किष्किन्धां याहि दरिभिहका शक्या न दैवतैः । प्राप्तुं किं मानपैरस्पससेर्वानरयृथपैः ॥५२॥ 
तं प्रापयन्त वचनं तूणेमुर्ष्ठुत्य वानरा; । प्रापद्यन्त तद्‌ क्षिप्र निहन्तु द्दमुष्टिभिः ।,५३॥ 
वानरैहन्यमानस्त॒ श्चुको रममथात्रवीत्‌ । न दूतान्‌ ध्नन्ति राजेन्द्र बानरान्वारय प्रभो ५४ 
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रामः श्रुत्वा तेदा वाक्यं शुकस्य परिदेवितम्‌ । सावधिष्टति रामस्तान्वार्यामास वानरान्‌ ।५५ 
पुनरम्बरमासाच शकः सुप्रीवमवरवीत्‌ । नूहि राजन्दशग्रीवं फ वक्ष्यामि वजोम्यहम्‌ ५६। 
सुप्रीच उवाच 
यथा वालो मम भ्राता तथां त्व राक्षसाधम । हन्तव्यस्त्वं मया यत्नात्सपुत्रबलवाहनः ।५७।। 
बृहि मे रामचन्द्रस्य मायां हतवा क यास्यसि । ततो रामाज्ञया धरता शक बद्ध्वान्वरक्षयत्‌ ।५८ 
शाद्‌ लोऽपि ततः पूं दृष्टा कपिबल महत्‌ । यथावत्कथयामास रावणाय स॒ राक्षसः ॥५९॥ 
दीधेचिन्तापरो भूत्वा निःश्वसन्नास मन्दिरे । ततः समुद्रमविश्ष्य रामो रक्तान्तलोचनः ॥६०॥ 


राक्षसाधिप रावण भां के समान दुमद मानते दह ओर तुमसे ह रहे ह छि बड़ छख मे वृ उत्पन्न 
वानरो के राज्ाहो॥ ५०॥ तुम मेरेद्धोदे भाईके समान हो तथा तुम्हारा सार्थं हनन भी नहीं हज है; 
यदि मे राजङ्कुमार कीसश्लीका हरणी क्षिया तो इससे तुम्हारा कया प्रयाज्न ! ॥ ५१॥ अत-एव अपनी 
बानरी सेना को लेकर किष्किन्धा को लोट जाओ। ख्ङ्काकोतो देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते। पुनः 
अल्पशक्ति बाले मनुष्य ओर वानरयूथ की कया गणना ॥ २ । इस प्रकार सन्देश सुनते हुए शुक को 
अपने इद्‌ मुष्टिका से मारने के द्यि बानरगण शीघ्र ही उख कर पकड़ द्यि ॥ ५३१ वानरो के मारने 
पर श्रीरामचन्द्रजी से छक कहा--हे राजेन्द्र ! दृतौ को टोग नहीं मारते; अत-एव हे प्रभा ! आप वानरे को 
रोकियि ॥ ५४ ॥ युक का करुणायुक्तं यह कथन सुनकर श्रीरामवन्द्रजी इसे मत मारो, यह कहकर वान्ये 
को रोक दिये ॥ ५५॥ 


तसश्चात्‌ पुनः आकाश में जाकर शुक सुप्रीव से बोला--दे राजन्‌ ! मे द्शभ्रीव रावण से क्या र्हा ? 
-यह्‌ आप कषये, भ जाता हू ॥ ५६ ॥ सुप्रीच बोले-उससे कहना किं हे राक्षसाधम ! जिस प्रकार बाढी 
मेरा भाथा, उसी प्रकार तू भी मेरा भाद है। जिस प्रकारै वाीको मारा उसी प्रकार तुम भी पुत्र, 
सेना, बाहन आदि के सहित मेरे द्वारा मारे जाओगे ॥ ५७ ॥ ' तू हमारे श्रीरामचन्द्रजी की भायौका 
अपहरण कर कष्य जा सकते हो ? तव भगवान राम की आज्ञा से शुक को पकड़कर बोधकर वानसे को देख- 
रेख में खगा दिया । ५८ ॥ शुक से पहले ही शाद्‌ छ नामक दूत वानरो की महती सेना के विषय मँ राबण 
से यथावत्‌. कह दिया था ॥ ५९॥ तब दीषेनिःश्वास लेता हुभा अति चिन्तामग्न हो रावण अपने महम 
बैठा रहा । इसी समय कोध से लार नेत्र कर समुद्र को देखकर भगवान्‌ राम बोलते ॥ ६० ॥ कठद्मण ! 
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पश्य लकमण दु्टोऽसौ वारिधिर्मामुपागतम्‌। नाभिनन्दति दुष्टात्मा दशेनाथे ममानघ ॥६१॥ 
जानाति मादुषोऽयं मे कि करिष्यति वानरैः । अद्य पश्य महाबाहो शोषयिष्यामि वारिधिम्‌ 
पादमेव गमिष्यन्ति बानर विगतज्वराः । इत्युक्त्वा कोधताम्रा्च आरोपितधलुर्धरः ॥६३॥ 
तूणीराद्बाणमादाय कालागम्निसदशग्रमेय्‌ । सन्धाय चापमाकृष्य रामो वाक्यमथात्रवीत्‌ ६४ 
पश्यन्तु स्वेभूतानि रामस्य शरविक्रमभ्‌ । इदानीं भस्मसात्छुया समुद्र सरितां पतिम्‌ ॥६५॥ 
एवं त्र॒वति रमि तु सशैलवनकानना । चचाल वसुधा चौ दिशश तमसाडताः ।९६॥ 
चुक्षुभे सागरो वेलां भया्ोजनमत्यगात्‌ । तिमिनक्रङ्नषा मीनाः प्रतप्ताः परितत्रसुः 8७], 
एतम्मिन्न्तरे साक्षास्सागरो दिव्यरूपधृक्‌ । दिव्यामरणसम्पन्नः स्वभासा मासयन्‌ दिशः ॥६८ 
स्वान्तस्थदिव्यरत्नानि कराभ्यां परिगर्य सः। पादयोः पुरतः क्षिप्त्वा रामस्योपायनं बहु ॥६९। 
दण्डवस्मणिपत्याह रामं रक्तान्तलोचनम्‌ । राहि त्राहि जगन्नाथ राम बरेरोक्यरक्षक ॥७०॥ 
जडोऽहं राम ते सृष्टः चजता निखिरं जगत्‌ । स्वभावमन्यथा कतुं कः शक्तो देषनिमितम्‌ ७१ 
स्थूलानि पश्च भूतानि जडान्येव स्वभावतः । घुष्टानि भवतेतानि त्वदाज्ञा लङ्घयन्ति न ॥५७२। 





देखो यह वारिधि कितना दुष है १ पै इसके पास आया ह ओर हे अनघ । यह दुष्टात्मा सुद्र मुञ्चे देखकर 
भी मेरा अभिनन्दन नीं करता ॥ ६१५ ॥ यह समभता है किये मनुष्यदहीतोरहै; वानरके साथयेमेरा 
क्याकरदैरो। हे महाबाहो! देखो, आज इस समुद्र को सुखा देताहूं ॥ ६२॥। वानरगण निश्िन्त 
होकर पैदल ही पार कर जागे । यह कहकर भगवान्‌ श्रीराम क्रोध से ओरल खाढ कर अपने धनुष को 
चद्ये ओर तृणीर से कालाग्नि के समान एक तेखोमय बाण को निकार कर धनुष पर रखकर धनुष को 
खींचते हुए बोले ॥ ६२-६४॥ 

सम्पू प्राणी राम के वाण का पराक्रम देखे; इस समय दही मे सरितपति समुद्र को भस्म कर देता 
रः ।॥ ६५ ॥ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र के यह कहते ही पर्वतादि सित वन ओर सम्पूणं प्रथ्वी कम्पायसान हो 
गयी ओर आकाश तथा दशो दिशाओं मे अन्धकार छा गया ॥ ६६ । समुद्र क्षुभित दो गया तथा भयसे 
अपना तट द्ोड़कर एक योजन आगो आ गया । बड़े-बड़े नक्र, मत्स्य, मकर, मछलियां सन्तमहो त्रस्त हो 
गयीं ॥ ६७ | , इसी समय साक्षात्‌ सागर दिव्य रूप धारण कर दिभ्य आभूषण युक्त अपने प्रकाश से 
दिशाओं को पवित्र.करता दभा अपने हार्थो म अपने पास से दिग्य रसन लेकर स्वयं आया ओर भगवान्‌ 
श्रीयमचम्द्रजी के चरणो मँ विविध उपहार रखकर ओर क्रोध से रक्त नेत्रो के मध्यभाग बाले श्रीरघुनाथजी 
को साष्ठाङ्ग दण्डवत्‌ कर कहने रुगा-हे त्र लोक्ष्यरक्षक जगन्नाथ श्रीरामचन्द्रजी ! मेरी रक्षा कीजिये, रधा 
कीजिये ।) ६८-७०। हे राम ! सम्पूणं जगत्‌ की सृष्टि करते समय आप सुह्चे जड ही बनयेथे; पुनः 
आप द्वारा निर्मित स्वभाव को कौन बदर सकता है ? ॥ ७९ ॥ आप स्वभाव से स्थूरं पञ्चभूतों को जड 
ही बनये दहै; वे आपकी आज्ञा का अवदेङना नदीं कर सकते ॥७२॥ हे राम } तामस अहङ्कार से पञ्चमहाभूत 
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तामसादहमो राम भूतानि प्रभवन्ति हि । कारणादुगमात्तषां जडत्वं तामसं स्वतः ॥७३॥ 
निर्युणस्त्वं निराकारो यद्‌ मायागुणान््रभो । रीलयाङ्गीकृरोषि त तद बे राजनामवान्‌ ।७४॥ 
गुणात्मनो विराजथ सच्वादेवा बभूविरे । रजोगुणासजेशाद्या मन्योभूतपतिस्तब ॥७५॥ 

त्वामहं मायया छन्नं लोलया मानुषा तिम्‌ ॥७३॥ 
जडबुद्विजंडो मूखंः कथं जानामि नियणम्‌ । दन्ड एव हि मूर्खाणां सन्मागप्रापकः प्रमो ॥७७॥ 
भूतानाममर्भ्रष्ठ पशूनां लगुडो यथा । 


शरणं ते व्रजामीश शरण्यं भक्तवस्सर । अभयं देहि मे रम रङ्कामागं ददामि ते \७८॥ 
श्रीराम उवाय 


अमोघोऽयं महाबाणः कस्मिन्देरो निपात्यताम्‌ । लक्षयं दशय मे शीघं बाणस्यामोधपातिनः 
रामस्य वचनं श्रता करे दृष्टा महाशरम्‌ । महोदधिमेहातेजा राषवं वाक्यमत्रवीत्‌ ।।८०॥ 
रामो्तरप्रदेशे ठ॒दमङ्कस्य इति श्रुतः । प्रदेशस्तत्र बहवः पापात्मानो दिवानिशम्‌ ।(८१॥ 
बाधन्ते मां रपखेष्ठ तत्र ते पात्यतां शरः । रामेण सृष्टो बाणस्तु ्णाद्ाभीरमण्डलम्‌ ॥८२॥ 
हत्वा पुनः समागत्य तूणीरे पूवंवस्स्थितः । ततोऽरवीद्रपु भ्रष्ठ सागरो विनयान्वितः ॥८३॥ 
नलः सेतुं करोत्वस्मिन्‌ जके मे विश्वकमणः। खतो धीमान्‌ समर्थोऽस्मिन्कायें रुन्धवरो हरिः ॥ 


उस्पन्न होते दहै । अत-एव अपने कारण का अनुगमन करने से उनका स्वतः जडत्व सिद्ध होता है ॥ ७३ ॥ 
हे प्रभो ! आप निगुण निराकार जब माया के गुणों को छीला स अङ्गीकार करते ह तव आप वैराजः नाम 
बाज्ञे होते है ।॥ ७४ ॥ उस गुणमय विराट पुरुष के साखिशांश से देवता गण, रजस अंश से प्रजापतिगण 
तथा तामस अशसे सद्रगण की उत्पत्ति होती दहै ॥ ७५।॥ हे नाथ! आपके माया सरे मोहिते छोडासे 
मनुष्य रूप धारण किये आप निगुण परमाद्मा को जड बुद्धि मूखे कैसे जान सकता हूं १ हे अमर श्रष्ठ प्रभो 
दण्ड ही मूर्खो को सत्‌ मागे पर ले चल सकता है, उसी प्रकार ( मेरे जैसे ) मूख जीवों को दण्ड ही सन्मागं 
पर छाने वाराहे । दहे भक्तवत्सख भगवान्‌ श्रीराम | मुख शरभागत की आप रक्षा कीजिये। भप सु्च 
अभयदान दीजिये, आपको छङ्का मँ जने के द्यि मै मागं दू-गा ॥ ५६-५८ | 

तब श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-मेरा यह बाण अमोघ है, मै इसे किस देश ( दिशा) में छोड़., शीघ्र 
ही अमोघ बाण का उदय बताओ ।॥ ७५।1 श्रीरामचन्द्रजी का यह्‌ कथन सुन ओर उनके हाथ मे महाबाण 
को देखकर महातेजस्वी समुद्र श्रीरघुनाथजी से बोखा ॥ ८० ॥ ह राम ¡ उत्तर दिशा में द्रमङल्य नामक 
एक देश है! बर्ही बहुत पापी रहते है ओर महर्निश मुञ्चे पीड़ा पर्हुवतिरदै। हे रघुश्रेष्ठ! अप इस बाण 
को बहो छोड़ । तव श्रीराम के द्वारा छोड़ा गया बह बाण क्षुणमात्रमे दही आमीरमण्डङ को मारकर पुनः 
आकर तरकस में पूर्ववत्‌ स्थित हो गया । तदश्चात्‌ अत्ति षिनयपूर्वक समुद्र श्रीर घुनाथजञी से कटय ॥८१.८३॥ 
हे राम ! चिश्वकमो के पुत्र नङ मेरे उपर सेतु ( पुर) का निमोण कर । वह धीमान्‌ बानर ब्र के प्रभाव 
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कीर्ति जानन्तु ते लोकाः सवंल्लोकमलापहाम्‌ । इत्युक्त्वा राघवं नत्वा ययौ सिन्धुरषटस्यताभ ॥ 
ततो रामन्तु सुग्रीवलक्ष्मणाभ्यां समन्वितः | नलमा्ञापयच्छीघं वानरैः सेतुबन्धने ॥८६॥ 
ततोऽतिहृषटः प्लवगेन्द्रयुथपेमेहानगेन्द्रभरतिमे्युतो नलः । 
बबन्ध सेतुं शतयोजनायतं सुविस्तृत पर्वतपादपेदं टम्‌ ॥८७॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे तृतीयः सगः ॥ २ ॥ 


0 


चतुथं सगं 
समुद्रतरण, लङ्का नगरी का निरीक्षण ओर राचण-ज्ुक संवाद 
श्रीमहादेव उवाच 
सेतुमारभमाणस्त॒ तत्र रमेश्वरं शिवम्‌ । संस्थाप्य पूज यिताह रामो लोकहिताय च ॥१॥। 
परणमेत्सेतुबन्धं यो दृष्ट्रा रामेश्वरं शिवम्‌ । बरहमहत्यादिपपेम्यो मुच्यते मदनुग्रहात्‌ ॥२॥ 
सेतुबन्धे नरः स्नात्वा दृष्ट्रा रामेश्वरं हरम्‌ । सङ्कटपनियतो भूत्वा गत्वा वाराणसीं नरः ॥३॥ 


से यह कायं करने म समर्थं है ॥ ८४ ॥ सर्वलोक मलापहारी कीरिं को सभी छोग जान जाये ¡ यह्‌ कह 
श्रीरघुनाथजी को प्रणाम कर सिन्धु अदृश्य हो गया 1 ८५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ सुभ्ीव ओर खदमण सहित श्रीराम चन्द्री वानरो की सहायता से नख को शीघ्र सेतु निमीण 
करने के छ्यि आज्ञा दिये ॥ ८६ ॥ तब अतिहर्ित हो नख ने महापर्वत के समान वानर युथपतियो के 
साथ पर्वत वथा ब्क्षादिक्ों से अति विस्तीणं एक सम योजन रम्बा सुहृद्‌ पु बनाया ॥ ८७ ॥ 


इति श्रीभध्यात्म रामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे विहा रप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगतखलुरिर्याग्रास . 
निवासिपसशरगोत्रीय पं० रामव्रतपाण्डेयात्मज डो० चन्द्रमापाण्डयेन विरचितया भाषाटीकयासहितः 
तृतीयसगंः परिपुणंः ॥ ३॥ 


+... 


श्री महादे बजी बोले-( हे पार्वति ! ) सुद्र म पुरू निमोण प्रारम्भ होने पर भगवान श्रीरामचन्द्रजी 
रमेश्वर महादेवजी की स्थापना कि, उनका पूजन किये ओर संसार के हित के छ्यि यह्‌ कनो प्राणी 
रामेश्वर महादेव का दृशेन कर सेतुबन्ध को प्रणाम करेगा, मेरी छपा से बह ब्रह्महत्यादि पापों से मुक्त दो 
जायेगा ॥। १-२॥ जो पुरुष सेतुबन्ध मे स्नान कर रामेश्वर महादेव का दशन कृरे ओर संकल्पपूर्जक 
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आनीय गङ्गासरिलं रमेशममिषिच्य च । समुद्रे शिष्रतद्धारो बह्म प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥४॥ 
कृतानि प्रथमेनाह्ा योजनानि चतुदंश । द्वितीयेन तथा चाहा योजनानि तु विंशतिः ॥५॥ 
ठतीयेन तथा चाहम योजनान्येकर्विंशतिः । चतुर्थेन तथा चाहा द्ा्विशततिरिति श्रुतम्‌ ।६। 
पश्चमेन त्रयोर्विंशदोजनानि समन्ततः । बन्ध सागरे सेतुं नलो बानरसत्तमः ॥७॥ 
तेनेव जग्मुः कपयो योजनानां शतं इतम्‌ । असंख्याताः छवेलाद्विं रधुः एवगोत्तमाः ।*८॥ 
आरु मारुतिं रामो रक्ष्मणोऽप्यज्गद तथा । दिष्श्चू सषवो लङ्ामारुरोहाचरु महत्‌ ।९॥ 
दष्टा लङ्कां सुषिस्तीणां नानाचित्रष्वजाढलाप्‌ । चित्र प्रासादसम्बाधां स्वणप्राकारतोरणाम्‌ ॥१०॥ 
परिखाभिः शतध्नीभिः संकरमेश्च परिराजिताम्‌ । प्रासादोपि विस्तीणेप्रदेशे दशकन्धरः ॥११॥ 
मन्त्रिभिः सहितो बीरेः पिरीटदशकोऽज्वलः। नीलाद्रिशिखराकारः. कालमेधसमभ्रमः ॥१२॥ 
रनदण्डेः सितच्छत्रैरनेकैः परिशोभितः । एतस्मिन्नन्तरे अद्धो मुक्तो रामेण वे श्रकः ॥१३॥ 
वानरैस्ताडितः सम्यक्‌ दशाननमुपागतः । प्रहसन्‌ रावणः प्राह पीडितः फं परैः शुक ॥१४॥ 
रावणस्य वचः भुत्वा शुको वचनमव्रवीत्‌ । सागरस्योत्तरे तीरेऽनरुवं ते वचनं यथा ॥ 
तत उस्प्ठुत्य कपयो गृहीत्वा मां चणात्ततः १५) 
वाराणसी से ग्गाजङ खाकर रामेश्वर महादेव का अभिषेक करे ओर जख्पात्र को समुद्रम फेकदे तो 
निःसन्देष् बह ब्रह्मत को प्राप करता है ॥ ३-४।॥ यह्‌ जनश्रति है किं वानर सत्तम नठने प्रथम दिनि 


चौदह योजन, द्वितीय दिन बीस योजन, वृतीय दिन इक्कीस योजन, चतुर्थं दिन बाईैस योजन ओर पञ्चम 
दिन तेस योजन सेतु का निमोण किया था ॥-७ । 


उसी सेतु से वानरगण शीघ्र ही सो योजन विस्तृत समुद्र को पार किये थे । पुनः असङ्ख्य बानर- 
चीर सुवेखपर्वत को घेर खयि ॥ ८॥ श्रीरामचन्द्रजी ओर छदम णजी हलुमान एवं अङ्गद के स्कन्धो पर बैठकर 
उस महान्‌ पर्वत पर चद्‌ गये \\ ९॥ वे अतिविस्तीणै, नाना ध्वजां युक्त विचित्र प्रासादं तथा सवणे 
निभि परकोटो ओर तोरणा से खुसञ्जित छ्कापुरी को देखे ॥ १० ॥ बह चारो भोर से खायां, शतध्नियों 
( वोप ) तथा सड्कमों से सुशोभित है । उस छुङ्का के एक राजभवन के उपर अति विस्ठृत माग मे रावण 
अपने मन्तिगणो के साथ बैठा है। उसके दसो शियें पर दस सङ्कट सुशोभित दहै । बह काठ मेघकी 
द्युति वाखा नीखाद्रि शिखर के समान ह ।। ११-१२॥ अनेक रतनदण्ड तथा श्वेतचछ्न सुशोभित है; उसी 
समय भगवान श्रीराम के द्वारा छोड़ा हृ शुकनाम का राक्षस वानरो से भी भोति मार खाकर रावण 
के पास पहुचा। उसे देखकर हसते हुए रावण उससे पृडढा-“छ्ुक क्या शतरु्भो द्वारा तुद्य कष्ट पर्ह॑वाया 
गया है १ ॥ १३-१४ ॥ 

रावण का यह कथन सुनकर छ्चक बोखा--सागर के उत्तर तटपर जाकर आपका संदेश ज्यां मै सुनाने 

३९ 
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भुषटिमिनंखदन्तैध हन्तं लोप्तुं प्रचक्रमुः । ततो मां राम रक्षेति क्रोशन्तं रघुपुङ्गवः ॥१६॥ 
विसृज्यतामिति प्राह विुशोऽहं कपीश्वर; । ततोऽहमागतो भीत्या इष्टा तद्वानरं बलम्‌ १७ 
राक्षसानां बलौघस्य वानरेन्द्रवरुप्य च । नेतयो्विंचते सन्धिदेबदानवयो रि ॥१८॥ 
पुरप्राकारमायान्ति शिप्रमेकतरं इर्‌ । सीतां बाऽस्मे प्रयच्छाञ्च युद्धं बा दीयतां प्रभो १९ 
मामाह रामस्त्वं बूहि रावणं मदचः शक । यद्वलं च समाभित्य सीतां मे हृतवानसि ॥२०॥ 
तदशथेय यथाकामं ससैन्यः सहान्धवः । श्रः के नगरीं लङ्क सप्राकारा सतोरणाम्‌ ।२१ 
राक्षसं च बलं पश्य शरैर्विष्वंसितं मया । धोररोषमहं मोक्ष्ये बलं धारयथ रावण ॥२२॥ 
इत्युक्त्लोपररामाथ रामः कमललोचनः । एकस्थानगता यत्र॒ चत्वारः पुरुषर्षमाः ॥२३॥ 
श्रीरामो लकष्मणेव सुप्रीयथ विभीषणः । एत एव समर्थास्ति लड नारयितं प्रभो ॥२४॥ 
इत्याद्य भस्मीकरणे सवं तिष्टन्तु वानराः । तस्य यादग्‌ बं दृष्टं रूपं प्रहरणानि च ॥२५॥ 
वधिष्यति पुरं सर्ेमेकस्तिष्न्तु ते त्रयः । पश्य वानरसेनां तामसंख्यातां प्रपूरिताम्‌ ॥२६॥ 
गजंन्ति बानरास्तत्र पश्य पर्व॑तसन्निभाः । न शक्यास्ते गणयितुं प्राधान्येन बरवीमि ते ।२७॥ 


खगा वब क्षुणमर मँ ही बानरगण उद्ख्कर जुश्चे पकड़ स्यि ओर धुँ सो, नखो तथा दतां से मारने कथा छप 
करने गे । तत्पश्चात्‌ हे राम | मेरी रक्षा शजिये ! यह्‌ मञ्चे पुकारते हए सुनकर रघुश्रेष्ठ राम बोले कि 
(इसे छोड़ दोः अत एव वे बआनरगण सुश्च दोड दिये । तदनन्तर बानरों की महती सेना देखकर अति 
भयभीत हो यद्य आया हू ॥। १५-१७ ॥ मेरे विचार से तो देव ओर दानं कै समान राक्षसो ओर बानसें 
की सेनाम किसी प्रकार की तुरना नदीं हो सकती ॥ १८ ॥ 


हे प्रभो! शीघ्रहीवे नगरके परकोटे परञने बल्ेदै। आपयातो सीताको दै दीज्ञिये 
या युद्ध करं इस दोनों में से एक कायं आप कर ॥ १९॥ श्रीराम ने यमसे का है कि शक ! रावण से 
मेश सन्देश सुनाना किं बह जिस शक्ति के बर पर मेरी सीता का हरण किया है वह विधिवत्‌ अपनी सेना 
ओर बन्धु-बान्धवों सहित युसचे दिखरायेगा। तु कर ही तोरणादि के सहित छंकापुरी ओर राक्षसी सेना को 
मेरे वारो से विध्वस्त देखेगा । राबण ! भँ भयंकर क्रोध उस समय दोद्धंगा; तू अपने पौरुष को स्थिर 
रखना ॥ २०२२ ॥ यह कहकर कमखनयन भगवान राम चुप हो गये । हे प्रमो ! वानरगण तो प्रथक्‌ 
ही रैः एक स्थान पर श्रीराम, छचद्मण, सुग्रीव ओर बिभीषण ये चार पुरुष रहँ तो ठङ्का को उखाड़कर भस्म 
भोर नष्ट करने के लि पयो है । उनकी जैसी शक्ति थै देखा हू, इससे प्रतीत होता है किवे वीनां 
परथर्‌ ही रहं केवर भकेलेराम ही समस्त नगर को न्ट कर सक्ते है । चारो भोर फटी हु असङ्खय 
वानर्यो की सेना को आप देखिये ॥ २३-२६ ॥ 

पर्व॑त के समान वानर यत्र-तत्र गजेना कर रहं है, अप देखिये । उनकी गणना नहो की जा सकती; 
भत्व प्रमुख वानरो को दिखङाता हूं ॥ २७ ॥ यहु जो सामने वानर छङका की ओर देखकर गर्जना कर रहा 
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एष योभिऽमुखो सङ्क नदं स्तिष्ठति वानरः । यूथपानां सदक्ताणां शतेन परिवासः ॥२८॥ 
सप्रीवसेनाधिपतिर्नीरो नामाग्निनन्दनः। एष॒ पवंतभृज्गामः पमरषिञ्ञल्कसन्निभः ॥२९॥ 
स्फोटयत्यभिसंरब्यो लाङ्गूलं च पुनः पुनः । युवराजोऽङ्खदो नाम बारिपु्रोऽतिबीयवान्‌ ३०। 
येन दष्टा जनकजा रामस्यातीव वल्नभा । हनूमानेष विख्यातो हतो येन तवात्मजः ॥२१॥ 
शवेतो रजतसंकाशो महबुद्धिपराक्रमः। तूणं सुप्रीवमागम्य पुनगच्छति वानरः ॥३२॥ 
यर्स्वेष सिहसंकाशः परश्यत्वतुलविक्रमः । रम्भो नाम महासखो रज्ञं नाशयितुं क्षमः ।३२। 
एष॒ पश्यति वे लङ्कां दिधक्षन्निव वानरः । शरभो नाम रजेन्द्र कोरियुथपनायकः ॥२४॥। 
पनसथ महाषोर्यो मन्दश्च दिबिदस्तथा । नलथ सेतकर्तासौ बिश्वक्मसुतो बरी ॥३५॥ _ 
वानराणां बणने वा सह्कथाने वा कं ईरः । शूराः स्व महाकायाः सवे युद्धाभिकाष्विणः ॥३६। 
शक्ताः सवे चृणंयितु लङ्कां रक्षोगणेः सह । एतेषां बलस यानं प्रत्येकं बन्मि ते शख ॥२७॥ 
एषां कोटिसहस्राणि नव पश्च च सप्न च । तथा शह्धसहस्राणि तथांदश्ताति च ॥३८॥ 
सुग्रीवसचिबानां ते बलमेतस्प्रकीरतितम्‌ । अन्येषां तु बलं नाहं वक्त शक्तोऽस्मि रावण ३९ 
रामो न माषः साक्षादादिनारायणः परः । सीता साक्षाञ्जगद्धेतुथिच्छक्तिजंगदात्मिका ।४०। 


ह बह एक लाख बानसे यूथपति से धिरा हुआ है; वह अग्निनन्द्‌न (नीरः कमख-केसर की कान्ति वाख 
पर्वत के समान बिशाखर्काय वानरराज सुप्रीब का सेनापति है । वह कोध से बारम्बार अपनी पुं फटकार 
रहा है बह अति बलवान्‌ बाद्पुत्र युवराज अङ्गद्‌ है ॥ २८-३०॥ यह्‌ वानर जो राम की अतिभ्रिया 
जनक किशोरी सीताजी को देखा ओर आपके पुत्र को मारा बह वही विख्यात वीर हनुमान ह ।३९॥ चान्दी 
के समान शुक्छ वणं की कान्ति बाला जो अति शीता से सुभरीव कै समीप आकर पुनः खेट जारहाहै, जो 
महाबुद्धिमान्‌ पुरुषा्थीं ओौर सिंह के समान अदुङ्वि बलशारी बानर इधर देल रहा है वह्‌ रम्भः नामक्‌ 
वानर अकेखा ही ठंका को नष्ट करने मे समर्थं है ॥ ३२३३ ॥ दहे राजेन्द्र । यह जो छ्ंका को जङने कौ 
भति इधर देख रहो है बह करोड़ युथपवियों का नामक शरम हे ॥ ३ ॥ इसके अतिरिक्त महाबरशादी 
पनस, सैन्द, द्विषिद्‌, ओर सेतु का निमौण करने वाखा विश्वकमौ प्राक महावलशाङी नक हैँ । ये सब 
प्रयुख योद्धा ई ॥ ३५॥ 

बानसे का वर्णन करने अथवा संख्या जिनने भँ कोन समर्थं है, ये सभी शूरवीर, महाकाय ओर युद्ध 
की श्च्छा बले है ३६ ॥ राक्षसो सहित र्का को चूणे करने में ये समी समर्थं हँ । इन सरो के भरत्येक 
का बर वणेन करता सुनिये ॥ ३७ ।॥ इनमे से प्रत्येक के आधिपत्य मेँ इकीस हजार करोढ्‌, हजारो शङ्ख 
ओर सेकंड अरब सेना ह ॥ ३८ ॥ 

पै तो सुमीव के मन्त्ियोंकीसेनाकादी वणेन किया । हे रावण! इनके अतिरिक्त अन्य सेनाको 
गिनने मे भै सर्वथा अख्मर्थं ह | २९ ॥ राम मनुष्य नदीं है बरि्कि साक्षात्‌ आदि नारायण परमात्मा है 
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ताभ्यामेव सथुत्पन्नं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । तसमाद्रामथ सीता च जगतस्तस्थुषश्च तौ ॥४१॥ 
पितरौ एृथिषीपाल तयो्वेरी कथं मवेत्‌ । अजानता त्वयाऽऽनीता जगन्मातेव जानकी ।४२। 
क्षणनाशिनि संसारे शरीरे रणमङ्गरे । पश्चभूतात्मफे  राजंतुर्बिशतितत्छके ॥४३॥ 
मलमांसास्थिदुर्गन्धमूयिष्ठेऽंृतालये | कैवास्था व्यतिरिक्तस्य काये तव जडात्मङे ।४४। 
यत्कृते ब्रह्महत्यादिपातकानि कृतानि ते । भोगमोक्ता तु यो देहः स देहोऽत्र पतिष्यति ४५ 
पुण्यपपि समायातो जीवेन सुखदुःखयोः । करणदेदयोगादिनाऽऽत्मनः इरुतोऽनिशम्‌ ४६। 
यावदेहोऽस्मि कर्तास्मीत्यात्माऽदङरुतेऽवशः । अध्यासात्तावदेव स्थान्जन्मनाशादिसम्मवः ४७। 
तस्मात्वं त्यज देहाद्‌ाबभिमानं महामते । आत्मातिनि्मंलः शद्धो विज्ञानास्माऽचरोऽव्ययः 
स्वाज्ञानवशतो बन्धं प्रतिपद्य विमुद्यति। तस्मात्वं छद्धभावेन ज्ञात्वात्मानं सदा स्मर ।४९ 
विरतिं भज सर्वत्र पृत्रदारणगृहादिष | निरयेष्वपि भोगः स्याह्कशुकरतनावपि ॥५०॥ 
देहं लब्ध्वा विवेकाढ्यं द्विजत्वं च विरेषतः । तत्रापि भारते वपे कर्मभूमौ सुदु रभ्‌ ॥५१॥ 
को विद्वानात्मसक्छृता देहं भोगादुगो भवेत्‌ । अतस्त्वं आह्मणो भूत्वा पौरर्स्यतनयश्च सन्‌ 


क्षौर श्रीसीवाजी जगत्‌ की कारणशक्ति साक्षात्‌ जगदास्मिका चित्‌ शक्ति है ॥ ४० । इन दोन से ही स्थावर- 
जङ्गम संसार उतपन्न है। अत-एव श्रीराम ओर सीता स्थावरजङ्गमं इख जगत्‌ के माता-पितार्है। हे 
प्रथिवीपाङ ! कोई उनका शत्रु कैसे हयो सकता है १ विना जाने ही जगन्माता जानकीजी को आपले अये 
है ॥ ४९-४२॥ दहे राजन्‌ ! क्षण भर में नष्टं हो जाने वज्ञे संसार मे चौबीस तत्वों बाला, क्षणभंगुर पाच्च 
भोतिक शरीर मे मछ, मांस, हड्डी आदि दुर्गन्धित पदार्थो की अधिकता है ओर जो अहङ्कार का आश्रय 
स्थान जडरूप है उसमे आप क्या विश्वास कते द १ अप इसे तो सर्वथा भिन्न हैँ ॥ ४३-४४ ।। जिसके 
दिये आप ब्रह्महत्यादि अनेको पाप किये हँ बह सम्पूणे मोगों का भोक्ता शरीर यदीं पड़ा रहं जायेगा ॥ ४५॥ 
सुख-दुःख के कारण रूप पुण्य-पाप जीव के साथ ही जाते ह वथा देह के सम्बन्ध अ।दिके द्वारा जीवको 
दिनरात सुखदुःख की प्रापि करते है | ४६ ॥ अज्ञानजनित अभ्याससे भिदेः भे कतो इस 
प्रकार का जव जीव अभिमान करता है तब उसके वश होकर जन्ममृत्यु आदिं भोगना पड़ता है ॥ ४७ ॥ 
अत-एव हे महामते ! आप देहजनितव अभिमान डोड्‌ दीजिये । आत्मा अत्यन्त निर्म॑ङ, शुद्धस्वरूप, विज्ञान- 
मेय, अविचर ओर अविकारी हे ॥ ४८ ॥ अज्ञानवश आस्मा बन्धन मेँ पङ्कर मोह को प्राप्त करता हे । 
अत-एब आत्मा को शुद्ध भाव से जानकर आप उसका नित्य स्मरण कीजिये ॥ ४९ ॥ भोग ऊुकर-युकर 
ज्नादि योनियं ओर नरकादिमे भी प्रापो सक्ते है । अत-एव पुत्र, खी, गृह आदि सभी पेशर्यो से अप 
विरत दो जादये ॥ ५० ॥ वि बुद्धि युक्त मानव शरीर उसमें भी बिशेष रूप से द्विजत्व ओर अति दुभ 
कर्मभूमि मारतवषे मे जम्म प्राप्तकर बह कौन बुद्धिमान्‌ होगा जो देहादि मे दही भात्मबुद्धि रखकर भोगों का 
सेवनं करेगा ? भत-एब आप पुरस्त्य तनय विश्रवा के पुत्र हो, ब्राह्मण शरीर प्राप्न कर अज्ञानी की भोवि इन 
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अज्ञानीव सदा भोगानज्ुधाचसि किं सुधां । इतः परं बा त्यक्त्वा त्वं सवेसङ्कं समाश्रय ।५३। 
राममेव परात्मानं भक्तिमपरन सवदा । सीतां समप्यं रामाय तस्पादालुचसे भव ॥५४॥ 
विमुक्तः सवेपपिभ्यो विष्णुलोकं प्रयास्यसि । 
नोवेद्गमिष्यसेऽथोऽधः पुनरादृत्तिवजितः । अङ्कीङरष्व मद्धाक्यं हितमेव वदामि ते ॥५५॥ 

सस्सङ्गति इर भजस्व हरं शरण्यं भर राघवं मरकतोपलकान्तिकान्तम्‌ । 
सीवाक्षमेतमनिक्चं धरतचापवाणं सुभ्रीवरक्ष्मणविभोषणसेविताडघिमर्‌ ॥५६॥ 


रति श्रीमदश्यात्मरापायणे उमामदैश्वरसंवादे युद्धकाण्डे चतुथः सर्गः ॥४॥ 


~~~ १ रकम 


भ 
पञ्चम सग 
एक का पूर्वचरित्र, माल्यवान का रावण को समाना तथा बानर-रावण-संमराम 
। श्रीमहादेव उवाच 


भरस्व शकडखोद्गीतं वक्यमज्ञाननाशनम्‌ । रावणः कोधताम्राक्षो दहन्निव तमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
अनुजीव्य सुदुबुदे गुरुबद्धाषसे कथम्‌ । शासिताऽहं त्रिजगतां सं मां शिकषन्न लन्जसे ।२ 


भोगो के पीछे व्यर्थं ही हमेशा दोड़ते रहते है { अब आप आजसे दही सवका सङ्ग छोडकर भक्तिपूर्वक 
पर्मास्मा राम का ही सदा आश्रय अह्ण कीजिये ओर श्रीखीताजी को भगवान्‌ श्रीराम को देकर उनके चरणार 
विन्द कौ सेवा कीजिये । ५१-५४ ॥ यह्‌ करने पर अप सम्पूणं पापों से युक्त होकर विष्णुरोक को प्राप 
होगे, नहीं तो उर्ध्वं गमन से रदित हो उत्तरोत्तर अधोरोकमे ही जते रंगे । भप मेरा कथन स्वीकार 
कीजिये, भैं आपके हित की बात कता हू ॥ ५५॥ हे रावण ! हमेशा आप सतसङ्क कीजिये तथा मरकत 
मणि की कान्ति समान शरीर बे, युभीव, छदमण ओर विभीषण जिनके चरणारविन्द के सेवा कर 
रहे है उने शरणागत वत्सङ, धनुष बाण धारण करनेवाले श्रीसीताजी सहित श्रीरघुनाथजी का भजन 
कीजिये ॥ ५६॥ ए | 
दति श्वीभध्यात्मरामायशे उमामहेश्वरसंवादे युदढकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजयपुरमण्डलान्तगंतलजुरिर्याग्रामनिवासि- 
परशरगोत्रीय प° यामन्रतपाण्डयात्मज डी० चन्दरमापाण्डेयेव विरचितया माषादीक्रया 
सितः चतुथं सगः परिपूर्णं; ॥ ४॥ 
ननु 
श्रीमहादेवजी ने कहा-{ हे पार्वति ! ) शुक के युखसे कदे हुए अज्ञान नाशक इन वचनो को सुन- 


कर क्रोध से जट्ता हुंजा ओखि छक कर रावण बोढा ॥ १॥ रे दुबुंदध ! मेरे द्वारा ही जीवित रहकर 
गुरुबत्‌ तू युन्चे उपदेश कसं दत दै? क्रिोकी का शासन करनेवाङामे हू; सुश्च शि्वादेनेमें तुञ्चे खञ्जा 
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इदानीमेव हन्मि स्वां रितु पूवेेतं तव । स्मरामि तेन रक्षामि तवां यपि वधोचितम्‌ ॥३॥ 
इतो गच्छ निमृढत्वमेषं श्रोतुं न मे क्षमस्‌। महाप्रसाद इत्युक्त्वा पेषमानो गृहं ययो ॥४॥ 
श॒ कोऽपि बाह्मणः पूं बरहिष्ठो बह्म यित्तमः । बानप्ररथविधानेन बनं तिष्ठन्‌ स्वकमंत्‌ ॥५॥ 
देवानामभिवृद्धथथं विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । चकार॒ यज्ञविततिमविच्छनां महामतिः ॥६॥ 
राक्षसानां विरोधोऽभृच्छुको देवदितो्यतः । वजदं्र इति ख्यातस्तत्रेको राक्षसो महान्‌ ॥७॥ 
अन्तरं म्रप्सुरातिष्ठच्छुकापकरणोध्यतः । कदाचिदागतोऽगस्त्यस्तस्याभ्रमपदं मुने; ॥८॥ 
तेन सम्पूजितोऽगस्त्यो भोजनाथ निमन्वितः। गते स्नात मुनौ इम्भसम्भवे प्राप्य चान्तरम्‌ ९। 
अगर्त्यरूपध्र्‌ सोऽपि राक्षसः श्ुकम्रवीत्‌ । यदि दास्यसि मे ब्रह्मन्‌ मोजनं देहि सामिषम्‌ ॥ 
बहुकारं न युक्त मे मासं छागाङ्गसम्मवम्‌ । तथेति कारयामास मांसमोज्यं सविस्तरम्‌ ॥११॥ 
उपविष्टे मुनौ मोक्तुं राक्षसोऽतीव सुन्दरम्‌ । श्कमार्यावपुरधखा तां चान्त्मोहयन्‌ खलः ॥१२॥ 
नरमौसं ददौ तस्मे सपक्षं बहुविस्तरम्‌ । दस्वेवान्तदंघे रकषस्ततो द्षटरा चुकोप सः ।॥१३॥ 
अमेध्यं मानुषं मसमगस्त्यः श्ुकमच्रवीत्‌ । अभक्ष्यं भालुषं मासं दत्तवानसि दुमेते ॥१४॥ 


नदीं आती ?॥२॥ भैं वुञ्चे अभी मारने बाख हूं, किन्तु तुम्हारे पूर्वो को स्मरण कर भ तुचे अभी 
छोड देताहूं॥३। रेमृढु! यहँसे तुम चरे जाओ) इस तरह की बतोंको भ नदीं सुनना चाहता । 
यह महाप्रासाद्‌ है यह कहकर कोँपता हा शुक अपने घर चदा गया )॥ ४॥ पूर्वजन्म म शुक भी वेदज्ञ 
एवं बह्मवेत्ता ब्राह्मण था ओर वानप्रस्थ विधि के अनुसार अपना कर्मं करता हज बनमें रहता था ॥ ५॥ 
ये महमति देवताओं की बृद्धि भौर दैत्यो का नाश क लिये छगातार अनेक बड़े-बड़े यज्ञ क्रिये ॥ ६ ॥ अत- 
एव देवताओं के हित मेँ रहने से दैत्यों का शुकं से विरोध हो गया । उस समय बजद॑षट्र्‌ नामक एक महान्‌ 
राक्षस शुक का अपकार करने हेतु समय की प्रतीक्षा करने ख्गणा। एक समय महर्षिं अगस्त्यजी युनिवर 
शुक के आश्रम पर पधारे॥ ७-८ ॥ तब अगस्त्यजी की पूजा कर मुनिवर श्ुकजी उन भोजन के छि 
आमन्त्रित किये । महषिं अगस्त्यजी जब स्नान फे छ्य गये थे तव बज्रदृष्ट नामक राक्षस अगस्त्यजी का 
रूप धारण कर शुक के पास आकर बोडा-ज्रह्मन्‌ ! आप सुद्धे यदि भोजन कराना चाहते है तो मास युक्त 
अन्न खिदाइये ॥ १-१०॥ 


बहुत दिनो से पै छाग ( बकरा ) का मांस नदीं खाया हू । जेसी आज्ञा, यह्‌ कहकर शुकजी विस्तार- 
पूर्वक मां सयुक्त भोजन बनवाये ॥ ११॥ सुनिवर अगस्त्यज्ी के भोजन पर बैठने पर बह राक्षस शुक की 
पट्नी का अतिसुन्दर रूष धारण किया तथा शुक की स्ञीको आश्रम के भीतर मूच्छित कर विषिव भोति 
निर्मित नरो भोजन हेतु, युनिबर को दिया । भोजन देकर बह राक्षस अन्तभ्योन हो गया । तव अभ्य 
नरम देकर मुनिवर अगस्त्यजी अति कोधित हो श्युक से बोके-दुर्मते ! अभक्ष्य नरमोँस खाने हेतु युस 
दिये हो; अत एव मनुष्य भोजी राकस तृ हो जा अगस्त्यजी का यह शाप सुनकर उरते-डरते श्युक ने 
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मद्यं त्वं राक्षसो भूत्वा तिष्ठ तवं मानुषाशनः। इति शप्तः पुरो भीत्या प्राहागस्त्यं मुने स्वया १५ 
इदानीं भाषितं मेऽ मसं देहीति विस्तरम्‌ । तथेव दत्तं मे देव किं मे शापं प्रदास्यसि ॥१६॥ 
भत्वा शुकस्य वचनं मुहूतं ध्यानमास्थितः । ज्ञाता रकः छृतं सवं ततः श्राह शुकं सुधीः ।१७॥ 
तवापकारिणा सवं राक्षसेन $ृतं खिदम्‌ । अविवार्येव मे दत्तः शापस्ते मुनिसत्तम ॥१८॥ 
तथापि मे वचोऽमोधमेवमेव समविष्यति । राक्षसं वपुरास्थाय रव्रणस्य सहायद्त्‌ ॥१९॥ 
तिष्ठ तावचदा पो दशाननवधाय दहि) आगमिष्यति लङ्ञायाः समीपं बानरेः सह ॥२०॥ 
प्रषितो रावणेन तवं चारे भृत्वा रधूत्तमम्‌ । दृटा शापादिनिधक्तो बोधयित्वा च रावणम्‌ ।२१। 
तज्ञानं ततो युक्तः परं पदमवाप्स्यसि । इत्युक्तोऽगस्त्यमुनिना शको ब्राह्मणसत्तमः ॥२२॥ 
बभूव राक्षसः सच्ो रावणं प्राप्य सस्थितः । इदानीं चाररूपेण दृष्टा रामं सहाच॒जम्‌ ॥२३॥ 
रावणं तखयिज्ञानं बोधयित्वा पुनदंतम्‌ । पूंबद्‌त्रा्मणो भूत्वा स्थितो बेखानसैः सह ।२४॥ 
ततः समागमदद्धो माल्यवान्‌ राक्षसो महान्‌ । बुद्धिमान्नीतिनिपुणो राज्ञो मातुः प्रियः पिता २५ 
प्राह तं राक्षसं वीरं प्रशन्तेनान्तरात्मना । शृं राजन्वचो मेऽद्य भुत्वा रु यथेप्सितम्‌ २६ 
यदा प्रविष्टा नगरीं जानकी रामवन्नमा । तदादि पयां इष्यन्ते निमित्तानि दज्ञानन ॥२७॥ 


कहा- सुने ! अभी आप मुञ्चे विविध प्रकार के मांस खाने को दो, यह कटे है; हे देव ! आपके आज्ञालुसार 
ही भै आपको मांस खनि हेतु दिया हू; पुनः आप मद्ये शाप क्यो दे रहे! ॥ ११-१६॥ शुक का यह्‌ 
कथन घन युहृत्तंमात्र व्यानस्थ हो महामति अगस्त्यजी राक्षस के सब छस्य को जानकर युक से बोरे ॥१७॥ 
हे भुनिसन्तम्‌ ! यह सबङुच्॒वुम्दारा अपकार करने वादा राक्चस क्रिया है। विना विचार क्यिदहीभैने 
तुमह शाप दे विया ॥ ९८ ॥ 

परन्तु मेरा बचन व्यर्थं जाने बाला नहीं ह । अत एव फा ही होगा । अतं एव तुम राक्षस का 
शरीर धारण कर तब तकर राबण की सहायता करो जब तक उसका नाश करने हेतु श्री रामचन्द्रजी वानरो की 
सेना के साथ छ््का के समीप न आ जार्य ॥ १९-२० ॥ तदनन्तर रावण से प्रेषितो रावणका दूत होकर 
तुम श्रीरामचन्द्रजी के पास जाओगे ओर उनका दशन कर शाप से सुक्त दो जाओगे । पुनः रावण को तत्त 
ज्ञान का उपदेश देकर मुक्त हो परमपद को प्राप्त करोगे । अगस्त्यजी के यह कने पर बह ब्राह्मण राक्षस 
होकर राबण क पाख आकर रहने खगा । इस समय दृत रूप मं अनुज्ञ छद्द्मण सहित भगवान श्रीराम का 
दशन कर तथा रावण को तत्त ज्ञान का उपदेश देकर शीघ्र ही पूर्ववत्‌ ब्राह्मण का शरीर प्राप्तकर वानप्रस्थो के 
साथ रहने कगे ॥ २१-२४ ॥ 

तसश्चात्‌ राज्ञा रावण की माता का प्रियपिता नीतिनिपुण, बुद्धिमान्‌ माल्यवान्‌ नामक बयोघरुद्ध महा 
राश्चस बह्म आया 1 २५ ,। बह प्रशान्तमन राक्षस वीर रावण से बोला-दहे राजन्‌ ! आप मेरा कथन 
सनै; सुनकर जैसी आपकी दच्छा हो वेसा कर ॥ २६॥ हे दशानन ! जवसे रामबहभा जानकी का 
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शो णितेनामिवर्षन्ति सङ्कामुष्येन सर्वदा । रुदन्ति देवलिङ्गानि स्विधन्ति प्रचलन्ति च ।२९। 
कालिका पाण्डुरेदन्तेः भ्रहसत्यग्रतः स्थिता । खशा गोषु प्रजायन्ते मूषका नङ रेः सह ॥३०॥ 
मा्जरिण तु युध्यन्ति प्र्नगा गरुडेन त॒ | करालो विकटो मुण्डः पुरुषः इष्णपिङ्गलः ॥३१॥ 
कालो गृहाणि सर्वेषां काले कल त्ववेकते । एतान्यन्यानि दृश्यन्ते निमिततान्युद्धवन्ति च ।२२। 
अतः छलस्य रक्षाथे शान्ति रु दशानन । सीतां सत्टरत्य सधनां रामाया प्रयच्छ मोः ३३ 
रामं नारायणं विद्धि विद्वेषं स्य रवे । तत्पादपोतमाभित्य ज्ञानिनो मवसगरम्‌ ॥२४॥ 
तरस्ति भक्तिपूतान्तास्ततो रामो न मालुषः । भजश्च भक्तिभावेन रमं सवंहृदारयम्‌ ॥३५॥ 
यपि सवं दुराचारो भक्त्या पूतो मविष्यसि । मद्ाक्यं रु र जेन्द्र॒ इलकोशरदेतबे ॥३६॥ 
तत्त माल्यवतो वाक्यं हितयुक्तं दशाननः । न म्षेयति दुशात्मा कारस्य वशमागतः ॥३७] 
सानम पणं राममेक शाखाख्गाभयम्‌ । समथं मन्यसे केन दीनं पित्रा घनिप्रियम्‌ ॥३८॥ 
रामेण प्रेषितो नूनं भाषसे स्वमनेलम्‌ । गच्छ वरद्धोऽसि बन्धुस्त्वं सों सवं त्वयोदितम्‌ 


छ्ड्कापुरी मे प्रवेश हा है तब नगर में नाश देतु अनेक विपरीत शङ्कन दिखायी दे रहे है उसे पै कहता हू 
आप सु्े-अति भयङ्कर मेघ अति कड्क कै साथ गजंते ओर छ््का के उपर गर्म-गर्मं रुधिर की वषो करते 
है! देवमूत्तिरया रोती है; उनके शरीरम पसीना आ जाता है ओर अपने स्थान से वे स्खदित हो जाती 
है ॥ २७-२८ ॥ राक्षसां के सामने पीरा-पीटा दोँत निकालकर कालिका हसती है; गों के गदहा पेदा 
हो रह ह ओर मूषक न्योखा तथा माजौर के साथ युद्ध कर रहे है; ओर सपे गरुड के साथ युद्ध कर रदे है । 
करार, विकट, छष्ण-पिङ्गट वणे, मुण्डितकेश कार्पुरुष समय-समय पर सभी राक्षसां के धर दिखायी देता 
है । इसके अतिरिक्त अनेक अपशङ्कन हो रदं है ॥ ३०-२२॥ ` 


अत एष दे दशानन ! अपने रू की रक्षा देतु इनकी शान्ति कीजिये भौर शीघ्र ही सत्कार पूर्वक 
बिपुङ धन के साथ सीता को रघुनाथजी को दे दीजिये ॥ ३३ ॥ राम को साक्षात्‌ आदि नारायण सममकर 
उनसे विद्धेष छोड़ दीजिये । उनके चरणारविन्द्रूपी नोका का आश्रय लेकर ज्ञानी शोग भवसागर से पार 
हो जाते ह। अत एव साधारण पुरुष नदीं ह । सवके अन्तः करण मे विद्यमान श्रीरामचन्द्रजी को भक्ति 
भाव से आप भजन कीजिये ॥ ३४-२३५ ॥ यदि भप दुराचारी है किन्तु उनकी भक्तिसे आप पतित्रहो 
जा्यैगे । हे रजेन! रु की रक्षाके खयि आप मेरा वाक्य मान छीजिये॥ ३६॥ परन्तु दशानन 
के छिये माल्यवान्‌ का हितकर वाक्य कार के वशीभूत दुष्टरा रावण को अच्छा नदीं सखा ॥ ३७ ॥ रावण 
बोखा--मनुष्य राम ज्ञो छरपण दै एवं बन्दरो का आश्रय छखिया है पिता से धर से निकाडा गया उसे किस बात 
मे समशेवान्‌ मानते हो; बह सुनिर्यो का प्रिय हो सकत॑ है ॥ ३८ ॥ 


प्रतीतदहोताहेतु रामके द्वारा ही प्रेषित है। अतं एब अनर्ग॑ङ षोढा रहो जातु इद्ध ओर 
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इतो मत्कणेपद्वीं दहत्येतदरचस्तव । इत्युक्तवा सवैसधिवैः सरितः प्रस्थितस्तदा ।४० 
प्रासादात्रे समासीनः प्यन्वानरपैनिकान्‌ । युद्धायायोजयस्सवेराक्षसान्सथुपस्थितान्‌ ॥४१॥ 
रामोऽपि धलुरादाय लक्मणेन समाहतम्‌ । दृषा सवणमासीन कोपेन कट्षीढृतः ॥४२॥ 
फिरीष्निं समासीनं मन्त्रिभिः परिवेष्टितम्‌ । शशाङ् धे निभेनेव बाणेनेकेन राघवः ॥४२॥ 
शवतच्छत्रसहस्ताणि किरीटदशकः तथा । चिच्छेद निमिषार्धेन तदद्भुतसिवाभवत्‌ ॥४४॥ 
लज्जितो रावणस्तूणं विवेश भवनं स्वकम्‌ । आहय राक्षसान्‌ सर्वा््रस्तप्रमुखान्‌ खलः ।४५। 
वानरे; सह युद्धाय नोदयामास सतरः । ततो मेरीमृदङ्गायेः पणवानकगोयुखेः ॥४६॥ 
महिषोष्टैः खरः रिदेदीपिमिः कृतवाहनाः । खडगश्लधनुपाशयष्टितोभरशक्तिभिः ॥४७॥ 
रक्षिताः सर्वतो रज्ञां प्रतिद्वारञ्ुषाययुः । तत्पूर्वमेव रामेण नोदिता वानरषमाः ॥४८॥ 
उद्यम्य गिरिभृङ्गाणि शिखराणि महान्ति च । तरूथोत्पाटय विविधान्बुद्धाय हरियुथपाः ॥४९॥ 
प्रेक्षमाणा रावणस्य तान्यनीकानि भागशः । राघवग्रियकामाथं लङ्कामारुरहुस्तदा ॥*५०॥ 
ते मेः पवेतपरिशच मुष्टिमिश्च छवङ्गमाः । ततः सहस्तयुथाथ्च कोयियूथाश्च यूथपाः ॥५१। 
कोटीशतयुताशान्ये रुरुधुनंगरं भृशम्‌ । आपवन्तः उवन्तथ गजन्तश्च पवङ्गमाः ॥५२॥ 
रामो जयत्य तिबिलो रक्ष्मणश्च महाबलः । राजा जयति सुग्रीवो राघवेणादुपारितः ॥५३॥ 


सम्बन्धी हो अत-एव तुम्हारे हारा कहा गया मँ सबङ्ुं सहन कर लिया ।। ३९ ॥ अब तुम्हारे वाक्य मेरे 
कानों को जखा रह है । यह कहकर अपने सभी मन्त्रय के साथ बह चल दिया । ४० ॥ वह अपने महर ऊ 
सर्वोच्च भवन मेँ बैठकर वानर सेनिकों को देखता हुभा उपस्थित सभी राक्षसो को युद्ध के ङिए नियुक्त 
करने ठगा ॥ ४१॥ श्रीरामचन्द्रज्ञी भी रवण को बैठा हुआ देखकर अति क्रोधित हो छदमणके द्वारा 
छाया हुआ धनुष उठाये । रावण अपने शिरपर अनेक सुद धारण कर मन्त्रियो से चिरा हा बैठा था । 
आधे निमेष में हौ भगवान्‌ श्रीराम अधेचन्द्राकार बाण से हजारों शेत-छत्र तथा दशो सुञुट काट दिये, य 
अति आश्चयं ही टो गया ॥ ४३-४४ ॥ 

तदनन्तर छड्जित होकर रावण अपने घर में प्रवेश किया ओर बह खल प्रहस्वादि प्रुख राक्सो को 
बुखाकर वानरो के साथ शीघ्र ही युद्ध के खयि आज्ञा दे दिया । तब भेरी, मृदङ्ग, पणव, आनक ओर गोमुख 
भादि वार्यो के साथ सो, ऊंटो, गदहों ओर सिद तथा अ्याघरों पर चद्कर खज्ञ, शल, धनुष, पाश, यष्टि 
तोमर, शक्ति आदि अस्त्र-शस््रो से सुखन्जित होकर राक्षस गण ठंका के प्रत्येक द्वार पर आ गये । भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी वानरो को पहले ही युद्ध के ल्यि आज्ञाद्‌ दिये थे ॥ ४५-४८।॥ वे वानर इदुख्ते-करदते 
ओर गजेते हए वृष, पर्वत शिखर तथा सृष्ठि्याः तान कर नगर को चारो भोर से चेर दिये । इनमे कोई 
"ण कोई कोटियुथपति ओर कोई शत कोटि यूथपति थे ॥ ५१-५२॥ अतिबल श्रीराम अर 
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इत्येवं घोषयन्तश्च सम॑ युयुधिरेऽरिमिः । हन्‌मानङ्गदशेव इमुदो नौर एव च॥५४॥ 
नरश्च शरभधेव सेन्दो द्विविद एव च | जाम्बवान्दधिवक्त्रश्च केशरी तार एव च ॥५५॥ 
अन्ये च विनिः सवं यूथपाथ पवङ्गमाः । 

दवारणण्युर््डुस्य लङ्कायाः स्तो ररुपुभशम्‌ । तदा इकषैमंदाकायाः परेताग्रेथ वानराः !५६॥ 
निजष्ुस्तानि रक्षसि नसेर्दन्तेथ वेगिताः । राक्षसा तदा मीमा दारेभ्यः सवतो रुषा ॥५७। 
निगेत्य भिन्दिपासेश खड्गैः शैः परशवधेः । निजघ्ठुर्वानरानीकं महाकाया महलाः ॥५८॥ 
राक्षसां तथा जध्नुर्बानरा जितकाशिनः । तदा वभूव समरो मांसशोणितकदेमः ।५९॥ 
रक्षसां वानराणां च सम्बभूवाद्भुतोपमः । ते हयैश्च गजेश्चेव रथेः काञ्चनसनिभेः ॥६०॥ 
रकोव्याघ्र 1 युयुधिरे नादयन्तो दिशो दश्च । राक्षसाश्च कपीन्द्राश्च परस्परजयैषिणः ॥६१॥ 
रा्षसान्वानसय जध्लुर्वानरहवेव राक्षसाः । रामेण षिष्णना चटा हश्यो दि विजांशजाः ।६२॥ 
दभूषर्मलिनो हृषटास्तद१ ' पीतामृता इव । सीताभिमदोपापेन रावणेनाभिएारितान्‌ ॥६२॥ 
हतश्रीकान्हतगखान्‌ राक्षसान्‌ जभ्युरोजसा । चतुथशाव्रहषेण निहतं राक्षसं वरम्‌ ।।६४॥ 
स्वसैन्यं निहतं दृष्टा मेषनादोऽथ दुष्टधोः । ब्रह्मदत्तवरः श्रीमानन्तर्धान गतोऽसुरः ॥६५॥ 


महाबटी छदमण की अय हो, श्रीरघुनाथजी से आरक्षित राज्ञा सुप्रीवकी जयदो ॥५३॥ इसप्रकार 
कहते हुए वे शच्र ओं से कडने गे । हनुमान, अङ्गद, कुयुद, नक, नख, शरभ, मन्द्‌, द्विविद, जाम्बवान्‌ , 
द्धियुख, केखरी, तार तथा अन्य समी बख्वान्‌ वानर ओर युथपतिगण उद्ल-ङूुद्कर ज्ड्का के सभी द्वारो को 
चारो ओर से घेर छखियि । तदनन्तर महाकाय बानरगण वृक्ष, पर्वतशिखर, नख भौर दति से अति शीघ्ता 
से उन राक्षो को मारते खगे । तव भीमपरक्रम महाबी, विशाख शरीर बाते राक्षसगण अतिक्रोध से 
सव हारों से निकख्कर भिन्दिपार, खज्ञ, शह, पर्यु आदि विविध अख्-शाल्ञो से वानरी सेनापर प्रहार 
करने ठगे । ५४-५८ ॥ 

इसी समय विजयी बानरवीर भी राक्षसो को मारने ठगे। उस खमरय राक्षसो ओर वानरो का 
अदुभूत युद्ध हुजा । उस समराज्गण मं मांस ओर सून से कीचड्‌ हो गया । व्याघ्र के समान वीर राक्ष 
घोड़ो, हाथियों ओर पुबणेमय रथों पर चद्कर दसो दिशाओं को शब्दायमान करते हए खड्‌ रहे थे ¦ राक्षस 
ओर बानरषीर एक दूसरे को जीतने की ईच्छा रखने वाले थे ॥ ५९-६१॥ वानरगण राक्षसो को मारने छे 
ओर राक्षुसगण वान्यो को मारने खगे । विष्णु भगवान रूप श्रीरामज्ी की दृष्टि पड़ने से सभी देवताओं के 
अंश बानरगण अभमृतपान की भोति हर्षिव दो अति बख्शारीहो गये ओरसीताको हरणके सभय स्पर्शं 
करने के कारण महापापी रावण से पाडत ह्येने से तेज रहित हुए बख्हीन राक्षसो को मारने कगे । धीरे- 
धीरे नष्टं होकर रक्षसो की सेना केवल चोथार ही रह गहै । ६२-१४ ॥ तच दुष्ट दुद्धि वाडा राक्षस 
मेधनाद्‌ जपने सेना का नाश देखकर तरह्या के वरदान से प्राप श्रीवाला अन्तधौन हो गया ॥ ६५॥ 
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सर्बाह्ञहशलो व्योम्नि बह्मासेण समन्ततः । नानाविधानि श्गाणि वानरानीकमदंयन्‌ ॥६६॥ 
ववष शरजालानि तदद्थुतमिवामवत्‌ । रामोऽपि मानयन्त्राहममस्विदां वरः ॥६७॥ 
चणं तष्णीमुबासाथ ददशं॒पतितं बलम्‌ । वानराणां रघुभरष्ठश्ुकोपानलसननिभः ॥६८॥ 
चापमानय सौमित्रे ब्रह्मास्रेणघुर क्षणात्‌ । भस्मीकरोमि मे पर्य वठमच रधृत्तम ॥६९॥ 
मेषनादोऽपि तच्छुत्वा रामचाक्यमतन्द्रितः । तृणं जगाम नगरं मायया मायिकोऽसुरः ॥७०॥ 
पतितं बानरानीक दृष्ट्रा रामोऽतिदुःखितः ¦ उवाच मारुतिं शीध्रं गत्वा क्षीरमहोद धिम्‌ ॥७९१। 
तत्र॒ द्रोणमिरि्नाम दिव्यौषधिसञुद्धवः। तमानय दुतं गत्वा सञ्खीवय महामते ॥७२॥ 
वानरोषान्मदहासरमान्कीतिस्ते सुस्थिरा मवेत्‌ । आलज्ञाप्रमाणभिस्युक्ता जमामानिलनन्दनः ७२ 
आनीय च गिरिं सर्वान्बानरन्वानरषमः । जीययिस्वा पुनस्तत्र स्थापयित्वा ययौ द्रुतम्‌ ७४ 
ूरवबद्धेरवं नादं वानराणां बलौघतः । श्रत्वा विस्मयमापन्नो रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ ।७५। 
राधवो मे महात्‌ शत्रुः भाप देवविनिर्मितः । हन्तुं तं समरे शीघं गच्छन्तु मम यूथपाः ॥७६॥ 
मन्त्रिणो बान्धवाः शरुरा ये च मस्मियकाङ्धिणः। सवं गच्छन्तु युद्धाय स्वरितं मम शासनात्‌ ७७॥ 
थे न गच्छन्ति युद्धाय मीरबः प्राणविष्लवात्‌। तान्हनिष्याम्यहं सवान्मच्छासनपराङग्ुखाच्‌ ७८॥ 


सर्वं अन्न विशारद बह दैत्य आकाशमें स्थितदहो चारो भोर से ब्ह्माख्हयाय बान्पेकी सेनाको 
दछितं करता हभ अनेक प्रकार के अस्ञ-शस् वरसाने खगा । यह एक अदुमूत ही हज । अद वेत्ताओं मे 
रेष्ठ भगवान्‌ श्रीराम बह्माञ्च की मयीदा रखने के किए क्षिण सान्न चुप हो वानरी सेना का पतन देखते रहे । 
तब कोप से अग्नि के खमान प्र्डवङित रघुश्रष्ठ बोल्त-खदमण ! धनुष लो, बरह्मञ से मै इस असुर को 
अभी मस्मकरदेतारहु। रघुश्रेष्ठ! मेरा पराक्रम देखो ॥ ६द-६९॥। अतन्द्रित महामायावी, दैत्य मेषनाद्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी का यह्‌ कथन सुनकर मायापूर्वक शीघ्र अपने नगरको चला गया ।} ७० ॥ वानरी सेना 
का पतन देख अतिदुःखित हो श्रीरामचन्द्रजी हनुमान से कहे--हलुमान्‌ ! शीघ्र ही क्षीर सागर पर जाभो 
वह परं द्रोणगिरि नामक्‌ पर्वत पर दिभ्य ओषधिर्या उतपन्न होती दै। ममते! न्ह शीघ्र खाकर 
महापराक्रमी वानरयूथं को जीवित करो । इससे वुम्हारी अविचल कीति होगी । (तथा इतिः यहं कह 
पवनसुत हनुमानजी चर दिये ॥ ७१-७३ ॥ | 

शीघ्र उसपर्वत को छाकर सभी वानरो को जीवित कर उसे पुनः वहीं रख आये ।॥ ७४ ॥ तदनन्तर 
पूर्ववत्‌ बानरी सेना का भयानक शब्द सुनकर अति विस्मित हो रावण कहने ङ्गा ॥ ७४५॥ देवताओं दवारा 
निर्भित यह राम मेरा महान्‌ शन्‌. है। उसे युद्धम मारने के स्थि मेरे सेनापति, मन्त्री, बन्धुमण ओर 
मेरा प्रिय चाहने बाले शूरवीर मेरी आज्ञा से शीच्र जाये ॥ ७६-७७ जो भीरू अथवा प्राणों के मय से 
युद्ध के लिय नही जार्येगे, मेरी आज्ञा न मानने बाले उन्हे परै ही मार दगा ७८॥ रावण का यह्‌ कथन 
सुनकर अतिकाय, श्रहस्त, महानाद्‌, महोव्र, देवशत्र, निदुम्म, देवान्तक ओर नसान्तक आदि रणङ्कशङ 
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तच्छुर्वा मयसन्त्रस्ता निजेग्मू रणको बिदाः । अतिकायः प्रहस्तश्च महानादमहोदरौ ॥७९॥ 
देवशनुर्निङ्म्भशध देबान्तकनरान्तकौ । अपरे बलिनः सर्वे ययुर्थुद्ाय वानरैः ॥८०॥ 
एते चान्ये च बहवः शूराः शतसहस्रशः । प्रविश्य वानरं सैन्यं ममन्धुष॑खदरपिताः ।८१॥ 
सण्डीभिन्दिप रे बणैः खड्गैः परश्वः । अन्यैश्च विवधेरत्ेनिजप्तुहंरियुथपान्‌ ॥८२॥ 
ते पादपैः पवतग्र्नखदगरेच मुष्टिभिः । ्राणेविंमोचयामासुः सरवराक्षसयथपान्‌ ॥८२॥ 
रमेण निहताः केचित्सु्रीवेण तथापरे । हनूमता चाङ्गदेन रक्ष्मणेन महात्मना ॥ 
युथपेर्वानराणां ते निहताः स्वेरा्षसाः ॥८४॥ 

रामतेजः समा विद्य वानरा वलिनोऽभवन्‌ । रामश क्तिविदीनान मेवं शक्तिः इतो भवेत्‌ ।॥८५॥ 

सर्वेश्वरः सर्वमयो विधाता मायामचष्यत्वविडम्बनेन । 

सदा चिदानन्दमयोऽपि रामो युद्धादिलोलां वितनोति मायाम्‌ ॥८६॥ 


इति भरीमदध्यात्मरामायणे उमामहैश्वरसवदि यु द्काण्डे पश्चमः स्मः ॥५॥ 
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शूरवीर ओर सभी बलवान्‌ योद्धा भय से वानरो के साथ युद्ध करने के खिषए चर दिये ॥ ७९-८०॥ ये 
ओर अनेकों शूर वीर अपने बर्‌ के गर्वं उन्मत्त होकर वानरो की सेनामें प्रवेश कर वानरोष्धी सेनाको 
दङित करने गे ॥ ८१॥ 


सुदयण्डी, भिन्दिपार, बाण, खज्ग, पर्यु आदि विविध आयुधो से वे बानर यूथपतियों परं प्रहार करने 
रगे ॥ ८२॥ वानरवीर भी वृक्ष, पर्व॑त, शिखा, नख, दात तथा धूसों से सभी राक्षस यूथपति्ों को प्राणदीन 
करने खगे ॥ ८३॥ कोई राक्षस श्रीराम के द्वारा, कोड सुग्रीव के द्वारा, कोई हयुमान तथा को$ अङ्गद ओर 
कोद महामना खदमण के द्वारा मारे गये ओर कोई अन्यान्य वानर यूथपतियो के द्वारा मारे गये! इस 
भकार सभी राक्षस मारे गये ॥ ८० ॥ श्रीरामचन्द्रजी का तेज समाविष्ट होने से सभी बानरगण अति प्रवर 
हो रहे थे। श्रीरामचन्द्रजी की शक्तिसे रदित होने पर इसप्रकार की शक्ति इन्हे कैसे हो सकती 
थी ॥८५॥ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सर्वेश्वर, सर्वमय, विधाता भौर सदा चिदानन्दस्हप ई; तथापि 
मायाके दवारा मवुध्य रूपका अचुशरण करते हए वे अपनी माया से युद्धादि की छीला विस्तार पूर्वक 
करते थे ॥ ८६ ॥ 


इति श्चीमदध्यात्मसयमायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहा रप्राम्तीयभोजपूरमण्डलान्तगंतखजुरिर्याग्राम- 
निवासिपियशरगोत्नीय १० सामन्रतपाण्ड्यात्मज डौ० चद्धमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकयासहितः 
पच्चमसगः परिपूणं, ॥ ५॥ 


"-म५२.०३दे४ के पि िि^०१००-८-= 
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का संवाद 
श्रीमहादेव उवाच 


भ्रस्वा युद्धे बरु नष्टमतिकायमुखं महत्‌ । रावणो दुःखसन्तकषः क्रोधेन महताऽऽवृतः ॥१॥ 
निधयेन्द्रनितं लङ्कारक्षणाथं महाघतिः । स्वय जगाम युद्धाय रमेण सह रक्षसः ॥ २ ॥ 
दिव्यं स्यन्दनमारुद्य सवशचाख्रसंयुतम्‌ । राममेवाभिदुद्राव रा्सेन्द्रो महाबलः ॥२॥ 
वानरान्बहुशो हता बाणैराशोबिषोपमेः । पातयामास सुग्रीवप्रमुखान्युथनायकान्‌ ॥४॥ 
गदापाणि महास्षखं तत्र दृष्टा विभीषणम्‌ । उत्ससजं महाशक्तिं मयदत्तां विभीषणे ॥५॥ 
तामापतन्तीमारोक्य विभीषणविषातिनीमर । दत्तामयोऽयं रामेण वधार्हो नायमाघुरः ॥६॥ 
इरयक्स्वा लक्ष्मणो भीमं चापमादाय बीयंवान्‌ । विभीषणस्य पुरतः र्थितोऽकम्प इवाचलः ॥७॥ 
सा शक्तिर््मणतसं विषेशामोधशक्तितः । याबन्त्थः शक्तयो रोके माथायाः सम्भवन्ति हि ८ 
तासामाधारभूतस्य लक्ष्मणस्य महात्मनः । सायाशक्त्या भवेक्कि बा शेषांशस्य हरेस्तनोः ।९॥ 
तथापि मानुषं मावमापन्नस्तद लुतः । मूच्छितः पतितो भूमौ तमादातुं दशाननः ॥१०॥ 
हस्तैस्तोलयितं शक्तो न बभूषातिविस्मितः। सस्य जगतः सारं विराजं परमेश्वरम्‌ ॥११॥ 


श्री महादेवजी बोल्ते-{ हे पार्वति ! ) युद्ध मे अतिकाय प्रसुख रक्षसो की महती सेना का नष होना 
सुनकर रावण अति दुःखित हो महान्‌ क्रोध से भर गया ॥ १॥ इन्द्रजित को छ्ड्का की रक्षाहेतु आज्ञा देकर 
वह महातेजस्वी राक्षस स्वयं श्रीरामचन्द्रनी से युद्ध के छिये चखा ॥। २॥ बहु महाबली राक्षसेन्द्र सम्पूणे 
शस्त्रास्त्र से सुसडिज्त हो एक दिव्यरथ पर सवार होकर श्रीरामचन्द्रजी के तरक दौड़ा ॥ ३॥ सपं के समान 
अपने विषेले बार्णो से मारकर सुमरोवादि प्रयुख युथपति्यो को गिरा दिया ॥ ४॥ बह्म पर महापराक्रमी 
हाथ मं गदा लिये खड़े विभीषण को देखकर वह॒ मयदानब द्वारा प्रदत्त महाशक्ति को होडा ॥५॥ उसे 
विभीषण का नाश करने के छिये आते हुए देखकर यह श्रीरामचन्द्रजी के द्वारा अभय प्रदत्त है, अतएव यह्‌ 
असुर वधा नदी है; यह कहते हुए महाबोयेवान्‌ र्ण अपना प्रचण्ड धनुष लेकर विभीषण के सामने पर्वत 
के समान अचल होकर स्थित हो गये ॥ ६-७ ॥ 

बह शक्ति अमोघ होने से छदमणजी के शरीर मे प्रवेश कर गयी । मायासे संसारम जितनी 
शक्तियो होती हैँ उन सबके आधार भूत महात्मा खद्मणजी के उनसे क्या अनिष्ट हो सकता है, क्योकि 
लक्ष्मणजी भगवान्‌ श्री हरि के स्वरूप शेषनाग क अंशावतार ईँ ॥ ८-९॥ परन्तु मनुष्य भाव का अनुशरण 
करने से वे उस शक्ति के छगने पर मूर्च्छित हो प्रथ्वी पर भिर पड़े। न्ह ते जाने के छ्य रावण अपने 
हाथों से उठाने मे समथं नदीं हुआ तो अतिनिस्मिव इजा । सम्पूणं संसार के सारतत्त परमेश्वर बिराट- 


क 
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कथ लोकाश्रयं विष्णुं तोरयेन्नपुराक्षसः । ग्रहीठकामं सौमित्रिं राण वीक्ष्य मारुतिः ॥१२॥ 
आजघानोरसि करद्धो बज्ञकर्पेन मुष्टिना । तेन॒ मुिप्रहारेण जालुभ्यामपतद्भुवि ॥१३॥ 
आस्यैश्व ॒नेत्रवणेरुद्मन्‌ रुधिरं बहु । विधूणेमाननयनो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ।१४॥ 
अथ लक्ष्मणमादाय हन्‌माच्‌ रावणादितम्‌ । अनयद्रामसामोप्यं बाहुभ्या परिगु्च ठप्‌ ॥१५॥ 
हनुतः सुहस्वन भक्त्या च परमेश्वरः । लघुत्वमगमदेवो युहुणा युरुरप्यजः ॥१६॥ 
सा शक्तिरपि तं स्यक्त्वा ज्ञाखा नारायणाशजषर्‌ । रावणस्य रथं प्रागाद्रावणोऽपि शनेस्ततः ॥ 
संज्ञामवाप्य सग्राह बाणासनमथो रषा । राममेवाभिदुद्राव टरा रामोऽपि तं कधा ॥१८॥ 
आगरुद्च जगत नाधो हनूमन्तं महाबलम्‌ । रथस्थं रावणं दृष्टा अभिदुद्राव साधवः ॥१९॥ 
ज्याशब्द्‌भकरोत्तीत्रं वज्रनिष्येषनिष्टुरम्‌ । रामो गस्मीरया वाचा राषसेन्द्रयुवाच ह ॥२०॥ 
राक्षसाधम तिष्ठा क गमिष्यसि मे पुरः । उत्वापराधमेवं मे स्वैर समदशनः ॥२१॥ 
येन बाणेन निहता राक्षसास्ते जनालये । तेनेव स्वा हनिष्यामि तिष्ठा मम॒ गोचरे ॥२२॥ 
रामस्य वचः श्रुता रावणो मारुतात्मजम्‌ । वहन्तं राघवं सस्ये शरेस्तीश्णेरताडयत्‌ ॥२३॥ 


पुरुष अखि छोकाधार विष्णु को एक ष्ुद्र यक्षस किस प्रकार उटा सक्ता है । रावण रमणज्ी को ठे जाना 
चाहता है यह्‌ देखकर अति क्रोधिव हो हनुमान जी रावणके छाती में वज्र के समान एक धूंखा मारे। 
उसके आघात्त से घुटने के बर रावण प्रथ्वी पर गिर पड़ा ॥ १०-१३।। बह अपने मुख नेत्र तथा कानों से 
अत्यधिक रुधिर बमन करता हा चकरावी हुई ओंखों से अपने रथ के विद्यते भाग मे बैठ गया ॥ १४ ॥ 
तब रावण द्वारा आहत छद्मणजी को अपनी सरुजां पर उठाकर श्रीनुमानजी श्रीरघुनाथजी के पास 
ठे गये ॥ १५॥ 


अजन्मा ओर प्रकाश स्वरूप परमेश्वर छदमणजी गुरुतम होने पर भी सौहा्र ओर भक्ति सम्पन्न होने 
से श्रीहुमानजी के लिये हल्का से हल्का हो गये ॥ १६ ॥ श्रीखद्मणजी को साक्षात्‌ नारायण का अंश सममा 
कर बह शक्ति पुनः रावण के पास खोट गयी! राबणको धीरे धीरे जब होश हभ तो अति करोधित हो 
बह अपना धलुष उठाकर श्रीरामचन्द्रजी की ओर दौड़ा! उसे अपने तरफ आता हुआ देखकर जगत्पति 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अति क्रोधित हो महाबखी हनुमानजी के कन्धे पर चदृकर रथ में रावण को बैठा हुभा 
देखकर राबण के तरफ दौड़ ॥ १७-१९ 1 वजन को भी चृ करने बाज्ञे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपनी 
धनुष की प्रत्यक्ला से कठोर शब्द्‌ किये ओर अतिगम्भीर बाणी से राक्षसे रावणसे बे ।॥ २०॥ रे 
राक्षसाधम ! सर्वत्र समदशीं का इस प्रकार का अपराधकरत्‌ कदय जा सकता है १॥२१९॥ अरे! तू 
मेरे सामने खड़ा रह, जिस बाण से भै जन स्थानम तेरे सभी राक्षसां को मारा था, उसी बाण से आज तुच 
मार डद गा ॥ २२॥ 

बह शीरामन्वन्द्रजी का यह्‌ कथन सुनकर उन्हुं छे चलने वाके हनुमानजी को अति तीव्र बण 
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हतस्यापि शरस्तीर्ष्णर्वायुषनोः स्वतेजसा । व्यवर्धत पुनस्तेजो ननदं च महाकपिः ॥२४॥ 
ततो दृष्टा हनूमन्तं सव्रण रधुसत्सः। कोधमाहारयामास काररुद्र इवापरः ॥२५॥ 
साश्च रथं ध्वज तं शखोघ्रं घनुरञ्ञसा । छत्र पताका तरसा चिच्छेद शितसायकेः ॥२६॥ 
ततो महाशरेणाह्च रावणं रुसत्तसः । विव्याध वज्ञकल्पेन पाकारिरिव पवंतम्‌ ॥२७॥ 
रमबाणहतो वीरश्चचाल च मुमोह च हस्तान्निपतितस्वापस्त समीश्य रघुत्तमः ॥२८॥ 
अर्धचन्द्रेण चिच्छेद ततिकरीरं रविप्रमम्‌ । अनुजानामि गच्छ त्वमिदानीं बाणपोडितः ।२९॥ 
प्रविश्य रङ्ामाश्वास्य श्वः पश्यसि बङ्‌ मम । रामबाणेन संविद्धो हतदर्पोऽथ रावणः ॥२०॥ 
महत्या लज्जया युक्तो लङ्क प्राविशदातुरः । रामोऽपि रक्ष्मणं दृष्टा मुच्छित पतितं यवि । ३१॥ 
मारुषत्वमुपाभित्य रोरयानुश्चशोच ह । ततः प्राह इन्‌मन्तं वर्स जौवय लक्ष्मणम्‌ ॥३२॥ 
महौषधीः समानीय पूर्ववद्वानरानपि । तथेति राषवेणोक्तो जगामाघ्चु महाकपिः ॥३३॥ 
हनूमान्वायुवेगेन क्षणात्तीत्वां महोदधि । एतस्मिन्नन्तरे चारा रावणाय न्यवेदयन्‌ ¦ ३४॥ 
रामेण प्रषितो देव हनुमान्‌ क्षीराभम्‌ । गतो नेतं॑रक्ष्मणस्य जीवनाथं महौषधीः ॥२५॥ 


मारा । २३॥ परन्तु रावण के तीव्र बाणो के ङ्गने पर भी मारतात्मज हनुमान जी अपने तेज के प्रभाव से 
आगे बहते ही गये ओर अति जोर से गजेना करने खगे ।॥ २४ ॥ हयुमानजी को क्षत-विक्ष॒त देखकर 
श्रीरघुनाथजी दूसरे कार रद्र के समान भयङ्कर क्रोध धारण क्ये ॥ २५॥ वे अपने तीच बाणो से अति- 
शीघ्र सुगमता पूर्वक रावण के वोडों सहित रथ, ध्वजा, सारथी, शस्त्रसमूह, धचुष, दछत्र-पताका आदि को 
काट दिये ॥ २६॥ पुनः पर्वतो पर इन्द्र के आक्रमण की भाँति अपने बल्रतुल्य महाबाण से रावण को वेध 
दिये ।! २७ ॥ श्रीरघुनाथजी का बाण छगते ही बह विचि हो सुर्च्हित हो गया ओर उसके हाथ से धनुष 
छट गया 1 उसकी यदह दशा देखकर श्रीरघुनाथजी एक अधंचन्द्राकार बा से सूयं के समान तेजस्वी 
उसके सुट को काट दिये ओर बोल्ते-रावण । मेरे बाणसे तू व्यथित दहो, अत-एव मेरी आज्ञासेतू 
जाओ ॥ २८-२९ ॥ 

ठका में आज जाकर विश्राम करो ओर कठ पुनः मेरा पराक्रम देखना । तदनन्तर श्रीरामचन््रजी के 
बाणो से विद्ध होने से सवण का सारा घमण्ड चे हो गया ओर छञ्जित तथा व्याक्रुर हो बह ङ्का में भ्रवेश 
किया । श्रीरामचन्द्रजी भी मूर्च्छित हो प्रथ्वी पर पड़ छद्मणजी को देखकर मनुष्य भाव से शोक करने ङ्गे 
ओर हनुमानजी से बोक्ते- वत्स ! पूर्ववत्‌ द्रोणाचर से महौषधि ङाकर छदमण ओर बाम्ये को जीवित 
करो। इख प्रकार भ्रीरघुनाथजी के कहने पर महाकपि हनुमानजी (तथा इति! यह्‌ कहकर क्षणभरमें दी 
महासागर को पार कर बायुवेग से चकते! इसी समय रावण के गुप्तचर रावण से बोरे ॥ ३०-३४ ॥ 
स्वामिन्‌ ! राम ने महोषधि छने हतु हनुमान को क्षीर सभुद्र भेजा है ओर बह छद्मण को जीवित करने 
हेतु महोषधि छने के स्थि गया ह ॥ ३५॥ 
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भुस्वा तचारवचनं राजा चिन्तापरोऽभवत्‌ । जगाम रात्रावकाकी कालनेमिगृहं णात्‌ ॥३६॥ 
गृहागतं समालोक्य रावण विस्मयान्वितः । 

कालनेमिश्वाचेदं प्राञ्च लिभेयबिह्लः । अर्ध्यादिकं ततः कृत्वा रावणस्याग्रतः स्थितः ।३७। 
किंते करोमि राजेन्द्र फिपागमनकारणम्‌ । काटनेमिमुवाचेदं रणो दुःखषीडितः ॥३<॥ 
ममापि कालवशतः कषटमेतदु पस्थितम्‌ । मया शक्त्या हतो वीरो लक्ष्मभः पतितो यवि ३९। 
तं जीवयितुमानेतमोषधोहसुमान्‌ गतः । यथा तस्य भवेद्विष्नं तथा डुरु महामते ॥४०॥ 
मायया मुनिवेषेण मोहयस्व महाकपिप्र्‌ । कालात्ययो यथा भूयात्तथा कृषवेहि मन्दिरे ।४१। 
रावणस्य वचः श्रत्वा काटनेमिरुवाच तम्‌ । रावणेश वचो मेऽ शृणु धारय त्खतः ॥४२॥ 
प्रियं ते करवाण्येव न णान्‌ धारयाम्यहम्‌ | मारीचस्य यथारण्ये परामून्प्रगरूपिणः ॥४२॥ 
तथेव मे न सन्देहो मषिष्यति दशानन । हताः पुत्राच पौत्रार्च बान्धवा राक्षसाश्च ते ४४ 
घातयित्वाऽसुरङर जीवितेनापि फं तव । राज्येन वा सीतया बा कि देहेन जहात्मना ॥४५। 
सीतां प्रयच्छ रामाय राज्य देहि बिभोषणे । वनं याहि महाबाहो रम्यं मुनिगणाश्रयम्‌ ॥४६॥ 
स्नात्वा प्रातः शुभजे त्वा सन्ध्यादिकाः क्रियाः । तत एकान्तमाधिस्य सुखासनपरिग्रहः ४७ 
विघुञ्य स्वेतः सङ्खमितरान्विषयान्वहिः । यहिःपरवृत्ताक्षगणं शनेः प्रस्थक्‌ प्रवाहय ॥४८॥ 


गुप्रचर का यह कथन सुनकर रक्षसाधिप रावण अति चिन्तित हो कालनेमि के धर गया ॥ ३६॥ 
अपने घर रावण को आया देखकर बह अति विस्मित हुआ ओर अध्यौदि से उसकी पूजाकर राबण फे सामने 
खड़ा होकर भयभीत हो हाथ जोड्कर राबण से बोखा-हे रजञेन्द्र ! आपका आगमन कैसे हमा पै 
अपका कोन सा कायं करं { तब दुःख से पीडित हो राबण काडनेमि से बोढा ॥ ३८॥ कार के वश मुञ्चे 
भी यह्‌ कष्ट उपस्थित दहो गया है। मेरे शक्ति से आदत होकर बीर छक्ष्मण प्रथ्वी पर पड़ा है ॥ ३९॥ 
उसे जीवित करने हेतु मदहोषधि छने के छ्यि हबुमान गया है । हे महामते! निस प्रकार उसका विध्न 
हो बहू यतन तुम करो ॥ ४०॥ तुम शुनि का वेष धारण कर उस महाकपिं को मोहित करना ओर समय 
व्यतीत हो जाने पर पुनः तुम अपने घर चरे आना ॥ ४१॥ रावण का यह्‌ कथन सुनकर काछनेमि रावण 
से बोढा --महाराज्ञ रावण ! मेरा कथन सुनकर ओर तत्त्वपूर्वक सममकर उसे धारण कीजिये ॥ ४२॥ 

मे अपना प्राण देकर भी आपका प्रिय करगा, परन्तु हे दशानन ! दण्डकारण्य म सृगरूपधासी मारीच 
काजो हार हा निमसन्देह मेरा भी बही होगा । आपके पुत्रपौत्र, बन्धु-बान्धव आदि राक्षस मारे गये । 
भपने असुर कुर का नाशाकर जीवन, राञ्य, सीता अथवा जड शरीरसे ही क्याठाभ१॥४५॥ हे 
महाबाहो ! आप श्रीरामचन्द्र को सीता ओर विभीषण को राञ्य देकर मुनिजन सेवित सुरभ्य तपोवन में 
जाइये ॥ ४६ । बँ पर भ्रातः कार शुद्ध जर से स्नान ओर सन्ध्याबन्दनादि नित्यकर्मो से निधत्त हयो एकान्त 
मे सुखमय आसन पर बेटिये ॥ ४७ ॥ सर्वसङ्ग रहित हो बाह्यविषयों का व्याग कर बाह्यव्रत्ति बाडी इन्द्रियों 
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प्रहृतेभिनमात्सानं विचारय सदानघ । चराचरं जगस्छृत्स्नं देहवुद्धी च्या दिकम्‌ ॥४९॥ 
आ व्रहमस्तम्बपयन्तं डयते भ्यते च यत्‌ । सैषा प्रकृ तिरितयुक्ता सेव मायेति कीर्तिता ॥४०॥ 
सरभस्थितिविनाशानां जगदृदृक्षस्य कारणम्‌ । लोदितदवेतषृष्णादि प्रजाः छ जति सवदा ॥५१॥ 
कासक्रोधादिपुत्राचान्हिसादष्णादिकन्यकाः। मोहयन्न्यनिक्षं देवमात्मानं स्वगुणेविथेमर्‌ ॥५२॥ 
करीतवभोक्तखमुखान्‌ स्वणुणानात्मनीश्वरे । आरोप्य स्ववं छवा तेन क्रीडति सवदा ॥५३॥ 
शुद्धोऽष्यात्मा यया युक्तः पश्यतीव सदा बहिः । विस्मत्य च स्वमारमानं सावागुणवि रोहितः ५४ 
यद्‌ सदूगुरुणा युक्तो बोध्यते बोधरूपिणा । निब्त्तदृष्ियस्मानं पयस्येव सदा स्फुटम्‌ ।५५॥ 
जीवन्मुक्तः सदा देही मुच्यते प्रार्तेशैणेः । स्वमष्येवं सदात्मानं विचायं नियतेन्द्रियः ॥५६। 
प्रकृतेरन्यमास्मानं ज्ञाता मुक्तो भविष्यसि । ध्यातुं यद्यसमर्थोऽसि सगुणं देवमाधय ॥५७॥ 
हृरपघ्कर्णिके स्व्णेपीठे सणिगणान्विते । मरदुश्लकष्णतरे तत्र जानक्या सह संस्थितम्‌ ।५८॥ 
बौरासनं विशारां विदयस्पुञ्च निमाम्बरम्‌ । किरीरहारकेयुरकोस्तुमादिमिरन्वित्‌ ५९ 


को अन्तर्मुख कीजिये ।। ४८ ॥ हे अनध ! सदा अपने आत्मा को प्रकृत्ति से भिन्न बिचार कीजिये । 
दे्‌, बुदि, इन्दरियादि युक्त सम्पूण चराचरबिश्च ब्रह्म से ठेकर कीट पयेन्त श्य ओर सुनायी पड़ने बाडा सब 
प्रकृति ही है। वही प्रह्ृति माया भी कदी जाती है ॥ ४९-० ॥ 


बह माया जगदुचक्ष के निरन्तर उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाश का कारणरूप श्येत ( सात्तिक )' 
लोहित ८ राजस ), कष्ण { तामस ) प्रजा उत्पन्न करती है ॥ ५१॥ तथा च बह माया अपने गुरणा से 
निरन्तर सर्वभ्यापक आत्मा को मोहित कर काम, करोध आदि पुत्रौ, हिखा-ठृष्णा आदि कन्याओं को उत्पन्न करती 
हे । ५२॥ बह अपने हेश्वर आतमा मँ कठैत्व, भोक्तृ आदि अपने गुणों को आरोपित कर अपने वशीभूत 
कर हमेशा उससे क्रीडा करती है ॥,५३ ॥ माया से युक्त होकर ही आत्मा माया के गुणों से मोहित होकर 
अपने स्वरूप को भूर जाता है ओर नित्य शुद्ध होवा हआ भी हमेशा बाह्य बिषयो को दही देखता रहता 
है ॥ ५४॥ जब सदगुरु से साक्षात्कार होवा है तब गुर अपने निम॑ङ ज्ञानदृष्टि से जीव को जात करते 
हैः । तब बह बाह्यविषयां से अपनी दृष्टि को हटाकर अपने को स्पष्ट देखता है । ५५॥ तथा च यह्‌ देह 
धारी जीवन्मुक्त होकर प्रकृति के गुर्णो से थुक दो जाता है | 


हे रावण }! आप संयत होकर इसी प्रकार अपने वास्तविक आत्मस्वरूप का चिन्तन कीजिये ॥ ५६॥ 
अत एब अप प्रकृति से प्रथक्‌ आसा को सममकर सक्त हो जा्यैगे ओर आप इस प्रकार ध्यान करने में 
असमर्थं हो तो सगुण ब्रह्म का आश्रय ङीजिये ॥ ५७ ॥ सगुण ब्रह्म के उपासना की विधिनिम्नाङ्कित दै- 
दत्कमङ की कणिका्ओं म सणिसय अतिमृदु ओर स्वच्छं सुबणे सिंहासन पर ओ श्रीज्ञानकीजी सहित 
विराजमान हँ तथा बीरासन से बेठे दै ओर जिनके नेत्र अतिबिशाङ तथा वस्त्र बिद्युल्डता की भोति तेजोमय 
ह तथा जो किरीट) हार, केयुर एवं कोर्तुममणि धारण किय हए हँ ओर नूपुर, कटक, बनमाखा आदि से 

२७ 
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नु पुरः कटकै्मान्त तथेव वनमारुया । लक्ष्मणेन धुनद्रकरेण परिसेवितम्‌ ॥६०।। 
एवं ष्यास्ा सदात्मानं रामं सर्वेहि स्थितम्‌ । भ्या प्रमया युक्तो मुच्यते नात्र संशयः ।६१॥ 
शृणु षे चरितं तस्य भक्तेनित्यमनन्यधीः । एवं वेत्छृतपूर्वाणि पापानि च महान्त्यपि ॥ 


क्षणादेव विनश्यन्ति यथाऽगनेस्तूयंशयः ६२ 
मजस्व रामं परिपूणेमेकं विहाय वेरं निजभक्तियुक्तः 
हृदा सदा भारितभावरूपमनामरूपं पुरुणं पुराणम्‌ ॥६२॥ 
इति भ्रौमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे पृष्ठः सगः ॥६॥ 


न 22 - ~ 


स्म सं 


काखनेमि का कपट करना, हवुमानजी द्वारा काटनेमि का वध, छक्ष्मणजी शा कचेव होना तथा 
रावण द्वारा क्ुम्भकणे को जगाना 


श्रीमहादेव उवाच 
कालनेमिवचः श्रुत्वा रावणोऽगृतसन्निभम्‌ । जज्वाल क्रोधताम्राक्षः स्पिरद्धिरिवाग्निमत्‌ ॥१॥ 
निहन्मि तवां दुरात्मानं मच्छासनपराड मुखम्‌ । परेः कि्िद्गृहीत्या स्वं घाषसे रामकिङ्रः ।२॥ 


अपूर्वं शोभा पा रहे ह तथा छदमणजी अपने हाथों मँ धलुष धारणकर जिनकी सेवा मेँ तत्पर है, सर्व हदय 
स्थित अपने आत्मस्वरूप उन भगवान्‌ श्रीराम का अतिभक्तिपूरवंक आप निरन्तर ध्यान करने से निःसन्देह 
मुक्त हो जार्येगे ॥ ५८-६१॥ 
अनन्यवुद्धि से हमेशा उनके भक्तों से उनके पवित्र चरित्र का श्रवण कीजिये । यह करने पर अग्नि 
से रुईै-समह भस्म होने की मत्रि पूर्वत्‌ महान्‌ पाप क्षणमान्न मे भस्म हो जार्येगे ।। ६२॥ सर्वत्र परिपणं 
अद्वितीय भगवान्‌ श्रीराम के साथ वैरभाव का व्याग कर आत्मम्रेम से नामरूप रहित पुराण पुरूष उनकी आप 
अपने हृदय मेँ सगुण भाव से हमेशा मजन कीजिये ॥ ६३ ॥ 
दति श्रीमदध्यातमं यमायशे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजयुरमण्डलान्तगंतजुदिर्याप्रामनिवासि- 
परश्रगोत्रीय प० समत्रतपाण्डेयात्म्ज डां ० चद््मापाण्डेयेव विरचितया भाषादीक्रया 
सहितः षष्टेः परिपूर्णं; ॥ ६ ॥ 
म 


श्री महादेवजी बोके-( हे पार्वति ! ) अमृत के समान काठनेमि का कथन सुनकर रावण अपिते 
तपाये हए धी में जक डाङने की भति क्रोध से जर उठा ओर उसके ओंखं ङा हो गयीं ॥१॥ बह काठनेभि 
से कहा --रे दुरात्मा ! मेरी आज्ञा के निपरीत आचरण बाला तुन्चे मै अभी मारता हू । प्रतीत होता है शत्र 
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काटनेमिरूवाचेदं रावणं देष रं क्रधा। न रोचते मे वचसं यदि गत्वा करोमि तत्‌ ॥३॥ 
इत्यक्त्वा प्रययौ शीघं कालनेमिमंहासुरः । नोदितो रावणेनेव हनूमदिध्नकारणात्‌ ॥४॥ 
स॒ गत्वा हिमवस्याश्ं तपोवनमकरययत्‌ । तत्र शिष्यैः परितो मुनिवेषधरः खलः ॥५॥ 
गच्छतो मार्गमासा् वायुद्नोमेहारमनः । ततो गस्वा ददर्शाथ हनुमानाश्रमं शुभम्‌ ॥६॥ 
चिन्तयामास मनसा श्रौमान्पवननन्दनः । पुरा न ष्टमेतन्मे मुनिमण्डरमुत्तमम्‌ ॥७॥ 
मागो विभ्रशितो बा मे भ्रमो या चित्तस्म्भवः । यहािकयाश्रमपदं दष्टा मुनिमरोषतः ॥८॥ 
पीवा जलं ततो यामि द्रोणाचलमुत्तमम्‌ । इत्यक्त्वा प्रविवेशाथ सेतो योजनायतम्‌ ॥९॥ 
आश्रमं कदलीशालखभूरपनसादिभिः । समादृतं पकफरेनंप्रशखेध पादपैः ॥१०॥ 
वेरभावविनिशक्त शद्ध निमललक्षणम्‌ । तस्मिन्महाभमे रम्ये कालनेमिः स राक्षसः ॥११॥ 
इन्द्रयोगं समास्थाय चकार शिवपूजनम्‌ । हनूमानभिवाघाह गौरवेण महासुरम्‌ ॥१२॥ 
भगवन्‌ रामदृतोऽहं हनूमान्नाम नामतः । रामकर्येण सहता क्षोरा्धि गन्तुमुचतः ॥१३॥ 
तषा मां धते ब्रहन्ुदक्‌ इत्र विधते | यथेच्छ पातुमिच्छामि कथ्यतां मे मुनीश्वर ।१४॥ 
तच्छत्वा मारतेर्वास्यं कालनेमिस्तमत्रषीत्‌ । कमण्डटगतं तोयं मम सं पातुमहंसि ॥१५॥ 


के द्वारा इद्ध लेकर राम के दास की भोति तू बोट रहा है ।॥ २॥ तदनन्तर काठनेमि ने रावण से कहा- 
देव ! क्रोधित होने से क्या १ यदि मेरा कथन उचित नही प्रतीत होता, तो भै जाकर आपके कथनायुखार 
करता हू ।। ३।॥ यह कहकर बह महादेत्य काङ्नेमि रावण के कथनानुसार श्रीहजुमानजी के कायं भँ विध्न 
उपस्थितं करने के सिये शीघदही चलढदिया॥४॥ हिमवान्‌ पर्व॑त के समीप जाकर पवनतनय महात्मा 
हनुमानजी के मागे में बहु एक तपोवन बनाया ओौर बहु दुष्ट बहौ पर युनि का वेष धारण कर शिष्यो दारा 
चिरकर बेट गया । तब बह्म जाकर हनुमानजी सुन्दर आश्रम को देखे 1 ५-६॥ श्रीमान्‌ पवननन्दन 
हसुमान जी उसे देखकर मन ही मन सोचने खगे फि भने पहले इस उत्तम सनिमण्डट को देखा नहीं 
था।|७॥ सेरामागं मूर गया है अथवा मेरा चित्त भ्रमितहयो गया! जोभीदहोमै इस आश्रम में 
जाकर मुनिगण का दशन एवं जरपान कर, तव पुनः द्रोणाच पर जाड गा । यह विचार कर वे उस आश्रम 
म णये ।! बह आश्रम चारो ओर से एक योजन चिस्वृत था। बह आश्रम चारो ओरसे कदरी, शार, 
खजूर, पनस आदि से परिपूणं ओर पके हर फलो से सके हृष दृक्ष की शाखाभों से युक्त था ॥ ८-१०॥ 
वेरभाव रहित शुद्ध ओर निर्म॑छ उस रम्य आश्म मँ राक्षस काठनेमि इन्द्रजार विद्या का आश्रम कर 
श्रीशिवजी का पूज्ञन करता था । श्रीहनुमानजी गोरपूर्वक उख महासुर का अभिवादन कर बोले ॥ ११-१२ ॥ 
भगवन्‌ | हतुमान्‌ नामका भै श्रीरामचन्द्रनी का दृत हू। भै श्रीरामचन्द्रजीके कायेके छ्य क्षीर सागर 
भ जाने के छियि उद्यत ह ।। ६२ ॥ ब्रह्मन्‌ सुञ्चे प्यास सता रदी हे, मै यथेच्छं जल्पान करना चाहता ह | 
है मुनीश्वर ! आप सुद्धे जढ बतखये' जङ कहाँ है ? ॥ १४ ॥ द्युमानजी छा यह्‌ कथन सुनकर कछारनेमि 
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यक्ष्व चेमानि पक्रानि फलानि तदनन्तरम्‌। नि्सस्व सुखेनात्र निद्रामेहि त्ररास्त॒ मा ॥१६॥ 

भूतं मव्यं मबिष्यं च जानामि तपसा सवयम्‌ । उस्थितो लक्ष्मणः सवं वानरा रामवीदिताः १५७] 
तच्छुत्वा हतुमानाह कमण्डलुजलेन मे । न शाम्यस्यधिका हष्णा ततो द्य मे जलम्‌ १८॥ 
तथेत्याज्ञापयामास बं मायाविकरिपतम्‌ । बटो दशेय विस्तीणं वाय॒ नोजंराशयम्‌ ॥१९॥ 
निमील्य चाश्िणी तोय पीलागच्छ ममान्तिकम्‌ । उपदेशष्यामि ते मन्त्र येन द्र्यसि चौषधीः २० 
तथेति दर्शितं शीघ्रं बुना सलिलाशयम्‌ । प्रविश्य हलुर्मास्तोयम पिबन्मीरितेक्षणः ॥२१॥ 
ततश्चागत्य सकरी महामाया सहाकपिम्‌ । अग्रस्तं मह वेगान्मारूतिं षोररूपिणी ॥२२॥ 
ततो ददं दलुमाच्‌ ग्रसन्तीं मकरी सषा । दारयामास हस्ताभ्यां बदनं सा ममार ह ॥२३॥ 
ततोऽन्तरिक्षे दच्दो दिव्यरूपवराङ्गना । धान्यमालौति विख्याता हनूमन्तमथाव्रवीत्‌ २४॥ 
त्वस्रसादादह श पाद्विमुक्तास्मि कपौश्वर । शक्ताहं निना पूमप्सरया कारणान्तरे ॥२५॥ 
आश्रमे यस्तु ते दष्टः कारनेमिमंहाघुरः । रावणप्रहितो मागे विध्नं कतुं तवानष ॥२६॥ 
युनिबेषधरो नासौ भनिर्विप्रवि्दिसकः। जहि दु्ट गच्छ शीघ्रं द्रोणाचलमनुचमम्‌ \,२७॥ 


बोढा-मेरे कमण्डलुं का जर तुम पी सकते हो ॥ १५॥ ये छुपक्न फलां को खाकर सुखपूर्वक शयन करो, 
शीध्रता मत करो ॥ १६॥ भै अपनी तपस्या से भूत, भविष्य ओर वर्तमान सङ जानता द्व । श्रीराम 
चन्द्रजी के देखने मात्र से छद्ममजी एवं सभी बानर गण उठ गये है ॥ १८ ॥ यह्‌ सुनकर हमुमानजी बोज्ते- 
मुञ्चे अधिक प्यासल्गीदै। अव एव इस कमण्डलु के जर से मेरी ष्णा नहीं जायेगी । अतएव आप 
गुञ्चे जद्यशय दिखडा दं ॥ १८ ॥ 

(तथा इतिः यह कहकर वह माया के ब्रह्मचारी को आज्ञा दिया कित्‌ हनुमानजी को बह विस्तृत 
जङाशय दिखला दो ॥ १९॥ ठव बह हनुमानजी से बोख--तुम नेत्र बन्दकर जख्पान करना तदनन्तर 
शीघ्र मेरे समीप आकर मुखसे मन्त्र का उपदेश लेना जिससे तू ओषधि को देख सकोगे ॥ २० ॥ जैसी 
आज्ञाः यह्‌ कहकर ब्रह्मचारी शीघ् ही हुमानजी को जलाशय दिखला दिया । उसमें प्रवेश कर हुमानजी 
नेत्र बन्द्‌ कर जखूपान करने खगे ॥ २१॥ तब बहो आकर एक मह्ामायाधिनी मकरी हनुमानजी को निगढते 
ख्गी ॥ २२॥ उस मकरी को अपने को निगकते हए देखकर हनुमानजी अति क्रोधित दो अपने र्थो से 
उसका यख फाड़ दिये जिससे तरक्वण बह मर गयी ॥ २३ ॥ 

व्व अन्तरिक्ष में दिनव्यदूपधारिणी स्त्री हचुमानजी को दिखखायी दी । धान्यमाङी नाम से विख्यात 
बह हुमानजी से बोरी-- २४॥ दे. कपीन्चर ! आपकी छृपा से पै शाप से चिसुक्त हो गयी । पूर्वसमय 
में भे एक अष्वयथी। किसी कारणवश मुनीश्वर सुञ्चे शापदे दियेथे॥ २५॥ इस आश्रमम जिसे 
आप देखे है, बह कार्नेमि नामक महासुर है । बह राबण के द्वारा प्रेषितं आपके मार्ग में विघ्न करने के 
ल्य आया है ! २६॥ मुनिवेषधारी यद भनि नहीं बल्कि विप्र हिंसक इस दुष्ट को मारकर शीघ्र 
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गच्छाम्यहं ब्रह्रोकं त्वर्स्पशदरतकरमषा । इ्युक्त्वा सा ययौ स्वगं हमूमानप्यथाश्रमम्‌ ।२८॥ 
आगतं तं समालोक्य कारनेमिरमाषत । कि विलम्बेन सहता तव॒ वानरसत्तम ॥२९॥ 
गृहाण मत्तो मन्त्रास्स्वं देहि मे गुर्दकिणाप्‌ । इ्युक्तो हयमान्धु्टिं इृठ बद्ध्याह राक्षसम्‌ ।२०॥ 
गृहाण दक्षिणामेतामिस्यक्त्वा निजघान तम्‌ । वरिसूञ्य निवेषं स कालनेमिमंदासुरः ॥३१॥ 
-ययुधे वायुपतरेण नानामायाविधानतः । महामायिकदूतोऽसौ हन्‌मन्मायिनां रिपुः । ३२॥ 
जघान मुष्टिना शीष्णि मग्नसूरथा ममार सः । ततः धौरनिधि गत्वा दृष्टा दरोणं महागिरिम्‌ ।३३। 
अदष्रा चौषधीस्तत्र गिरिघत्पाव्यकस्षसरः । गृहीत्वा वायुवेगेन गत्वा रामस्य सन्निधिम ॥३४। 
उवाच हनुमान्‌ राममानीतोऽयं महागिरिः । यचुक्तं इरु दबे विरम्बो नात्र युज्यते ॥३५॥ 
रत्वा हनूमतो बाक्षयं रामः सन्त्टमानसः । गृहीत्वा चौषधीः शीघ्रं सुपेणेन महामतिः ॥२६॥ 
चिकित्सां कारयामास रध्मणाय महात्सने । ततः शुपरोत्थित इव बुद्ध्वा प्रोवाच रक्ष्मणः ।३७ 
तिष्ठ तिषठ क गन्तासि हन्मीदानीं दशानन । इति ब्रवन्तमालोक्य सू्न्यवध्राय राघवः ॥२८॥ 
मारतिं श्राह वत्साय खसासादान्महाकपे । निरामयं प्रपश्यामि रमण भ्रातरं मम ॥३९॥ 


आप द्रोणाचङ पर्वत पर जाइये ॥ २७ ॥ आपे सशं से निष्पाप मै बह्यछोक को जारही हू । यह्‌ कहकर 
वह॒ स्वर्मरोक चरी गवी ओर हुमानज्जी आश्रम को चङ दिये | २८ ॥ हवुमानजी को अति देखकर 
कालनेमि बोखा कि हे वानर सत्तम ! अति विङम्ब से क्या खाम ¶ । २९॥ ञुभसे मन्त्र महण कर गुरु 
दक्चिणा दो । उसे इस प्रकार कहने पर ॒हयुमानजी ददृवा पूर्वक सुदट्ढी बोधकर राक्षस से बोले--“यह गुर 
दश्चिणा खो यह्‌ कहर हनुमानजी ने उसे एक सुक्का मारा, उसके आघात से बह महादेत्य कालनेमि तरण 
सुनिवेष स्यागकर बिविध रमोति मायाओं से पवनपुत्र के साथ र्ड्ने ख्गा । परञ्च सायापतिं भगवान्‌ 
श्रीराम के दूत श्रीहनुमानजी इन तुच्छं मायावी राक्षसं के शत्रु, थे; उनपर माया कौ प्रमावही क्याहो 
सकता हे ॥ ३०-३२॥ 


हनुमानजी कालनेमि के शिर मे एक ञुक्का मारे, जिससे उसका मस्तक फट गया ओर बह तरक्षण सर 
रया । तसपश्चात्‌ हलुमानजी क्षीर सागर पर पहुचे ओर द्रोणाच पर्वत को देखे । परन्तु उन्हँ ओषधि न 
मिली । अत एव तत्षण वे पर्वत को उखाडकर वायुेण से श्रीरामचन्द्रजी के पास ले जाकर उनसे बोले- 
हे देवेश ! 9 इस महापर्वत फो खाया दह, जो उचित हो बह भप करर; इसमे बिम्ब उचित नहीं है ॥ ३५॥ 
हनुमानजी का यह कथन सुनकर महामति श्रीरघुनाथजी हर्षित हो शीघ्र ही ओषधि लेकर सुषेण से महात्मा 
द्भ णजी की चिकित्सा करबाये । तब सोकर जागने के समान सचेत हो ठदमणजी ने कहा ॥ ३६-२७॥ 
रे दशानन ! उदये ! उदयो ! कहौ जा रहेहो? अभी तुञ्चे भारता हूं। न्दु यह्‌ कहते हुए देखकर 
श्रीरघुनाथजी छचमणली का सिर सूःघकर हलुमानजी से कदे-हे बत्स ! हे महाकपे ! भाज तुम्हारे 
प्रसाद्‌ से अपने भाई छद्मण फो सकुशरू देख रहा हू ॥ ३७-३९ ॥ 
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इस्युकटवा वानरः साधं सुग्रीवेण समन्वितः । बिभीषणसतेनेव युद्धाय समभस्थितः ॥४०॥ 
पाषणेः पादपेशैव पवेताग्रेध वानराः । युद्धायाभिगुला भूस्वा ययुः सवं युयुस्सवः ॥४१॥ 
रावणो विन्य रामबणेर्विदधो महासुरः । मातङ्ग इव सिंहेन मशुडेनेव पन्नगः ॥४२॥ 
अभिभूतोऽगमद्राजा रवेण सहात्मना | सिंहासने समाविश्य राक्षसानिदमन्रवौत्‌ ॥४२॥ 
मातुपेणेव मे सस्युमाह पूवं पितामहः । माुषो हि न मां हन्तुं शक्तोऽसि बि कथन ॥ 
ततो नारयणः साचान्मादुषोऽभून्न संशयः । रामो दाशरथिभूत्वा मां हन्तुं समुपस्थितः ।४५॥ 
अनरण्येन यस्पूवे शप्तोऽहं राक्षसेश्वर । उत्पत्स्यते च मदशे परसारमा सनातनः ॥४६॥ 
तेन तं पूरपौत्रेथ बान्धवेशच समन्वितः । हनिष्यसे न सन्देह इत्युक्त्वा मां दिवं गतः ।४७। 
स एव रामः सञ्जातो मदथे मां हनिष्यति । इभ्भकणेस्तु मूढात्मा सदा निद्रावशं मतः ॥४८॥ 
तं विबोध्य महासखमानयन्तु ममान्तिकम्‌ । इत्युक्तास्ते महाकायार्तूणं गत्वा तु यत्नतः ॥४९। 
विबोध्य इम्मधरषणं निन्यु रावणसन्निधिम्‌ । नमस्कृत्य स राजानमासनोपरि संस्थितः ॥५०॥ 
तमद रावणो राजा घ्रातरं दीनया गिरा । छृम्मकणे निभोध त्वं सदर्कष्टमुपस्थितम्‌ ॥५१॥ 
रमिण॒ निहताः शूराः पुत्राः पौत्राश्च बान्धवाः । किं कतंव्यमिदानीं मे मृत्युकाल उपस्थिते ५२ 


श्रीसमच्वन्द्रजी इस प्रकार हनुमानजी से कहकर यु्रीन तथा अन्य वानरो के साथ धपिभीषणकी 
सम्मति से युद्ध फी तैयारी करने छगे ॥ ४० ॥ तपद्नन्तर युद्ध के खयि उत्सुक बानरगण पाषाण, वक्ष भौर 
पर्वत खण्ड छेकर युद्ध करने के द्यि चर दिये ॥४१। युद्ध में श्रीरामनचन्द्रजी कै बाणो से षिद्ध होकर राबण 
उसी प्रकार व्यथित हयो रहाथाजेसे सिह से हाथौ ओर गरुड़ से सपं व्यथित दहो जते द्द! अत एव बह 
राजा महात्मा श्रोयमचन्द्रजी से पराजित होकर कङ्का नगरी मेँ जाकर अपने राज्ञ सिंहासन पर स्थित ष्टो 
राक्षसो से यह्‌ कषे खगा ॥ ४र-४३ ॥ पूर्वं समय मेँ पितामह श्रव्रह्माजी मनुष्य के हाथ से मेरो गृ्यु 
बत्तखये थे। परन्तु प्रथ्वी पर को भी मनुष्य मुह्चे मारने मे समर्थं नदय है ॥ ४४ ॥ निःखन्देह साक्षात्‌ 
नारायण ह्य दशरथनन्दन श्रीराम के रूपमेँ मनुष्य रूप से अवतार लेकर युद्धे मासे स्यि आये 
ह ॥ ४५॥ भै राक्षसाधिप पूर्वं समय में अनरण्य के हारा शापितथा। अनरण्यने मुञ्चे शापदियाथा कि 
मेरे वंश मेँ सनातन पुरुष परमात्मा अबतार ठँगे ओर उन्दींके हारा तू अपने पुत्र, पौत्र, बन्धु बान्धवो 
सदिव मारा ज्ञायगा, यष्ट कहकर वह स्वगंरोक को चडा गया । अत एववे ही श्रीराम मेरे खयि अवतरिव ई 
सौर निःसन्देह्‌ युच्च मरगे। इम्भकणे तो महामद है । बह निरन्तर निद्रा के वशीभूत रहता है ॥४६-४८॥ 
उस महापराक्रमी को जगाकर मेरे समीपक्ते आओ। सवण का यह्‌ आदेश सुनकर वे महाकाय राक्षसगण 
अतिशीघ्र प्रयलनपूर्वक कुम्भकषणे को जगाकर रावण ऊ समीप जे आये । बहो परुचकर वह राजा फो प्रभाम 
कर आसन पर तैठ गया ॥ ४९-५० ॥ तदनन्तर राज्ञा रावण अपने भाई से दीनवाणी से कहा- कुम्भकं | 
मेरे उपर महक उपस्थित है; इसे तुम खमभो ॥ ५९॥ राम के द्वारा मेरे शरवीर, पुत्रपौत्र भौर बान्धव 
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एष दाशरथी रामः सुग्रीवसहितो बली । समुद्र सरस्तीर मृं नः परिकृन्तति ॥५३॥ 
ये राक्षसा मुख्यतमास्ते हता वानरैयु धि । वानराणां कषयं युद्धे न पर्यामि कंदाचन ॥५४॥ 
नाशयस्व महाभाहो यदं परिभोधितः | ्रातुर्थे महासत्व इरु कमं सुदुष्करम्‌ ॥५५॥ 
भरा तद्रावणेनद्रस्य घचनं परिदेवितम्‌ । इम्भक्णो जहासोवेवंचनं वेद मघ्रवौत्‌ ॥५६। 
पुरा मन््रषिचारे ते गदितं यन्मया रुप । तद्य स्वामुपणतं एलं पापस्य कर्मणः ॥५७॥ 
पूवमेव मया प्रोक्तो रामो नारायणः परः । सीता च योगमायेति बोधितोऽपि न बुध्यसे ।५८। 
एकदाहं घने सानौ विशालायां स्थितो निशि । इटो मया मुनिः साक्षान्नारदो दिव्यदश्चेनः ।५९। 
तमन महाभाग इतो गन्तासि मे बद्‌ । इत्युक्तो नारदः प्राह देवानां मन्त्रणे स्थितः ।६०। 
तत्रोत्पन्नमुदन्तं ते वक्ष्यामि श्रृणु क्खतः । यवाम्यां पीडिता देवाः सवे विष्णुञुपागताः ।६१ 
उलुस्ते देषदेवेशं स्तुत्वा भक्त्या समाहिताः । जहि रावणमकलोभ्यं देव प्रेलोक्यकण्टकम्‌ ॥६२॥ 
मादुषेण मृतिस्तस्य करिपता ब्रह्मणा परा । अतस्त्वं मादुषो भूत्वा जहि रावणकण्टकम्‌ ।६३। 
तभेत्याह महाविष्णुः सस्यसङ्कट्प ईश्वरः । जातो रघुङके देगो राम इत्यभिविश्रुतः \६४॥ 


मार दिये ग्येदै। इस मृस्युकाङ उपस्थित होने पर इस समय सुश्च स्या करना चाहिये ॥ ५२ ॥ यह 
बडी दशरथ नन्दन राम सुभ्रीव क साथ सागर को पारकर मेरा मूर नष्ट कर रहा हे । हमारे मुख्य राक्षसगण 
युद्ध मे बानो के द्वारा मार दिये गये ॥ ५३॥ 


परन्तु कमी भी भै बानसें छा क्षय होना नहीं देखा ॥ ५४ ॥ हे महाबाहो ! भैं तुमह इसख्यि जगाया 
हू कि तुम इनका नाश करो! हे महावीर ! अपने भाई के ल्य इस सुदुष्कर काये को करो ॥ ५५॥ वह्‌ 
रावण के द्वारा यह दुःखमय बात सुनकर जोर से हंसा ओर यह कहने खगा--राजन ! पूर्वं समय में मन्त्रणा 
फ समय जो कहा था बह आपके पाप का फर आज उपस्थित हो गया ॥ ५७ ॥ पूर्वं समयमे हयी पै 
कहा था कि श्रीराम साक्षात्‌ नारायण ओर श्रीसीताजी योगमाया ई, परन्तु आपको समाने पर भी आप 
नहीं समञ्ञे ॥ ५८ ॥ एक समय वन मँ पर्वत शिखर पर रात्रिका में मै बैठा था । उस समय दिव्य मूर्ति 
साक्षात्‌ नारदजी को मैने देखा ५९ ॥ 

उन्हे देखकर भै उनसे पृष्वा-हे महाभाग ! आप सुश्चसे बतलाश्ये, भप कर्ष जा रहँ ह १ यह पृष्टे 
पर नारदजी ुफसे बतङये कि भै देवता्भो की गोष्ठी में था ॥ ६० ॥ व्हा पर जो विचार हृ उसे तुर 
सुनावा ई, साबधान होकर सुनो-तुम दोनों से पीडित होकर देवगण विष्य भगवान्‌ के पास गये !\ ६१॥ 
वे देवगण एकाप्रचित्त हो भक्तिपूर्वकं देव देवेश की स्तुति करने रगे-हे देव ! त्रेडोक्य कण्टक रावण का 
आप शीघ्र संहार कीजिये ॥ ६२ ॥ पूर्वं समय मेँ मनुष्य के वारा उसकी शटयु ब्रह्माजी निरदिवव किय है । 
अत एव आप मनुष्य रूप धारण कर इख रावणरूपी कण्टक का आप सहार कीजिये ॥ ६३ तदनन्तर 
सत्यसङ्कल्प भगवान्‌ महाविष्णु ने "तथा इतिः यह कहा! इस समय वे रधुकूर म अवतरित होकर राम नाम 
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स हनिष्यति वः सर्वानित्य॒क्तवा प्रययौ निः । अतो जानीहि रामं त्व परं बरहम सनातनम्‌ ।६५। 
स्थल वेरं मजस्वाघ मायमालुपविग्रहम्‌ । भजतो सक्तिभवेन प्रसीदति रपत्तमः ॥६६॥ 
मक्ति्जनित्री ज्ञानस्य भक्तिमश्प्रदशयिनी । सक्तिदीनेन यस्किचिस्छृतं स्ेमसत्समम्‌ ।६७।। 
अवताराः सुबहवो विष्णोलीलाचुकारिणः । तेषां सहस्षसदशो रामो ज्ञानमयः शिवः ।६८॥ 
रामं भजन्ति निपुणा मनसा वचसाऽनिशम्‌ । अनायासेन संसारं तीत्वां यान्ति हरेः पदम्‌ ।६९। 
ये राममेव सततं षि शद्धससवा ध्यायन्ति तस्य चरितानि पठन्ति सन्तः । 
यक्तास्त एव भवभोगमहाहिपेः सीतापतेः पदमनन्तसुखं प्रयान्ति ॥७०॥ 


हति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे सप्तमः सगः ॥७॥ 


कि 1, 


से विख्यात दै ।। ६४ ॥ वे तुम छोगों को मागे । यह कह कर वे नारद मुनि चल्ते गये । अत एव आपि 
रामको सनातन परमन्रह्म समभिये ।॥ &५॥ 


आप बेर का व्यागकर उन माया मलुष्यधारी भगवान श्रीरघुनाथजी का मजन कीजिए । भक्ति भाव 
पूर्वक भजन कएने बलि पर वे प्रसन्न हो जाते है ॥ ६६ ॥ भक्ति ज्ञान की जननी ओर मोक्ष प्रदौयिनी है । 
भक्ति हीन प्राणीके द्वारा जो कुष्ठं किया जाता है वह असत्‌ के समान है ॥ ६७ ॥ ीखातु कारी भगवान्‌ 
बिष्णु के अनेकों अवतार हए दहै, परन्तु उन हजारो अवतारो के तुल्य ज्ञानमय शिव स्वहूप रामावतार 
है ॥ ६८ ॥ जो व्यक्ति अहनिंश मन बाणी से भगवान्‌ श्रीराम का भटी-मोति भजन करते ह वे अनायास 
ही संसार-सागरको पार कर भगवान्‌ के परमपद्‌ को प्राप्त करते ह ॥ ६९ ॥ जो सन्त प्राणी शुद्ध 
मनसे इस भूमण्डल पर सदा भगवान्‌ श्रीराम का ध्यान करते ओर उनके चरित्र का पाठके हैँ 
वे सांसारिक मोग रूप महा नागपासर से मुक्त होकर श्रीसीतापति कै अनन्त सुखमय परम पदको प्राप्र 
करते ह ॥ ७० ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मसमायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुस्मण्डलान्तगंतखजुरियाँग्राम- 
निवासिपराशरगोत्नरीय प० समव्रतपाण्डेयात्मज ड} चन्द्रमापाण्डेयेन विरवचितयाभाषा- 
टीक्यासदितः सक्षम सगं; परिपणे; ॥ ७ ॥ 


--#७<--- 


८ } युद्धकाण्ड २९७ 


नट" कररता 


अष्टम सं 
कुम्भकभं का अध 
श्रीमहादेव उवाच 


कुम्मकणेवचः शर त्वा भ्डुदीविकटाननः। दशग्रीवो जगादेदमासनादुत्पतन्निव ॥१॥ 
त्वमानीतो न मे ज्ञानबोधनाय सुदुद्भिमान्‌ । मया कतं समीकृस्य युध्यस्व यदि रोचते ॥२॥ 
नोवेद्गच्छ सुषुष्त्यथं निद्रा स्वां बाधतेऽ्धुना । रावणस्य वचः भ्र सवा इम्भकरणो महाबलः ।३॥ 
रुशोऽयमिति विज्ञाय तूणं य॒द्धाय नियेयौ । स॒ लक्कयित्वा प्राकारं महापवेतसनिमः ॥४॥ 
निर्ययौ नभरात्तणं भीषयन्हरिसैनिकान्‌ । स॒ ननाद महानादं समुद्रममिन1दयच्‌ ॥५॥ 
वानरान्काल्यामास बाहुभ्यां भक्षयन्‌ रुषा । इम्भकणं तदा दष्टा सपक्षमिव पवतम ॥६॥ 
ददुवर्बानराः स्वे कालान्तकमिषालिलाः । अरमन्त हरिवाहिन्यां मुद्गरेण महाबलम्‌ ॥७॥ 
कारयन्तं हरीन्वेगाद्धक्षयन्तं समन्ततः । चृ्णेयन्तं बुद्गरेण पाणिपदिरनेकथा ॥८॥ 
कुम्भकणे तदा द्षटरा गदापाणिरविभीषणः । ननाम चरणौ तस्य भातु्जयषस्य बुद्विमान्‌ ॥९॥ 
विभीषणोऽहं भ्रातु दयां रु महामते । रावणस्तु मया भ्रातवंहुधा परिबोधितः ॥१०॥ 
सीतां देहीति रामाय रामः साक्षान्जनादनः। न भृणोति च मां हन्तुं खड्गमुध्म्य चोक्तवान्‌ । 





तनय, नका नदयन्त कतत वयन्ता तनय 


श्रीमहादेवजी बोङे-( हे पार्वति ! ) छुम्भकणे का यह्‌ कथन सुनकर रावण के मुख ओर शङ्कट 
विकसाङ ह्ये गये ओर बह भासन से उद्धरते हृए की भोति इस प्रकार कदा ॥ १।॥ तुम अति बुद्धिमान्‌ हो; 
किन्तु वुम्ह भ ज्ञानोपदेश के छ्यि नदीं बुखाया हू । तुम उचित प्रतीत हो तो मेरे कृत्य को उचित समभाकर 
युद्ध करो ॥२॥ नीं तो तुम शयन करने के खयि जाओ, क्योकि तुञ्े निद्रा सता रही होगी । रावण का 
यह्‌ कथन सुनकर महाबढी कुम्भकर्णं रावण को रुष्ट सममकर विशाख पर्वत के समान वह्‌ नगर के परकोटे 
को पारकर्‌ बाहर आया ओर सम्पुणै बानर सैनिकों को भयभीत करता हुमा अतिघोर शब्द्‌ किया । इसके 
घोर शब्द्‌ से समुद्र भी शब्दायमान हो उठा ॥ ३-५॥ 


तब वह अति क्रुध हयो अपनी सुजाओं से वानरो को निगङ-निगल कर नष्टं करने खगा ! तदनन्तर 
यमराज को देखने से जिस प्रकार प्राणी भागते है, उसी प्रकार पक्ष युत पर्वत के समान विशाङ शरीर बाज्ञे 
कुम्भके को देखकर सभी बानर गण भागने ङ्गे । तव महाबडी कुम्मकणे को मुद्गर खयि (बानरी सेना में 
धूमते तथा जगह-जगह पर बानरों को मारते ओर अति वेग से भक्षेण करते हुए अपने सुद्‌गर तथा खात-चूसौ 
से विविध भोति कुचङते देखकर परम बुद्धिमान्‌ गदापाणि बिभीषण अपने व्येच्ठ भाई कम्भकणे के चरणो में 
प्रणाम किये ॥ ६-९।॥ वे बोलते -हे महामते! भै आपका माह विभीषणहू। आप मेरे उपर द्या कर । 
हे श्रातः ! प बारम्बार रावण को समभ्ाया कि श्रीरामचन्द्र साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ है, तुम सीताजी को उन्हें 

३८ 
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धिक्‌ खां गच्छेति मां हतवा पदा पापिभिराष्रेतः । चतुर्भिमन्तिभिः साधे रामं शरणमागतः १२ 
तच्छुवा डुम्भकर्णोऽपि ज्ञात्वा भरातरमागतम्‌ । समालिडय च वस्स खं जीव रामपदाभ्रयात्‌ १३ 
इरसरक्षणाथांय रक्षसानां हिताय च । महामागवतोऽसि स्वं पुरा मे नारदाच्छ्रुतम्‌ ।१४। 
गच्छ तात ममेदानीं दश्यते न च किश्चन । मदीयो वा परो वापि मदमत्तविललोचनः ॥१५॥ 
इतयुक्तोऽशरमुखो आतुश्चरणावमिवन्य सः । रामपाश्वमुपागत्य चिन्तापर उपस्थितः ॥१९। 
दुम्भकर्णोऽपि हस्ताभ्यां पादाभ्यां पेषयन्हरीन्‌ । चचार बानरीं सेनां कालयन्‌ गन्ध स्तिवत्‌ १७ 
दृष्ट्रा तं राघवः करद्रो वायग्यं शल्ञमादरात्‌ । चिक्षेप इम्भकर्णाय तेन चिच्छेद रक्षसः ॥१८॥ 
समुद्गरं दक्हस्तं तेन घोरं ननाद सः । स हस्तः पतितो भूमावनेकानदंयन्कपीन्‌ ॥१९॥। 
पयन्तमाभिताः सर्वे वानरा मयवेपिताः । रामराक्षसयोर्युदधं पश्यन्तः पर्यवस्थिता; ॥२०॥ 
इम्भकणर्छिन्रहस्तः शारघरुघम्य वेगतः । समरे राधवं हन्तु दुद्राव तमथोऽच्छिनत्‌ ॥२१॥ 
शालेन सहितं वामहस्तमेन्दरेण राघवः । छिन्नबाहुमथायान्तं नदन्तं बी्ष्य राघवः ।॥२२॥ 


समपित कर दो, परन्तु वह मेरी बात नहीं माना ओर सुचचे मारने के स्यि तख्वार खीचकर अपने पापी 
मन्त्रियो से धिरा हुआ समसे क्य कि तुञ्चे धिक्कार है। तू यँ से चक्ति जाभो । यह कहकर यञ्च छात 
मारा । तदनन्तर भै अपने चार मन्त्ियों के साथ भगवान्‌ श्रीराम के शरण मेँ चखा आया ॥ १०-१२ ॥ 
यह सुनकर अपने भाई को आया सममकर कुम्भके अपने भाई को हृदय से कगाया भौर बोला--बत्स । 
भगवान्‌ श्रीराम के चरर्णो का आश्रय प्राप्तकर तुम अपने कुरू की रक्षा ओर राक्षसो के कल्याण के चयि 
चिरकाढ तक जीवित रहो । नारदजी से प पूर्वं सरमय मँ सुना था कि तुम अति भगवद्भक्त हो ॥१३-१४॥ 
भाई ! तुम जाओ; मेरे नेत्र मद्‌ शिहल होरहे ई; मुञ्चे ङु भी अपना अथवा दृखरे का प्रतीत नदीं 
होता ॥ १५॥ 

भाद ुम्भकणे का यह्‌ कथन सुनकर विभीषण के नेत्रां म जकभर आया ओर वे अपने भाई ऊुम्मकणं 
के चर्णोमें प्रणाम कर चिन्तितो भगवान्‌ श्रीराम के पास आकर खड़े हो गये ॥ १६ ॥ कुम्भकणे भी 
मदमन्त गजराज के समान अपने हाथ भोर पैरो से बानर को चलता हुआ समस्त वानरी सेना में घूमने 
खगा ॥ १७ ॥ कुम्भकणे को देखकर अतिक्रुद्ध हो शरीरघुनाथजी वायन्या्ञ चद़ाकर सावधानी से कुम्भकं 
के तरफ छोड दिये ¡ उस अक्ल से वे उस राक्षस का सुद्गर सित दाहिना हाथ काट दिये, इससे बह 


महाभयङ्कुर गजेना करने खगा । उसक्रा कटा हुआ हाथ अनेकां बानरों को रौदता-छवर्ता हुआ प्रथ्वी परं 
भिर पड़ा ॥ १८-१९॥ 


तदनन्तर प्रथक्‌ खड़े सभी वानरगण भयभीत हो कोपते हुए भगवान्‌ श्रीराम ओर राक्षस ङम्भकणे का 
युद्ध देखने रगे ॥ २०॥ भपना दाहिना हाथ कटने के वाद्‌ कुम्भकणे युद्ध मे श्रोरघुनाथजी को मारने क 
दिये शा का एक दृक्ष उठाकर अतिवेग पूर्वक दौड़ा, परन्तु श्रीरघुनाथजी णेन्द्र श्च से शाल ॐ सहित 
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दवावधचन्दरौ निशिताबादायास्य पदद्वयम्‌ । चिच्छेद पतितौ पादौ लङ्काद्वारि महास्वनौ ॥२३२॥ 
निहृत्पाणिपादोऽपि इम्भकर्णोऽतिभीषणः । बडवामुखवद्रक्त्रं व्यादाय रघुनन्दनम्‌ ॥२४॥ 
अभिदुद्राव निनदन्‌ राहुधन्द्रमसं यथा । अपूरयत्सितप्रेष सायकैस्तद्रधृत्तमः ॥२५॥ 
शरपूरितवक््ोऽसौो चुकरोशातिमयङ्करः । अथ॒ शप्रतीकाशमेन्द्रं शरमलुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
वज्ञाशनिसमं रामधिशेपासुरमूस्यमे । स॒ तत्पवेतसङकाशं स्फुरत्डण्डलदष्रकम्‌ ॥२७॥ 
चकतं रक्षोऽधिपतेः शिगे वत्रभिवाशनिः । तच्छिरः पतितं ङ्कादारि कायो महोदधौ ॥२८॥ 
शिरोऽस्य रोधयदृद्रारं कायो नक्राचयचूणेयत्‌ । ततो देवाः सछषयो गन्धर्वाः पन्नगाः खगाः ।९९ 
सिद्धा यक्षा गुद्यकाथ अष्सरोमिशथ रषवम्‌ । ईडिरे इसुमासारिवषैन्तशाभिनन्दिताः ॥२०॥ 
आजगाम तदा रामं द्रष्टं देवमुनौश्वरः । नारदो गगनात्तणं स्वभासा भासयन्दिशः ॥३१॥ 
राममिन्दीवरश्याममुदाराङ्गं धवुधरम्‌ । ईषत प्र विशाल षमेन्द्राल्ाश्चितबाहुकम्‌ ॥३२॥ 
द्यादरदष्ट्या पर्यन्यं वानरान्‌ शरपीडितान्‌ । दृषटरागद्गदया वाचा भक्त्या स्तोतु प्रचक्रमे ।३३। 


उसके ब्य सुजाकोभी काट दिये। अपने दोनों शुजाों के कट जाने पर अति गजना करते हए उसे 
अपने ओर अति हुए देखकर श्रीरामचन्द्रजी अत्ति तीदण अद्धचनद्राकार बाण चदूाकर उसके दोनों पैर भी 
काट दिये । छम्भकणे के दोनों पैर अति शब्द्‌ करते हुए ठंकाके द्वार पर जा गिरे ॥ २१-२३ ॥ अपना 
हाथ-पोँष कट जाने पर अति भयानक रूप वाखा इ्म्भकणे चन्द्रमा की तरफ राहु को दौडने की भोति घोड़ी 
जैसा सुख फलाकर चिग्याइता हु श्रीरामचन्द्रनी के तरफ दौड़ा; परन्तु भगवान्‌ श्रीरामबचन्द्रजी अतिदीद्ण 
बाणो से उसका यख भर दिये ॥ २४-२५॥ वाणो से युख भर जने पर वह महाराक्चस चिधाडने का । 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी सूये के समान देदीप्यमान अप्युत्तम रेन्द्रवाण चदूाकर वज्र ॐ समान कठोर 
उस बाण को कुम्भक्रणेका बधकरनेके स्यि छोड़ दिये। जिस प्रकार इन्द्र का वज्र वृधरापुर का 
शिर काटा था, उसी प्रकार भावान का वह बाण कुण्ड ओर दा चमकने बाढी कुम्मकण के पर्वत 
के समान शिरको काट डाला इम्भकणे का मस्तक ठंका के द्वार पर ओर उसका शरीर सखुद्र मे जा 
जा गिरा ॥ २६२८ ॥ 

कुम्भकणे का मस्तक ठंका के द्वार को रोक छिया भौर उसका धड़ अनेक मगर तथा जङजन्तुभों को 
कुचर दिया । कुम्भकणे का इस प्रकार बध होने पर षिर्यो सहित देवगण तथा अप्सरा सहित गन्धर्व 
नाग, पक्षी, सिद्ध, यक्ष तथा गुह्यक आदि अति आनन्दित हो श्रीररुनाथजी के उपर पुष्प कौ वषौ करते हृष 
उनकी स्तुति करने कगे ॥ २९-३०॥ तण दी अपनी आभा से समौ दिशाओं छो भरकाशित करते हए 
देवषि नारदी भगवान्‌ श्रीराम का दशेन करने के खयि आकशमान से आये ॥ ३१॥ नीर कमल के समान 
श्यामवणै, मनोहर मूत्ति, घतुषधारी, इषत्‌ अरूण, विशाख नेत्र, एेनद्राज्च से सुशोभित युजा तथा बाणो से 
पीडित वानरो को अपनी द्यामयी शटि से देखने बाजे मगवान्‌ श्रीराम का दशन कर भक्तिसे गद्गद्‌ कण्ठ 
हो नारदजी इस प्रकार स्तुति करने रगे ॥ ३२-३३ 
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नरद्‌ उवान्‌ 
देवदेव जगन्नाथ परमास्मन्सनातन । नारायणाखिराधार विश्वसाधिन्नमोऽस्तु ते ।३४। 
विश्द्धज्ञानरूषोऽपि स्वं रोकानतिबश्वयन्‌ । मायया मनुजाकारः सुखदुःखादिमानिव ॥२५॥ 
त्वं मायया गुद्यमानः सर्वेषां हदि संस्थितः । स्वयज्योतिःस्वमावस्त्वं व्यक्त एवामल।त्मनाम्‌ ३६ 
उन्मीलयच्‌ धुजस्थेतननेत्रे राम जगत्रयम्‌ । उपसं हियते सवं त्वया चच निसीलनात्‌ ॥२७॥ 
यस्मिन्सर्वमिदं भाति यतधरेतचचराचरम्‌ । यस्मान्न किञिन्नोकेऽरिमस्तस्मे ते ब्रह्मणे नमः ३८ 
परकृतिं पुरुषं कालं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणम्‌ । यं जानन्ति मुनिश्रष्ठाप्तस्मे रामाय ते नमः ।३९। 
विकाररहितं शुद्धं ज्ञानरूपं भरतिजंगौ । सवां सवेजगदाकारमूतिं चाप्याह सा भुतिः ॥४०॥ 
विरोधो इश्यते देव वैदिको वेदवादिनाम्‌ । निधय नाधिगच्छन्ति स्वस्रसादं बिना बुधः ।४१। 
मायया क्रीडतो देव न विरोधो मनागपि । रष्मिजालं रेयेदरद्‌ दश्यते जरवद्‌ भ्रमात्‌ ॥४२॥ 
भ्रान्ि्ञाना्तथा राप स्वयि स्वं प्रकरप्यते । मनसोऽविषयो देव रूपं ते निशेणं परम्‌ ॥४३॥ 
कथं दर्यं भवेद्देव दश्यामाते भजेत्कथभ्‌ । अतस्तवावतारेषु रूपाणि निपुणा यवि ॥४४॥ 


नारदजी बोले-हे देव ! हे जगन्नाथ ¡ हे परमात्मन्‌ ! हे सनातन ! हे नारायण ! हे अखिलि्र । 
हे बिश्व खा्षिन्‌ ! आपको नमस्कार है ॥ ३४ ॥ षिद्ध ज्ञानस्वरूप होने पर भी आप रोको को बच्चन 
करने के स्यि अपनी माया से मनुष्य रूप धारण कर सुखी ओर दुःखी प्रतीत होते हँ ॥ ३५ ॥ आप अपनी 
माया से आच्त्त होकर सवे हृदय मेँ स्थित है । स्वभाव से ही आप स्वयं प्रकाश दै ओर युद्ध अन्तरात्मा 
बास के दिये आप व्यक्त है ॥ ३६ ॥ दे राम! आपनेत्रों के उन्भीखन ( खोखने ) मात्र से त्रिटोकी की 
सृष्टि करते हँ ओर अपने छाङ नेत्र बन्द करते दी त्रिङोकी का ख्य हो जाता है ।। ३७ ॥ जिसमें यह्‌ चराचर 
जगत्‌ भासित हो रहा दै जिसमें इस चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति हुदै है तथा च जिसके अतिरिक्त इस लोक 
भ क्ल भी नहीं है । ऽस परब्रह्म आपको नमस्कार है ॥ ३८ ॥ प्रकृति पुरुष, कार, तथा न्यक्त-अव्यक्त 
स्वरूप जिन्हे मुनिश्रेष्ठ जानते है, उस श्रीरामरूप भापको नमस्कार हे ॥ २९ ॥ श्रुति्यो विकार रहित, शुद्ध 
तथा ज्ञानरूप कहती है; आपको दी श्रुतियाँ सम्पूणं जगद्‌ स्वरूप भी कतीह । द देव | इस तरह 
वेदबादियों को वैदिक वाक्यो का विरोध दिखाई देता है; परन्तु आपकी छपा के विना विज्ञजन किसीभी 
निश्चय को प्राप्त नहीं करते ॥ ४०-४१ ॥ 


हे देव ! आप अपनी माया से दी टीला करते ह । अतएव इन वेदिक वाक्यों मे किञ्चिदपि बिरोष 
नीं है। यथा रविक्रिरण ही भ्रमवश जलवत्‌ भाखित होती हे; उसी प्रकार हे राम ! यह्‌ सम्पूणे जगत्‌ 
अज्ञान से दी आपे कर्पित हृभा है । वस्तुतः आपका निगुण स्वरूप मन का विषय नहीं है ॥ ४२-४३ ॥ 
ह देव ! आपका वह्‌ स्वरूप किस प्रकार दिखायी पङ्‌ सकता है ओर दिखायी न पड़ने से कोई उसका भजन 
केसे कर सकता है ! अत एव बुद्धिमान्‌ ओर निपुण रोग प्रथ्वी पर॒ आपके अवतारो के रूपां का ही भजन 
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मजन्ति बुद्विसंपननास्तरन्स्येव मवाणेवम्‌ । कामक्रोधादयस्तत्र बहवः परिपन्थिनः ॥४५॥ 
भीषयन्ति सदा चेतो मार्जारा मूषक यथा । स्वन्नाम स्मरतां नित्य खद्रपसपि मानसे ॥४६॥ 
स्वत्पूजानिरतानां ते कथागरृतपरात्मनाम्‌ । सवद्धक्तसङ्किरां राम संसारो गोष्यदायते । ४७॥ 
अतस्ते सगुणं सूपं ध्यातं स्वेदा हृदि । मुक्तथरामि लोकेषु पूज्योऽहं सर्वदैवतैः ॥४८॥ 
राम त्या महस्कायं तं देवहितेच्छया । इम्भकणबधेनाच भूभारोऽयं गतः प्रमो ॥४९॥ 
श्रो हनिष्यति सौमित्रि रिन्द्रनेतारमाहषे । हनिष्यसेऽथ राम्‌ खं परश्वो दशकन्धरम्‌ ।५०॥ 
पश्यामि सव देवेश सिद्धः सह नभोगतः । अनुगृह्णीष्व मां देव गमिष्यामि सुरालयम्‌ ॥५१॥ 
इत्युकत्वा राममामन्त्य नारदो मगवनृषिः । ययौ देवेः पूज्यमानो ब्रह्मलोकमकदमषभ्‌ ॥५२॥। 
आातरं निहतं शरुत्वा इम्मकणें महाबरम्‌ । रावणः शोकसन्तपो रमिणाङ्किटकममणा ॥४३॥ 
मूच्छितः पतितो भूमाबुस्थाय वरिलराप इ । पिर्‌व्यं निहतं श्रुत्वा पितरं चातिविद्लम्‌ ॥५४॥ 
इन्द्रजिसराह शोकातं स्यज शोक महामते । मयि जीवति रजेन्द्र मेघनाद सहाबले ॥५५॥ 
दुःखस्यावसरः इत्र देवान्तक महामते । व्येतु ते दुःखमखिरं स्वस्थो भव महीपते ॥५६॥ ` 


कर ज्ञान सम्पन्नहो भवसागर पारकर लेतेदै। भक्तिमागं सँ कामक्रोधादि अनेक विषघ्न भी होति 
ड । ४४-४५॥ वे मन को उसी प्रकार भयभीत करते रहते है, जिस प्रकार चह को बिल्ी भयभीत करती 
है। हे राम! आपके नाम का नित्य स्मरण एवं अपने मन मे आपके स्वरूप का ध्यान दथा आपकी पूजा 
मे तसपर ओर आपके कथामत का पान एवं आपके भक्तका संगज्ो करते, उनके ल्यि यह भवसागर 
गोखुर के समान हैः ॥ ४६-४७ ॥ 

अत एष भ अपने हृदय मेँ हमेशा आपके सगुण स्वरूप का ध्यान करता हुआ जीबन मुक्त हयो विषिध 
रोकं मे बिचरण करता हुआ समी देवताओं से पूजित होदा हू ॥ ४८ ॥ हे राम ! आप देवताओं के हित कै 
स्यि यह बहुत बड़ काम किये ह । हे प्रभो ! कुम्भकणे के वध से प्रथ्वी का भार आज कम हयो गथा।४९॥ 
श्रीरदमणजी आगामीदिन ( कड ) इन्द्रजीत को युद्ध मेँ मररगे ओर द्वितीय दिन (परसो ) आपरावण का 
बध करेगे ॥ ५० ॥ हे देवेश ! सिद्धां के साथ मै आकाश में स्थिव होकर आपके सम्पू्णे चरितो रो देखता 
ह| हे देव ! आप मुमपर अनुग्रह कर, मे स्वगेडोक को जाता हू ॥ ५१॥ यह्‌ कहकर सुनिप्रवर नारदजी 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा लेकर देवताओं इश पनित हो कल्मषही न ब्रह्महोक मे चे गये ॥ ५२॥ 

बिना प्रया दी श्रीरामचन्द्र के द्वारा भाई इुम्भकणे का बध सुनकर शोक सन्तप्त हो राण मूर्त - 
होकर प्रथ्वी पर गिर पड़ा, तथा मृच्छ टूटने के बाद्‌ उठकर विछाप करने ङ्गा । तदनन्तर इन्द्रजित अपने 
चाचाकावधघ ओौर पिताको अति षिह्वक सुनकर अपने शोकाङ्घुर पितासे बोडा- हे महामते! आप 
शोक दर कीजिए । दहे रज्ञन्द्र! मुम महाबली मेघनाद्‌ को जीवित रहते शोक कश्ते का आपको स्थान 
ही कहँ हे देवान्तक! हे महामते! हे महीपते! आप सभी दुःखों को छोडकर स्वस्थ हो 
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सवं समीकरिष्यामि हनिष्यामि च वे रिपून्‌ । गत्या निकुम्भिलां सचस्तपयित्वा हताशनम्‌ ५७ 
ठन्ध्वा रथादिकं तस्मादजेयोऽहं मवाम्यरेः । इत्युकत्वा तरितं गत्वा निदिष्टं हवनस्थलम्‌ ।५८ 
रक्तम!रयाम्बरधरो र्तगन्धालुरेपनः । निङकम्मिलास्थके मौनी हथनायोपचक्रमे ॥५९॥ 
विभीषणोऽथ तच्द्कुखा मेघनादस्य चेष्टितम्‌ । प्राह रामाय सकट होमारम्म दुरात्मनः ॥६०॥ 
समाप्यते बेद्धोमोऽयं मेषनादस्य दुम॑तेः । तदाऽजेयो मवेद्राम मेषनादः सुरासुर, ॥६१॥ 
अतः शीघं लक्ष्मणेन घरातियिष्यामि राक्णिप्‌ | 


आज्ञापय मया साधं लक्ष्मणं बलिनां बरम्‌ । हनिष्यति न सन्देहो मेषनादं तवाचुजः ॥६२॥ 
श्रोरामचन्द्र उवाच 


अहमेवागमिष्यामि हन्तुमिन्द्रजितं रिपुम्‌ । आग्नेयेन महास्त्रेण स्वराक्षसधातिना ॥६२॥ 
विभीषणोऽपि तं प्राह नासाबन्यैनिहन्यते । यस्तु दश वर्षाणि निद्राहारविवजितः ॥६४॥ 
तेनैव मृष्युर्निदिशटो ब्रह्मणस्य दुरात्मनः । रक्ष्मणस्तु अयोध्याया निगभ्यायात्वया सह ६५ 
तदादि निद्राहारादीन्न जानाति रधृत्तम । सेवाथं तव रजेन्द्र ज्ञातं सवंमिदं मया ॥६६॥ 
तदाज्ञापय देवश्‌ रक्ष्मणं त्रया मया । हनिष्यति न सन्दहः शेषः साक्षाद्वसधरः ॥६७।॥ 


जाये ॥ ५३-५६ । भैं सबहु दीक कर्गा ओर श्त्रर्ज को मार दगा ¦ जिङुम्भिटखा में जाकर अग्नि 
कोतृप्ठ कर रथादिकोको प्राप्त करूंगा ओर शत्रभोंके खियि अजेय हो जाङंगा॥ यह्‌ कहं कर बह 
उस यज्ञ स्थर पर गया ॥ ५७-५८ ॥ उस निङ्कुम्भिरा ( देवी ) के स्थान मेँ रक्तवसख्, रक्त पुष्पों की माला 
ओर्‌ रक्तचन्दन का लेप रूगाकर वहः हवन करना प्रारम्भ शक्या ॥ ५९ ॥ मेघनाद का यह्‌ कृत्य सुनकर 
बिभीषणते उस दुरात्मा के होमारम्भ का सम्पूणं वृत्त श्रीरामचन्द्रजी को सुनाया ॥ ६० ॥ विभीषणने 
काहे राम ! दुरात्मा मेधनाद्‌ का यह्‌ होम निर्विष्न समाप्र होने पर बह देव या अधुर किसीसे भी 
जीता नहीं जायेगा ।॥ ६१॥ 

अत-एव शीघ्र ही पै छदमणजी के साथ उस रावण छमार का वध करवाता हू । बडङ्वानों मेँ श्रेष्ठ 
छद्मणजी को आप मेरे साथ मेजिये । निःसन्देह आपके अनुज्ञ छच्मणजी मेघनाद का बध करेगे ॥६२॥ 
श्रीराभचन्द्रजी ने कहा स्वयं हो मै सभी राक्षसो का वध करने वाले महान्‌ आग्नेय भश्च से अपना शत्र 
इन्द्रजित्‌ का वध करने के छ्य आङगा ॥ ६३ ॥ तदनन्तर बिभीषण बोज्ते-यह राक्षस दुस्य क दमय 
नदीं मारयाजा सकता। जो व्यक्ति बारह वर्षो तकनिद्रा ओर आहारको छोड़ दियादहो, उसी के हाथ 
नह्याजी इसकी मृत्यु निश्चित किये दँ । हे रघूत्तम ! छद्मणजी जब से अयोध्या से आपके साथ अये 
है, तब से आपकी सेवा में वहीन रहने से निद्रा ओर आहरादि को जानते ही नदीं है । दहे रजेन्द्र! यद्‌ 
सब कद्ध भै जानता हू ॥ &४-&& ॥ 

अत एवह देवेश ! शीघ्रही मेरे साथ ठदमणजी को जाने की आप भक्षा दीजिये, ये साक्षात्‌ 
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त्वमेव साक्ताज्जगतामधीशो नारायणो टक्ष्मण एव शेषः | 
युवां धराभारनिवारणाथं जातौ जगन्नाटकष््रधारौ ॥६८॥ 


इति श्रीमदभ्यातमरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे अष्टमः सर्गं; ॥ ३॥ 


नवम सगं 

मेघनाद का बध 

श्रीमहादेव उवाच 
विभीषणवचः शरुत्वा रामो बाक्यमथाव्रवीत्‌ । जानामि तस्य रौद्रस्य मायां दृस्स्नां विभीषण १ 
स हि ब्रह्मास्च विच्छरो मायावी च महाबरः । जानामि रक्ष्मणस्याऽपि स्वरूप मम सेनम्‌ ।२॥ 
ज्ञात्वेवासमहं तृष्णीं भ विष्यत्कार्यगौरवात्‌ । इत्युक्तवा लक्ष्मणं प्राह रामो ज्ञानवतां षरः ॥३॥ 
गच्छ लक्ष्मण सैन्येन महता जहि रावणिम्‌ । हनूमसमुखेः सवैयुथपैः सह॒ रक्ष्मण ॥४॥ 
जाम्बवानृक्षराजोऽयं सह सैन्येन संतः । विभीषणश्च सचिवेः सह त्वामभियास्यति ॥५॥ 


प्रथ्वी को धारण करने बाल्ञे रेष नाग ई; निःसन्देह अवश्य ही ये उस राक्षस को मारैगे ॥ ६७ साक्षात्‌ 
जगत्पति नारायण आप हँ ओर कदमण जी ही दोषनाग है । इस संसार रूपी नाटक के आप दोनों सूत्रधार 
है ओर प्रथ्वी का भार हरण करने के खये आप अवतार स्यि हँ ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मसमायणे सुन्दरकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखलजुरिर्याग्रामनिवासि- 
पयशरगोत्रीय पं० रामन्रतपाण्डेयात्मज डं° चनद्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीक्या 
सहितः अमसः परसिपूणंः ॥ ८ ॥ 


[पी की 


श्रीमहादेवजी बोत्ते-( हे पार्वति ! ) बिभीषण का यह्‌ कथन सुनकर श्ीरघुनाथजी बोले- विभीषण । 
उस रोद्र देत्य की भ सम्पूण माया जानता ॥१॥ बह ब्रह्माख्च का ज्ञाता, महाब, मायावी ओर श्युरबीर 
हैः । मेरी सेवा छद्मण किस प्रकार करते ई, उससे उनका स्वरूप भी पै जानता हू ॥ २॥ भविष्य की कायं 
कठिनता को जानकर ही मै अब तक मोनरहू। इसप्रकार विभीषण से कहकर ज्ञानियां में शरेष्ठ भगवान्‌ 
भ्रीरामचनद्रजी ने छदमण से कहा ॥ ३॥ ङदमण ! हनुमान आदि भ्रमुख यूथपति्यों ओर विशार सेना 
कै साथ जाओ ओर मेघनाद्‌ का बध करो ॥ ४ ॥ ऋक्षराजं जाम्बवान्‌ अपनी सेना के साथ ओर मन्त्रियो 
सहित विभीषण तुम्हारे साथ जर्येगे ॥ ५॥ | 
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अमिज्स्तस्य देहस्य जानाति चिवराणि सः ) रामस्य वचनं श्रुखवा रक्ष्मणः सविभीषणः ॥६॥ 
जग्राह काकं शष्ठमन्यद्धीमपराक्रमः। रामपादाम्बुजं स्पष्ट हृष्टः सौमित्रिरवीत्‌ ॥७, 
अच्च मत्का्ुकान्मुक्ताः शरा निभि रावणिम्‌ । ममिष्यन्ति हि पातारं स्नातुं भोगवती जले ।<। 
एवमुक्ता स सौमित्रिः परिकम्य प्रणम्य तमू । इन्द्रजिनिधनाकाषह्वी ययौ त्वरितिविरेमः ॥९॥ 
वानरेवंहुसाहसेदंन्‌मान्पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । बिभीषणथ सहितो मन्वरिभिस्त्वरितं थयो ॥१०॥ 
जाम्बवस्रमुखा ऋशाः सौमित्रि सरयान्यभुः । गत्वा निङ्कम्मिलादे शं लक्मणो वानरैः सह ।११ 
अपश्यन्दलसक्घातं द्राद्राक्षसषड़लम्‌ । धदरायम्य सोभिधियेत्तोऽभूद्‌भ्‌ रिविक्रमः ॥१२॥ 
अङ्खदेन च वीरेण जाम्बवान्‌ राक्षसाधिपः । तदा विभीषणः प्राह सोमिर्धिं पश्य राध्वसान्‌ १२ 
यदेतद्राक्षसानौक मेवश््यामं बिरोक्यते । अस्याएनीकस्य महतो भेदने यत्नवान्‌ भव ।१५॥ 
राक्षसेन्द्रसुतोऽप्यसिमिच्‌ मिमे दृश्यो भविष्यति । थभिद्रगायु यादे नेदत्कमं सामाप्यते ॥१५॥ 
जहि वोर दुरात्मानं रईिसारमधाभिकप्‌ । बिभीषणवचः श्रुता रक्ष्मणः शुमरक्षणः ॥१६॥ 
ववपै शरवर्षाणि र्षसेनद्रसुतं प्रति| पाषाणेः प्तग्रेध बृ्ेथ हरियूथपाः ॥१७॥ 


उसके सम्पूणे छिपने के स्थान को विभीषण जानते हैँ । श्रीरामचन्द्रजी का यह्‌ कथन सुनकर महा- 
पराक्रमी छचदमणजी एक दसय श्रेष्ठ धनुष उठाए ओर विभीषण को साथ लेकर प्रसन्नता से भगवान्‌ श्रीराम 
के चरणारविन्द का स्पशं कर बोले ॥ ६-७ ॥ भगवन्‌ । भाज मेरे धनुषसे टे हुए बाण मेघनाद्‌ कै 
शरीर को भेदकर भोगवती ८ फताङ गङ्खा ) के जख मेँ स्नान करने के लिय पातारमे जार्येगे।॥८॥ इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीरामजी से कहकर छद्भणजी उनकी परिक्रमा कर इन्द्रजित्‌ को मारने के ल्यि अति शीघ्रता 
से चछ दिये ॥ ९॥ हजार बानरों सहित हयुमानजी तथा मन्त्रय के सहित विभीषणजी भी शीघ्रता 
पूर्वक चर दिये ॥ १०॥ जम्बवान्‌ आदि प्रमुख री तुरत ही छद्मणजी के साथ चर दिये । निङ्कम्मिखा 
के स्थानपर बानं सहित ख्चमणजी जाकर दूरसे ही र्चो की विशाल सेना को देखे ओर महापराक्रमी 
छद्मणजी धनुष पर बाण चदाकर सावधान हो गये । ११-१२ ॥ 

खद्मणज्ञी के साथ ही वीरप्रवर अङ्गद ओर जाम्बवान्‌ भी सावधान दहो गये। तव राक्षसाधिप 
बिभीषण राक्षसो को देखकर ठक्ष्मणजी से बोले-खदमणजी ! यह्‌ जो मेघ के समान श्यामवर्णं राक्षसो 
की सेना दिखायी पड्र्दीद्धै उस प्रबख सेना का सेदन करने के सख्यि प्रयत्न कीजिए ॥ १३-१४॥ इस 
महती सेना का संहार हो जाने पर राक्षसाधिप याबणका पुत्र इन्द्रजीत भी दिखायी पड़ने खगेगा । इसकी 
समाप्ति के अनन्तर शीघ्रही आप आक्रमण कर दीज्येगा। १५॥ दहे वीर! इस हिसक दुरात्मा पापी 
को आप शीघ्र मार दीजिये । रिभीषण का यह्‌ कथन सुनकर जुभटक्च॑ण ओीख्दमणजी राक्षसतनय मेघनाद 
कीओर बाणों की वषौ करने रगे ओर बानर सेनापति भी चारो ओर से पत्थर, पर्वतशिखर तथा वृक्षादिकों 
से रक्षसो पर प्रहार करने कगे । इसी तरह राक्षसं भी बानर सेनापतियो ओर बानर सेना पर प्रह 
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निजेध्वुः संतो देत्यास्तेऽपि वानरथुथपान्‌ । परश्वधैः शितैबणिरसिभि्॑षटितोमरेः ॥१८॥ 
निजध्नुबानरानीकं तदा शब्दो महानभूत्‌ । स संप्रहारस्तमुलः संजज्ञे हरिरक्षसाम्‌ ॥१९॥ 
इन्द्रजिस्स्ववलं सवंम्ैमानं विलोक्य सः । निडभ्मिलां च होमं च त्यक्त्वा शीघं विनिगेतः। 
रथमारद्य सधनुः क्रोधेन महतागमत्‌ । समाह्यिखा सौमित्रिं युद्धाय रणमूधनि ॥२१॥ 
सौमित्रे मेधनादोऽहं मया जीवन्न मोक्ष्यसे । तत्र दृष्ट पित्व्यं स प्राह निष्टुरमाषिणम्‌ ॥२२॥ 
इहैव जातः सव्द्ः साक्षार्‌ घता पितुर्मम । यस्त्वं स्वजनमुस्युज्य परभृत्यत्वमागतः ॥२३॥ 
कथं दद्मसि पूत्राय पापौयानसि दुमतिः | इ्युक्स्वा लक्ष्मणं दष्टा हन्‌मत्ृषठतः स्थितम्‌ ।२४ 
उद्यदायुधनिचिशचे रथे महति सस्थितः । महाप्रमाणमुचम्य घोरं विस्फारयन्धनुः ॥२५॥ 
अद वो मामका बाणाः प्राणान्पास्यन्ति वानराः । ततः शरं दाशरथिः सन्धायाभित्रकषेणः २६ 
ससन राक्षसेन्द्राय करद्धः सपं इव शन्‌ । इन्द्रजिद्रक्तनयनो रक्मणं समुदैक्षत ॥२७॥ 
शक्राशनिसमस्पशरक्ष्मणेनाहतः शरैः । मुहृतंममवन्मूढः परः प्रत्याहतन्दरियः ॥२८॥ 
ददर्शाबस्थितं वीरं वीरो दशरथात्मजम्‌ । सोऽभिचक्राम सौमित्रि कोधसरक्तलोचनः ॥२९॥ 


तीच्ण-बाण, खड्ग, यष्टि तथा तोमर आदिं शाश्च से आक्रमण किये । वदनन्तर उस स्थान पर अति कोह 
हणा ओर राक्षस तथा वानरो म अति घमासान युद्ध प्रारम्भ ह्योगया ।॥ ६६-१९॥ इन्द्रजित्‌ अपनी सेना 
को इस प्रकार नष्ट होता देखकर निङ्कम्मिदखा ओर होम को दोड़कर बाहर आया २० ॥ बह शीघ्ही 
रथपर सवार्‌ योर अति करोधित हयो हाथ मे धनुष केकर रणक्तत्र मे सामने उपस्थित हुभा ओर क्रोधितो 
छद्मण जी को युद्ध के ल्य कख्कारते हआ बोखा । २१॥ 

दमण ! भँ मेघनाद्‌ हू , अब सुफसे तू जीवित नदीं बच सकते । तदनन्तर अपने चाचा विभीषण 
को वँ उपस्थित देखकर निष्टुरता पूर्वक कने खगा ॥ २२॥ तुम यदी पर उदन्न भोर यहीं पर बड़ हुए 
हो, वथा साक्षात्‌ मेरे पिताके सगे भाई षो, परन्तु तुम अपने बन्धुं को छोडकर शत्रु्भं का दाख हप 
हो । २३॥ ममः पुत्र के प्रति तुम कैसे द्रोह करते हो, तुम अत्यन्त पापी ओर दुरात्सा हो । यह कक्कर 
वह हनुमानजी ॐ पृष्ठ पर स्थित छदमणजी को देखा ॥ २४ । अनेक तीदेण शसं बाले महान्‌ रथ मेँ बैठा 
वह्‌ दैत्य एक अति छम्बा धनुष उठाकर भयङ्कर टंकार किया ॥ २५॥ वह बोखा--वानरो ! आज मेरे 
बाण तुम्हारे प्राणों का पान करगे । तदनन्तर कोष से सपं की भोति पफकारते हुए शत्रुओं का संहार करने 
वारे छद्मणज्ी अपने धनुष पर एक बाण चद़ाकर मेघनाद पर छोङे । इन्द्रजित भी क्रोष से आख को 
लाकर देखा ॥ २६-२५७ ॥ 

इन्द्र के वज के समान रक्ष्मणजी के छोड़ हए महा कटोर बाणो को खगक्तेवह सुहृत मात्र के छिये 
अचेत हो गया । पुनः होश मे आने पर बह अपने सामने उपस्थित वीरवर छदमण जी को देखा । छदेमणज्ी 

३९ 
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शरान्धनुषि सन्धाय लक्ष्मणं चेदमब्रवीत्‌ । यदिते प्रथमे युद्धे न द््टोमे पराक्रमः ॥३०॥ 

अद्य त्वां दशेयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यवरिथतः । इत्युक्त्वा सप्तभिर्बाणेरमिविव्याध लक्ष्मणम्‌ ३१ 
दशमिश हनूमन्तं तीशष्णधारेः शरोत्तमः । ततः शरशतेनेव संप्रयुक्तेन वीयंबान्‌ ॥३२॥ 
करोधदिगुणसंरब्धो निर्विभेद विभीषणम्‌ । लक्ष्मणोऽपि तथा श्रं शरबर्परयाकिरत्‌ ॥३३॥ 
तस्य बणेः सुसंविद्धं कवचं काश्वनप्रमम्‌ । व्यशीयंत रथोपस्थे तिलशः पतितं युपि ।२४॥ 
ततः शरसहस्रेण सक्रदधो रावणात्मजः । षिभेद्‌ समरे बीर -रक्ष्मणं भीमविक्रमम्‌ ॥२५॥ 
व्यशीयंतापतदिव्यं कदचं रक्ष्मणस्य च | कृतप्रतिषृतान्योन्यं भूवतुरमिद्तो ॥३६॥ 
अभी्णं निश्वसन्तौ तौ युद्ध्येतां तुलं एनः । शरसंद तसर्बाङ्गो स्वतो रुधिरोधितौ ॥३७॥ 
सुदीषंफालं तौ बीराबन्योन्यं निशितैः शरेः । अयुध्येतां महासस्वौ जयाजयवबिवर्ितो ।३८॥ 
एतस्मिनन्तरे वीरो लक्ष्मणः पश्चभिः शरेः । रावणेः सारथि साश्वं रथं च समचूणेयत्‌ ॥२९॥ 
चिच्छेद कारुकं तस्य द्चयन्दस्तलाधवम्‌ । सोऽन्यत्त काकं भद्रं सज्यं चक्रे खरान्वितः ॥४०।। 
तच्चापमपि चिच्छेद रक्ष्षणल्िभिराश्वगैः । तमेव छिन्नधन्वानं चिव्याधानेकस्रायकेः ॥४१। 


॥. 


को देखकर बह राक्षस कोध से भाल छाढ्कर उनकी ओर दौड़ा ॥ २८-२९ ॥ वह अपने धनुष पर बाण 
चदाकर यह कने खगा-प्रथमवार की युद्ध मेँ यदि तू मेरे पराक्रम को नदीं देखे तो अभी तुञ्चे भै अपना 
पराक्रम दिखाता हू; व्यवस्थित हो खड़े रहो । यह कहकर वह्‌ महाबली सात बाणो से छदमणजी तथा 
तीक धार बाले दस बाणो से हतुमानजी ओर कोधपूर्वक दूने उरसाह्‌ से विभीषण को वेव दिया । ठक्षणजी 
मी वषो के समान शत्रु पर बाणो की वषा करने रगे ॥ ३०-३३॥ 


छद्मणजी की बाणो से मेघनाद का सवणे की कान्तिका कवच तिर के समान डकड-दुकडे 
होकर र्थ के पीद्ठज्ते भाग ओर पुनः प्रथ्वी पर गिर पड़ा ॥ ३४ ॥ तदनन्तर अति क्रोधित हयो रावणात्मज्ञ 
मेघनाद संमराम मे भीमविक्रम बीरबर छदमणजी को हजार बाणो से वेध दिया ॥ ३५॥ छच्मणजी का 
दिव्यकवच भी इकड-दुकडे होकर गिर पड़ा । वे दोनों एक दूसरे के क्रिया का प्रतिकार करते हुए छ्डने 
गे ॥ ३६ ॥ बे दोनों बारम्बार दीषं निभधास दछोडते हए आपस मेँ घमासान युद्ध करने खगे । उनके 
शरीर के समी अङ्खोको बाणो से छिन्न-भिन्नदहोने से शरीर रूधिरसे छथ-पथ हो गया ॥ ३७ ॥ महा- 
पराक्रमी वे दोर्नो बीर बहत देर तक एक दूसरे पर वीक्षण बाणो की वषो करते हुए छड़ाई करते रदे । उन 
दोनों मेँसेङिसीकाभी जय-पराजय नहीं हआ ॥ ३८ ॥ तदनन्तर छद्मणजी पाँच बाणो से इन्द्रजित के 
सारथि, रथ ओर घोड़ों सित रथ छो चूण कर दिये ॥ ३९॥ 


तथा च अपने शस्त कोशर से उसके धनुष भी काट दिये । तदनन्तर शीघ्र ही मेवनाद्‌ एक दुसरा उत्तम 
धनुष चढ़ाया जिसे छक्ष्मणज्ञी अपने तीन बाणो से काट दिये, ओर धलुष विहीन इस राक्षस को अनेक बाणों 
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पुनरन्यस्समादापय काक भीमविक्रमः । इन्द्रजिल्व्ष्मणं बाणे: शितैरादित्यसन्निभेः ॥४२॥ 
पिभेद वानरान्सर्वान्धणेरापूरयन्दिश्चः । तत णेन्द्र समादाय रक्ष्मणो रत्रणि प्रति ॥४३॥ 
सन्धायाटृष्य कर्णान्तं कायक दढ निष्ठुरम्‌ । उवाच लक्ष्मणो वीरः स्मरन्‌ रामपदम्बुजम्‌ ।४४॥ 
धर्मासमा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि । व्रिलोक्यामग्रतिद्वन्द्रस्तदेनं जहि रावणिम्‌ ॥४५॥ 
ह्युक्त्वा बाणमाकर्णादिृष्य तमजिहयगम्‌ । लक्ष्मणः समरे वीरः ससर्जन्द्रजितं प्रति ॥४६॥ 
स॒ शरः सिरख्राणं भ्रीमज्ञ्वलितद्कण्डलम्‌ । प्रमथ्येन्द्रनितः कायात्पातयामास भृते ॥४७॥ 
ततः प्रमुदिता देवाः कीतेयन्तो रघूत्तमम्‌ । ववुः पुष्पवर्षाणि स्तुवन्तश्च सुहुहुः ॥४८॥ 
जह शक्रो भगवान्सददेवेमंहपिंभिः । आकारेऽपि च देवानां शश्रवे दुन्दुभिस्वनः ।४९। 
विमरं गगन चासीर्स्थिरामूदिश्चधारिणी । निहतं रावणि दृष्ट्रा जयजल्पसमन्वितः ॥५०॥ 
गतश्रमः स सौमित्रिः शङ्खमपूरयद्रणे । सिंहनादं ततः इत्वा ज्याशब्दमकरोद्धियुः ॥५१॥ 
तेन नदेन संहृष्टा वानराश्च गतश्रमाः । बानरेन्रेथ॒सष्टितः स्तुवद्धिदटमानसेः ॥५२॥ 
लक्ष्मणः परितुष्टात्मा ददर्शाऽम्पेत्य राघवम्‌ । हनूमदराक्षसा्यां च सष्टितो विनयान्वितः ॥५३॥। 
बवन्दे भ्रातरं रामं ज्येष्ठं नारायणं विभुम्‌ । खस््सादप्रघुश्रष् हतो रावणिराहे ॥५४। 


से वेध दिये ॥ ४०-४९॥ तब महापराक्रमी इन्द्रजितं ओर दूसरा धनुष केकर सूये की कान्ति बाले तेज 
वाणो से सम्पूण दिशा्भो को व्याप्त करता हा छक्ष्मणजी सहित सभी वानरो को वेध दिया । तसश्चात्‌, 
ठक्ष्मणजी रेन्द्र बाण निकले ओर मेघनाद को छद्यकर धनुष पर ॒चद्ाये तथा उस कठोर धनुष को कान-तक 
खींचकर हृदय मे भगवान श्रीरामचन्द्रजी के चरणारविन्द का स्मरण करते हुए बोके--यदि दाशरथि भगवान्‌ 
श्रीराम धमौत्मा, सत्य की मयोदा रखने बाङे ओर त्रिखोकी मेँ प्रतिदरन्दी रहित दतो दहे बाण! इस रावण- 
तनय को वू मार दो । ४२-४५॥ 

यह कहकर उस सीधे ज्ञाने बाले बाण को कणेपयेन्त लीचकर रच्मणजी खमराङ्गण में इन्द्रजित पर 
छोड़ दिये ॥ ४६ ॥ बह बाण शीरषत्राण सहित उइज्बर कुण्डलो से सुशोशिव इन्द्रजित के कान्तिमान्‌ मस्तक 
छो काटकर धड़ से प्रथ्वी पर गिरा दिया ।। ४७॥ इन्द्रजित का वध हो जानेपर प्रमुदित हो देवगण रघुभेठ 
श्रीङचमणजी की प्रशंसा कर पुष्प की वषो करने ङ्गे ॥ ४८ ॥ देवता ओर महर्षयो के सहित इन्द्रभगवान्‌ 
भी अति हर्षित इए । उस समय देवताओं के नगा का शब्द आकाश मण्डर मं नायी देने खगा ॥ ४९॥ 
राबण तनय मेघनाद का वध देखकर सर्वत्र जय ध्वनि गूँज उठी आकाश निर्मङूदहो गया ओर पृथ्वी 
स्थिर हयो गयी ॥ ५० ॥ श्रम दूर हो जाने पर छद्मणजी शङ्ख बज्ञये जिससे रणभूमि गज उठी । पुनः वे 
भयङ्कर सिंहनाद कर धनुष की टकार करिये ॥ ५९१ ॥ उस सिंहनाद से सभी वानरगण प्रसन्न ओर धरमरषटित 
हो गये । पुनः प्रसन्न मन बीर बानरों से प्रशंसितश्रीखदमणजी उनके साथ शीरघुनाथजी के पास आर 
उनका दर्शन किये । हनुमान्‌ ओर बिभीषण सित छद्मणजी साक्षात्‌ नारायण स्वरूप अपने बड़ भाई 
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भर त्वा तन्नश्मणाद्भकस्या तमारिङ्गय रषत्तमः । सूष्न्यवध्राय मुदितः सस्नेहमिदमव्रवीत्‌ ।५५॥ 
साघु लक्ष्मण तुष्टोऽस्मि कम ते दुष्करं कृतम्‌ । मेघनादस्य निधने जितं सर्वमरिन्दम ॥५६॥ 
अहोरप्रेषिभिर्वीरः कथिद्धिनिपातितः । निःसपतनः कृतोऽस्म्यद् निर्यास्यति हि राबणः५७ 
पत्रशोकान्मया योद्धुं तं हनिष्यामि रावणम्‌ । मेषनादं हतं भ्रा टक्ष्मणेन महाबलम्‌ ॥५८॥ 
रावणः पतितो भूमौ मूच्छितः पुनरुत्थितः । विसलापातिदीनात्मा पुत्रशोकेन रावणः ॥५९॥ 
पत्रस्य गुणकर्माणि संस्मरन्ययदेवयन्‌ । अच देवगणाः सवे रोकपाला महषयः ॥६०॥ 
हतमिन्द्रजित ज्ञात्वा सुखं स्वप्स्यन्ति निभयाः । इत्यादि बहशः पुत्रलालसो विललाप ह ॥६१॥ 
ततः प्ररमसकरद्धो रावणो रक्षसाधिपः उवाच रा्षसान्सर्वाननिनाशपिषुराहवे ॥६२॥ 
स॒पुत्रवधसन्तप्तः श्रः कोधवश्च गतः । संबीकष्य रावणो बुद्ध्या हन्तु सीतां प्रदुदुवे ।६३॥ 
खड्गपाणिमथायान्तं क्रद्धं दृष्ट्रा दशानम्‌ । राक्षसीमध्यगा सीता भयशोकाङ्कलाभवत्‌ ॥६४॥ 
एतस्मिनन्तरे तस्य सचिवो बुद्धिमान्‌ शुचिः । सुप नाम मेधावी रावणं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥६५। 


भगवान्‌ श्रीराम को प्रणाम कर बे-डे रघुश्रेछठ ! आपकी छपा से इन्द्रजित्‌ युद्ध मे मारा गया ॥५२-५४॥ 
भक्तिपूर्वक कदमणजी का यह कथन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी अति प्रसन्न हो उनका आखिङ्गन किये ओर प्रेम- 
पूर्वक शिर को सूं घकर बोले ॥ ५५॥ 


छच्मण ¦ तुम साधुहो। तूने भति दुष्कर कायं कियाहै। हे भरिन्दम ! मेघनाद की मृत्यु से 
हम सब जीत लिये ॥ ५६॥ रीन दिन ओर तीन रात्रितकर निरन्तर युद्ध कर किसी प्रकार उस महान्‌ 
योद्धाको मार दियि। अघ एव आज तुम सुच शत्रु रहित कर दिये। पुत्र शोकादि से व्याकुल हृभा 
रावण सुञ्चसे डने अव आयेगा तो भै उसे मार दुगा ॥ ५७-५८ ॥ छच्मणजी द्वारा महाबङी मेघनाद का 
मारा गथा सुनकर मूर्छित होकर रावण प्रथ्वी पर गिर पड़ा ओर मृच्छौ टूटने पर पुत्रशोकं से अस्यन्त 
दुखी होकर विङाप करने ङ्गा ॥ ५९॥ 

पुत्र का गुण ओर कर्मों का स्मरण कर बह अत्यन्त शोक करने खा । आज्ञ सभी देवगण, छोकपाङ 
ओर महर्षिगण इन्द्रजित्‌ का निधन सुनकर निभेय हो सुख से शयन करेगे, इस प्रकार पुत्र म भासक्ति होने 
से बह बिविधर्मोति विरोप करने खगा ।॥ ६०-६१॥ तब राक्षसाधिप रावण अति क्रोधित हो शत्रं का 
नाश करते दी शच्छा से सभी राक्षसो से बातचित करने गा ।। ६२॥ पुनः शुरषीर रावण पुत्र-शोक से 
कुष्टं सोच सममकर कोधित हो सीताजी को मारने के स्यि दोड़ा। ६१॥ 


राक्षसि्यो के मध्य बैठी हृद सीताजी हाथ भे खह्न केकर कोधपूर्क्‌ रावण को भपनी शोर आते इष 
देखकर भयभीत हो गयी ॥ ६४ ॥ तरकण दी परमबुद्धिमान्‌, छदध हृदय ओर बिचारवान्‌ राण का सपाशः 
नामक्र मन्त्री राण से बोद्धा ॥६५॥ 
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नज्ञ॒नाम दशग्रीव सादद्ेभवणादुजः । वेद वि्याव्रतस्नातः स्वकमेपरिनिष्ितः ॥६६॥ 

अनेकगुणसम्पन्ः कथं स्रीवधमिभ्छसि । श्रस्माभिः सहितो युद्धं हत्वा रामं च रक्ष्णम्‌ ॥ 
प्राप्यसे जानकीं शीप्रमित्युक्तः स न्यबतेत ॥६७॥ 

ततो दुरात्मा शहदा निवेदितं वचः सुधम्य प्रतिगृह्य रावणः । 

गृदं जगामाशु श्चा विमूढधीः पुनः समां च प्रययौ सुदृुदतः ॥६८॥ 


६ति श्रीमदश्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे नवमः सगंः ॥५॥ 


००००००११... क /हे/ १८७१०००५ 


दशम सगं 
राण का यज्ञ विध्वंस तथा रावण द्वारा मन्दोदरी को समश्चाना 
श्रीमहादेव उक्ाच 
स॒ विचार्यं समामष्ये रातेः सह मन्त्रिभिः । निययौ येऽवशिष्टास्ते य क्षतैः सह राघवम्‌ ॥१॥ 
शलभः शरमेयुक्तः प्रज्वरन्तमिवानठम्‌ । ततो रमेण निहताः सवे ते राक्षसा युधि ॥२॥ 
दशानन ! आप यह्‌ क्या कर रहे द १ आप साक्षात्‌. विभ्रवानन्दन वेर जी के खु भाई ओर वेदविद्या 
मं निपुण तथा यज्ञान्त मेँ स्नान करने बले एवं स्वधमेपरायण दँ । ६६ ॥ 


आप अनेक गुण सम्पन्न होकर भी स्त्री-वध किंस प्रकार करना चाहते ह ! हमरोगो क साथ आप 
राम नौर छदमण छो युद्ध मे मारकर अतिशीघ्र जानकी जी को प्रा करलगे। इस प्रकार सुपाश्चं के 
समति प्र राबण छोट आया ॥ ६७ ॥ तब दुरात्मा राबण अपने सुहृद्‌ के द्वारा कदे हुए षमोयुकूढ 


वाक्यो को मानकर शोक से मूढ़ बुद्धि हो शीघ्र अपने घर गया ओर दूसरे दिन अपने सभाषदं के साथ 
सभा मण्डप मे आया ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमदव्यात्म रामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहारपरान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखेजुरिर्याग्राम- 
निवासिपयाशस्गोत्रीय पं० रामत्रतपाण्डेयात्मज डं० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषादीकयासहितः 
नवमसगं; परिपूणेः ॥ £ ॥ 


--*%<-- 


्ीम्देषजी योक्त-( दे पार्वति ! ) बह राक्षस मन्वियो के साथ सभां विचार.बिमर्शं कर अन्य 
पतज्ञो के साथ पतङ्गो अग्नि पर गिरने की भोति अवशिष्ट राक्षसो को लेकर बह रथुनाथजी के समीप 
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स्वयं रामेण निहतस्तीशष्णबाणेन वक्षसि । व्यथितस्त्वरितं लङ्ञां प्रविषेश दशाननः ।।२॥ 
ष्टा राभस्य बहुशः पौरुषं चाप्यमालुषम्‌ । रावणो मारुतेश्वैव शीघ्र शुक्रान्तिकं ययौ ॥४॥ 
नमस्छृत्य दशग्रीवः शकर प्राज्ञलिररवीत्‌ । भगवस्‌ राषवेणें लङ्का रक्षसयूथपेः ॥५॥ 
विनाशिता मह दैत्या निहताः पत्र बान्धवाः। कथं मे दुःखसन्दोदस्त्वयि तिष्ठति सद्गुरौ ॥६॥ 
इति विज्ञापितो दैस्यगुरः प्राह दशाननम्‌ । होमं रु प्रयत्नेन रहसि स्वं दशानन ॥७॥ 

यदि बिष्नो न चेद्धोमे तदं दोमानरोत्थितः ॥८॥ 
महान्‌ रथश्च बाहाथ चापदूणीरसायकाः । सम्भविष्यन्ति तैयुक्तस्त्वमजेयो मरिष्यसि ॥९॥ 
गृहाण सन्त्रान्मदत्तान्‌ गच्छ होमं इर दुतम्‌। इत्युक्तस्त्वरितं गत्वा रावणो राक्षसाधिपः ।१०॥ 
गुहा पाठालसदशीं मन्दिरे स्वे चकार ह । रङ्कादारकपाटादि बद्ध्वा सवत्र यत्नतः ॥११॥ 
होमद्रव्याणि सम्पा यान्युक्तान्यामिचारिके । गुदा प्रविश्य चेकान्ते मौनी दोमं प्रचक्रमे ॥१२॥ 
स्थितं धूममालोक्य महान्तं रावणाचुजः । रामाय दशयामास होमधूमं भयाङ़रः ॥१२॥ 
पर्य राम दशग्रीवो होमं कतं समारमत्‌ । यदि होमः समाप्तः स्यात्तदाऽजेयो मविष्यति १४ 


चछा; परन्तु उन समी राक्चसों को ध्रीरामचन्द्रजी युद्ध मँ मार दिये ॥ १-२ ॥ स्वयं भी बह श्रीरामचन्द्र 
के वीदण बाण को हृद्य मे छगने से व्यथित ष्टो शीघ्री छ््कामें छोट आया ॥ २॥ श्रौरामचन्द्रजी भर 
हनुमानजी द्वारा मानव से न होने योभ्य अनेक कायं करते हए देखकर बह अतिशीव्र शुक्राचायं ॐ पास 
गया ॥ ४ ॥ 

वह्‌ शुक्राचार्यं को नमस्कार कर हाथ जोड़कर कने खगा-भगवन्‌ ! राम के द्वारा राक्षस 
यूथपतियों सहित ख्छका नष्ट कर दी गयी ओर स्रभी मदादत्य तथा मेरे पुन्न बन्धु आदि मार्‌ दिये गये । आप 
जैसे सदरुर के रहते हए भी स॒द्षपर महान्‌ दुःख क्या आ पडा ॥ ५-६॥ 

इख प्रकार दशानन के कहने प्र दैत्य गुर्‌ श्॒क्राचायं बे किं हे दशानन ! तुम भ्रयत्न पूर्वक 
एकान्त स्थान मेँ हवन करो ॥ ७॥ यदि हवन निर्विघ्न पूणे हो गया तो उस्र होम की अग्नि से एक महान्‌ 
रथ, घोडे, धनुष, तरश भौर बाण उत्पन्न होगे । उसे पाकर तुम अजेय हो जाओगे ॥ ८-९॥ हुम 
मेरे बताए मन्त्रो ग्रहण करो ओर जाकर शीघ्र होम करो । श्ुक्राचायं जी के यह कहने पर राक्षसाधिप 
राण शीघ्र ही जाकर अपने मह मे पाता के समान एक गुह्या बनवाया ओर यत्न पूर्वक ठङ्का के सभी 
कपो को बन्द्‌ करवा दिया ॥ १०-११॥ अभिचार क छिये प्रयुक्त होने बाते सभी हवन पदाथ को तैयार 
कर गुहया मँ प्रविष्ट हो मौन होकर होम करना प्रारम्भ किच ॥ १२॥ तत्पश्चात्‌ अत्यधिक शरूआ उठते 
हुए देखकर राबणानुजञ विभीषण भयमीत हो श्रीरामचन्द्रजी को होम का धूर्ओं दिखाया ॥ १३॥ हे राम । 
आप देखिये, दशभ्रीब होम करना प्रारम्भ किया ह । यदि यह होम पूणे हयो जायगा तो वह्‌ वह अजेय 
हो जायगा ॥ १४॥ 
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अतो विध्नाय होमस्य प्रषया्यु हरीश्वरान्‌ । तथेति रामः सुग्रीबसम्मतेनाङ््‌दं कपिम्‌ ॥१५॥ 
हन्‌मतप्रमुखान्बीरानादिदेश महाबरान्‌ । प्राकारं लङ्घयित्वा ते गत्वा रावणमन्दिरम्‌ १६) 
दशकोय्यः प्ठवङ्गानां गत्वा मन्दिरिरक्षकान्‌ । चृणंयामासुरांशच गजांच स्यहनन्‌ क्षणात्‌ ॥१७॥। 
ततश्च सरमा नाप प्रभाते हस्तसंज्ञया विभीषणस्य मायां सा होमस्थानमद्रचयत्‌ ॥१८॥ 
गुह्यपिधानपाषाणमङ्गदः पादषडनेः । चूणेयित्वा महासखः प्रविवेश महागुदयम्‌ । १९ 
षट्टा दशाननं तत्र मौरिताकषं इढासनप्‌ । ततोऽङ्गदाक्ञया सवे वानरा विविशुद्ंतम्‌ ॥२०॥ 
तत्र कोलाहरं च्रुस्ताडयन्तथ सेवकान्‌ । सम्भारांधिशिुस्तत्र .होमङ्ण्डे समन्ततः ॥२१॥ 
स॒वमास्छिच हस्ताच रावणस्य बलादरषा । तेनेव संजवघानाछ् हनुमान्‌ प्टवगग्रणी; ॥२२॥ 
ध्नन्ति दन्तैशच कष्ठे्च वानरास्तमितस्ततः । न जह्य रावणो ध्यानं हतोऽपि विजिगीषया ॥२३॥ 
प्रविश्यान्तःपुरे वेरमन्यङ्गदो वेगवत्तरः । समानयत्केशबन्धे धृत्वा मन्दोदरीं शमाम्‌ ॥२४॥ 
रावणस्येव पुरतो विलपन्तीमनाथवत्‌ । विददाराङ्गदस्तस्याः कशुकीं रस्नभूषिताम्‌ ॥२५॥ 
मुक्ता विमुक्ताः पतिताः समन्त द्रत्नसश्चयेः । भ्रोणि्ठत्रं निपतितं त्रुटितं रत्नचित्रितम्‌ ॥२६॥ 
कटिप्रदेशाद्विखस्ता नीवी तस्यैव पश्यतः । भूषणाचि न सर्वाणि पतितानि समन्ततः ॥२७॥ 


अत एव हवन मेँ विध्न के हेतु बानर सेनापत्यं को भेजिये । तथा इति यह्‌ कहकर सुप्रीव की 
सम्मति से कपिवर अद्द्‌ तथा हनुमान्‌ महाबली प्र्रुख बानरों को आज्ञा दिये । वे सबनगर के घेरेको 
पारकर रावण के मद्दिरि में पहुचे । १६ ॥ दशकरोड वानरबीर नगर मेँ जाकर महल की रक्षा करने बाह्ते 
राक्चसों को चूण कर दिये ओर क्षणमात्रे ह हाथियों ओर घोड़ों का नाश कर दिये ॥ १७ :। तब प्रातः कार 
सरमा नामक विभीषण की भायो हाथ के संकेत से होमस्थान को बतला दी ॥ १८॥ उस गुफा के मखपर 
रखे हए पत्थर के ठक्कन को अपने पैर से ठोकर मारकर अङ्गद चुणे-चूणे कर महा गुफा मे धूस गये ॥ १९॥ 
उस गुफा मे नेन्न बन्द ओर दृढासन ख्गाकर बेठे*राण को वे देखे। तब अङ्गदजी की आज्ञा से सभी 
वानर उख गुफा में घुस गये ॥ २० ॥ 

गुहा में प्रविष्ट हो बानरणण रक्षका को मारने एवं अधिक ोटाहङ करने ठे ओर यत्र-तन्न रखो 
हृद यज्ञ सामग्री को हवन कुण्ड मे डार दिये ॥ २१॥ तत्पश्चात्‌ बानराग्रणी हतुमानजी बस्पूर्वक रावण 
के हाथ से श्रवा को द्ीनकर उसी से रावणको मारे ॥२२॥ वानरगण भी यत्रतत्र से राबणकेो दतोसे 
काटने कगे ओर ककड से प्रहार करने छग, परन्तु अपने विज्ञय की ईच्छा से रावण सबङ्कुद्ध भधात 
सहता हआ भी भ्यान नहीं छोड़ा ॥ २२ ॥ तब वेगवान अङ्गद जी राषण के अन्तःपुर मेँ जाकर शुभलक्षणा 
मन्दोदरी की चोटी पकड़कर ले भये ओर राबण के सामने ही अनाथा की मौति विलाप करती हई उस 
मन्दोदरी की रटन जदित कश्चुकी फाड़ दियि ॥ २५॥ उस चोखी के रत्नसहिव मोती दट-टटकर चारो ओर 
बिखर गए । मन्दोदरी की रत्न-जटित करधनी भी परथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २६ ॥ उसके देखते-देखते ही 
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निवे कनभा ककम शकना 


देवगन्धवेकन्याश्च नीता इषेः पवङ्गमेः । मन्दोदरी रुरोदाथ रावणस्याग्रतो भृशम्‌ ॥२८॥ 
क्रोशन्ती करणं दीना जगाद्‌ दशकन्धरम्‌ । निरेज्ञोऽसि परैरेवं केशपाशे शिष्यते ॥२९। 
भार्यां तवेव पुरतः $ जुहोषि न लज्से । हन्यते पश्यतो यस्य मार्या पिश्च शत्रुभिः ।॥३०॥ 
मतेव्यं तेन तत्रेव जीवितान्मरणं वरम्‌ । हा मेषनाद ते माता ्किरथते बत वानरैः ॥२१॥ 
स्वपि जीवति मे दुःखमौदशं च कथं मेत्‌ । भार्या लज्जा च सन्त्यक्ता भत्र मे जीविताशया ३२ 
र तवा देवितं राजा मन्दोदर्या दशाननः । उत्तस्थौ खङ्गमादाय त्यज देवीमिति चुवन्‌ ॥३३॥ 
जघानाङ्गदमय्यग्रः कटिदेशे दशाननः । ततोत्छुज्य ययुः सर्गे विष्यंस्य हवनं महत्‌ ।२४॥ 
रामापाशवमुषाणम्य तस्थुः सवं प्रहषिंताः । रावणस्तु ततो भार्यामुवाच परिसान्त्वयन्‌ ।२५॥ 
देवाधीनमिदं भद्र जीवता किंन इश्यते । त्यज शोक विशालाक्षि ज्ञानमारंब्य निधितम्‌ २६ 
अज्ञानप्रभवः शोकः शोको ज्ञानविनाशछरत्‌ । अज्ञानप्रभवाहन्धौः शरीरादिष्वनात्मसु ॥२३७॥ 
तन्मूलः पूत्रदारादिसबन्धः संसु तिस्ततः । हपषेशोकमयक्रोधलोभमोदस्पृहादयः ॥३८॥ 
अज्ञानप्रभवा दधेते जन्ममृत्युजरादयः । आत्मा तु केवरः शुद्धो व्यतिरिक्तो धलठेषकः ३९, 


मन्दोदरी के वञ्च कटिप्रदेश से खिसक गया ओर उसके सभी आभूषण यत्र-तत्र बिखर गये ॥ २७ ॥ इसी 
प्रकार अन्य बानरगण कतुर से अन्य रावण की पिन्यो देव-गन्धवं आदि की कन्या्ओं को पकड़कर क्ते भये । 
तदनन्तर रावण के सामने मन्दोदरी विराप करने छगी । २८ ॥ 

मन्दोदरी दीन होकर करुणावश रावण के सामने रुदन कर कटने छगी। तुम निरज हो, तुम्हारे 
सामने ही तुम्हारे शत्रु इस प्रकार दु्हारी भाया को केशपाश खींच रहे है, इस प्रकार तुमह ङ्ऽजा नीं 
आती १ जिसकी भायौ को उसके देखते हृष मी पापी शत्रुगण मारते, ख्नेतो मरही जाना चाहिये 
उसके ख्यितो जीनेसे भस्नादही श्रष्ठदहैः। हामेधनाद! तुम्हारी मावा वानरो द्वारा पीडितदहो रदी 
है ॥ २९-३१॥ तुम्हारे जीवित रदत युश्चे इस प्रकार का दुःख कैसे होता ? मेरा पति अपने जीवन की 
ई्च्छासे अपनीसख्रीओर छ्व्जाको भीदोड दियादे॥३२॥ तब रावण मन्दोदरी का यह्‌ विद्छप 
सुनकर देवी को छोड़ दो यह कहता हुजा हाथमे खज्ग लेकर उठटाध ३३॥ बह उस्तेह्ी अङ्गदजीक्ी 
कमर पर्‌ प्रहार किया । तदनन्तर सभी वानरणण उस महान्‌ हवन क्रो विध्वंस कर बहा से चछर दिये ।३४॥ 
समी बानरगण अति हर्षित हो श्रीरामचन्द्रजी के समीप उपस्थित हए । तदनन्तर रावण अपनी भायौ को 
शान्सना देता हृभा बोदा। हे भद्र | सुखदुःखादि देवाधीन है! जीता हुभा व्यक्ति कया नहीं देखता ! 
अतपएब हे विशालाक्षि निवत ज्ञान का अवर्म्बन कर शोकं का तुम त्याग करो ॥ ३५-३६ ॥ शोक अज्ञान 
से उतपन्न ओर ज्ञान का नाश करने बाख ता है । शरीरादि अनास्मवस्तु मँ अहं बुद्धि अनज्ञानसे दही 
होती है ॥ ३७ ॥ भिथ्याहंकार से दी पुत्र, खी आदिका संबन्ध होता है ओर संबन्धमें वुद्धि होनेसे 
हष, शोक, भय, कोध छोभ, मोह, स्पृ आदि होते ह ।। ३८ ॥ जन्म-मृव्यु-जरा आदि अक्ञान से दी हते 
दै । आत्मा तो केवर शद्ध ससे परथ भोर नि्छपक है ॥ ३९॥ 
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आनन्दरूपो ज्ञानात्मा सवेभावविवर्जितः । न संयोगो वियोगो वा विधते डेनचित्सतः ४० 
एव ज्ञात्वा स्वमात्मानं त्यज शोकमनिन्दिते। इदानीमेव गच्छामि हत्वा रामं सलक्ष्मणम्‌ ४१॥ 
आगमिष्यामि नोचेन्पां दारयिष्यति सायकैः । भोरामो वजकव्यश्च ततो गच्छामि तत्पदम्‌ ४२॥ 
तदा खया मर कतम्या क्रिया मच्छासनात्य । सीतां इत्वा मया सा तव रेश्यसि पावकम्‌ ४३ 
एव भ्रुस्वा वचस्तस्य रावणस्यातिदुःखिता । उवाच नाथ मे वाक्यं श्रृणु सत्यं तथा इर ॥४४॥ 
शक्यो न राघवो जेतु त्वया चान्येः कदाचन । रामो देववरः साक्षात्मधानपुसपेश्वरः ॥४५॥ 
मत्स्यो भूत्वा पुरा क्पे मुं बेवस्वतं प्रथः । ररक्ष सकलापद्धयो राघवो भक्तवत्सलः ॥४६॥ 
रामः ईूर्मोऽभवत्पूबं लक्षयोजन विस्तृतः । समुद्रमथने पृष्टे दधार कनक चलम्‌ ॥४७॥ 
दिरण्याक्षोऽतिदु््तो हतोऽनेन महात्मना । कोडरूपेण वपुषा क्षोणीमुद्धरता कचित्‌ ॥४८॥ 
त्रिलोककण्टकं दैत्यं हिरण्यकशिपुं पुरा । हतवान्नारसिहेन वपुषा ुनन्दनः ॥४९॥ 
विक्रमेख्िभिरेवासौ बति बद्ध्वा जगत्रयम्‌ । आक्रम्पादात्सुरेनद्राय भृत्याय रघुसत्तमः ॥५०॥ 
राक्षसाः कषत्रियाकारा जाता भूमेभेरावहाः । तान्हत्वा बहुशो रामो वं जित्वा इदात्मुनेः ५१ 
स एव साम्प्रतं जातो रघुवंशे परात्परः । भवदर्थे रुषो माुषत्वमुपागतः ॥५२॥ 


आत्मा आनन्द स्वरूप, ज्ञानमय ओर सर्वभाव रहित है । उसका किसी फे साथ कभी भी संयोग 
अथवा वियोग नहीं होता ॥ ४० ॥ हे अनिन्दिति ! आत्मा को इस प्रकार जानकर शोक छोड़ दो! अभी 
म जाता हू, तथा राम ओर छदमण को मारकर आता हू; अथवा श्रीराम वज्र के समान अपने बाणो से सुद्ध 
विदीणे कर दग; जिससे भं उनके पद्‌ को प्राप्त कर्गा ॥४९-४२। तदनन्तर हे भ्रिये ! मेरे लिय तुम एक कां 
करना फिसीताको मारकर मेरे शवके साथ अभ्निमें प्रवेश कर जाना॥ ४३॥ इसप्रकार रावणका 
वचन सुनकर अति दुःखित हो मन्दोदरी बोढी--प्रभो ! आप मेरा निवेदन सुनिये ओर सुनकर जैसी इच्छा 
कीजिये ॥ ४४ ।! आप अथवा अन्य को भी किसी प्रकार श्रीरघुनाथजी को नह जीत सकक्षा। श्रीराम 
देवेश साक्षात्‌ प्रधान पुरषेश्चर हँ ॥४५।। भक्तवबस्सछ श्रीरघुनाथजी कल्पारम्भ मे मत्स्यावतार लेकर वैबस्व् 


मु को समस्त आपत्तियो से रक्चा किये थे ॥ ४६ ॥ 


भगवान्‌ श्रोरामचन्दर ही पूवं समय मे ठक्ष॒ योजन विस्त कर्म रूप धारण चि थे ॥ ४७ ॥ किसी 
समय वराह रूप धारण कर प्रथ्वी का उद्धार करते समथयेदही महासा दुराचारी हिरण्याक्ष का वधक्ियि 
थे ॥ ४८ ॥ ये रघुनन्द्न चचह रूप धारणकर त्रैलोक्य कण्टक हिरण्यकशिपु को मारे ये \ ४९॥ ये रघुश्रेष्ठ 
तीन पगमे ही तरिरोकी को मापकर बढि को बोँध अपना सेवक इन्द्र को त्रैरोकय दिये ये ।,५० क्षत्रिय रूप 
धारण कर राक्षसगण प्रभ्वी का भार हयो गये, तव ये परश्युराम शूप धारण कर अनेको बार क्षत्रियो का संहार 
किये ओर पृथ्वी को जीतकर उसे कश्यप मुनि को दे दिये ॥ ५१॥ वे ही परासर प्रभु इस समय रघुकूक 
९0 
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तस्य भायां फिमथं वा हृता सीता वनाद्वरात्‌ । मम पुत्र विनाशा स्वस्याऽपि निधनायच ।५३। 
इतः परं बा वेदेदं प्रेषयस्व रपू्तमे | विभीषणाय राज्यं तु दखा गच्छामहे बनम्‌ ५४॥ 
मन्दोद्रोवचः श्रुत्वा रावणो बाक्यमन्रवौत्‌ । कथं मद्रे रणे पत्रान्‌ भ्रातृन्‌ राक्षसमण्डलम्‌ ।५५॥ 


धातयित्वा राघषेण जीवामि वनगोचरः । रमिण सह योत्स्यामि रामबाणेः सुशीघरगेः ।५६॥ 
विदायंमाणो यास्यामि तद्विष्णोः परमं पदम्‌। जानामि राषवं विष्णुं रक्ष्मी जानामि जानकीम्‌ । 
ज्ञाटवेव जानको सीता मयानीता वनाद्वलात्‌ ५७॥ 
रामेण निधनं प्राप्य यास्यामीति पर पदम्‌। विमुच्य त्वां तु संसाराद्गमिष्यामि सह प्रिये ५८ 
परानन्दमयो द्धा सेव्यते या मुगुश्ठमिः । तां गतिं तु गमिष्यामि हतो रामेण सयुगे ॥५९॥ 
्रक्षास्य कस्मषाणीह युक्ति यास्यामि दुरभाम्‌ ६० 
क्टेशादिपथ्चकतरङ्कयुगं भ्रमाद्यं दारात्मजाप्तधनवन्धुश्चषाभियुक्तम्‌ । 
ओर्वानलाभनिजरोषमनङ्गजारं संसारसागरमतीत्य हरि व्रजामि ॥६१॥ 
इति श्रौमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे दशमः सः ॥१०॥ 


0) 








म रमरूप से अवत्तीण होकर आपके खियि मनुष्य रूप धारण कर अये ह ॥५२॥ मेरे पुत्र का नाश ओौर 
अपनी मृत्यु बुखने के किए जबरदस्ती उनकी खली सीताकोआपस्यों हरण कर्‌ छाये ? ॥ ५२३ ॥ अभी 
भी आप श्रीजञानकी को रघुनाथजी के समीप भेज दीजिये ओर बिभीषण को राञ्य देकर हम बन 
मे चेगे ॥ ५४ ॥ 

मन्दोदरी का यह्‌ कथन सुनकर रावण बोला--मद्रे ! भं युद्ध मे अपने पुत्र, रावा ओर राक्चसों छा 
नाश कराकर वनवासी होकर किस प्रकार जीवन व्यतीत कर सकता हू १ निश्चय दही भे अव रामे साथ 
युद्ध करूगा ओर शीघ्रगामी बाणो से आहत हयो उन भगवान्‌ विष्णु के परमधामकोजाङऊगा। भरामको 
साक्षात्‌ वि्यु भगवान्‌ ओर जानकी को भगवतो ठच्मी सममता हू । यह्‌ समञ्चकर ही पै राम ऊ हार्थो 
मरकर उनका _परमपद्‌ प्राप्त करूगा । में जनकनन्दिनी सीता को बल पूर्वक तपोबनसे खया था। हे 
प्रिये ! अव तुम्हु छोड़कर अपने अन्य राक्चस वीतं के साथ संसार से प्रस्थान करूगा ॥ ५५-५८ ॥ 
सुञुश्चलोग जिस परानन्दमयी शुद्ध गति का सेवन करते है, भगवान्‌ श्रीराम के हाथों से मरकर भै उस गहि 
को प्राप्त करूगा ॥ ५९ ॥ भँ जपने संपूर्णं पापों का प्क्षाङन कर दुम मोक्ष पद परा कग ॥ ६० ॥ 
जिसमें अविद्या, आंस्मता, राग, देष, अभिनिवेश आदि पच क्लेश तरङ्क, म ही भवर, खी, पुत्र, स्वजन, 
विभव ओर बन्धु आदि मलस्य, अपना क्रोध वङ़्वानङ है ओर जिसे भीवर कामरूपी जा फखा हुभा है, 

ऽस संसार-खागर को पारकर श्रीहरि के समीप धै अव जाङ्तगा ॥ ६१॥ 

इति श्रीमदध्यात्मरामायरो उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहा रप्ान्तीयभोजपुर्मण्डलान्तगंतखजुरिर्ाप्राम, 
निवासिपिराशरगोत्रीय पं० समव्रतपाण्डेयात्मज डं ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचित्तयाभाषा- 
टीकयासर्हितः दशमसगेः परिपएणेः ।। १० ॥ 


[गी 
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एकादश सगं 
राम-रवण संग्राम ओर रावण-बध 
श्रीमहादेव उवाच 


इत्युक्त्या वचनं प्रम्णा राही मन्दोदरीं तदा । रावणः प्रययौ योद्धुं रामेण सह संयुगे ॥१॥ 
टं स्यन्दनमास्थाय इतो षोरैनिंशाचरः । चक्रः षोडशमिर्यततं सवरूथं सकूबरम्‌ ॥२॥ 
पिशाचवदनेर्धोरिः खरेयुक्तं भयावहम्‌ । सर्वा्शखरसदितं  सर्वोपस्करसंयुतम्‌ ॥२॥ 
निधक्रामाथ सदसा रावणो भीषणाछ़ृतिः । प्रायान्तं रावणं दृष्ट्रा भीषणं रणककंशमू्‌ ।।४॥ 


सन्त्रस्ताभूत्तदा सेना वानरी रामपालिता ।५॥ 
हनूमानथ चोस्प्ठुत्य रावण योदरधुमाययौ । आगत्य हदुमान्‌ रधोवक्षस्यतटविक्रमः ॥६॥ 
युष्टिबन्धं दृढ बद्ध्वा ताडयामास वेगतः । तेन पषिप्रहारेण जाबुभ्यामपतद्रथे ।।७॥ 
मूच्छितोऽथ सुहूतेन रावणः पुनरुत्थितः । उवाच च हनूमन्तं शरोऽसि मम ॒सम्पतः ॥८॥ 
हनुमानाह तं धिडमां यस्त्वं जोवसि रावण । त्व ताबन्मुष्टिना वक्षो मम॒ ताडय रावण ॥९॥ 
पश्चान्मया हतः प्राणान्मोक्ष्यसे नात्र संश्चयः। तथेति मुष्टिना वक्षो राचणेनाऽपि ताडितः ॥१०॥ 


श्रीमहादेवजी बोलते -( हे पार्वति 1) रावण प्रेमपूर्वक महारानी मन्दोदरी को इस प्रकार सममकर 
श्रीरामचन्द्रजी के साथ युद्ध करने के किए रणभूमि को ओर चखा ॥ १॥ बह महामयङ्कर राक्षसो से चासो 
ओर से विरकर एक सुदृढ रथ पर सवार हआ । उस रथ में सोढह्‌ पिये तथा वरुण ओर कवेर कगे हुए 
थे ॥२॥ पिशाच के समान युखवाज्ञे गदो के रथ मेँ जुते रहने के कारण वह महा भयानक प्रतीत हो 
रहा था, तथा सभी प्रकार के अख्-शस्तरं से सुसंञ्जित एवं सभी युद्ध सामभ्रियां से सम्पन्न था॥३॥ 
इस प्रकार बह महाभयङ्कर राक्चसराज रावण लङ्कापुरी से निका । युद्ध मेँ अति निष्टुरः भीषण आति 
वाला रावण को आता हुभा देखकर भगवान्‌ राम से सुरक्षित वानरी सेना भयभीत हो गयी ।॥ ४-५॥ 
तदनन्तर हयुमानजी रावण से युद्ध करने के ठिए उद्धङ कर रावण के सामने अये । बहो अते ही अतुलित 
पराक्रमी पवनङ्कमार ककर मद्धो बध कर बडे वेगसे उस राष्टसर राव्णके इतीमे प्रहार किये। 
हयुमानूजी के घृसे को कगे ही बह रथ मँ घुटनों के बर गिर गया ॥ ६-७ ॥ सुहृत्तं मान्न मूर्त रहने 
के बाद्‌ रावण पुनः सचेत हा । तव वह हनुमान जी से बोखा--यह पै मानतां कि तू वास्तव में 
अति शूरवीर ह ॥ ८ ॥ 


हतुमानजी बोक्ते-रे राण ! सुञ्चे धिक्कार है कि मेरा धूसा खगने के बाद भी तू जीवित रह यया, 
अब तुम मेरी छाती मँ धूसरा मारो ॥ ९।॥ तदनन्तर मेरा धसा छगने पर निःसन्देहं तृ भ्राण च्छरड्‌ देगा । 
(तथा इति यह्‌ कहकर रावण उनकी छाती मेँ घूस मारा ॥१०॥ उस घृस्राके ठगने से. ददुमानजी के, 
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__ _ _____---~--~--_------___-~_-_~~~_~__~_~_~_~ 
मिधूर्माननयनः किश्वित्कदमलमाययौ । संज्ञामवाप्य करिराट्‌ रावणं इन्तमुच्तः ॥*९॥ 


ततोऽन्यत्र गतो भीत्या रावणो रादसाधिषः। इन्‌मानङ्गदगरैव नलो नीलस्तथव च ॥१२॥ 
चारः समवेत्य दष्टा राश्चसपुङ्गवान्‌ । अग्निवणं तथा सपरोमाणं खड्गरोमकम्‌ ॥१३॥ 
तथा वृधिकरोमाणं निर्जष्ठः ्रमशोऽसुरान्‌ । चत्वारश्चतुरो हत्वा राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌ ।१४॥ 
सिंहनादं पृथक्छृत्वा रामपाश्वमुपागताः । ततः क्रदधो दशग्रीवः सदक्ष्य दशनच्छदम्‌ ॥१५॥ 
विदृत्य नयने क्रो राममेवान्वधावत । दशग्रीषो रथस्थस्तु रामं वजोपमेः शरः ॥१६॥ 
आजवान महापोरधाराभिरिव तोयदः । रामस्य पुरतः सर्वान्वानरानपि विव्यथे ॥१७॥ 
ततः पावकसङ्कारैः शरैः काश्चनभूषणेः । अस्यवषद्रणे रामो दशग्रीवं समाहितः ॥१८॥ 
रथस्थं रावणं टा भूमिष्ठं रघुनन्दनम्‌ । आहूय मातरि शक्रो वचनं वेदमनरघौत्‌ ॥१९॥ 
रथेन मम भूमिष्ठं शीघं याहि रथृत्तमम्‌ । त्वरितं भूतं गत्वा रु कायं ममानघ ॥२०॥ 
एवमुक्तोऽथ तं नत्वा मातलिरदेवसारथिः । ततो हयैश्च संयो हरितैः स्यन्दनोत्तमम्‌ ॥२१॥ 
स्वर्गाञ्जयाथं रामस्य ह्यपचक्राम मातिः । अज्रवीच ततो राममप्रतक्यरथे स्थितः ॥ 
्राज्ञलिदं वराजेन प्रेषितोऽस्मि रघत्तम ॥२२॥ 
नेत्र घूमने ङो भौर वे कुदं तिरमिख हो गये । पुनः चेतना प्राप्त होने पर कपिवर हलुमानजी रावण को 
मारने के खयि तैयार हृए । ११ । तदनन्तर राक्षस्राधिप रावण भयभीत होकर कं दूसरे जगह चछा 
गया । हयुमान्‌ , अङ्गद्‌, नङ ओर नीढ ये एकत्र होकर अपने सामने अग्निपणे, सपरोमा, खब्गरोमा ओर 


वृश्चिकरोमा नामक चार राक्षसो को खड़े देखे । तदनन्तर वे चारो करमशः इन महाक्रमी रक्षसं को मार 
द्यि भौर पुनः अख-अख्ग गर्जना करते हुए श्रीरघुनाथज्ञी के पास आकर खड़ हो गये ॥ १२-१४ ॥ 


तब अति करर रावण क्रोधिव होकर दिं से ओढ काटता हज ओंखं फाड़कर श्रीरामचन्दरजी की ओर 
दौड़ा । रावण रथ प्र आरूढ था, जिस प्रकार मेघ जक को वां करते दँ उसी प्रकार बह महाभयङ्कर बज 
के समान बाणो से श्रीरामचन्द्रजी पर प्रहार करने खगा ओर भगवान्‌ श्रीराम के सामने वहं सभी वानत 
को व्यथित कर दिया ॥ १५-१७ ॥ तसश्चात्‌ भगवाच्‌ श्रोरामचन्द्रजो सावधान होकर रणभूमि मँ अग्नि 
के समान तेजस्वी सुबणे भूषित बाणो की वषो रावण के उपर करने कगे । रावण को रथ पर आर्द्‌ ओर 
श्री फमचन्द्रजी को प्रथ्वी पर खड़ा देखकर इन्द्र अपने सार्थ माति को बुखाकर बोले ॥ १८-१९ ॥ 
हे अनघ ! देखो, श्रीरघुनाथजी परथ्वी पर स्थित है । शीघ्र तुम मेरा रथ छेकर उनके पास भूलोक मँ जाओ, 
यह मेरा कायं करो ॥ २०॥ 

देवराज इन्द्र की यह आज्ञा पाकर देवसारथि मातलि उन्हँं नमस्कार कर उनके उत्तमरथमेंहरे 
रग के घोडे को जोतकर भगवान्‌ श्रीराम कै विजय की कामना से स्वगंोक से चकर उनके पास आया 
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रथोऽयं देवराजस्य विजयाय तवं प्रमो । प्रेषितश्च महाराज धलुरैनद्रं च भूषितम्‌ ॥२३॥ 
अभयं कवचं खडंगं दिव्यदृणीयुगं तथां । आरुद्च च रथं राम रावं जहि राक्षसम्‌ ॥२४॥ 
मया सारथिना देव शप्र देवपतियथा । इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्छृत्य रथोत्तमम्‌ ॥२५॥ 
आशरोह रथं रामो लोकाल्ल्म्या नियोजयन्‌ । ततोऽमवन्महायुद्धं॑भेरवं रोमहर्षणम्‌ ॥२६॥ 
महात्मनो राघवस्य रावणस्य च धीमतः । आग्नेयेन च आग्नेयं देवं देवेन राधवः | २७॥ 
अल्ञ राक्षसराजस्य जघान प्रमान वत्‌ । ततस्तु ससृजे घोरं राक्षसं चास्रमश्चवित्‌ ॥ 
क्रोधेन महताविष्टो रामस्योपरि रावणः ॥२८॥ 
रावणस्य धनुकताः स्पा भूत्वा महाविषाः । शराः का्नपुङ्घाभा रावं परितोऽपतय्‌ २९ 
तैः शरैः सपबदने्वेमद्धिरनलं मुखैः । दिशश्च िदिशथेव व्याप्रास्तत्र तद्‌ाऽभवन्‌ ॥२०॥ 
रामः सर्पास्ततो दृष्ट्रा समन्तात्परिपूरितान्‌ । सौपणमस्नं॑तद्षोरं॒पुरः प्रावर्दयद्रणे ॥३१॥ 
रामेण मुक्तास्ते बाणा भूता गरडरूपिणः । चिच्छिदुः सपेबाणांस्तान्समन्तात्सर्पशत्रः ।२२॥ 
अस्रे प्रतिदते युद्धे रामेण दशकन्धरः । अभ्यवषत्ततो रामं षोराभिः शरद्ष्टिभिः ॥२३॥ 


ओर हाथ जोड़कर बोटा-हे रघुश्रषठ ! देवराज इन्द्र मुञ्चे आपके पास सेज्ञ ह ॥ २१-२२॥ हे प्रभो! 
यह इन्द्र का रथ है । वे आपकी विजय के ल्यि आपके पास भेजे है । हे महाराज ! यह अति शोभायमान 
एन्द्र धनुष, अभेद्य कवच, खज्ग ओर दो दिव्य तूणीर भी बे आपके च्यि भेजे है । हे राम ! जिस प्रकार 
इद्र खुमः सारथि के साथ चत्रासुर का बध क्यिथे, उसी प्रकार आप्र इस रथ पर चद्कर राक्षस रावण का 
वध कीजिये। माति का यह कथन सुनकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी उस रथ की परिक्रमा आर 
नमस्कार किये ।! २२-२४ ॥ 

वे सम्पूण रोको को खदमी से विभूषित करते हुए उस रथ पर सवार हुए । पुनः महात्मा राम ओर्‌ 
बुदिधमान रावण का अति भयानक ओर रोमाश्चकारी घमासान युद्ध होने कना । अख बिद्या मन निपुण 
मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनी रावण के द्वारा छोड़ गये आग्नेयास्तर को आग्नेयासर से भौर देवास को देवास्त्र से 
काट दिये । तव अति क्रोधित हो अस्त्र विद्या विशारद रावण श्रीरामचन्द्रजी फ उपर महाभयङ्कर राक्ष- 
सास्र को छोड़ा ॥ २५-२८ ॥ सवणे पङ्क की कान्ति बाले रावण के धनुष से टे हुए बाण सहा विषधर 
ज्याङ सपं होकर श्रीरघुनाथजी के चारो ओर गिरने खगो ॥ २९॥ ऽन बाणो के सुख से अग्नि की वाख 
निक री थीं ।  राबण हारा छोड़ गये सपसु बाणो से समी दिशाय एवं विदिशाय व्याच हो गयीं ॥३०॥ 
रणकतेत्र म चतुर्दिक्‌ सर्पो को व्याप्त देखकर श्रीरामचन्द्रजी गरङस्तर छोड़ ॥ ३१॥ 

भरीरामचन्द्रजी के बाण सर्पो के शत्रु गरुड़ होकर सर्परूप बाणो को जौँ के वहाँ हयी काटने छरो ॥३२॥ 
भगवान्‌ श्रीराम के द्वारा अपने अख को इस प्रकार न हुभा देखकर रावण उनके उपर भयङ्कर बाणो की 
वषो करने खगा ॥२३३॥ 


३१८ अध्यात्मरामायण [ खम 


न क य 


ततः पनः शरानीके राममङ्गिष्टकारिणम्‌ । अदे यित्वा त॒ घोरेण मातरि प्रत्यविध्यत ॥३५॥ 
पातयित्वा स्थोपस्थे रथकेतु च काञ्चनम्‌ । ेनद्रानश्वानम्यहनद्रावणः करोधमूच्छितः ॥३५॥ 
विपेदुदेवगन्धर्वा्चारणाः पितरस्तथा । आर्ताकारं हरिं दृष्टा व्यथिताथ महषयः ॥३६॥ 
व्यथिता वानरेन्द्रश्च बभूवुः सविभीषणाः । दशास्यो रविंशतिथुजः प्रगृहीतशरासनः ॥२७॥ 
दहरे रावणस्तत्र मेनाक इव पर्वतः| रामस्तु भरट बद्ध्वा कोधसंरक्तरोचनः ॥३८॥ 
कोपं चकार सदृशं निदेहन्निव राक्षसम्‌ । धञुरादाय  देवेन्द्रधजुराकारमद्भुतम्‌ ॥३९॥ 
गृहीत्वा पाणिना बाणं कालानलसमप्रभम्‌ । निदेहन्निव चश्ुभ्या दट्शे रिपुमन्तके ॥४०॥ 
पराक्रमं दशेयितुं तेजसा प्रज्वलन्निव । प्रचक्रमे कालरूपी सर्वलोकस्य पर्यतः ॥४१॥ 
विङृष्य चापं रामस्तु रावणं प्रतिविध्य च । हषेयन्वानरानोक कारान्तक इवाबभौ । ४२॥ 
रद्धं रामस्य वदनं दृष्टा शत्रं प्रधावतः । तत्रसुः सरवेभूतानि चचाल च वसुन्धरा ॥४३॥ 
रमं षट महारद्रसुत्पातांश सुदारुणान्‌ । स्तानि सवेभूतानि रावणं चाविशद्धयम्‌ ॥४४॥ 
विमानस्थाः सुरगणाः सिद्धगन्धवेकिजराः । ददशः सुमहायुद्ध रोकसंवतंफोपमम्‌ ॥ 
एेनद्रमखं समादाय रावणस्य शिरोऽच्छिनत्‌ ।४५॥ 


तदनन्तर ङीला विहारी भगवान्‌ श्रीराम को बार्णो से व्यथित कर वह मातलि को वेध दिया ।॥ ३४॥ 
क्रोध से उन्मत्त राण रथ की सुबणे मयी ष्वजा को काटकर उसके प्रष्ठ भागे गिरा दिया ओर इन्द्र के 
घोडा को भी आहते कर दिया ॥ ३५॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरमचन्द्रजी को आपत्ति मेँ पड़ा हुआ देखकर देवता, गन्धर्व, चारण र पितर 
आदि दुःखित हो गये ओर महर्षिगण मन ही मन दुःखी होने गे ॥ ३६ ॥ विभीषण सदित सभी बानर यूथ- 
पति गण अति चिन्तित हए । हाथ मँ घलुष-बाण धारण किया हज दशमुख ओर बीस भुजाओं बाडा रावण 
उस समय मेनाकं पर्वत की भोति दिखायी पड़ रदा था। तब भगवान्‌ श्रीरामके नेत्र कोध से छाटदहो गये 
ओर उनकी भो चद्‌ गयीं तथा उस राक्षस को जला देने जेसा क्रोध करते हुए वे ईन्द्र-धनुष के समान एक 
विचित्र धलुष उठाये ओर कारग्नि सदृश एक तेजो मय बाण हाथ मेँ लेकर अपने नेत्रां से सामने स्थित शत्र 
को भस्म करने की भोति देखे ॥ २७-४० ॥ काररूपी भगवान्‌ श्रीराम अपने तेज से सम्पूणं शोके के सामने 
अपना पराक्रम दिखखाना आरम्भ किये । ४१ ॥ वे अपना धनुष खींचकर रावण को वेध दिथि ओर सभी 
चानरी सेना को आनन्दित करते हए छोक को अन्त करने बाले कार के समान सुशोभित होने डरे ॥ ४२ ॥ 
शत्र पर आक्रमण करते हुए भगवान्‌ श्रीरामका कोधयुक्त मुख देखकर समी प्राणी भयभीव हो गये ओर 
थ्वी उगमगने खगी ॥ ४२ 1 । । क । 

. -श्रीराम्‌ को महासद्र रूप ओौर दारूप्र. उत्पातो को -देखकर सभी. -जीव संतरस्त हो गये ओर राक्र के-. 
इदयमें भौ भय उदन्न हो गया ॥ ४४ ॥ उस समय देवता सिद्ध, गन्धर्व, किन्नर आदि विमानां पर - 








११] युद्धकाण्डे ३१९ 





मूधानो रावणृरस्याथ बहवो रुधिरोक्षिताः । गगनासखपतन्तिस्म तारादिव फएकाति हि ॥४६॥ 
न दिनिन च वै रात्रिनं सन्ध्या न दिशोऽपि वा । प्रकाशन्ते न तद्रतं दश्यते तत्र सङ्गरे ।॥४७॥ 
ततो रामो दभूबाथ विस्मयाविष्टमानसः । शतमेकोत्तरं छिन्नं शिरसां चेकवचंसाम्‌ ॥४८॥ 
न चेव रावणः शान्तो द्यते जीवितक्षयात्‌ । ततः सर्बाल्नविद्वीरः कौसर्यानन्दवर्धनः ॥४९॥ 
अद्वेष बहुभियुक्तिन्तयामास राघवः । येयेबणिर्ईता दैत्या महासखपरात्रमाः ॥५०॥ 
त एते निष्फटं याता रावणस्य निपातने । इति चिन्ताङङे रामे समीपस्थो बिभीषणः ॥५१। 
उवाच राघवं वाक्यं ब्रह्दत्तवरो ह्यसौ । विच्छिन्ना बाहयोऽप्यस्य विच्छिन्नानि शिरांसि च ५२ 
उत्पत्स्यन्ति पुनः शीघ्र मित्याह भगवानजः । नामिदेशेऽमृतं तस्य इण्डलाकारसघस्थितम्‌ ॥५३॥ 
तच्छोषयानलास्त्रेण तस्य भूत्युस्ततो भवेत्‌ । विभीषणवचः श्रुत्वा रामः शौघ्रपरक्रमः ॥५४॥ 
पावकास्त्रेण संयोज्य नाभिं विव्याध रक्षसः । अनन्तरं च चिच्छेद शिरांसि च महाबलः ॥५५॥ 
बाहूनपि च संरब्धो रावणस्य रघुत्तमः । ततो घोरां महाशक्तिमादाय दशकन्धरः ॥५६॥ 
विभौषणवधार्थाय विेप करोधबिह्वलः । चिच्छेद राघवो बाणेस्तां रितैदेममुषितैः । ५७॥ 


चद्कर संसार के महाप्रलय के समान इस बोर युद्ध को देख रदे थे। दब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
एेनदरासत्र छोडकर रावण के शिर को काट दिये ॥ ४५॥ तव ताखबरक्ष से उसके फर गिरने की भोति रावण 
के.शिर रूधिर से खथ पथ होकर आकाश से गिरने कगे ॥ ४६ ॥ उख समय स्पष्ट रूप से दिनि, रात्नि, 
सन्ध्या अथवा दिशाय ङु भी प्रतीत नहीं हयो रदी थीं ओर उस संम्ाम भूमि मे रावण भी दिखायी नहीं 
पडता था । ४७ ॥ तत्श्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी अतिविस्मित हए । वे चिन्तित हो सोचने खगे कि समान वर्चस्व 
बाति एक सो एक शिरको भने काटा, किन्तु इस पर भी रावण प्राण रहित शान्त दिखायी नदीं पड़ता । 
तव अनेक अस्त्रो वाले सवोस्त्र विशारद धीर-वीर कौसल्यानन्दन भगवान्‌ श्रीराम सोचने खगो कि जिन 
बार्णो से भैने बड़ बड़े तेजस्वी वीरो ओर पराक्रमी देत्योको माराथा। वे सभी इस राबणको मारने 
मे असमर्थं हो गये । 


इस प्रकार भगवान्‌ श्रीराम को चिन्तित देखकर उनके समीप स्थित विभीषण ते का छि भगवन्‌! 
इसे ब्रह्माजी एक वर दिये थे छि इसकी भुजाएं ओर शिर अनेकों बार काटने पर भी शीघ्र नये उतयन्न हो 
जर्येगे । इसकी नामि में क्ण्डलाकार रूप में अगृत स्थित है ॥ ४९-५३ ॥ आग्नेयास्त् द्वारा उस अमृत 
को आप सुखा दीज्यि । तव राबण की सत्युहो जयेगो। विभीषण का यह्‌ कथन सुनकर तीव्र गामी 
भगवान्‌ श्रीराम अपने घलुष पर आम्नेयाञ्च चदूाकर उस राक्षस की नाभि बाण मारे जौर महाब 
रघुनाथजी क्रोधित हो उखके शिर ओर भुजां काट दिये । तदनन्तर रावण अति कऋोधित हो विभीषण छो 
मारने के लिये महाभयानक शक्ति छोड़, षरम्तु भगवान्‌ श्रीराम शीघ्र ही अपने सुवर्ण से सुशोभित तीण 
बागों से उस शक्ति को काट दिये ॥ ५४-५७ ।¦ 


३२० अध्यात्मरामायण [ खगं 


दशग्रीवशिरद्छेदाचदा तेजो विनिगेतम्‌ । भ्लानरूपो बमृवाथ छिन्नः शीर यङः ॥५८॥ 
एकेन मुख्यशिरसा बाहुभ्यां रावणो बमो । रावणस्तु पुनः कद्ध नानाशस्त्रास्त्रवृष्टिभिः ५९। 
बवे रामं तं रामस्तथा बणेवेवषे च । ततो युद्धमभद्षोरं ठं लोमहर्षणम्‌ ॥६०॥ 
अथ सस्मारयामास मातली राघव तथा । विसुज्याख्चं वधायास्य ब्राह्म शीघ्र रथत्तम ॥६१॥ 
बिनाशकालः प्रथितो यः सुरः सोऽचच वतते । उत्तमाङ्ग न चतस्य छेत्तव्य राघव स्वया ॥६२॥ 
नेव शीष्णि प्रभो वध्यो वध्य एव हि ममंणि। ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातलेः ॥६२॥ 
जग्राह सशरं ॒दीप्रं निःश्सन्तमिवोरगम्‌ । यस्य पारे तु पवनः फले मास्करपावको ॥६४॥ 
शच रीरमाकाश्चमय गौरे मेरुमन्दरौ । पवंस्वपि च विन्यस्ता लोकपाला महौजसः ॥६५॥ 
जाज्वस्यमानं वपुषा भातं भास्करवचंसा । तमुग्रमच्ं लोकानां भयनाशनमद्धुतम्‌ ॥६६॥ 
अभिमन्त्य ततो रामस्तं महेषुं महायजः । वेदप्रोक्तेन विधिना सन्दधे कारके बली ॥६७॥ 
तस्मिन्न्धीयमाने तु राषवेण श्रात्तमे । सवभतानि तित्रषु्चारु च वसुन्धरा ॥६८॥ 
स रावणाय सकरद्धो भृशमानम्य काञुकम्‌ । चिक्षेप पर मायत्तस्तमचच ममंधातिनम्‌ ॥६९॥ 


रावण का शिर कट जानेपर बह निस्तेज हो गया ओर शिरो के न रहने से बह्‌ विरूप दिखायी पड्ने 
गा ।५५८॥। तदनन्तर रावण का एक मुख शिर ओर दो भुजाएे' अवशिष्ट रह गयीं । तब भी रावण अति 
क्रोधित हो भगवान्‌ श्रीराम पर विविध प्रकार के असख्ल-श्स्ञोकी वषो करने ख्गा। भगवान्‌ श्रीराममभी 
इसी प्रकार रावण पर भयङ्कर बाणो की वषो करने रगे तदनन्तर उन दोनों के मध्य घमासान युद्ध होने 
खगा ॥५९-& ०) तदनन्तर मातङ् भगवान्‌ श्रीराम को स्मरण दिखाया छि हे रघुश्रेष्ठ ! रावण का वध करने 
के ल्यि शीघ्र दी आप बह्माख्च डोडिये ॥ ६१ ॥ इसके नाश का देवताओं द्वार निशित किया गया समय 
हो गया दै । हे रघुनन्दन ! आप इसका मस्तक मत काटिएगा ॥ ६२॥ हे प्रभो! यह्‌ शिर काटनेसे 
नहीं मरेगा। इसका मर्मस्थान विद्ध होने पर ही यह्‌ मर सक्ता है । मातछि द्वारा यह कने पर भग 
वान्‌ श्रीराम फफकारते हए सपं की भाँति परमतेजस्वी एक बाण निकाल्ञे। उस बाण के पाश्वंभाग मे पवन 
अग्रभाग पर सुं ओर अग्नि, गुरुता में सुमेरू ओर मन्दराचख तथा गोट मे महातेजस्वी रोकपालो की 
स्थापना की गयी थी ओर बह बाण स्वरूप मे आकाशमय था ॥ &१-६४ ॥ 


अति देदीप्यमान्‌ होने से बह सूयं के समान भरकाशित था । महाबाहु भगवान्‌ श्रीराम सम्पूण सोक 
पालो के भयको दुर करने बारे अति उप्र उस अदभुत अख को धलुर्वेद्‌ की बिधि से अभिमन्तित कर अपने 
धनुष पर चद्ाये ॥ &&-&७ 1॥ भगवान्‌ श्रीराम द्वारा उसं उत्तम बाण के चाये जनेसे सभी प्राणी 
भयमीत हो गये ओर ओर प्रथ्वी कोपने खी ।॥ ६८ ॥ तत्क्षण ही अति सावधानी से मर्मघातक उश्च बाण 
को विधिवत्‌ खींचकर राब्रण पर द्ोड्‌ दिये ॥ ६६ ॥ 
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स॒ वजन इव दुरधषो बज्रपाणिविसर्जितः | कवान्त इष घोरास्यो न्यपतद्राबणोरसि ॥७०॥ 
स निमग्नो महाघोरः शरीरान्तकरः परः । बिभेद हृदयं तृणं रावणस्य महात्मनः ॥७१॥ 
रावणस्याहरस्राणान्विवेश धरणीतले । स शरो रावणं हत्वा रामतूणौरमाविशव्‌ ॥७२॥ 
तस्य हस्तात्पपाताश्य स्रं कैकः महत्‌ । गतासुभेमिवेगेन  राकसेन्द्रोऽपतदकुमि ॥७३॥ 
तं ष्ट्रा पतितं भुमौ हतशेषा राक्षसाः । हतनाथा भयत्रस्ता ददुः सवेतोदिशम्‌ ॥७४॥ 
दशग्रीवस्य निधनं विजयं राघवस्य च । ततो विनेदुः संहृष्टा बानरा जितकाशिनः ॥७५॥ 
वदन्तो रामविजय रावणस्य च तद्धधम्‌ । अथान्तरिक्षे व्यनदस्सौम्यखिदशदन्दुभिः ॥७६॥ 
पपात रुष्पत्र्टि समन्ताद्राधवोपरि । तुष्ड्ु्॑नयः सिद्धाधारणाश्च दिबौकद्दः ॥७७॥ 
अथान्तरिक्षे नृतः सवेतोऽष्रसो मुदा । रा्रणस्य च देहस्थं ज्यो तिरादित्यवत्सफुरत्‌ ।७८॥ 
प्रविवेश रघुश्रेष्ठ देवानां पश्यतां सताम्‌ । देवा उचुरहो भाग्यं रावणस्य महात्मनः ॥७९॥ 
चयं तु सात्विका देवा विष्णोः कारण्यमाजनाः । मयदुःखादिभिर््याप्राः संसारे परिवतिनः॥८०॥ 
अयं तु राक्षसः करो ब्ह्हातीव तामसः । परदाररतो विष्णदेषी तापसहिंसकः ।८१॥ 
पश्यत्सु सर्वभूतेषु राममेव प्रविष्टवान्‌ । एवं ब्रुवत्सु देवेषु नारदः प्राह सुस्मितः ॥८२॥ 


कार के समान भयङ्कर सुख बाला इन्द्र द्वारा द्योड़े हुए वज्र के समान असह्य बह बाण रावण 
म भ 
के हृद्यमें खगा ॥ ७० ॥ शरीर को अन्त करने वाखा महामयद्कुर वह बाण उस विशार शरीर बा 
राब्णके शरीरस प्रवेश कियाभोर शीघ्र ही वह रावणका हृदय विदीणे कर दिया।॥ ७१॥ 


बहु रावण के प्राणों का अन्तकः प्रथ्वी मेँ प्रवेशकर गया! इसप्रकार राबणका वधहो जनके 
बाद पुनः वह्‌ भगवान्‌ श्रीराम के तरकस में प्रविष्ट हो गया ॥७२॥ बाणके छगतेदही राचणका विशा 
धलुष, बाण सहित शीघ्र ही उसके हाथ से गिर गया ओर बह राक्षसराज्ञ रावण प्राण रहित धूमित हो प्रथ्वी 
पर गिर पड़ा ॥ ७३! उसे प्रथ्वीपर गिरा हभ देखकर मरने से अवशिष्ट सभी राक्षस अनाथ होनेसे 
भयभीत हो चारो ओर भाग गये ॥ ७४ ॥ तसपश्चात्‌ विजयी वानरगण अति प्रसन्न होकर श्रीरामचन्द्रजी 
की जय ओर्‌ रावण की पराज्य का वणेन करते हुए “भगवान्‌ श्रीराम की जय ओर रावण का क्षय शब्द्‌ 
करने छगे तथा आकाश मण्डर मेँ दिष्य टुन्दुभिर्यो का गम्भीर शब्दनाद्‌ होने खगा ॥ ७५-७६ ॥ भगवान्‌ 
श्रीराम पर चयो ओरसे एूखें की वौ होने ठगी तथा सुनि, सिद्ध, चारण ओर देवगण उनकी सुति 
करने खगे ॥ ७७॥ 


तदनन्तर प्रसन्नता पूर्वक सब ओर अप्सराए' आकाश मे नृत्य करने खगं । तक्षण ही रावणे 
शरीर से सूये के समान प्रकाशमान एक तेज निकला ओर बह देषतार्ओं के देखते-देखते श्रीरघुन'थजी मेँ 
ससाविष्र हो गया। यह्‌ देखकर देहगण कहने छगे- महात्मा रावण अति भाग्यशाटी है ॥। ७८-७९ ॥ 
खततवगुण प्रधान हम देवगण ह ओर मगवान्‌ विष्णु के कृपा पात्र है, पुनः हम भय तथा दुःख से व्याप्त होकर 
संसार मे भटकते हँ ॥ ८० ॥ यह रावण महाकरुर राक्षस, ब्रह्मघाती, अति तमोगुणी, परस्त्री परायण, भगवदू 
विरोधी ओर तपस्वि को पीड़ा देने बाडा है ! परन्तु सबके देखते-देखते यह भगवान्‌ म डीन हो गया । 
५९ 
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भृण॒तात्र सुरा यूयं धर्मतस्छ विचक्षणाः । रावणो राधवदवेषादनिश्ं हदि भावयन्‌ ॥८२॥ 
भृत्यैः सह सदा रामचरित्रं देषसंयुतः । श्रता रामास्सनिधनं मयात्सर्वत्र रापवम्‌ ॥८४। 
प्यन्नसुदिनं स्वप्ने राममेवासुपश्यति । क्रोधोऽपि रावणस्याश्च गुरुबोध धिकोऽमवत्‌ ८५ 
रमेण निहतश्ान्ते निधृताशेषकस्मषः । राधसायुज्यमेवाप रावणो मुक्तबन्धनः ॥८६॥ 
पापिष्ठ वा दुरात्मा एरधनपरदारेषु सक्तो यदि स्यः 
नित्यं स्नेहाद्धयाद्वा रघ लतिरकं भावयन्धम्परेतः 
भूत्वा श्ुद्धान्तरज्ञो भवशतजनितानेकदषेर्विमुक्तः 
सद्यो रामस्य दिष्ण : सुरबरबिचुतं याति वेङकण्ठमाघम्‌ ॥८७॥ 
हत्वा युद्ध दशास्य श्रिथ्ुवनविषम वामहस्तेन चापं 
भूमौ विष्टम्य तिष्ठनितरकरध्रत भ्ासयन्धाणमेकम्‌ । 
आस्कोपान्तमेत्रः शरदरटितवएुः सयक टिग्रकाशो 
वौरभीबन्धुराङ्क्षिदशपतिसुतः पतु मां बीररामः॥८८॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामा्यणे उमामहेधरसंवदि युद्धकाण्डे एकादशः सगः । ११॥ 


1 क 


इस प्रकार देवताभों के कने पर मुस्कुराते हुए नार्दजी के ॥ ८२ ॥ देवगण ! अप डोग धर्मं॑तत्तव 
के विधिवत्‌ ज्ञाता है। अत-एव मेरा कथन सुनिये । श्रीरघुनाथजी से द्वेष करने से अह्िंश रावण अपने 
सेवको सहित सदा देष पूर्वक अपने हृदय मे श्रीरामचन्द्रजी के चरि की ही भावना रखता था, तथा श्रीराम- 
चन्द्रजी के द्वारा अपना बध सुनकर स्वप्न एवं सर्वत्र श्रीराम को ही देखता था । रावण काक्रोध भी इसप्रकार 
कहीं गुरु से अधिक खपयोगी सिद्ध हज ॥ ८३-८५॥ 

भयवान्‌ श्रीराम कै द्वारा स्वयं मारे जने से उसे सभी पाप धुङ गये थे ओर बन्धन रहित देने से 
वह्‌ श्रीराम के सायुज्य पद्‌ को प्राप्त किया ॥ ८६ ॥ पूर्वं समय का महापापी, इुराचारी परधन ओर परस्त्री 
दम्पट भी को$ हो तो मी अहनिंश प्रम अथवा भय से रघुङुल तिक भगवान्‌ श्रीराम का रमरण करता हणा 
प्राण स्याग करते पर द्ध चित्त हो सैकड़ों जन्मो के उपाजित विविध दुःखों से निदत्त होकर शीघ्रही विष्णु 
स्वरूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के देवेन्द्रवन्दित आदि स्थान वैङ्कण्ठ मेँ चला जाता है ॥ ८७ ॥ जो वरिोकी 
के कण्टक स्वरूप रावण को युद्ध मे मारकर बाये-हाथ से धतुष को प्र्वी पर अवछम्बित कर खड़े ओर दाहिने 
हाथ मँ एक बाण ज्ेकर उसे मार रहे है तथा जिनके नेरौ के उपान्त प्रदेश इषत्‌ अरुण हो रहे हैः ओर वारणो 
से चिन्न-भिन्न इ उनका शरीर कोरि सूयं के समान प्रकाशित दो रहा दै; तथा उन्नतं शरीर बाल्ञे वीरश्री से 
सुशोभित ओौर देवराज इन्द्र द्वारा वन्दित वीरवर भगवान्‌ श्रीराम मेरी रक्षा करे ॥ ८८ ॥ 

इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतलजुरिरयाग्रामनिवासि- 
परयाशरगोतीय पं संमन्रतपाण्डेयात्मज डो चन्द्रमापाण्डयेम विरचितया भाषादीक्या 
सहितः एकादशसगंः परिपुणंः ॥ ११॥ 
----ई*------ 
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द्वादश सगं 
विभीषण को ठङ्का का रःञ्यारिषेक ओर सोताजी की अग्नि परीक्षा 
भ्रीसहारव उवाच 
रामो विभीषणं दृष्ट्रा हनुमन्तं तथाङ्गदम्‌ ! लक्ष्मणं कपिराजं च जाम्बवन्तं तथा पराच्‌ ॥१॥ 
परितुष्ट मनका सबनिवात्रवीद्धचः | भवतां बाहुवीर्येण निहतो रावणो मया :.२॥ 
कीर्तिः स्थास्यति वः पुण्या यावबन्द्रदिवाकरौ । कीतेयिष्यन्ति भवतां कथां तरेलोक्यपावनीम्‌ ॥३॥ 
मयोपेतां कलिहरं भास्यन्ति परमां गतिम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे दृष्टा रावणं पतितं भुवि, ४॥ 
मन्दोदरीमुखाः सर्वाः लियो राविणपालिताः। पतिता रावणस्याप्रे शोचन्त्यः प्ंदेवयन्‌ ॥५॥ 
विभीषणः छ्शोचातः शोकेन महतावृतः । पतितो रावणस्याग्रे बहुधा पर्यदेवयत्‌ ॥६॥ 
रामस्तु रक्ष्मण प्राह बोधयस्व परिभीषणमर्‌ । करोतु ्रारेसंस्कारं किं विरम्बेन मानद ॥७॥ 
स्रियो सन्दोदरीश्ख्याः पतिता विरुपन्ति च । निवारयत ताः स्वा राक्षसी रावणप्रियाः ॥८॥ 
एवमुक्तोऽथ रामेण रक्ष्षणोऽगाद्धिभीषणमर्‌ । उवाच मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमम्‌ ॥९॥ 
शोकेन सहताविष्टं॒सौमित्रिरिदमन्रवी्‌ । यं शोचसि स्वं दुःखेन कोऽयं तव विभीषण ॥१०॥ 
त्वं वास्य कतमः सृष्टः पुरेदानीमतः परम्‌ । यद्वत्तोयौष पतिताः सिकता यान्ति तद्वशाः ।११॥ 


भरीमहादेवजी बोले-( हे पार्वत ! ) विभीषण, हनुमान्‌, अज्गद्‌, छच््मण, वानरराज सुप्रीव, जाम्बवान्‌ 
तथा अपर बीरों को देखकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ने प्रसन्न मन सबसे कष्ा--अप गों क परक्छम से 
मैने आज रावण को मार दिया । १-२॥ जव तक्‌ सूयं ओर चन्द्र विद्यमान रहेगे, तबतक आप रोगों की 
पवित्र कीतिं स्थिर रहेगी ओर जो भराणी मेरे सहित आपढोगों की कडि कट्टुष नाशिनी तरैढोकय पावनी पवित 
कथाका संकीतन करगे । वे परम-पद्‌ को प्राप्त करेगे। इसी समय ही रावण को प्रथ्वी पर पड़ा 
देखकर रावण के दारा पाङ मन्दोदरी आदि स्त्रयो उसके समीप गिर॒ गयीं ओर शोक पूर्वक विप 
करते रीं ॥ ३-५॥ 

बिभीषण महान्‌ शोकाङकङ हो आत्तं होकर अति चिन्तित हुए ओर रावण के समीप गिर्कर बिबिध- 
भोति विप करने कगे ॥ & ॥ तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी खदमण से बोके-हे मानद्‌ ! बिभीषण को 
सममाओ, वह भाई का संस्कार करे; बिम्ब करने से क्या छाम १॥ ७॥ तथाच मन्दोदरी आदि स्तर्या 
गिरतो हृदे विलाप करती है; उन रावण की प्रयस्धियों को समसा कर रोके ॥ ८॥ श्रीरघुनाथजी के यह 
कहने पर छच्मणजी रावण के सृतक शरीर के पास गतक को मति पडे हृए विभीषण के समीप आये भौर 
विमीषण से बोके ।। ९॥ महान्‌ शोका विभीषण से छदमणजी बो किं विभीषण ! यहं तुम्हारा कौन 
ड, जिसके छ्य तुम दुःखी होकर शोकाङ्घङ हयो १।1 १०॥ 


तथा च तुम अपने जन्म से पूर्व, इख सम्य अथवा इससे आगो इसका क्या हो? जठ क प्रवाह में पड़ 


३२ अध्यात्मरामायण [ सम॑ 


संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः । यथा धाना वे धाना भवन्ति न मवन्ति च ।१२॥ 
एवं भूतेषु॒भतानि प्रेरितानीशमायया । त्वं चेमे वयमन्ये च तुर्या; कालवशोद्धवाः ।१३॥ 
जन्ममृस्यू यदा यस्मात्तदा वस्माद्धविष्यतः । द्रः सवेभूतानि मतैः सृजति हन्त्यजः ॥१४॥ 
आपसृषैरस्वतन्त्रेरनपेक्षोऽपि वारतरत्‌ । देहेन देहिनो जीवा देहदहोऽभिजायते ॥१५॥ 
यीजादेव यथा बीजं देहस्य इव शाश्वतः । देहिदेह विभागोऽयमविवेकढतः पुरा ॥१६॥ 
नानासं जन्म नाश क्षयो बर द्धिः क्रियाफरम्‌ । द्रष्टुरामान्त्यतद्ध्मां यथाग्नेदांरुविक्रियाः । १७\। 
त इमे देहसंयोगादार्मना मान्स्यसदग्रहात्‌ । यथा यथा तथा चान्यद्भ्यायतो सस्सदग्रहात्‌ १८ 
प्रसुप्रस्यानहंभावात्तदा भाति न संयतिः | जीवतोऽपि तथा तद्वद्िमुक्तस्यानर्हदृतेः ॥१९॥ 
तस्मान्मायामनोधमं जद्यहममताभ्रसम्‌ । रामभद्र भगवति मनो पेद्यात्मनौश्वरे \*२०॥ 
सर्वमूतात्मनि परे मायामादुषरूपिणि । ब्रायन्दियारथसम्बन्धा्याजयित्वा मनः शनेः २१ 


हुदै बाद जिस प्रकार्‌ प्रवाह के अधीन हो आती-जाती रहती है, उसी प्रकार शरीरी प्राणी का के वशीभूत 
होकर संयोग अथवा वियोग को प्राप्च करता है । जिस प्रकार बीजों से दूसरे बीज उयन्न होते द ओर नष्ट 
भीदह्यो जाते है, उसी प्रकार भगवान्‌ कीमायासे प्रेरित होकर सभी प्राणी दूसरे प्राणिर्यो से उतपन्न होते है 
ओर मृत्यु को प्राप्र होते रहते है! दुम, ये सब ओर हमसब काङ के वशीभूत हो उवयन्न हुए है. ।।११-१३॥ 
जिस प्रकार जन्म-म्यु होना निश्चित है, उसी प्रकार उसीसे हीये होगे; किसी प्रकार की इच्छा न रहते हुए 
मी अजन्मा श्वर बालक की भोति स्वनिर्भित परतन्त्र प्राणियों से सभी प्राणियों को उस्पन्न करता है ओर उन्हे 
समाप्त कर देता है । देह के संयोग के कारण ही जीव देही कहा जाता है । जिस प्रकार एक बीज से दूसरा 
बीज उसन्न होता है, उसी प्रकार देह अन्य देष ( मावा-पीता ) से उदन्न होता है सनातन आस्मा देहं 
से प्रथक्‌ । देह ओर ददी का बिभाग तो वास्तवं अविविककेकारणदी हे ॥ १४-१६॥ 


अग्िमें छकंडी के विकार जिस प्रकार दृष्टिगोचर होते हँ, उसी प्रकार साक्षी आत्मा मे भिन्नता, जन्म, 
मरण, क्षय, बृद्धि, कर्म ओर कर्मो के फल प्रतीत होते ह; परन्तु ये बास्तव मे उसके धर्मं नदीं हैँ ॥ १७॥ 
मिथ्याञ्नान्तिसे ही आत्माके साथ देह का संयोग मानने से सम्पूणे धर्मं जिस प्रकार सत्य जंसा भासित होते 
है, उसी प्रकार सद्य आसा का निश्चयी देह से सम्बन्ध है यह ध्यान करने से अस्त्य भासित होने 
खगता है ॥ १८ ॥ 


प्रगाद्‌ निद्राम शयन किये व्यक्तिको अहंकार का अभावदहोनेसे अखि भरपञच्च की प्रतीति 
नदीं होती, उसी प्रकार जीवित रहते हुए भी अहङ्कार रदित मुक्त पुरुष को प्रपञ्च की प्रतीति नहीं होती ॥६९॥ 
अत एव तुम अहंकार, ममता एवं अमरूप माया मय मन के धर्मोका स्यागक्योे ओर इन्दियोंके 
बाह्य विष्यो से अपने मन का सम्बन्ध त्याग कर अपने आत्मस्वरूप, सवीन्तयौमी परमेश्वर माया-मानव रूप 
भगवान्‌ श्रीयम मे अपना मन स्थिर रो । २०-२१॥ 





१२} युद्धकाण्ड ३२५ 





तत्र दोषान्दश्ैयित्वा रामानन्दे नियोजय । देहबुद्ध्या भवेद्भाता पिता माता सुहृखियः २२ 
विलक्षणं य्दा देहान्जानात्यास्मानमात्मना । तदा कः कस्य वा बन्धुभाता माता पिता सुह१२२ 
भिथ्याज्ञानवशाजाता दारामारादयः सदा । शब्दादयश्च विषया बिविधाधरेव सम्पदः ॥२४॥ 
बरं कोशो भत्यवगों राज्यं भूमिः सुतादयः । अज्ञानजतवास्सवें ते क्षणसङ्गममङराः ॥२५॥ 
अथोततिष्ठ हृदा रामं मायन्‌ भक्तिभावितम्‌। अचुवतेस्व राज्यादि येज्ञन्परारब्धमन्वहम्‌ ॥२६॥ 
भूतं भविष्यद मजन्वतेमानमथाचरन्‌  । विहरस्व यथान्यायं मवदोषैनं रिप्यते ॥२७॥ 
आज्ञापयति रामस्त्वां यद्भरातुः साम्परायिकम्‌ । तत्डुरुष् यथाशास्रं सुदतीश्वापि योषितः ।२८॥ 
निवारय महाबुद्धं र्कं गच्छतु मा चिरम्‌ । श्रखा यथावद्धचनं रकष्मणस्य विभीषणः ॥२९॥ 
स्यक्त्वा शोकं च मोहं च रामपा्वमुपागमत्‌। बिगरशय बुद्ध्या धर्मज्ञो धर्माथंसहितं वचः ॥२०॥ 
रामस्येवालुद्रस्य्थमत्तरं पयभाषत । वृशंसमनृतं करं ॒त्यक्तथमंव्रतं प्रमो ॥३१॥ 
नार्होऽस्मि देव संस्कत परदारामिमरिनम्‌ । भुत्वा वद चनं प्रीतो रामो वचनमतरवीत्‌ ॥३२॥ 
मरणान्तानि वेराणि निषत्त नः प्रयोजनम्‌ । क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥२३॥ 


बाह्य विषयों मँ दोष चिन्तन कर मन को रामानन्द मँ डीन करो; माता, पिता, भाई, सुद्‌ सम्बन्धी 
आदि देह-बुद्धिसे ही ह्येते हँ ।! २२ ॥ अपने विशयुद्ध अन्तः करण से मनुष्य जिस प्रकार आत्मा को देह से 
पथक्‌ समभ लेता है, उसी प्रकार कोन व्यक्ति किसका माता, पिता, भ्राता, बन्धु अथवा सुहृद्‌ है १ ॥ २३॥ 
खी, गृह आदि तथा शब्द के विषयीभत वस्तु, विविध सम्पत्तियं, बर, कोष, सेवक, राज्य, प्रथ्वी, पुत्र आदि 
सभी मिथ्याज्ञानसेदही ह ओर अज्ञान जन्य होने से क्षण भङ्गुर ह | २४-२५॥ अत एव अव ख्डाहो 
जाओ ओर हृदय में भक्ति भावित भगवान्‌ श्रीराम का स्मरण करते हुए निरन्तर प्रारब्ध के असुसार प्राप 
हए भोर्गो मेँ तत्पर होकर राञ्यादिं का पान करो ॥ २६ ॥ भृत ओर भविष्यकीचिन्तानकरते हुए 
वर्तसान का अनुगमन करते हए न्यायोचित आचरण करो । एेसाक्लनेसे तुम संसारं दोषोंसे ङ्प 
नहीं हग ॥ २७ ॥ 

हे महाबुद्धे! वुभ्ह भगवान्‌ श्रीराम आज्ञा देते हँ कि अपने भाई का ओर्व दिक संस्कार शास्त्रा 
ससार करो ओर रोती हुई इन स्तरिय को यँ से प्रथक करो, ये छङ्कापुरी मे जाय; इस कायं मे विर्व न हो 
इस प्रकार लदमणजी का यथार्थं कथन सुनकर शोक ओर मोह रदित हो बिभीषण भगवान्‌ श्रीराम के पास 
आये । अपने मन में सोच बिचार कर धर्मज्ञ विभीषण ने श्रीरासचन्द्रजी की अनुद्ृत्ति करने के खियि धमौर्थ 
सहितं उत्तर दिया-प्रभो ! यह्‌ नृशंस, अनत, क्र, घर्म्रत का त्याग करने वाङा ओर पर स्त्री छम्पट है । 
अत-एव इसका अन्य संस्कार करने में मे असमर्थं हू । विभीषण का यह्‌ कथन सुनकर प्रसन्न हो भ्रीरमचन्द्रजी 
ने कहा--वेरतो मरण कारतकदही होतादहे। अव हम रोगो का कायं सिद्ध दहो गया, यह जिस प्रकार 
आपका उसी प्रकार अब मेराभीदै। अत एव इसका ओर्व देहिक संस्कार सम्पन्न करो ॥ २८-३३॥ 


३२६ अध्यात्रामायभं [ खग 


जि चय जङ्ऽक्य पएथवनदभणयधकसः 


रामाज्ञां शिरसा धरा शीघमेव विभीषणः | सान्त्ववाक्यैमंहाबुदधिं राज्ञी मन्दोदरीं तद1 ॥३४। 
सान्वयामास धर्मात्मा धमंबुद्धिर्विमीषणः । तवरयामास धर्मज्ञः संस्कारार्थ स्वषान्धवान्‌ ३५॥ 
चित्यां निश्य विधिवतिपतृमेधविधानतः । आदितागनर्यथाका्यं रावणस्य प्रिभीषणः ॥२६॥ 
तथेव सर्वमकरोद्न्पुभिः सह॒ मन्त्िभिः ददौ च पावकं तस्य विधियुक्तं विभीषणः ।२३७)। 
स्नात्वा चेव द्र॑मसेण तिरान्दर्भाभिमिधितान्‌। उदकेन च सम्मिान्दाय विधिपूर्वकम्‌ ॥३८॥ 
रदाय चोदक तस्मे मूर्ध्ना चेनं प्रणम्य च । ताः ल्ियोऽलुनयामात सान्तमुक्त्वा एनः पुनः॥ 
गम्यतामिति ताः सर्वां विविश्यनंगरं तदा । प्रनिष्टासु च सर्वासु राक्षसीषु विभीषणः ।४०) 
रामपाश्वहुपागत्य तदातिषठद्विनीतवत्‌ । रामोऽपि सह सैन्येन ससुग्रीवः सलक्ष्मणः ॥४१।। 
दष केमे रिपूरहत्वा यथा इत्र शतक्रतुः । मातरश्च तदारामं परिकिम्याभिवन् च ।।४२॥ 
अचु्ञातश्च रामेण ययौ स्वगं विहायसा । ततो इष्टमना रामो लक्ष्मणं चेदमब्रवीत्‌ ॥४२॥ 
विभीषणाय मे लङ्काराज्यं दत्त पुरेव हि । इदानीमपि गत्वा खं लङ्कामध्ये विभीषणम्‌ ।४४॥ 
अभिषेचय विप्रे मन्त्रद्विधिपूैकम्‌ । इत्युक्तो लक्ष्मणस्तूणं जगाम सह वानरैः ॥४५॥ 
लङ्कां सुबणकर्चेः समुद्रजलसंयुतैः । अभिषेक शुभं चक्र राशसेनद्रस्य धीमतः ।४६॥ 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा शिरोधायं कर विभीषण शीघ्र दही शान्त वचनं से महाबुद्धिमती रानी 
मन्दोदरी को धेये दिये ओर तप्पदचात््‌ धर्मं बुद्धि वाले धमौत्मा, धर्मज्ञ विभीषण अपने बन्धु-बान्धवों से 
अतिशीघ्र संस्कार करने को कहे ॥ ३४-२३५॥ 

पितृमेध की विधि से षिधिवत्‌ शव को चिता पर रखकर अग्निहोत्र की विधि से अपे बन्धु बान्धवां 
ओर मन्त्रय सित वे रावण का अन्त्येषटि संस्कार सम्पन्न छिये। तदनन्तर विधिवत्‌ विभीषण अग्नि दान 
दिये ॥ ३६-३७ ॥ तत्पश्चात्‌ स्न कर भीगे वञ्च से ही ति ओर दवा मिभ्रितजङ से बिधिपूर्वक तिखाञ्जरी 
दिये ॥ ३८ ॥ जढान्जटी के वाद्‌ प्रथ्वी पर्‌ शिर रखकर उसे प्रणा फयि ओर यों को बारम्बार शान्त्वना 
दिये ॥ ३९ ॥ अव तुम सब जाओ यह कहने पर वे सव शिँ ठङ्का पुरीमें गयीं। सभी यों कै 
रका मेँ जाने के अनन्तर विभीषण अति बिनम्रभाव से भगवान्‌ श्रीराम के सामे खड़े हो गये । जिस प्रार 
वृत्नासुर का नाश करने पर इन्द्र को आनन्द हआ था, उली प्रकार शुभं का नाश करने के अनन्तर सेना, सुप्रीवे 
तथा ङदेमण सहित भगवान्‌ श्रीराम सबको आनन्द इजा । तसश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की परिक्रमा भौर 
छन प्रणाम कर मातलि आकाशम से सनरगलोक को चा गया । तलपश्चात्‌ प्रसन्न मन शरीरघुनाथजी छदमणजी 
से बोले ॥ ४३-४३ ॥ 

विभीषणकोतो रंक का राञ्य हम पहले ही दे दिये ह, किन्तु अव ठम ठङ्का में ज।कर ब्राह्मणों द्रवाय 
मन्त्रपाठ पूर्वक विधिवत्‌ विभीषण का रास्याभिषेक कराओ ; भगवान्‌ भीरामचन्द्रनी की यह्‌ आज्ञा प्राप्तकर 
 , शक्ष्मणजी शीर दी ठंकापुरी मे पये जर सुद्र के जर से पूरित सवभ कों से महाबु द्धिमान्‌ राक्षसाधिप 
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# 1 


म 


ततः पौरजने; साधं नानोपायनपाणिमिः | विभीषणः ससौमित्रिरुपायनपुरस्छृतः ॥४७॥ 
दण्डप्रमाममकरोद्रामस्याक्रिटकमेगः । रामो विभीषणं दृष्ट ्राप्तसज्यं मुदान्वितः ॥४८॥ 
छृतछृत्यमिवात्मानममन्यत सहाचुजः । सुग्रीवं च समाहिङ्गथ रामो बाक्यमथात्रवीत्‌ ४९॥ 
सहायेन स्वया वीर जितो मे रावणो महान्‌ । पिभीषणोऽपि रङ्ायाममिषिक्तो मयानष ॥५०॥ 
ततः प्राह हनूमन्तं पाश्वस्थं विनयान्वितम्‌ । विभीषणस्याचुमते गच्छ लं राघणालयम्‌ ॥५१॥ 
जानक्यै सवेमास्याहि रावणस्य वधादिकम्‌ । जानक्याः प्रतिवाक्यं मे शीघ्रमेव निवेदय ॥५२॥ 
एवमाज्ञापितो धीमान्‌ रमेण पवनाररजः । प्रविवेश पुरी लङ्का पूज्यमानो निशाचरैः ॥५२॥ 
प्रविश्य रावणणृहं शिशपामूरमाभितामू्‌ । ददशं जानकीं तत्र कृशां दीनामनिन्दिताम्‌ ५४॥ 
राक्षसीभिः परिषृतां ध्यायन्तीं राममेव हि । विनयावनतो भूत्वा प्रणम्य पवनात्मजः ॥५५॥ 
कृताज्ञलिपुयो भूत्वा श्रहमो मक्त्याग्रतः स्थितः । तं दृष्टा जानकी तृष्णीं स्थिता पूर्वस्मृतिं यथौ 
ज्ञात्वा त रामदूतं सा दर्षास्सोम्यमुखी बभौ । स तां सौम्यमुखीं दृष्टा तस्यै पवननन्दनः ॥ 
रामस्य भाषितं सर्वेमाख्यातुमुपचक्रमे ॥५७॥ 


विभीषण का राञ्याभिषेक शये ।। ४४-४६ | तदनन्तर नगर निवासियो सहित हाथों मे विषिध उपहार 
सामभ्रियों को छ्यि रक्ष्मणजी के साथ विभीषण टीखाविहारी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के आगो बहुत भट 
सामभी सामने रखकर दण्डवत्‌ प्रणाम श्य । बिभीषण का राव्य प्राप्त होना देखकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
अति प्रसन्न हए ओर अनुज छदमण सहित अपने को छृत-छरत्य मानने खमे । तब भगवान्‌ भीरामवबन्द्रजी 
सुप्रीव को हृद्य से खाकर कहने ङे ।॥ ४७-४९॥ 

हे वीर ! ठुम्हारी सद्ायता से हम महाबली रावण पर विजय प्राप किये ओर हे अनध ! उसी से 
ही विभीषणस्छो छुङ्का का राञ्याभिषेक हुआ ॥ ५० ॥ तदनन्तर अति विनीत भावसे समीपम दी खड 
हलुमान्‌ जी से कदे -विभीषण की सम्मति से तुम रावण के मह मे जाओ ओर रावण वध का सम्पू 
वृत्तान्त जानकी जी को सुनाभ । पुनः वे जो उत्तर दें ुफसे कहना ॥ ५१-५२ ॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के कहने पर बुद्धिमान्‌ पवनात्मजञ हतुभानजी राक्षसां हारा पूजित 
होकर छङ्कापुरौ मे भ्रवेश किये 1 ५३।॥ पुनः रावण के महर मे जाकर शिंशपावृक्ष के जड़ के समीप वेदी 
इई अतिकृश बदना, दीना ओर अनिन्दिता जानकी को देखे ।।५४॥ वे राक्षसियां से चारो भरसे धिरी ह 
थीं भौर श्रीरामचन्द्रजी काही ध्यान करती थीं । पवनन्दन हनुमानजी अति विनयावनत हो उन्दः प्रणाम 
श्चि ॥ ५५॥ वे अति विनस्रपूर्वक भक्ति सित हाथ जोड़कर सामने खडे हो गये । हनुमानजी को देखकर 
जानकीजी मौन रदीं ओर पुनः उन्हे पूर्वं की स्पति हो गयी ॥ ५६ ॥ तब हनुमानजी.को भगवान्‌ श्रीराम 
का दूत समश्चकर उनका सुख भ्रसन्नवा से खिर गया । न्दं प्रसन्न मुख देखकर हनुमानजी श्रीरामचन्द्रजी 
का सस्पूणे संदेश कहना प्रारम्भ किये ॥ ५७ ॥ 


३२८ अभ्यात्मरामायण समं 


देवि रामः सपुग्रीगो विभीषण सहायवान्‌ । इशखी वानराणां च सैन्ये सहरक्ष्मणः ॥५८॥ 
रावणं ससुतं हत्वा सथर सह मन्तिमिः। तामाह इ शरं रामो राज्ये कृत्वा विभीषणम्‌ ५९ 
भरा मतु; परियं वाक्यं हषगद्गदया गिरा । फं ते प्रियं करोम्यद्य न प्यामि जगस््रये ।६०। 
समं ते प्रियवाक्यस्य रत्नान्याभरणानि च । एवमुक्तस्तु वेदेदया प्रस्युषाच पवज्ञमः ॥६१॥ 
रत्नौषाद्वि वधादपि देवराज्यादि शिष्यते । हतशब्रुं विजयिन रामं परयामि सुस्थिरम्‌ ॥६२॥ 
तस्य तद्वचनं शरुत्वा मेथिली प्राह मारुतिम्‌ । सरवे सौम्या गुणाः सौम्य त्वय्येव परिनिष्ठिताः ६३ 
रामं द्रक्ष्यामि शीघं मामाज्ञापयतु राघवः। तथेति तां नमश्छृत्य ययौ द्रष्टु रधूत्तमम्‌ ॥६४) 
जानक्या भाषितं सनं रामस्यापर न्यवेदयत्‌ । यनिमित्तोऽयमारम्भः कमणां च एरोदयः \६५॥ 
तां देवीं शोकसंतप्नं दरष्टुमहसि मैथिलीम्‌ । एवमुक्तो हदमता रामो ज्ञानवतां वरः ॥६६॥ 
मायासीतां परित्यक्तं जानकोमनके स्थिताम्‌ । आदातु मनसषा ध्यात्वा रामः प्राह विभौषणमर्‌ ६७ 
गच्छ राजन्‌ जनकजामानयाछ्च ममान्तिकम्‌ । स्नातां विरजवनल्नाद्यां सवाभरणभू षिताम्‌ ॥६८॥ 


हनुमानजी बोत्ते किं दैवि ! जिनके सहायक विभीषण ईह, वे श्रीरामचन्द्रनी छदमण, युभ्रीव भर 
वानरी सेना सदित सकुशङ ई ॥ ५८ ॥ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सेना ओर मन्त्रयां सहित रावण को मार- 
कर का क। राञ्य विभीषण को देकर अपना करशरू संदेश आपके पास भेजे है ।॥ ५९ । परति का यह्‌ भ्रिय 
संदेश सुनकर श्रीसीताजी अति दर्षि हो गद्गद बाणी से बोढीं-तुम्दारा कोन प्रिय काय मै करे? त्रिोकी 
मे मुञ्चे कोई भी रत्न आभूषणादि तुम्हारे प्रिय वाक्यों के समान दिखायी नहीं पड़ते ( जिन्हे म्ह देकर 
तुमसे उकऋण होऊं )। जानकीजी का यह्‌ कथन सुनकर कपिवर हनुमानजी बोले ॥ &०-६६{ ॥ शत्रु के 
नष्ट होनेपर स्वस्थ-चिन्त से विराजमान विजयी भगवान्‌ श्रीराम का भँ दर्शन करता हू, मेरे लिये यह वितिध 
रत्न-समूह ओर देषराञ्य से भी अधिक्‌ है ।। ६२॥ 


उनका यह कथन सुनकर श्रीजानकीजी हलमानजी से बोडी -हे सोम्य ! सम्पूणं शभ गुण दुम में 
ही विद्यमान है ॥ ६३॥ अव भँ श्रीरघुनाथजी का दृशेन कर्ूगी, शीच्रशुद्चेवे अलज्ञाद। प्तथा इतिः 
यह्‌ कहकर हनुमानजी उन्हें प्रणामकरं श्रीरघुनाथजी का दशन करने के द्यि चर दिये ॥ ६४॥ श्रीयम- 
चन्द्रजी के पास जाकर हयुमानजी श्रीजानकीजी का सारा सम्भाषण भगवान्‌ श्रीरामजी से निवेदन किये । 
वे बोरे फि भगवन्‌ ! यह्‌ युद्धादि सम्पूणे कर्म जिनके ल्यि आरम्भ हुएथे ओर जो सभी करमो के फट, 
स्वरूपा है, उन शोक सन्तप्रा मेथिडी श्रीजानकी देवी को अव अप देखिये । हनुमानजी द्वारा इस प्रकार 
कहने पर ज्ञानिर्या मे भ्रू्ठ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रज्जी मायां सीता को त्यागने एवं अग्नि में स्थित श्रीजानकीजी 
को प्रहण करने के खल्ियि विचार करते हुए बिभीषण से बोले ॥ ६५-६५॥ 


राजन्‌ ! तुम शीघ्र जारो ओर जानकीजी को स्नान करा श्रद्ध निर्मक वद पहना कर आभूषणो से 
विभूषित कर मेरे पास ज्ञे आओ ॥ ६८ ॥ 
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विभीषणोऽपि तच्छुत्या जगाम सहमारुतिः। राक्षसीभिः सुडद्राभिः स्नापयित्या तु मेथिलीम्‌ ६९ 
सरवामरणसम्पन्नामारोप्य शिगरिकोत्मे । या्टीकै्वहुभिथैततं कथकोष्णी षिभिः छचभाम्‌ ७०॥ 
तां द्रष्डमागताः सवं वानरा जनक.त्मजाम्‌ । तान्वारयन्त। बहवः सवतो वेत्रपाणयः ॥७१॥ 
कोलाहलं प्र्वेन्तो रामपाश्वपुपायथुः । द्रः तां शिषिकारूढां दृरःदथ रपृत्तमः '७२॥ 
वरिमौषृण किमथं ते वानरान्ारयन्ति हि । पश्यन्तु वानरः सर्वे मेथिलीं मातरं यथा ।.७३॥ 
पादचारेण सा यातु जानको सर सङ्गि | भ्रस्छा दद्रासवचनं सि बचकादवरुहय सा ।,७४। 
पादचारेण शनकषैरागता रारसन्निरिश्‌ । रामोऽपि शटा तां मायासीतां कार्याथरिमिताम्‌।। 
अवाच्यवादान्हुशः प्राह तां रघरन्दनः । अगृष्यरषपा सा सीता वचनं रघवो दितम्‌ ॥६६॥ 
रक्ष्मणं प्राह मे शीघं प्रज्वाटय हुताशनम्‌ । विश्वासाथ हि रापस्य लोकात प्रत्ययाय च ७७॥ 
राघवस्य मतं ज्ञात्वा लकष्मण्योऽपि तदैड हि । महाङाषएटचयं कत्वा उ्वाटयिसवा हुताशनम्‌ ।७८॥ 
रामपाश्वुपागम्य तस्थौ तुप्णौमरिन्दमः । ततः सीता परिक्रम्य राघवं भक्तिसंयुता ॥७९॥ 
प्रयतां सव॑लोकानां देवराक्षक्षयो पिताप्‌ । प्रणस्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मथी ।८०॥ 
बद्धाञ्जलिपुटा वचेदमुवाचाग्नि्षमोपगा । यथा मे हृदयं नित्यं नापसपेति रावात्‌ ॥८१॥ 
तथा लोकस्य साक्षी मां सवतः पातु पावकः । एवमुक्त्वा तदा सीता परिक्रम्य हुताशनम्‌ ॥८२॥ 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का यह्‌ कथन सुनकर विभीषण इतुमानजी को साथ ठेकर शीघ्रही चलते ओर 
कुशख बद्ध राक्षसियों द्वारा शुभलक्षणा जानकीजी को स्नान कराकर सभी वच्नाभुषणों से सुसञ्जित होने पर 
एक सुन्दर शिविका ( पाखी ) मै चदु।कर अनेक सुसञ्जित रक्षको से सुरश्चित कर भगवान्‌ श्रीराम कै 
समीप जे चे ॥ ६९-७०॥ सीताजी छो देखने के खयि उस समय सभी वानरगण दौड़ पड़े। बानर 
को चारो ओर से रोकने हुए रक्षक सीताजी को श्रीरामचन्द्रजी के पासके अये। दृरसेदही सीवाजीको ` 
पाङ्की पर चदे देखकर भगवान्‌ बोले करि बिभीषण ! तुम्हारेये रक्षक वानरोको क्यांरतोकर्हदह! समी 
वानरगण श्रीजानकी को माता के समान दशेन कर ॥ ७१-५३ ॥ 


जानकीजी हमारे पास पेदढ दही आर्वे। श्रीरामचन्द्रजी का यह कथन सुनकर सीताजी पार्की से 
उतर गयीं ओर धीरे-धीरे पैदर ही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के पास आ्यीं। का्यैवश निर्मित माया सीता 
को देखकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ने बहुत सी न कहने योग्य बार्ते भी कहीं । भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी 
द्वारा कथित उन वाक्योको सहनन करने से सीताजी खदमण से बोढी-भगवान्‌ शीरामचन््रजी को 
विश्वास भोर संसारकी प्रवीतिके ल्यि शीघ्री तुम मेरे स्यि अग्नि प्रज्वलित करो॥ ७४-७७।) 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की सम्मति जानकर खदेमणज्ञी तत्क्षण अत्यधिक काष्ठ समूहं एकत्रित कर अग्नि- 
परञबखित करिये ओर मोन हो श्रीरामचन्द्रजी के समीप आकर खडे हो गये । तदनन्तर सीताजी भक्तिपूर्वक 
श्रीरघुनाथजी की परिक्रमा की ओर राक्षसीं की विय को देखते.देखते ब्राह्यणा ओर देवताओं को प्रणामकर 
अग्निके समीप जाकर हाथ जोड़कर कहने कगीं- “मेरा हृदय श्रीरघुनाथजी को द्ोड्कर कमी भी 
अन्यत्र कहीं यदि नहीं जवादह्ो तो समस्त लोकसाक्षी अग्निदेव सब ओर से मेरी रक्षा करैः य 
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विषेश ज्वलनं दीप्तं निर्भयेन हदा सती ।८३॥ 
दष्टा ततो भूतगणाः ससिद्धाः सीतां महाबहविगतां मृशार्ताः । 
परस्परं प्राहुरहो स सीतां रामः धिय स्वां कथमत्यजज्ज्ञः ॥८४॥ 


इति भीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे द्वादशः सर्गः ॥१२॥ 
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त्रयोदश सगं 
देवताओं ह(रा भगवान्‌ श्रीराम की स्तुति करना, सीताजी सहित अग्निदेव का प्रकट होना तथा 
अयोध्या करे लिये प्रस्थान 

श्रीमहादेव उवाच 
ततः शक्रः सहक्ताक्षो यमश्च वरुणस्तथा । इवेरथ महातेजाः पिनाकी दृषवाहनः ॥१॥ 
ब्रह्मा बरह्मविदां शष्ठ निभिः सिद्धवारणेः । पितरे ऋषयः साध्या गन्धर्वाप्सरसोरगाः ॥२॥ 
एते चान्ये विमानागरैराजग्मुयत्र राघवः । अत्रबन्परमात्मानं रामं॑प्राञ्जलयश्च ते ॥२॥ 
कर्ता त्व स्वंरोकानां साक्षी विज्ञानविग्रहः । बघ्नामष्टमोऽसि त्वं रुद्राणां शङ्करो भवान्‌ ॥४॥ 
आदिकतांसि लोकानां जज्ञा त्वं चतुराननः । अश्विनौ प्राणभूतौ ते चक्षुषी चन्द्रभास्करौ ॥५॥ 


कहकर सती शिरोमणि श्ीसीताजी अग्तिकी परिक्रमा कर निभय मन उस प्रञ्वङ्ति अग्निमे प्रवेश 
कर गयीं ॥ ८०-८३ ॥ 


महाभ्रण्ड अग्नि मेँ सीताजौ को प्रविष्ट हए देखकर उस्र समय समी सिद्ध ओर भूतगण अति व्याक 
हो आपस में कहने खगे-अदहो | श्रीरामचन्द्रजी सब कछ जानते हए भी अपनी छदमी सीता को कैसे 
होड दिये ॥ ८४ ॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणो उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे विहारग्रान्तीयभो जप रमण्डलान्वगंतखजुरियाग्राम- 
निवास्िपियशरगोत्रीय पण सयमन्नतपाण्डेयार्मज ड° चन्द्रमपाण्डेयेन विरचितया भाषादीकयासहितः 
द्ादशस्गः परिपणंः ॥१२॥ 


1 । 0 7 पै 


श्रीमदहादेजी ते कहा-( हं पार्वति | ) तदनन्तर सह साक्ष इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, महातेजस्वी वृपभ- 
वाहन वाढ मद्ादेषजी, मुनि, सिद्ध तथा चारणो सहित ब्रह्मविदां मे शर ब्रह्माजी, पिदृगण, ऋषि, साध्य 
गन्धर्व, अप्तराए्‌ ओर नागगण तथा अन्य देबगण श्रेष्ठ विमानो पर रूढ हो श्रीरघुनाथज्ञी के समीप आये 
भोर वे सब हाथ जोड़कर परमात्मा श्रीरघुनाथज्ञी से बोले ॥ १--३ ॥ आप सभी रोको के कन्त, सबका 
साक्षी ओर विज्ञान विभ्रह है । वसुं मे अष्टम व्यु ओरस्द्रमे महादेवजी आपदही है ॥ ४॥ सम्पूणं 
१ आदि कतो चतुमुंख ब्रह्माजी आप दी हँ; अश्नी कुमार पकी प्राणे्दिर्यौ ओर सूर्यं चन्द्र आपके 
नेत्र ह ।। ५॥ 
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लोकानामादिरन्तोऽसि नित्य एकः सदोदितः। सदा शद्धः सद। बुद्धः सद मुक्तोऽगुणोऽद्वयः ।६॥ 

स्वन्मायासंदृतानां त्व भासि मादुषधिग्रहः । त्वन्नाम स्मरतां राम सदा भासि चिदात्मकः ॥७॥ 

रावणेन हतं स्थानमस्माकं तेजसा सह । स्वया निहतो दुष्टः पुनः प्राप्न पदं स्वकम्‌ ॥८॥ 

एव स्तुवस्सु दैवेषु ब्रह्मा साक्षात्पितामहः । अत्रवीतमणतो भूत्वा रामं सत्यपथे स्थितम्‌ ॥९॥ 
ब्रह्मोवाच 


बन्दे देवं विष्णुमशेषस्थितिदेतुं स्वामध्यास्मज्ञानिभिरन्तहेदि भाव्यम्‌ । 
हेयष्ेयढन्दविहीनं परमेकं सत्तामात्र स्वंहदिस्थं इशिरूपभ्‌ ॥१०॥ 
प्राणापानौ निशयबुदृध्या हदि रुद्ध्वा छिचा सवं संशयबन्धं पिषयौधान्‌। 
पर्यन्तीशच॑यं गतमोहा यतयस्तं बन्दे रामं रत्नकिरीटं रबरिभासम्‌ ॥११॥ 
मायातीतं माधवमाद्यं जगदादिं मानातीतं मोहविनाशं मुनिवन्म्‌ । 
योगिध्येयं योगविधानं परिपूणं बन्दे रामं रज्ञितरोकं रमणीयम्‌ ॥१२॥ 
मावामाव्रस्ययहीनं भवमुख्यर्योगासक्तेरचितपादाम्बुजयुगमम्‌ । 
नित्यं शुद्धं बुद्धमनन्तं प्रणवारु्यं बन्द रामं वीरमशेषापुरदावम्‌ ॥१३॥ 


सम्पूणं छोरा के आदि ओर अन्त ( ख्यस्थान ) आप ही है । आप नित्य स्वरूप, एक, जन्म-सल्यु 
रदित नित्यप्रकाश स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्ययुक्त, निगुण ओर अद्वितीय ई ॥६॥ हे राम! 
आपी मायासेजो रोग अनच्छादित ई, आप उन्हं मनुष्य जैसा प्रतीत होते है, परन्वु आपके नामों का 
स्मरण जो रोग करते है, आप इन्दं हमेशा चैतन्य स्वरूप प्रतीत होते ह ॥ ७ ॥ हमारा तेज के साथ हमास 
स्थान भी रावण छीन ख्या था, वह्‌ दुष्ट आज आपके हाथों मारा गया ओर हमलोगों छो पुनः अपना पद्‌ 
प्राप्तो गया ॥ ८ ॥ इस प्रकार देवतां द्वारा स्तुति करने पर साक्षात पितामहं ब्रह्माजी अति विनम्र हो 
सस्य पथ पर स्थित भगवान्‌ श्री यमचन्द्रजी से बोरे ॥ ९॥ 


ब्रह्माजी ने कहा-हे राम ! सम्पूणं जीषों की स्थिति का कारण, आत्मत ज्ञानियों द्वारा हृदय मै 
ध्येय, त्याज्य ओर प्राह दन््र रहित, सबसे परे, अद्वितीय, सत्तामात्र, सवके हृदय मे विराजमान, साक्षी 
स्वरूप आप विष्णु भगवान्‌ को मै प्रणाम करता हू ।। १० ॥ मोह रहित यति ( सन्यासी ) छोग निश्चय 
बुद्धि से प्राण्‌ ओर अपान वायु को रोककर, सर्वसंशय बन्धन ओर विषय-बासना समहं का छेदन कर जिस 
देवर का दृशेन करते है, उन रत्नकिरीटधारी, रवि की कान्ति वाज्ञे शीरामचन्द्रजी शी पै बन्दना करता 
हू ॥ ११॥ जो मायातीत, माधव, चराचर जगत्‌ के आदि कारण, जगत्‌ के उत्पत्ति स्थान, प्रत्यक्षादि प्रमाणें 
से परे, मोह विनाशक, सुनियो द्वारा बन्द्नीय, योगिरयो के दारा ध्येय, योगमानै प्रवत्तैक, परिपूर्णं भौर 
सम्पूणं लोको को आनन्दित करने बले हँ उनं रमणीय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की भं बन्दना करता 
हू ॥ १२॥ जो भाव-जभाव प्रतीति रहित है, तथा जिनके दोनों पादारविन्द का योग मे आसक्त रहने बाजे 
शंकर आदि प्रमुख देव पूजन करते है, जो नित्य, ञुद्ध, शुद्ध, अनन्त हे, जो सम्पूणं राक्षसो के लि दाघानङ 
तुस्य हे, उन ओंकार स्वरूप वीरवर भगवान्‌ श्रीराम की भँ बन्दना करता ह ॥ १३॥ हे राम ! आप मेरे 
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त्वं मे नाथो नाथितकार्याखिरुकारी मानातीतो मःधवरूपोऽखिरुधारी । 
भक्त्या गम्यो भावितरूपो भवहारी योगाभ्यासैभावितचेतः्हचारी ॥१४॥ 
न $ # % ५ # 
त्वामाचन्तं लोकततीनां परमीशं लोकानां नो लौकिकमाने रथिगम्यम्‌ । 
¢ (1 3 * = क 
मक्तिश्रद्धाभावसमेतेमेजनीयं वन्दे रामं सुन्दरमिन्दोवरनीलम्‌ ॥१५॥ 
फो वा ज्ञातुं स्वामतिमानं गतमानं मायासक्तो माधव शक्तो मुमिमान्यम्‌ | 
बृन्दारण्ये बन्दितवरन्दारकन्रन्दं बन्दे रामं भवमुखवन्धं सुखकन्दम्‌ ॥१६॥ 
स, ०, [+ + (> ४ @ (^ (9 
नानाशद्धेवेदकदम्बेः प्रतिपादं नित्यानन्दं निर्विषयज्ञानमनादिम्‌ । 
० ९ % 4 
मत्सेवाथे मादुषभावं प्रतिपन्नं बन्दे राम मरकतवणं मथुरेशम्‌ ॥१७॥ 
भ्रद्धायुक्तो यः पठतोमं स्तवमादं ब्राह्यं व्रहज्ञानविधानं सुषि मत्यः । 
राम श्यामं कामितकामप्रदमीश्च ध्यात्वा ध्याता पातकजारुिगतः स्यात्‌ ॥१८॥ 
श्रता स्तुतिं लोक्युरोर्विभावमुः स्वाङ्के समादाय विदेहपुत्रिकाम्‌ । 
विभराजमानां विमलारुणदयुतिं रक्ताम्बरं दिव्यवबिभूषणान्वितान्‌ ॥१९। 
प्रोवाच साष्ट जगतां रघूत्तमं प्रपन्सवातिंहरं हुताशनः 
गृहाण देवीं रघुनाथ जानकीं पुरा स्वया मय्यवरोपितां बने ॥२०॥ 
प्रमु ह; आप मेरे द्वारा प्राथना कयि हर सम्पूण कर्योको पूणे करने बाले है, अप देश काल-परिमाण आदि 
से रहित, नारायण स्वरूप, सम्पूण धिश्च को धारम करने बलि, भक्ति कै द्वारा प्राप्य, स्वस्वरूप का ध्यान 
करने पर भय को दर करने बे ओर यो गभ्वास के द्वारा शुद्ध चिन्त मे विद्ार करने बि हँ ।। १४ ॥ 
इस छोक-परम्परा के उत्पत्ति ओर प्रख्य का स्थान अषदहीदह। आप सम्पूण ठको के मदेश्र है, 
आप लौकिक प्रमाणें के द्वारा अगम्य है । आप भक्ति भोर श्रद्धावन्ि प्राणियें द्वारा भजन करने याग्य है; इस 
प्रकार के नीर कमल ऊ समान श्यामसुन्दर श्री रमचन्द्रजो आपको पै प्रणाम करता हू ॥ १५॥ हे छद्मीपते । 
प्रत्यक्षादि प्रमणं से आप परे ओर मन रहितद्। भा-ासक्त कीन प्राणी आपक्रो जाननेमे समर्थंद्यो 
सकता है ? आप मनियों हारा मान्य तथा बृन्दावन मेँ अखिल देव समूह्‌ की बन्दना छरते हुए भी श्रोराम- 
हूप से शिव आदि देवताओं के स्वयं बन्द्‌नीय हैः एमे आनन्दघन स्वरूप भगवान्‌ श्रीयम आप की पै बन्दना 
करता दह|| १६ ॥ जो धिबिध शाखो ओर वेदादि से प्रतिपादित नित्य आनन्द स्वरूप, निर्विकल्प ज्ञानस्वरूप 
ओर अनादि भोर्जो हमारे कायंदेतु मनुष्य रूप धारण किय, उन मर्कव मणि के समान नीख्घर्ण 
मथुरनाथ भगवान्‌ श्रीरासकी मे बन्दना करता हू ॥ १५ ॥ 
जो कामना करने वांछं कौ सम्पूणं कामनाओं को पूणे कलने बाले श्यामबणे स्वहूप भगवान्‌ श्रीराम का 
ध्यान करता हु ब्रह्याजी द्वारा किया गया बद्यज्ञान विधायक इस स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करे गा वह्‌ ध्यान 
शीर प्राणी सम्पूणं पापों से सक्त हो जायगा ॥ १८ ॥ छोकगुरं ब्रह्माजी को यह स्तुति सुनकर छोकसाक्षी 
अग्निदेव अरग कान्ति से सशोभित ओर अर्ण व्ल तथा दिव्य आभूषरों से विभूषित विदेहनन्दिनी 
शरीजानकीजी को अपनी गोद्‌ मं लेकर प्रकद्‌ हए ओर शरणागत दु लारी श्रारबुनाथज्ी से कदे-े 
रधुबीर ! तपोवन मेँ सञ्च पहले सौपी इई देवी जानकीजी को अवृ. आप प्रहरण कीजिये ॥ १९-२० ॥ 
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विधाय मायाजनकात्मर्जां हरे दशाननप्राणविनास्नाय च! 
हतो दशास्यः सह पूत्रबान्धवे्निराङ़ृतोऽनेन मरो सवः प्रभो ॥२१॥ 
तिरोहिता सा प्रतिबिम्बरूपिणी कृता यदथं कृतृत्यतां गता । 
ततोऽतिहृ्ां परिगृह्य जानकीं रामः प्रहृष्टः प्रतिपूज्य पावकम्‌ ॥२२॥ 
स्वा समावेश्य सदानपायिनीं भियं त्रिलोकीजननीं भियः पतिः । 
दृषटराथ रामं जनकात्मजायुतं भिया स्फुरन्तं सुरनायको मुदा ॥२२॥ 
भक्त्या गिरा गद्गदया समेत्य कृताज्ञङिः स्तोतुमथोपचक्रमे | 
इन्द उवाच 
मजेऽहं सदा राममिन्वोवरामं भवारण्यदावानरामामिधानम्‌ । 
मवानीहृदा भावितानन्दरूपं भवाभावहेतुं मबादिप्रषन्म्‌ ॥२४॥ 
सुरानीकदुःखौधनाशेकेतुं नराकारदेहं निराकारमी्यम्‌ । 
परेशं परानन्दरूप वरेण्य हरिं राममीशं मजे भारनाशम्‌ ॥२५॥ 
परपन्नाखिरानन्ददोऽहं प्रपन्नं प्रपन्नातिनिःशेषनाशाभिधानम्‌ । 
तेपोयोगयोगीशमावाभिमाव्यं कपोशादिमित्रं भजे रामभित्रम्‌ ॥२६॥ 
सदा भोगभाजां सुद्रे षिभान्त सदा योगभाजामद्रे विभान्तम्‌ | 
चिदानन्दकन्दं रदा राधवे्चं॑विदैहास्मजानन्दरूपं प्रपये ॥२७॥ 
हेहरे! आप रावण को मारने के छिये अपनी मायामयी सीता की रचना कर पुत्र, बन्धु बान्धरषो 
आदि सहित रावण का नाश कर दिये । हे प्रभो! यहु काय कर आपप्र्वीका भार उतार दिये।२१॥ 


प्रतिविम्बरूपिणी माया की सीता जिस काय हेतु निमित थी, उसे पूणं कर अघ अदृश्य हो गयी ह । 
अग्निदेव का यह्‌ कथन सुनकर अति प्रसन्न हो भ्रौरघ्ुनाथजी अग्निदेव का पूजन किये ओर प्रसन्न बदना 
श्रीज्ानकीजी को अङ्गीकारं के ।॥२२॥ पुनः ठदमीपति भगवान्‌ श्रीराम कभीभी अपने से प्रथक्‌ 
न होने बाढी जग्डजननी जानकीजी को अपनी गोद्में बेडा स्यि उस समय जनकाटमजा सीताजी 
सहित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को कान्ति से सुशोभित देखकर देवराज इन्द्र अति प्रसन्नता से भक्ति पूर्वक 
गदूगद्‌ बाणी से हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने ङ्गे ॥ २३॥ 

इन्द्र बोले-जो नीर कमल शी कान्ति बाति है, जिनका नाम संसाररूप बनके खयि दाबानङके 
समान है, जिनके आनन्द रूप का श्रीपार्वत्तौजी अपने हृदय मँ ध्यान करती हँ, जो जन्म मरण रूप संल्ार से 
छडने बलि द ओर शंकर आदि देवताओं के आश्रय स्थान ह, उन भगवान्‌ श्रीराम का मै भजन करता 
हू ॥ २४॥ देवताओं के दुःख समूहय का नाश करने के एकमात्र कौरण मनुष्यरूपधारी, आकार रहित, स्तुटय, 
भूमि भार हरण करने बले परमेश्वर परानन्द स्वरूप पूजनीय भगवान्‌ श्रीरामका पै भजन करता हू । २५॥ 
जो शरणागतां के सम्पूणं आनन्द के दाता, आश्रय स्थान तथा जिनका नाम स्मरण शरणागत भक्तब्न्दो के 
अखिर दुःख नाशक ओर तप, योग एवं योगीश्वरो के भावो द्वारा चिन्तनीय, सप्रीवादि के सखा मिच्रदूप 
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महायोगमायाविशेषानुयुक्तो बिभासीश लील्लनराकाखृत्तिः। 
स्वदानन्दलीलाकथापू्णकर्णाः सदानन्दरूपा भवन्तीह लोके ॥२८॥ 
अहं मानपानाभिमत्तप्रसत्तो न वेदाखिलेशाभिमानाभिमानः। 
इदानीं मवत्वदपश्प्रसादातरिलोकाधिपत्यामिमानो विनष्टः ॥२९॥ 


रफुरद्रसनकेयुरहारामिरामं धरामारभूतासुरानीकदावम्‌ । 
शुरचन्द्रवक्त्र लसत्पबनेत्र दुरावारपारं भजे राघवेशम्‌ ॥३०॥ 


सुराधीशनोराम्रनीलाङ्गकार्ति विरयाधादिरक्षोवधाल्नोकशान्विम्‌ । 
किरीटादिश्षोभं पुराराविल्लाम मजे रामचन्द्रं रधृणामधीशम्‌ ॥३१॥ 


लसचन्द्रकोखिप्रकाशादिपीटठे समासीनमङ्ग समाधाय सीताम्‌ । 

रफुरद्धमबणौ तदित्पुञ्ञमासा भजे रामचन्द्रं निश त्तातिनन्दरम्‌ ॥२२॥ 
ततः प्रोवाच भगवान्भवान्या सहितो भवः । रामं कमरपत्राक्ष विमानस्थो नमःस्थले ॥३३॥ 
आगमिष्याम्ययोध्याया द्रष्टु स्वा राञ्यसत्कृतम्‌ । इदानीं पश्य पितरमस्य देहस्य राध ॥२४॥ 
ततोऽपहपद्विसानस्थं रमो दशरथं पुरः । ननाम शिरसा पादो युदा मक्स्या सहानुजः ।२५॥ 


भगवान्‌ श्रीराम का मे शरणागत हूं २७ ॥ हे ईश ! आप अपनी महा योगमाया क गुणों से युक्त होकर 
डीटखा से मनुष्य प्रतीत हो रह ह। आपकी इन आनन्द मयी ठीलाओं-कथाभरव का पान से जिनके कणं 
पूरित होते दै वे संसार में नित्यानन्द स्वरूप हो जाते हँ ॥ २८ ॥ 

भै मान ओौर सोमपान के मद से प्रमत्त हो अखिल्े्र के अभिमान मेँ था; अव आपके चरणारविन्द्‌ 
ढी छ्कपा से च्रिोकाधिपतित्व का अभिमान नष्टहो गया हे ॥ २९॥ जो चमकते हए रतनजटित केयुर ओर 
हाये से सुशोभिव ओरं प्रथ्वी पर भार स्वरूप राक्षसो के खयि दवान के समान ई, जिनका शख शरद्‌ ऋतु 
फे चन्द्रमा के समान तथा कमल के समान अतिमनोहर नेत्र ओर जिनका आदि अन्त जानना कठिन है उन 
भ्रीरघुनाथजो का मै भजन कराह ।। ३०॥ जिनके शरीर की कान्ति इन्द्रनीर मणि ओर मेव के समान 
श्याम बणे की है, जो बिराध आदि राक्षसो को मारकर समी रोको में शान्ति स्थापित क्ये है, किरीटादि से 
खशोभित श्रीशंकरजी के परम धाम उन रघुङ्ुखेश्चर श्रीरामचन्द्रजी का मै मजन कर्ता ह ॥ ३१॥ कोटि 
चन्द्रमा की कान्ति के समान कान्ति बाल्ते सिंहासन पर जो सुबणे जैसी ओर बिजली के समान कान्ति बाढी 
भ्रीजानकीजी को गोद्‌ मे दिये बेठे है; उन दुःख एवं आङस्यदहीन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जो का भै भजन 
करता हू ॥ ३२॥ 

तदनन्तर भवानी सहित श्री शंकरजी विमान पर आकाश मेँ स्थित हो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी से 
केह-हे रघुनन्दन ! भँ आपका राज्याभिषेक देखने के ल्यि अयोभ्यापुरी मँ आङञगा, अव आप अपने 
इस शरीर के पिता राजा दशरथ का दशन कीजिये ।। ३३-३४ ॥ तसश्चात्‌. शरीरामबन्द्रजी अपने सामने 
विमान पर स्थित महाराज दशरथ को देखे । वे प्रसन्न होकर भाई छच्मण के साथ भक्ति पूर्वकं उनके 
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आलिङ्गय मृष्न्यवघराय रामं दशरथोऽज्वीत्‌ । तारितोस्मि स्वया वत्स संसाराद्टुःखसागरात्‌ ३६ 
इत्युक्त्वा पनरालिङ्गय ययौ रामेण पूजितः । मोऽपि देवयजं त दृष्ट्रा प्राह कृताञ्जलिम्‌ ॥३७॥ 
भत्छते निहतान्ये बानरान्पतितान्‌ यवि । जीवयाघ्च॒ सुषा्ष्वा सहस्षा्त ममाज्ञया ॥२८। 
तथेत्यसृतबृष्टया तान्‌ जीवयामास बानरान्‌। ये ये मृता मृष पूवं ते ते सु्ोथता इव ॥ 
पवेवद्ररिनो हष रामपाश्व्ुपाययुः ¦ ३९॥ 
नोत्थिता राक्षसास्तत्र पीयुषस्पशेनादपि । विभीषणस्तु साष्टाङ्ग प्रणिपस्यानवीद्चः ॥४०॥ 
देव मामचुगुह्णीष्व मयि भक्तियंद्‌ा तव । मङ्गलस्नानम्य सं इर सोतासमन्वितः ।४१॥ 
अलङछ्ृत्य सह भरात्रा श्वो गमिष्यामहे बयम्‌ । विभीषृणवचः शरुत्वा प्रत्युवाच रघृत्तमः । ४२ 
सुङमारोऽतिमक्तो मे भरतो मामवेश्षते | जटावर्छरुधारी स॒ शब्दव्रह्मपमाहितः ॥४२॥ 
कथ तेन बिना स्नानमलङ्कारादिक मम । अतः सुप्र बथख्या' स्वं पूजयाश्च विशेषतः ॥४४॥ 
पूजितेषु कपीन्दरषु पूजितोऽहं न संशयः । इत्युक्तो राघवेणाश्च स्वणरतनाम्यराणि च ॥४५॥ 
ववषे राक्षसशरष्ठो यथाकामं यथारुचि । ततस्तान्पूनितान्डषटरा रामो रतेध यूथपान्‌ ॥४६॥ 
चरणारविन्द मे शिर रखकर प्रणाम श्य ॥ ३५॥ तब दशरथजी श्रीरामचन्द्रजीको हृदय से लगाकर 


उनका शरीर सूंषे ओर बोके-षस्स ! तुम अन्ने दुख रूपी संसार सागर से सुक्त कर दिये ॥ ३६ ॥ यह्‌ 
कक्कर वे पुनः श्रीरामजी को हृदय से खगा शये ओर भगवान्‌ श्रीराम के दारा पूजित हो चलते गये | 

तदनन्तर सामने हाथ जोड़कर खड़े इन्द्र को देखकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी बोल्ते-दहे सहस्राक्च ! 
मेरी आज्ञा से अग्रत की वषो कर मेरे स्यि युद्ध मे मस्य प्राप्त हो प्रथ्वी पर्‌ पड़े बानर बीरों को शीघ्र जीवित 
करो ॥ ३७-३८ ॥ (तथा इतिः कहकर देवेन्द्र असृत की बषो कर बानरो को जोवित कर दिये । यद्धमें 
मारे गये बानर सोकर उठने की भोति पहले जैसा ही बख्बान्‌ ओर प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ॐ 
पास चज्ञे अये ॥ ३९॥ परन्तु मरे हुए ॒राक्षसग्ण अमृत का स्पशं होने पर भी जीवित नदहींहृर। तव 
विभीषण स्टाङ्ग प्रणाम कर बोले ॥ ४० ॥ भगवान्‌ ! सुकपर आपकी अत्यन्त प्रीतिं है । अत एव आप 
यह कृपा करं कि श्री सीताजी सहित अ।प मंगर स्नान कर ॥ ४९॥ 


पुनः अनुज दमण सहित कर व्ञारुङ्कारों से धिभूषित हो, हम सव चग ! विभीषण का यह्‌ कथन 
सुनकर रधुश्रे्ठ श्रीरामचन्द्रजी बोरे-मति सुङमार मेरा भक्तं भाई भरत जटा ओर वल्कङ धारण कर 
भगवन्नाम में तत्पर हो मेरे आने की राह देख रहा शोगा ॥ ४२-४३ ॥ 

उससे भिरे विना भैं मंगख स्नान ओर अरङ्कारादि धारण कैसे कर॒ सकता दह ¢ अव एव सम्रीवादिं 
का तुम विशेष सत्कार करो । कपीन्द्रो का स्कार हो ज्ञे पर निःसन्देह मेरा सत्कार ही होगा । श्रीरघुनाथजी 
की यह आज्ञा पाकर विभीषण वानरो की अपनी-अपनी इच्छानुसार बहुत से रलन-बख आदि युक्त हस्त 
से दिये । इस प्रकार बानर यूथपतियों को रत्नादि सरे सत्कृत देखकर श्रीरामचन्दरजी यथायोग्य बड़ाई किये 
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नवकानदककचः अपलोतटिनयः 


अभिनन्ध यथान्यायं त्रिससजं हरीश्वरान्‌ । विभीषणसमानीतं पुष्पकं द्र्॑वर्चसम्‌ ॥७७॥ 
आ‹रोह ततो रामस्तद्धिमानमवुत्तमम्‌ । अङक निधाय वेदेदीं लज्जमानां यशस्विनीप्‌ । ४८। 
लक्ष्मणेन संह भरात्रा विक्रान्तेन धलुष्पता , अप्रदीच विमानस्थः भरीरामः सवेवानरान्‌ । ४९॥ 
सुग्रीवं हरियजं च अङ्गदं च विभीषणम्‌ । मित्रकायं छृतं सवं भवद्धिः सह वानरैः ॥१०॥ 
अनुज्ञाता मया स्वै यथेष्टं गन्तुमहथ । सुप्रीव प्रतियाद्यःशरु फिकन्धा' सवसैनिके ।५१॥ 
स्वराज्ये बस लङ्काया मम भक्तो दरिभीषण। न स्वा धषयितु शक्ताः सेन्द्रा अवि दिवौकसः ५२। 
अयोध्यां गन्तुमिच्छामि राजधानीं पितुमम । एवमुक्तास्तु रमेण दानरा.ते मह प्रल : ।५३॥ 
ऊचुः प्राज्ञर्यः स्वं राक्षसश बिभीषणः । अयोध्या गन्तुमिच्छाम चया सह रघत्तम ५४॥ 
षट त्वाममिषिक्त त कोसस्यासभिवाचय च । पथाद्घरणौमहे राज्यमरृज्ञा देहि नः प्रमो ॥५५॥ 
रामस्तथेति सुग्रीव वानरैः सविभीषणः | पुष्पकं सहनूमा थ शीघ्मारोह सातम्‌ ॥५६॥ 
ततस्तु पुष्पकं दिव्यं सुग्रीवः सह सेनया । भीषणश्च सामात्यः सं चारुष्डुुतम्‌ । ५७। 
तेष्वारूढेषु सवेष कंमिरं परमासनम्‌ । राघवेणाभ्यनुज्ञातञ्चत्पपात विहायसा ॥५८॥ 
ओर पुनः विदा क्ियि। पुनः बिभीषणके द्याया छ्य हुए सूयं के समान तेजस्वी पुष्पक विमान पर ल्ञजा 
करती ह यशश्िनी जानकीजी को गोद्‌ में लेकर महापराक्रमी धनुषधारी अनुज छदमण सहित आरद्‌ हुए । 
बिमान पर आरढ हो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनी वानरराज सुप्रीव, अङ्गद, विभीषम ओर सभी बानरवीरो से 


कदे कि आपलोग सभी बानर-वीरों सहित मित्र का कन्तेन्य भरी-मांति पूणे क्रिये ॥ ४४-५० ॥ मेरी अज्ञा 


से आपटोग अपने मनोयुकूर स्थानें पर जाये । सु्रीव ! आप अपने सभी सैनिकों के साथ शीघ 
किष्किन्धापुरी में जाइये । ५१ ॥ 


भिभीषण ! अप मेरी भक्ति मेँ तत्पर हो अपने राञ्यर्कामं हीरहो। इन्द्र सहित देषग्णमभी 
अव तुम्हार छु अनिष्ट नीं कर सकते ॥ ५२ ॥ भैं अब अपने पिताजी की राजधानी अयोध्यापुरी को 
जाना चाहता हू । भगवान्‌ श्रोरामचन्द्रजी के कहने पर सभी महाबली वानरबीर तथा राक्षसाधिप विभिषण 
हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी से बोते-दे रधुश्रे्ठ ! हमखोग आपके साथ अयोध्या चढना चाहते 
है ॥ ५३-५४॥ प्रमो | हम आपका राञ्याभिषेक ओर माता कोसल्याकी बन्दना कर पुनः अपना 
राञ्य प्रहण करेगे, अपर अपने साथ चल्नेके स्यि दमे आज्ञा दीजिये ॥ ५५॥ बहुत अच्छा, सुग्रीव 
तुम वानरो सहित शीच्र हौ विभीषण ओर हनुमान्‌ को साथ लेकर विमान पर चद्‌ जाओ ॥ ५६ ॥ भगवन्‌] 


भरीरासचन्द्रजी के यह कहने पर सेना सहित सुप्रीव ओर मन्त्रियों सहित विभीषण अति शीघ्र पुष्पक बिमान 
पर अरुदं हुए ।। ५७ ॥ 


उन सबको विमान पर आसद्‌ हो जाने पर भगवान्‌ श्रीराम की आज्ञा से कुबेर का परम यान्‌ अकाश 
मागे से उड़कर चङ दिया ।। ५६ ॥ 
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घमौ तेन तिमनिन दंसधुक्तन भास्वता । प्रहृ तदा रामश्वतुयुख इवापरः ॥५९॥ 
ततो बभौ मास्करविम्बतुस्यं बेरयानं तपसादुलब्धम्‌ । 
रमेण शोमा नित प्रपेदे सीतासमेतेन सहासुजेन ॥६०॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे यु द्काण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥१२॥ 


न्ययन १4 शाक 


५ ¢ 
चतुदश सग 
अयोभ्या-यात्ना, श्रीभरद्वाज मुनि का आतिथ्य सत्कार तथो भरत्‌ मिप 
श्रीमहादेव उवाच 


पातयित्वा ततश्क्षः सर्वतो रघुनन्दनः । अव्रबीन्मेथिलीं सीतां रामः शशिनिभाननाम्‌ १॥ 
प्रिङूटशिखराग्रस्थां प्य लङ्का महाप्रभम्‌ । एतां रणखवं पश्य मपकर्दमपड्िलाम्‌ ॥२॥ 
असुराणा प्ठवङ्गानामन्र बेशसनं महत्‌ । अत्र मे निहतः रेते रावणो रसेश्वरः ॥३॥ 
इृम्मकणेन्द्रजिन्पुख्याः स्वे चात्र निपातिताः। एष सेतमंया बद्धः सागरे सरिलाशये ॥४॥ 
एतच दृश्यते तीथं सागरस्य महामनः । सेतुषन्धमिति स्यातं तरेलोक्येन च पूजितम्‌ ॥५॥ 


उस तेजस्वी विभान पर जते हुए भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अति प्रसन्न हुए ओर हंस पर आरूढ 
अपर ब्रह्माजी की भोति शोभित हुए ॥ ५९॥ तपस्या के द्वार प्राप्त कुबेर का बह विमान सूयं बिम्ब के 
खमान उस समय सुशोभित हो रदा था ओर सीताजी तथा अयज्ञ छदमण सहित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
के आरूढ होने से उखकी शोभा ओर भी अधिक हो गयी थी ॥ ६० ॥ 
इति श्रीमदध्यात्मयभायरो उमामहेश्वरसंवादे युदढकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुस्मण्ड्लान्तगंतखनुरिर्याग्राम- 
निवासिपराशरगोत्रीय पं० रामब्रतपाण्डेयात्मज डां° चन्द्रमापाण्डेयेन विरचतयाभाषा- 
टीकयासदहितः व्रयोदशभ्सगेः परिपणे; ।। २३ ॥ 


(1) । 


श्रीमहादेवज्ी बोक्ते-(. हे पार्वति |) तसश्चात्‌ श्रीरघुनाथजी चारो ओर देखकर मिथिज्ञेश नन्दिनी 
सीता से बोले ॥ ९॥ त्रिक्कटपर्वत के शिखरपर स्थित परम भकाशमयी इस ्ड्कापुरी को देखो ओर 
मँसम्रयी कीचड़ से परिपूरित इस रणभूमि को देखो ॥ २॥ यदं पर राक्षसो ओर बानो का अत्यधिक 
संहार हुआ है। मेरे हाथ से मरकर राक्षसराज् रावण यदीं गिराथा॥३॥ यदीं कुम्भके, इन्द्रजित 
आदि सभी राक्षस बीर मारे गये है ओर जछनिधि खमुद्र पर यह हम पुर बोधे थे ॥ ४॥ यह देखो, इस 
विशाख समुद्र पर सेतुबन्ध नाम से विख्यात यह वीर्थं दिखायी पड़ रहा हे, जो तीनों लोकों मे पूजनीय 
४३ 
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एतत्पवित्रं प्रमं दश्ंनात्पातकापहम्‌ । अत्र रामेश्वरो देवो मया शम्धुः प्रतिष्ठितः ॥६॥ 
अत्र माद्धरणः प्राप्तो सच्तरिभिश विभीषणः एषा सुग्रीबनगरी किष्किन्धा चित्रकःनना ॥७] 
तत्र॒ रामाज्ञया तारप्रषखा हरियोषितिः । आनयामास सुग्रीवः सीतया; मियकाम्ययाः ॥८॥ 
ताभिः सहोत्थित शीर विमानं प्रक्ष्य राघवः | प्राह चाद्धमरष्यमूकं पश्य वाल्यत्र मे हतः ॥९॥ 
एषा पश्चवरी नाम राक्षसा यत्र मे हताः । अगस्त्यस्य सुतीक्ष्णस्य परयाभ्मपदे शमे ॥१०॥ 
एते ते तापसाः सवे इश्यन्ते वरथणिनि । असौ शेरवरो देवि चित्रकूटः प्रकाशते ॥११। 
अत्र॒ मां केकयीपुत्रः प्रसादयितुमागतः। भरद्वाजाश्रमं परय दृश्यते यमुनातटे ¦ १२॥ 
एषा भागीरथी गङ्गा दृश्यते लोकपावनौ । एषा सा दयते सीते सरयृयूपमारिनी \.१३॥ 
एषा सा दृश्यतेऽयोध्या प्रणामं इरु भामिनि । एवं करमेण सम्प्राप्नो भरद्वाजाश्रमं हरिः ॥१४॥ 
पूणे चतुदंशे वपे पश्वभ्यां रघुनन्दनः । मरद्वाजं मुनिं दष्टा ववन्दे सानुजः प्रः ॥१५॥ 
पप्रच्छ मुनिमासीनं विनयेन रघत्तम; । शृणोषि कचचिद्धरतः इ शस्यास्ते सहालुजः ॥१६॥ 
सुभिक्षा बतेतेऽयोध्या जीवन्ति च हि मातरः । श्रुत्वा रामस्य वचनं मरदराजः प्रहृष्टधीः ॥१७॥ 


है ५॥ यह अतिपवित्र ओर दर्शन से ही सम्पूण पपे को नष्ट करने वाखा है । श्रीरनेश्वर महादेवजी 
की यहो हमने स्थापना की है ।॥६॥ मन्तरियों सहित विभीषण यहीं मेरी शरणमे आयाथा। विचित्र 
उपवा से सुशोभित यह किष्किन्धापुरी सुभ्रीव की राजधानी है 11 ७॥ किषकिन्धापुरी में पर्ने पर 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञासे सीताजी को प्रसन्न करने के लिये सुप्रीव तारा आदि अपनी स्त्रियो 
कोठे आये॥ ८ ॥ 

उन सब को शीघ्र ही साथ लेकर्‌ चरते हए विमान को देखकर वे सीताजी से कहने कगे-देखो, यँ 
ष्यमूक्‌ पवत हे; य्ह हमने बारी को मारा था 1 ९॥ यह्‌ पञ्चवटी दै, जहाँ हमने ( खर दृषणादि ) 
राक्षसो छो मारा था, यह _अगस्स्य ओर सुतीक्ण का शुभाश्रम है, देखो ॥ १०।। हे सुन्दर बणे बाड़ी ! 
ये वे सव तपस्वी खोग दिखलायी दे रहें द। हे देवि! यह पर्वतों मं श्रेष्ठ चित्रकूट सुशोभित हयो रहा 
हे ॥ १९॥ यदीं पर सुने मनाने के खयि कैकेयीनन्दन भरत आये ये । यह यमुना के तटपर भारद्वाज सुति 
का आश्रम दिखायी पड़ रहा है ॥ १२॥ त्रिछोक पावनी गङ्गाजी यह्‌ दिखायी पड़ रदी है । हे सीते! 
( सूर्यवंशी राज्ाओं के कयि हए यज्ञो के ) युपो ( यज्ञस्तम्भों ) से युक्त यह सरयू नदी दिखङायी दै 
रदी ॥ १३॥ हि सुन्दरि! यह देखो, यह अयोभ्यापुरी दिखलायी दे रदी है, उस पुरी को श्रणाम करो, 
शस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र क्रमपूर्वक श्रीभारद्वाज ऋषि के आश्रम पर परु ॥ १४ ॥ चतुदश 
वषे पूणे होने पर पञ्चमी तिथि फो श्रीरघुनाथजी अनुज्ञ छदणण सहित मुनिवर भरद्वाज ऋषि को 
प्रणाम किये ॥१५। पुनः आसन पर आसीन मुनिवर से विनय पूर्वक भीरघुनाथजी प--आप ऊद सुने है. 
भनु शबुष्न सहित भरत छख्श से तोर ?॥ १६॥ अयोध्या में समीक्ष तो है! तथा हमार 
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प्रह सर्वे इशणिनो भरतस्तु महामनाः । एलमूलकृताहारे जटाषरकलधारकः ॥१८॥ 
पादुके सकलं न्यस्य राज्यं त्वां सुप्रतीश्षते । यथत्छृतं त्वया कमे दण्डके रघुनन्दन ॥१९॥ 
राक्षसानां षिना्चं च सीताहरणपूंकम्‌ । सवं ज्ञातं मया राम तपसा ते प्रसादतः ॥२०॥ 
तं बह्म परमं साक्तादादिमध्यान्तवनितः । त्वमग्र सलिर सुषा तत्र सुप्रोऽसि भूतदत्‌ ॥२१॥ 
नारायशणोऽसि विश्वास्मनरणासन्तरात्सकः । स्वन्नाभिकमरोत्पन्नो ब्रह्मा लोकपितामहः ॥२२॥ 
अतस्त्वं जगतामीशः सव॑लोकनमस्कृतः । स्वं विष्णुजीनकी लक्ष्मीः रेषोऽयं लक््मणामिधः ॥ 
आतमन्‌ चजसीदं त्वमात्मन्येवास्ममायया । न सजसे नमोवं चिच्छक्त्या सर्वसाक्षिकः २४। 
हिरन्तथ भूतानां समेव रथुनन्दन । पूर्णोऽपि मूढद््टौनां विच्छिन्न इष लक्ष्यसे ॥२५॥ 
जगस्वं जगदाधारस्त्वमेव परिपालकः । स्वमेव सर्वभूतानां मोक्ता भोज्यं जगत्पते ॥२६॥ 
इश्यते श्रयते यथत्स्मयंते वा रघूत्तम । त्वमेव सवंमलिलं सद्विनान्यज्न किञ्चन ॥२७॥ 
माया सृजति रोका स्वयुणेरहमादिभिः । वच्छक्तिप्ररिता राम ॒तस्माखय्युपचय॑ते ॥२८॥ 


मातां जीवित तो ह? भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का कथन सुनकर श्रृष्टेमन युनिवर भरद्राजजी ने 
कहा-॥ १७॥ सव इुशर है, महामना भरत जटावल्कङ धारण ओर फल-मूखदि आहार कर 
राउय का सम्पूणं कायैभार आपकी पादुकाभों को समर्पित कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे है । हे रघुनन्दन ! 
दृण्डकरारण्य मेँ आप जो कायं किये है ओर सीता हरण के अनन्तर जिस प्रकार राक्षसो का वधक्ियिदहै, वे 
सब आपकी कृपा से तपोबरू के दारा सञ्च ज्ञात हो गये हैँ १८-२० ॥ आदि, मध्य ओर अन्त्य रहित 
आप साक्षात्‌ परह्य दहै! सभी प्राणिर्योफेसष्ाआपदहैः। सर्व प्रथम जट की सृष्टिकर आप उसमे शयन 
कियिथे। हे विश्वात्मन्‌ | आप सम्पुणे प्राणियों कौ अन्तरात्मा है, अत एव अप नारायण है । आपके 
ही नाभिकमङ से ब्रह्माजी उतपन्न हए सम्पणे छोकां के पितामह ह ॥ २१-२२।। अतएव आप समस्त 
रोको के बन्द्नीय ओर सम्पृणं जगत्‌ के स्वामी हँ। आप साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ ह, जानकीजी 
छच्छी भौर छदमणजी रोषनाग हैँ ।। २३ ॥ अधिष्ठान रूप से आप अपनेमें द्यी अपनी मायासे इस 
जगत्‌ की सृष्टि करते है, परन्तु आकाश के समान जप किसी से दघ्न होते। अपनी चित्‌ शक्ति से 
आप सबके साक्षी है ।। २४ ॥ 

हे रघनन्दन ! आप्र समस्त प्राणियों मे बाहर भर भीतर व्याप्त है, पुणे होने पर भी भाप मूढ 
बुद्धि बाख को परिच्छन्न एक देश मे वि्यमान्‌ प्रतीत होते दै ॥ २५॥ हे जगत्पते ! आप दही जगत्‌ 
के आधार, परिपाक, ओर समस्त प्राणि्यो के काररूप से भोक्ता तथा अन्नरूपसे भोऽय्हैँ ॥ २६॥ हे 
रघश्रेष्ठ ! जो भी दृष्टिगोचर हयो रदा है तथा जो भी सुनाई पड़ता ओर स्मरण फिया जाता है, वे खव आप 
हीह । आपके अतिरिक्त अस्य कह भी नदीं है ॥ २७ ॥ दे रम ! आपकी शक्ति से प्रेरिव होकर ही 
माया अपने अहङ्कारदि गुर्णा से अखि ठोको की संष्टि करती दै । अतएव इन सबकी सृष्टि का आपं 
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यथा चुम्बक्ताननिष्याचरन्त्येवाय आदयः । जडास्तथा सया दृष्टा माया सृजति वे जगत्‌ २९ 


देदद्यमदेहस्य तव विश्वं रिरक्षिषोः । विराट्‌ स्थूलं शरीरं ते षतं षठक्ष्मुदाहतम्‌ ॥३०॥ 
विराजः सम्भवन्त्येते अवताराः सहस्रः । कार्यान्ते प्रविशन्त्येव विराजं रघुनन्दन ॥२३१॥ 
अवतारकथां रोके ये गायन्ति गृणन्ति च । अनन्यमनसो मुक्तेस्तेषामेव रुत्तम ॥३२॥ 
स्व ब्रह्मणा पुरा भूमेभारहाराय राव । प्रार्थितस्तपसा तुष्टस्त्वं जातोऽसि रोः इले ३३॥ 
देषकायमशेषेण छृतं ते राम दुष्करम्‌ । बहुवषसहस्राणि मादुषं देहमाभितः॥२५॥ 
छ वन्दुष्करकर्माणि लोकद्वयहिताय च । पापहारीणि यवनं यशसा पूरयिष्यसि ॥३५॥ 
्राथयामि जगन्नाथ पवित्रं रु मे गृहम्‌ । स्थिस्वाच थक्त्वा सबलः श्वो गमिष्यसि पत्तनम्‌ ३६ 
तथेति राघवोऽतिष्टत् स्मिन्नाध्रम उत्तमे | ससैन्यः पूजितस्तेन सीतया लक्ष्मणेन च ॥३७। 
ततो रामधिन्तयित्वा मुहूतं प्राह मारुतिम्‌ । शतो गच्छ हन्‌ संस्त्मयोध्यां प्रति सत्वरः ॥३८॥ 
जानीहि शलौ कथिजनो शरपतिमन्दिरे । शृङ्खवेरपुरं गस्वा नहि मित्रं गुहं मम ॥२९॥ 


ही आरोप किया जाता दै ॥ २८ ॥ _ चुम्बके के समीप भने से जड पदार्थं ठोहा जिस प्रकार चायमान हो 
जाता हे, उसी प्रकार आपकी दृष्टि से माया अलिल न्ह्याण्ड की सृष्टि करती है ॥ २६॥ विश्वकी रक्ष 
करने की देच्छा बाले आप देह रहित होकर मी शरीरी द । आपका स्थूड शरीर विराद्‌ नाम से विख्यात 
ओर सृद्धम शरीर सूत्र संज्ञक है ॥ ३० ॥ 
दे रधुनन्दन ! आपके विराद्‌ शरीर से सहसरं भवतार उन्न होते ह ओर अपना कायं पूर्णं कर 
पुनः उसी मे छीन हो जति दहै ॥२१॥ दहे रघूत्तम! जो प्राणी संसार मे अनन्य मन दहो आपके अवतासें 
कीकथाका गान करते ओर सुनते दह, अवश्य ही उनकी सुक्तिदहदो जाती है| २२॥ हे राघव ! पूर्व 
समयमे धृथ्बोकाभार्‌ हरण करने के छथि ब्रह्माजी आपसे प्रार्थना क्थिथे। उनकी प्रार्थना से संतु 
होकर ही आप रघुङ्कर में अवतार चयि ह ॥ ३३॥ हे राम | देववाओं का जो अत्यन्त दुष्कर कायं था इसे 
आप पूणे कर दिये । अव सहस्र वर्षो तक मनुध्य रूप से स्थित रहकर दोनों डोको के कल्याण ऊ दिये 
अनेक कठिन ओर परापनाशक कार्यो को करते हए आप सम्पूणं ढोकों को अपने सुयश से परिपूणे 
करेगे ॥३४-३५॥ हे जगन्नाथ ! भे प्रार्थना करता ह कि आप जाज सेना सहित मेरे यँ रूककर भाजन 
छीजिये ओर मेरा आश्रम पवित्र कीजिये । पुनः कर आप अपनी राजधानी में परं ॥ ३६ ॥ तत्पश्चात्‌ 
श्रीरघु नाथज्ी "तथा इतिः यह कहं कर भरद्वाज जुनि हरा सल्छत ह्यो सेना, सीताजी भौर ठद्मणजी सित 
उस उत्तम आश्रम में विश्राम किये ॥ ३७ ॥ 
इस समय इ क्वण ( सुदत्तमात्न ) सोचकर भगवान्‌ श्रीरामचनद्रजी पवनङ्कमार श्रीहनुभानजी से के- 
हवुमान्‌ !. यह से शीघ्र दी तुम अयोभ्या मे जाभो ॥ ३८ ॥ बँ ज्ञात करो कि राजमन्दिर मे सभी कुश 
सरवतो द { भोर शज्गवेर पुर मे जाकर मेरे भिन्न गुद से बादचीत करना ॥ ३९॥ जानकी ओर ऊदमण 
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जानकील्मणोपेतमागतं मां - निषेदय । नल्दिग्रामं ततो गत्वा भ्रातरं मरतं मम ॥४०॥ 
टा बरहि समार्यस्य सभ्राठुः इशलं मम । सीतापहरणादौनि रावणस्य वधादिकम्‌ ॥४१॥ 
बूहि कमेण मे भ्रातुः सवं तत्र गिचेष्टिम्‌ । ह्वा शबुगणान्सदान्सिमायेः सहलक्ष्मणः ॥४२॥ 
उपयाति समृद्धाः सह ऋकषदरीश्वरैः । इ्युक्ता तत्र वृत्तान्तं मरतस्य विचेष्टितम्‌ ४३ 
सै ज्ञाता पुनः शीघ्रमागच्छ मम सन्निधिम्‌ । तथेति हमास्तत्र॒मालुष वपुरास्थितः ॥४४॥ 
नन्दिग्रामं ययौ तूणं वायुवेगेन मारुतिः 1 गरुत्मानिव वेगेन भिधृश्षन्‌ शजगोत्तमम्‌ ॥४५॥ 
भृह्वेरएुरं प्राप्य गृहमासाद्य मारुतिः । उवाच मधुरं वाक्यं प्रहृ्टनान्तरात्मना ॥४६॥ 
रामो दाशरथिः श्रीमान्सखा ते सह सीतया । सलक्ष्मणस्त्वां धमात्मा क्षेमी इशसमत्रवीत्‌ ४७॥ 
अनुज्ञातोऽच मुनिना भरद्वाजेन राधवः । आगमिष्यति ते देवं द्रक्ष्यसि त्वं रघृत्तमम्‌ ।४८॥ 
एवमुक्त्वा महातेजाः संप्रह्टतन्‌रुहम्‌ । उत्पपात महावेगो वायुवेगेन मारुतिः ॥४९॥ 
सोऽपरयद्रामतीथं च सरयू च महानदीम्‌ । तामतिक्रम्य दलुमान्न्दिग्रामं ययौ छदा ॥५०॥ 
क्रोशमात्रे खयोध्यायाशथीरङृष्णाजिनाम्बरम्‌ । ददश भरतं दीनं इशमाश्रमवासिनम्‌ ॥५१॥ 
मरपङ्कविदिग्धाङ्गं जटिं वर्कलाम्बरम्‌ । फलमूलष्ताहारं रामचिन्तापरायणम्‌ ।५२। 


सहित मेरे आने की सूचना उसे दैना। तदनन्तर नन्दिप्राम म जाकर मेरे भाई भरत से मिरूकर उन्हे 
मायी रौर अनुज सहित मेरा शङ सुनाना । सीता हरण से लेकर रावण वध पयेन्त समस्त रीलाओं को 
करमपूर्वक सुनाना ओर यह कहना कि श्रीरामचन्द्रजी सभी शत्रुओं को मारकर मनोरथ पणं हो, भायौ ओर 
छदम वथा रक्ष ओर बानो के सहित आ रह है । यदह सव सुनाकर भरत की सभी चेष्टाओं को जानकर 
शीघ्र ही मेरे पास खोट आना। ततथा इतिः यह कहकर हनुमानजी शीघ मनुष्य शरीर धारण कर वायुवेग 
से नन्दिभराम की ओर उस भोति चरे जैसे किसी अच्छे सपं को पकड़ने के किए गरूङ्जी जा रहे हौ ।४०-४५। 
शह्धवेर पुर मे गुह के समीप जाकर दलुमानजी अति प्रसन्न मन मधुर वाक्य गुह से बोले ४६ ॥ दुम्हारे 
मित्र परम धार्मिक दशरथ नन्दन श्रीमान्‌ रामचन्द्रज्ी सीताजी एवं दमण सहित कुशस्पूर्वक अपनी कुशद्ता 
तुम्हारे पास मेने ई ॥ ४७ ॥ 

यनिवर भरद्वाजजी की आज्ञा लेकर आजञ श्रीरामचन्द्रनी आर्येगे । तसश्चात्‌ उन रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ 
श्रीराम का तुमह मी दशन होगा ॥ ४८॥ गुह से यह कहकर हषं से रोमाच्चित शरीर वारे महातेजस्वी, 
अतिवेगशाली हनुमानजी पुनः बायुवेग से उड़े ।। ४९ ॥ वे रामरीर्थं अयोभ्यापुरी ओर महानदी खरयूजी 
का दशन किय । उसे पारकर अति प्रसन्न मन हनुमानजी नन्दिपराम चङ दिये । ५० ॥ अयोध्या से एक 
दोश की दृरी पर अति दीन तथा दुबे ह्यो चीर व्ल ओर सृगचर्मं घारण क्रिये भरतजी आश्रम में निवास 
करते, शरीर मे भस्म रमाये जटाजूट ओर बल्ककबल्ञ धारण चयि, फठ परादि आदार पूर्वेक भगवान्‌ श्रीराम 
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पादुके ते पुर्छृत्य शासयन्तं वमुन्धराम्‌ । मन्त्िमिः पौरमल्येश काषायाम्बरथारिभिः ५३। 
रतदेहं मूतिंमम्तं साक्षाद्रममिव रिथितम्‌ । उवाच प्राज्ञलिरवाक्यं इन्‌मान्मार्तातमजः ।५४॥ 
यं त्वं चिन्तयसे राम तापसं दण्डके स्थतम्‌ । अनुशोचसि काडत्स्थः स त्वां इशलमतरवीत्‌ ५५ 
प्रयसाख्यामि ते देव शोक त्यज सुदारुणम्‌ । अस्मिन्धहृतं भात्रा स्वं रामेण सह सङ्गतः ॥५६॥ 
समरे रावणं हत्वा रामः सीतामवाप्य च | उपयाति समृद्धार्थः ससीतः सहलक्ष्मणः ॥१७॥ 
एवञक्तो महातेजा मरतो हषेमूच्छितः । पपात यवि चास्वस्थः केकयीप्रियनन्दनः ॥५८॥ 
आलिङ्गय सरतः शीघ्र मारुति प्रियवादिनम्‌ । आनन्दजेरशरुजरेः सिषेच भरतः कपि ॥५९॥ 
देवो वा माषो वा सखमनुक्रोशादिहागतः । प्रियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि त्रवतः प्रियम्‌ ६० 
गवां शतसदस्रं च प्रामाणोा च शतं वरम्‌ । सर्वाभरणसम्पन्ना मुग्धाः कन्यास्तु षोडश ॥६१॥ 
एवमुक्त्वा पुनः प्राह मरतो मारुतात्मजम्‌ । बहूनीमानि वर्षाणि गतस्य सुमहद्वनम्‌ ॥६२॥ 
भृणोभ्यहं प्रीतिकरं मम॒ नाथस्य कोतेनम्‌ । कल्याणी बत गाभरेऽ्यं लौकिकी प्रतिभाति मे ६३ 
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एति जीवन्तमानन्दो नर बषेश्तादपि । राघवस्य हरीणा च कथमासीत्समागमः ॥६४॥ 





के ध्यान मे तत्पर हो श्रीरामचन्द्रजी की दोनों पादुकार्ओं को सामने रखकर प्रथ्वी का शासन करते तथा 
काषाय वल्लधारी मन्तियां ओर सुस्य-ञ्ख्य नगर निवासियों से चिरे हुए साक्षात्‌ मूर्विमान्‌ धर्म के समान 
देखकर पवनङुमार हनुमानजी हाथ जोड़कर बोलते ॥ ५१-५४ ॥ 


भरतजी ! जिन दण्डकारण्य निवासी तपोनिष्ठ भगवान्‌ श्रीरामका आप चिन्तन करते है, वथा जिनके 
स्यि आप इतनी तपस्या करते है; वे कङ्कस्थनन्द्न श्रीराम आपके पासन अपनी कुशरता भेजे दै ॥ *५॥। 
हे देव! आप इस दारूण शोक का त्याग कीजिये । भं आपको अतिग्रिय समाचार सुनाता हू कि इसी 
सुत्त मे आप अपने भाई श्रीरामजी से मिग ॥ ५६॥ भगवान्‌ श्रीराम युद्ध मे रावण को मार कर सफर 
मनोरथ हो श्रीसीताजी ओर भुज ठदंमण सहित आ रहे ई ॥ ५७ ॥ महातेजस्वी श्रीहूलुमानजी का यह्‌ 
कथन सुनकर कैकेयी के प्रिय पुत्र भरतजी हषे से मूर्च्छित हो अपनी सुध-बुध सोकर प्रथिवी पर गिर 
पड़ ।। ५८ ॥ पुनः भरतजी सचेत हो शीघ्र ही प्रियवादी हयुमानज्ञी को हृदय से खगा स्यि ओर आनन्दाश्रु 
जख से उन वानरश्ष्ठ हनुमानजी को सींचने रे ॥ ५९॥ 

वे बेके-भेया ! आप कोई देवता अथवा मनुष्य कोन हैँ, जो भाप द्याकर यँ आये ह} हे 
सोभ्य ! इस प्रिय समाचार को सुनाने के स्यि आपको एक्‌ ठक्च गौ उत्तमोत्तम सो भ्राम तथा सभी भूषणं 
से सुसञ्जित सोलह कन्याएं देता हू ।। ६०-६१॥ यह कहकर पुनः श्रीभरतजी हुमानजी से बोक्ते- 
भयङ्कर बन मे जाने के बहुत वषे बीत गये, आज अपने प्रु का यह प्रिय समाचार मै सुन रहा हूं । कल्याण- 
कारिणी छोकिक कहावत्‌ आज जु्ञे चरिताथं प्रतीत हो रदी है छि जीवित रहने पर सौ वर्षोमे भी मनुष्य 
आनम्द्‌ प्राप्त कर सकता दै । जापका कल्याण हो, सदी-सदी आप यद बतला्वे किं श्रीरघुनाथज्ञी के साथ 
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तच्वमाख्याहि भद्र ते विश्वसेयं वचस्तव । एवमुक्तोऽथ हलमान्‌ मरतेन महात्मना ॥६१॥ 
आचचक्षेऽथ रामस्य चरितं ृस्स्नशः क्रमात्‌ । भरुत्वा तु परमानन्दं भरतो मारुतास्मजात्‌ ॥&६६॥ 
आन्ञापयच्छन्रुहणं मुदा युक्तं शदान्वितः । दैवतानि च यावन्ति नगरे रघुनन्दन ॥६५७॥ 
नानोपहारबलिमिः पूजयन्त महाधियः । हता वेतालिकाधवैव बन्दिनः स्तुतिपाठकाः ॥६८॥ 
वारख्याशथ्च शतशो निर्यान्त्वचयेवं सङ्कशः । राजदारास्तथामात्याः सेना दस्त्यश्चपत्तयः ।६९॥ 
ब्राह्मणाश्च तथा पौरा राजानो ये समागताः । निर्यान्तु राघवस्याच द्रष्टु शशिनिभाननम्‌।७०॥ 
भरतस्य वचः भुत्वा शत्रुष्नपरिचो दिताः । अलघु नगरी मुक्तारत्नमयोजज्वरे; ॥७१॥ 
तोरणे  पताकाभिर्विवित्रामिरनेकधा । अलङ्कवंन्ति वेऽमानि नानावरिविचक्षणाः ॥७२॥ 
निर्यान्ति बरन्दशः सवं रामदशंनरारसाः । हयानां शतसाहस्रं गजानामयुतं तथा ७३॥ 
रथानां दशसाहस्तं स्वणघ्रविभूषितम्‌ । पारमेषठीन्युपादाय द्रव्याण्युचावचानि च ॥७४।। 
ततस्तु शिबिकारूढा निययू राजयोषितः । मरतः पादुके न्यस्य शिरस्मेद ृताज्ञलिः ,७५॥ 
शत्रुघ्नसहितो रामं पादचारेण नियौ । तदैव दस्यते द्राद्विमानं चनद्रसन्निमम्‌ ।७६॥ 


वानरो का समागम कैसे हुआ, जिससे आपके बचने पर पै पूणे विश्वास कर । महात्मा भरतजी के इस प्रकार 
कहने पर हनुमानजी क्रमशः श्रीरघनाथजी का चरित्र वणेन कयि । हसुमानजी द्वारा भगवान्‌ का बह चरित्र 
सुनकर श्रीभरतजी को अति आनन्द हुभा । ६२-६६ ॥ अति प्रसन्न हो आनन्दमग्न वे श्चष्नजी को आज्ञा 
दियेकिहे रघनन्दन | नगर में जितने देवगण है, सब प्रकार की पूजन सामभ्री एवं बि से पण्डित छोग 
उनकी पूजा करे । सूत, वताछिक, स्तुतिगान करने वाले बन्दीजन तथा सुख्य-युख्य वाराह्ननाए सेकडां की 
संख्या मेँ आज टोडी बनाकर नगर के बाहर निकटे । राज्ञमहिराएं, मन्तरिगण, हाथी-घोड़े ओर पदाति सेना 
बराह्मण गण, पुरवासी तथा आगत सभी राजा छोग श्रीरघुनाथनजी के सुखचन्द्र का अवलोकन करने कै खयि 
नगर के बाहर चरँ ॥ &७-७०॥ 

भरतजी की आज्ञा सुनकर शत्रुष्नजी की प्रेरणा से विविध प्रकार की रचनाओं मेँ कुशर पुरवासी 
गण अपने-अपने घरे को घुसञ्जित करना प्रारम्भ किये ओर विविध भाँति के उञ्ञङ मोतिया भौर रत्नों के 
वन्द्नवारों एवं विचित्र पताकाथों से अयोभ्यापुरी सजा दी गयी ॥ ७१-७२ ॥ तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीराम के 
द्शेन की अभिलाषा से समी रोग अनेक टोियोँ बनाकर भट के छ्य एक खख घोड़, दस हजार हाथी 
ओर सुनहरी बागडोरो से विभूषित दस सहद्ञ रथ आदि अनेक ेश्चये सूचक दोटी-बड़ी वस्तुओं को लेकर 
नगर से बाहर निकलने खगे ॥ ७३-७४ ॥ 

उनके पष्ट पालकी पर चदृकर राज महिं चछ, पुनः श्रीरघनाथजी से पिरने के सिये भाई शत्रह्न 
सहित भरती अपने शिरपर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की पादुकां रखक्रर हाथ जोड़ हुए पैदट चले। इसी 
समय ब्रह्माजी के मन से निर्मित चन्द्रमा के समान कान्तिमान ओर सुर्यं के समान तेजस्वी पुष्पक विमान 
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ष्पकः प्रयंसङ्काशं मनसा ब्रह्मनिमितम्‌ । एतस्मिन्‌ भ्रातरौ वीरौ वेदेदया रामलक्ष्मणौ ।७७॥ 
सुग्रीवश्च कपिशो मन्त्रिभिश्च बिभीषणः । दश्यते पशष्यत जना इत्याह पवनात्मजः ॥७८॥ 
ततो हर्षसमुद्भूतो निःस्वनो दिवभस्पृशत्‌ । सखरीषाटयुववरद्ानां रामोऽयमिति कीतनात्‌ ॥७९॥ 
रथङ्कञ्जरवाजिस्था अवतीयं महीं गताः | ददृशुस्ते विमानस्थं जनाः सोममिनाम्बरे ॥८०॥ 
प्राज्ञलिभैरतो भूत्वा प्रदो राषयोन्भुखः । ततो षिमानाग्रगतं भरतो राधवं मुदा ॥८१॥ 
वधन्दे प्रणतो रमं मेरुस्थमिव भास्करम्‌ । ततो रामभ्यलुज्ञातं बिमानमपतद्भुवि (*८२॥ 
आरोपितो विमानं तद्धरतः सानुनस्तदा । राममासाच मुदितः पुनरेवाभ्यवादयत्‌ ॥८३॥ 
समुत्थाय चिरादृहृष्टं भरतं रधुनन्दनः। भ्रातरं स्वाङ्कमारोप्य मुदा तं परिषस्वजे ॥८४॥ 
ततो लक्ष्मणमासाच वेदेदं नाम कीतेयन्‌ । अभ्यवादयत प्रीतो मरतः प्रमविहलः ॥८५॥ 
सग्रीवं जाम्भवन्तं च युवराजं तथाङ्गदम्‌ । मेन्दद्विविदनीलांश्च ऋषभं चेव सस्वजे ॥८६॥ 
सुषेणं च नरं चेव ॒ग्रा्षं गन्धमादनम्‌ । शरमं पनसं चेव भरतः परिषस्जे ॥८७॥ 
सर्वेते मानुष रूपं कृत्वा मरतमाहताः । पप्रच्छुः इशरु सौम्याः प्रहृष्टाश्च पुवङ्गमाः ॥८८॥ 
ततः सुग्रीवभालिङ्खय भरतः प्राह भक्तितः । त्वत्सहायेन रामस्य जयोऽमृद्रावणो इतः ॥८९॥ 
स्वमस्माक चतुणौ तु भ्राता सुग्रीव पश्चमः । शत्रुष्नथ तदा राममभिवाच सलक्ष्मणम्‌ ॥९०॥ 


दूर से दी दिखायी पड़ा । विमान को देखकर हवुमानजी ने क्ा-छोगों । इस विमान पर बेदेदी श्रीजानकीजी 
सहित वीरवर दोनों भाई राम ओर छच्मण वथा कपिश्रेष्ठ सुप्रीव ओर मन्तो सहित विभीषण दिखङायी 
पड़ रहे ह ॥ ७५-७८ ॥ तदनन्तर श्रीराम ये है, यह कहने से खी, बाखक, युवा ओर वद्धो के हषं ध्वनि के 
कारण हए शब्द से आकाश गूं जायमान हो गया ॥ ७९॥ रथ, हाथी, घोड़े आदि पर॒ सवार हुए व्यक्ति 
उतर कर पथ्वी पर ख्डे हो गये। उस समय वे छोग बिमान पर चदे हुए भगवान्‌ श्रीराम को आकाशम 
चन्द्रमा के समान देखने कगे ॥ ८० ॥ 

पुनः प्रसन्न मन भरतजी बिमान पर बैठे हुए श्रीरघुनाथजी के सम्मुख हो उन्हें सुमेर पर्वत पर्‌ प्रकर 
हृए सूय के समान अति विनीत भावसे हषं पूर्वक प्रणाम किये । तदनन्तर भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रजी की 
आज्ञा से बिमान प्रथ्वी पर उतरा ।॥ ८१-८२।। तब श्रीरामचन्द्रजी भाई श्रुध्न सहित भरतजी को विमान 
पर चदा खियि। श्रीरामचन्द्रनी क समीप पर्हुच कर भरतजी अति आनन्दित हुए ओर प्रणाम किये ॥ ८३ ॥ 
तदनन्तर बहुत दिनों कै बाद देखे हए भाई भरत को रघुनाथजी शीत्र उठाकर प्रसन्नता से गोद में छेकर 
अलिज्गन किये ।। ८४ ।॥ पुनः प्रम से बिह्वढ भरतजी छदमण से भिरुकर अपना नामोच्चारण पूर्वक 
भरी सीताजी को प्रणाम किये ॥ ८५॥ पुनः भरतजी सुप्रीष, जाम्बवान्‌ , युवराज अङ्गद, मेन्द, द्विविद, नीड 
ऋषभ, सुषेण, नढ, गवाक्ष, गन्धमादन, शरम ओर पनस आदि को हृदय से खाया ॥८६-८७॥ श्रीभरतजी 
दारा इख प्रकार सल्छृत हो सौम्य बानरगण मलुष्य रूप धारण कर उनकी इश्ता पृषे ॥ ८८ ॥ वव सुग्रीव 
को हृदय से खाकर प्रेम पूर्वक श्रीभरतजी ने कहा-- ॥ ८९ ॥ 

सुप्रीव ! आपकी सहायता से ही श्रीरामचन्द्र्जी की विजय हुई ओर राबण मारा गया। 
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सीतायाश्वरणौ पशाद्वबन्दे विनयान्वितः । रामो मातरमासाच विवा शोकविहराम्‌ ॥९१॥। 
जग्राह प्रणतः पादो मनो मातुः प्रस्षादयच्‌ । कैकेयीं च सुमित्रं च ननामेतरमातरौ ॥९२॥ 
मरतः पादुके ते तु राघवस्य सुपूजिते। योजयामास रामस्य पादयोभेक्तिसंयुतः ॥९३॥ 
राज्यमेतन्न्वासमूतं मया निर्यातितं तव । अच मे सफलं जन्म फकतिते मे मनोस्थः ॥९४॥ 
यत्पर्थामि समायातमयोध्यां स्वामहं प्रभो । कोष्ठागारं बरु कोशं कृतं दशगुण मया ॥९५॥ 
त्वत्तेजसा जगन्नाथ पालयस्व पुरं स्वकम्‌ । इति त्रवाणं भरतं द्मा सप्र कपीश्वराः ॥९६॥ 
मुमुचनत्रनं तोयं प्रशकंसुदान्विताः । ततो रामः प्रहृ्टात्मा भरतं स्वाङ्गं मुदा ॥९७॥ 
ययौ तेन विमानेन भरतस्याश्रमं तदा । अवरशुछच तदा रामो विमानाग्रूयान्महीतसम्‌ ॥९८॥ 
अब्रवी्पुष्क देवो गच्छ वेभ्रवणं वह । अनुगच्छानुजानामि दुबे धनपालकम्‌ ॥९९॥ 
रामो वसिष्ठस्य गुरोः पदाम्बुजं नत्वा यथा देवयुरोः शतक्रतुः । 
दत्वा महाहासनमुतच्तमं गुरोरूपाविवेशाथ युरोः समीपतः ॥१००॥ 
इति भ्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥ १४॥ 


------->> <~ - 
अतएव हम चारे भाशया के आप पाँच भाई है । तब लच्सणजी सहित भगवान्‌ श्रीरामचन्ध्रजी को 
शचरुष्नजी प्रणाम कर अति विनीत भाव से श्रीसीताजी के चरणों की बन्दना करिये । पुनः श्रीरामचन्द्रजी के 
शोक मे अति व्याङुर ओर छश हृद मात। कौसल्या के पास्र जाकर अति विनय पूर्वक श्रीरामचन्द्रजी 
उनके चरण द्ुए ओौर उनके मन को प्रसन्न किये तथा अपनी अन्य दुसरी माता कैकेयी ओर सुमित्रा कोमी 
प्रणाम किये ॥ ८९-१९२ | तलश्चात्‌ भरतजी श्रीरघुनाथजी की भक्ति पूर्वक पूजा क्रिये ओर उनके चरणों मेँ 
पादुकाऽ्ते को भति मक्ति से पहना दिये ॥ ९३ ॥ 

वे बोरे-प्रभो ! धरोहर रूप मँ सपे हुए इस राव्य को मँ पुनः आपके समर्पित करता हू ; आज भै 
आपको अयोध्या रँ अये हए देखा हू । अत-पएव मेरा जन्म आन सफढ हो गया ओर मेरी समी कामनार्द 
पूणे हो गयीं । दे जगन्नाथ ! आपके श्रताप से मै अन्न-मण्डार; सेना, कोश आदि दशगुणित कर दिया हू । 
अव स्वयं आप अपने नगर का पान कीजिये । इश प्रकार भरतजी के कहते हए देखकर समी प्रसख वानरगण 
हषे से अश्र प्रवाह करते हुए भरती की प्रशंसा करने खगे । तस्पश्चात्‌ अति दष पूर्वक भरतजी को गोदमें 
लेकर शरीरामचन्द्रजी विमान पर आरूढ हो भरतज्ञी के आश्रम में गये। वहो पर विमान श्रेष्ठ पुष्पक से वे 
लोग नीचे पृथ्वी पर उतरे अर मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी पुष्पक से क-म आज्ञा देता ह , तुम जाओ; तुम 
अब धनपति कुवेर का अनुसरण करते हए उन्हं ही बहन करो ॥ ९४-५९ ॥ पुनः जिस प्रकार इन्द्र बृहस्पति 
की चन्दना करते है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के चरणारविन्दं की बन्दना कर उन्हूं अति सुन्दर 
आस्न देकर स्वयं भी उनके समीप ही बैठ गये \। १००॥ 

दति श्वीमदध्यात्मरमायसणे सुन्दरकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखनुरि्याग्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं० रामन्रतपाण्डेयात्मज डं० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषारीकया 
सहितः चतुदंशः सगं; परिपूर्णः ॥ १४॥ 
सनत्‌ 
४४ 
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पर्चदश सम 
श्रीरामष्वन््रजी का राञ्याभिषेक 
श्रीसष्टादेव उवाच्च 


ततस्तु कैकयीपुत्रो भरतो भक्तिसंयुतः । शिरस्यञ्जलिमाधाय व्येष्ठं भातरमव्रवीत्‌ ॥१॥ 
माता मे सत्ता राम दत्तं राज्यं खया मम । ददामि तत्त च पुनयथा त्वमददा मम ॥२॥ 
इत्युकत्वा पादयोमेक्त्या साङ्ग प्रणिपत्य च। बहुधा प्रार्थयामास कैकेय्या गुरुणा सह ॥२॥ 
तथेति प्रतिजग्राह भरताद्राज्यमीश्वरः । मायामाभित्य सकं नरचेष्टामुपागतः ॥४॥ 
स्वाराज्याञुभवो यस्य ॒सुखन्ञानेकरूपिणः । मिरस्तातिंशयानन्दरूपिणः परमात्मनः ॥५॥ 
मादुषेण त॒ राज्येन कि तस्य जगदीशितुः । यस्य भ्रभङ्गमत्रेण त्रिलोकी नश्यति क्षणात्‌ ।।६॥ 
यस्यानुग्रहमत्रेण भवन्त्याखण्डलभियः । टीलाघष्टमदायष्ः कियदेतद्रभापतेः । ७॥ 
तथापि मजरा नित्यं कामपूरविधिस्सया । लीलामाुषदेहेन सवेसप्यलुबरंते ॥८॥ 
ततः शबरुध्नवचनानिपुणः इमश्रढृन्तकः । सम्माराश्वाभिपेकार्थमानीता राधवस्य हि ॥९॥ 
पूवं तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महात्मनि । सुग्रीषे वानरेन्द्र च राक्षसेन्द्रे विभीषणे ॥१०॥ 
विशोधितजटः स्नातशचित्रमास्यालुङेपनः । महाहेवसनोपेतस्तस्थौ तत्र भिया ज्वलन्‌ ॥११॥ 


शरीमहादेवजी बोल्े-( दे पार्वति ! ) पुनः कैकेयी नन्दन श्रीमरवजी भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर शिर से 
छषगाये च्येष्ठ॒ राता शीरामचन्द्रजी से के ।॥ १॥ हराम! आपसुञ्चे रा्यदियेथे, इससेमेरी माता 
का सत्कार हो गया । वह्‌ राज्य म पुनः आपको समपिंत करता दहू॥ २॥ यह कहकर भक्ति पूर्वक वे 
भगवान्‌ श्रीरामचन्दरजी के चरणों मे साष्टाङ्ग प्रणाम कर कैकेयी ओर गुरुवर सित बहुत हयी प्रार्थना 
किये ॥३॥ तब अपनीमायाको आश्रय कर मनुष्य षत्‌ विविध लीलां मँ प्रवृत हुए भगवान्‌ श्रीराम 
'तथा-इकति यह कह भरतजी से राञ्य जे छ्यि ॥ ४ ॥ सर्वदा स्वर्गीय राज्य का अनुभव बाले, एकमात्र सुख- 
ज्ञानस्वरूप, समस्त विषयानन्द रहित, परमानन्द मूरति, परमात्मा जगदीश्वर श्रीरामको तुच्छ मानव के रज्यसे 
कया प्रयोजन १ जिनकी भ्कुटिविास मान्न से क्षणमात्र में तीनो लोक नष्ट हो जति है, जिनी छपा से इन्द्र 
छो राञ्य-लदमी प्राप्त होती ह तथा जो ढीटा से इस महान्‌ सृष्टि की रचना कयि ह, उन रदमीपति भगवान्‌ 
श्रीराम के जिय यह राञ्य कितना है ?॥ ५-७ ॥ 

फिर भी वे अपने भक्तो की इच्छा को हमेशा पूणे करने के लिये माया-मानव हो हमेशा सब क 
अभिनय करते है ।। ८ ॥ तदनन्तर शत्रु्नजी की आज्ञा से शठ क्षौर कर्म कत्त ( नाई ) बुलाया गया 
शर श्रीरामचन्द्रजी के अभिषेक के ल्यि सामग्री एकत्रित की गयी ॥ ९॥ सर्वप्रथम भरतजी स्नान कयि 
ओर पुनः रदमणज्ञी स्नान कयि । तव वानरराज सुप्रीव ओर राक्षस राज बिभीषण स्नान किये ॥ १०॥ 
फिर जटा-जूट कट जने पर श्रीरघुनाथज्ञी स्नान किये ओर चित्र-विचित्र माड, अङ्गरोगों तथा बहुमल्य 
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परतिकमं च रामस्य लक्ष्मणश महामतिः । कारयामास भरतः सीताया राजयोषितः ॥१२॥ 
महाहेवखाभरणेरलज्चकरः सुमध्यमाम्‌ । ततो वानरपतनीनां सर्वासामेव शोभना ॥१३॥ 
अकारयत कौसल्या प्रहृष्ट पुत्रवत्सला । ततः स्यन्दनमादाय शत्रुष्नवचनाससुधी; ॥१४॥ 
सुमन्त्रः घरयंसङ्काशं योजयिस्वाग्रतः स्थितः । आरुरोह रथं रामः सत्यधर्मपरायणः ॥१५॥ 
सुप्रीमो युवराज हनूमांश्च विभीषणः । स्नात्वा दिव्याम्बरधरा दिव्यामरणभूषिता ॥१६॥ 
राममन्धीयुरग्रे च रथाश्वगजवाहनाः । सुग्रीवपल्नयः सीता च ययु्यानेः पुरं महत्‌ ॥१७॥ 
वज्ञपाणिर्यथा देवेहं रिताश्चरथे स्थितः । प्रययौ रथमास्थाय तथा रामो महस्पुरम्‌ ॥१८॥ 
सारथ्यं भरवथक्रं रत्नदण्डं महादयतिः । शवेतातपत्रं शत्ुष्नो लक्ष्मणो व्यजनं दधे ॥१९॥ 
चामरं च समीपस्थो न्यवीजयदरिन्दमः। शशिप्रकाश्चं त्वपरं अग्राहासुरनायकः ॥२०॥ 
दिविजैः सिद्रसद्धेध ऋषिमिर्दिव्यदशनेः। स्तूयमानस्य रामस्य चुधवे मधुरष्वनिः ॥२१॥ 
मानुष रूपमास्थाय वानरा गजवाहनाः । भेरी शष्कनिनदिश्च मृदङ्गपणवानकैः ॥२२॥ 
प्रययौ राघवश्रष्स्तां पुरीं समलङ्कृता । दच्छयस्ते समायान्तं राधनं पुरवासिनः ॥२२॥ 


वस्त्रों से सुसञ्जित हो वे अपनी कान्ति से प्रकाशित हो स्थित हृए ।॥ १९॥ मामति छक्ष्मण ओर भरतजी 
ने श्रीरामचन्द्रजी को विभूषित किये ओर राजमहिखाओों ने श्रीसीताजी का शृङ्गार किया ।१२॥ वे सब उस 
सुन्दरी सीता को विविध भोति बहुमूल्य वज्ञ ओर आभूषणों से सुसञ्जित कीं, तव वानरपरिनियों का शङ्गार 
करायीं । इसी समय बुद्धिमान्‌ सुमन्तजी शश्रुध्नजी की आज्ञा से सूयं के समान एक तेजस्वी रथ सजाकर सामने 
खाकर खड़ा कर दिये । तब सत्यधर्म परायण भगवान्‌ श्रीराम उस रथ पर सवार हुए ।१३-१। सुप्रीव, 
युवराज अङ्गद, हनुमान ओर विभीषण भी स्नानकर दिन्य वञ्च ओर दिव्य आभूषणों से सुसञ्जित होकर 
रथ, घोडे तथा हाथी आदि बाहनों पर चदुकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के आगे-पीडे चङे, सुभीवकी 
परिनियौँ भर श्रीसीदाजी सुन्दर पाठकों पर चदृकर महती अयोभ्यानगरी को चटी ॥ १६-१७ । हरितबणं 
के प्रोड़ वाक्ते रथपर चटृकर बज्पाणि इन्द्र जिस प्रकार देवताओं के साथ चरते हे, उसी प्रकार रथ पर 
आरद्‌ हो भगवान्‌ श्रीराम महापुरी अयोध्या को चे ॥ १८ ॥ 


उस समय महातेजस्वी भरतजी सारथी होकर रथ चङाये, शत्र घ्नजी रस्नजटित दण्डयुक्त श्वेत छत्र 
छियि ओर छदमणजी व्यजन ( पंखा ) धारण किये ॥ १९॥ समीप ही स्थित होकर एक तरफ़ से शत्र दमन 
सुप्रीब ओर दूसरे तरफ़ से राक्षसाधिप विभीषण चन्द्रकान्तिवाछे चवर इङाये ॥२०॥ भगवान्‌ श्रीरामचनद्रजी 
की स्तुति करते हुए उस समय दिव्यदशंन देवगण सिद्धो ओर ऋषियों की सुमधुर ध्वनियां सुनायी पड़ने 
छमीं ॥२९॥ वबानरगण मनुष्य कूपर धारण कर हाथियों पर चदे । इस प्रकार भेरी, शङ्क, सरदङ्ग, पणव, 
आनक आदि वाद्यो से विधिवत्‌ सजाथी गयी अयोभ्यापुरी मे भगवान्‌ श्रीराम गये । पुरवासीगण उस्र समय 
आति हुए भगवान्‌ श्रीराम को दशंन करने ङे ॥ २२-२३॥ 
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र्ादलदयामतनु महाहैकरिरीटरत्नामरणाधिताङ्गम्‌ । 
आरदकञ्च ्यतलोचनान्तं दषा ययुर्मोदमतीव परण्याः॥२४॥ 
विचित्ररत्नाद्धितद् त्र नद्धपौताम्बर पौनथुजान्तरालप्‌ । 
अन्युन्ाफरूदिव्यहरिविरोचमानं रघुनन्दनं प्रजाः ॥२५॥ 
सप्रीवशख्येहैरिभिः प्रशान्तैनिषेव्यमाणं रवितुस्थमासम्‌ । 
कर्तूरिकाचन्दनरिप्तगात्र निवीतकस्पदुमपुष्पमाटम्‌ ॥२६॥ 
भ्रतवा कियो राम्ुपागतं छदा प्रहषवेगोत्करिताननभियः । 
अपास्य सं गृहकायंमाहितं हम्याणि चेवारुरुहुः स्वरङ्कृताः ॥२७॥ 
दष्टा हरिं सवंदयुत्सवाढ़ृति पुष्पैः फिरन्त्यः स्मितशोभिताननाः | 
टग्मिः पुननत्रसनो रसायनं स्वानन्दमूर्तिं मनसामिरेभिरे ॥२८॥ 
रासः स्सितरिनग्धदट्शा प्रजास्तथा पर्यन्प्रजानाथ इवापरः प्रः । 
शनेअंगामाथ पितुः स्वरडकृतं गृहं महेन्द्रालयसननिमं हरिः । २९ । 
परथिश्य वेहमान्तरसंस्थितो मुदा रामो ववन्दे चरणो स्वमातुः । 
करमेण सर्वाः पिद्रयोषिहः प्रशेन॑नाम भक्त्या रघुवंशकेतः ॥२०॥ 


दूवदल के समान श्याम शरीर, बहृुस्य सुट ओर रत्नजटितं आभूषणों से विभूषित, कमल के 
समान इषत्‌. अरुण बण शिशाठ नेरा बे, बिचिन्न रत्नो को धारण छिये, सुबणेसूत्र से सुसञ्ति पीताम्बर 
धारण किये, विशाख्वश्चः स्थर बाले, बहुमूल्य मोतिया के हारों से सुसञ्जित, शान्तस्वभाव वले सुप्रीव आदि 
वानरो से सेवित, सूयं के समान तेजस्वी, अङ्गो म कस्तूरी ओर चन्दन का ठेप कयि ओर कल्पद््ष के पुष्पो 
की साढा वारण किये श्रीरघुनाथजी को देखकर महाभाग पुरवासी गण परमानन्द हृए ॥ २४-२६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीराम का भागमन सुनकर खयो के मुख की कान्ति उडऽ्वर हो गयी भौर वे जिस कायं को कर 
रहीं थीं उसे छोड़कर विधिवत्‌ सज-धज कर अपने-अपने घरों के छत पर चद्‌ गयीं ॥२७॥ सुमधुर धुस्कान 
से मनोहर सुख वाङीं नगर कौ भङ्गनाए , सवके नयनानन्द्‌ स्वरूप भगवान्‌ श्रीराम को देखकर एलो कौ 
बषौ करने ठगी ओर पुनः वे सब नेत्र भओर मन को प्रिय ङगने बाढी भगवान्‌ श्रीराम की उस आनन्दमयी 
मूिं को भपने नेत्रां दयार हृदयम ज्ञे जाकर मन से आलिङ्गन कीं ॥ २८॥ 


इस प्रकार बिष्णुश्वरूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी दूसरे प्रजापति के समान सुस्छुराते हुए मनोर दष्ट 
से अपनी भजा को देखते हए धीरे-धीरे विधिवत्‌ सजाये हुए इन्द्रभबन के समान अपने पिता के महर मं 
गये ॥ २९॥ राजमहल के भीतर जाकर अति प्रसन्नचित्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपनी माता कौसल्या 
के चरणारविन्द की बन्दना करिये ओर पुनः रघुवंशकेतु प्रमु श्रीराम क्रमशः समी अन्य माताथ को भक्ति- 
पूर्वक प्रणाम किये ॥ ३०॥ तत्पश्चात्‌ सत्यपराक्रमी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी भरतजी से कहे--सर्वसम्पति 
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ततो भरतमाहेदं रामः सत्यपराक्रमः । सवसम्पत्छमायुद्दं सम॒ भममन्दिरयुत्तमम्‌ ॥३१॥ 
मित्य वानरेन्द्राय सुग्रीवाय प्रदीयताम्‌ । स्वेभ्यः सुखबासाथं मन्दिराणि प्रक्षय ॥३२॥ 
रमेणेवं समादिष्टो भरतश्च तथाकरोत्‌ । उवाच च महतिजाः ग्रीवं रःघवाचुजः ॥३३॥ 
राधवस्याभिषेकाथं चतुःसिन्धुजल शभम्‌ । अनेतुं प्रषयस्वान्ु दृतांर्त्वरितविक्रमान्‌ ॥३४॥ 
प्रेषयामास सुग्रीवो जाम्बवन्तं भस्ससुतम्‌ । अङ्गद च सुषेणं च ते रत्वा वायुवेगतः ॥३५॥ 
जलपूर्णान्‌ शातङ्कम्भकलशोंश्च समानयन्‌ । आनौत तीथंसरिरं शत्रुष्नो मन्त्रिभिः सह ॥२६॥ 
सथवस्यामिषेकाथं वसिष्ठाय न्यवेदयत्‌ । ततस्तु प्रयतो बृद्धो वसिष्ठो जाक्षणेः सह ॥२७। 
रामं रतनमये पीडे ससीतं संन्यवेशयत्‌ । वसिष्ठो वामदेवश्च जाबारिर्गोतमस्तथा ॥३८॥ 
बारमौकिथ तथा वक्रः सवे रािमिषेचनम्‌ । इशाग्रतुलसीयुक्तेपण्यगन्धजरेदा  ॥२९॥ 
अभ्यषिशवन्‌ रधुशैष्ठ॒बासंवं वसवो यथा । ऋलिभ्िर्बाहणेः शष्ठ कन्याभिः सह मनिमिः॥ 
सरवौषधिरसेथेव दैवतैर्नभसि स्थितैः । चतुर्भिर्छोकपारेष स्त॒वद्धिः सगणेस्तथा ॥४१॥ 
छत्र च तस्य जग्राह शत्रुध्नः पाण्डुरं छुभम्‌ । पुग्रीवराक्षसेन्द्रौ तौ दधतुः शेतचामरे ।४२॥ 
मालां च काश्चनीं वायुदंदौ वासवचोदितः। सवैरत्नसमायुक्तं मणिकाश्चनभूषितम्‌ ॥४३॥ 
युक्त मेरा शरेष्ठम मित्र नानर राज्ञ सुग्रीव को दो ओर सबके टि भी सुख पूर्वक रहने योग्य महर 


दो ॥ ३१-३२॥ भीरघुनाथजी की आज्ञा के अनुसार ही भरतजी प्रबन्ध किये ओौर पुनः महातेजस्वी 
भरतजी सुप्रीव से के ॥ ३३ ॥ 


शरीरामचन्द्रजी के अभिषेक के स्यि चारो समुद्रौ के मंगल जर रने हेतु शीघ्र ही शीघ्रगामी दूत 
आप भेजिये ॥ ३४ ॥ तब सुप्रीव ने जाम्बवान्‌ , हनुमान्‌ , अङ्गद ओर सुषेण को जर छने हेतु भेजा । वे 
शीघ्र ही बायुवेग से जाकर सवणे कलशो में जख भरकर ले आये । उनके छाये हूए तीर्थं जल को श्रीराम- 
चन्द्रजी के अभिषेक के छियि मन्त्रयां के सहित शत्र्‌्नजी गुरुवर वसिष्ठन्नी को निवेदन स्यि । तत्पश्चात्‌ 
ब्राहमणो सहित जितेन्द्रिय बयोघृद्ध बसिष्ठजी सीक्तजी के सहित श्रोरामचन्द्री को रत्नसिष्ासन पर तरैटाये 
ओौर पुनः वसिष्ठ, बामदेव, जावाडि, गोतम तथा बाल्मीकि आदि समी महिं गण अवि प्रसन्न हो कुश भौर 
तुरुसी सहित पषित्र गन्धयुक्त जठ से श्रीरामचन्द्रजी का अभिषेक किये ॥ ३५-३९॥ 

पुनः ऋत्विजो, शरे्ठतराहमभो, कन्यार्थं ओर मन्तियों सिरं वे महर्षिगण आकाश मण्डर स्थित 
देवताश तथा गण सहितं ङोकपार्छो की स्तुति करते हुए सर्वोषधि के रसां से बपुओं के द्वारा इन्द्रके कयि 
हृष्ट अभिषेक कौ मोँति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनी का अभिषेक किये ॥ ४०-४१॥ उस समय भगवान्‌ 
शरीरामचन्द्रजी के ऊपर शतरुध्नजी अति सुन्दर शेत छत्र खगाय ओर सुप्रीव तथा बिभीषण श्वेत चरमर धारण 
क्रियि ॥ ४२॥ इन्द्रकी प्रेरणा से बा्युैव सुबणेमथी माटा दिये ओर स्वयं इन्द्र भी सम्पृणे रत्नं ओर 
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ददो हारं नरेन्द्राय स्वयं शक्रस्तु मक्तितः । प्रजगुदबगन्धरवां ननचूतुषाप्सरोगणाः ॥४४॥ 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्यब्रष्टिः पपात खात्‌ । नवदर्वादलक्याम पद्मपत्रायतेक्षणम्‌ ॥४५॥ 
रविकोरिप्रभायुक्तकिरीटेन विराजितम्‌ । कोटिकन्दपलावण्यं पीताम्बरसमाइतम्‌ ॥४६॥ 
दिन्यामरणंसम्पन्न दिव्यचन्दनङेषनम्‌। अयुतादित्यसङ्ाच्चं द्विजं रघुनन्दनम्‌ ॥४५७॥ 
वामभागे समासीनां सौतां काश्चनसनिभाष्‌। सर्वाभरणसम्यननां वामाङ्क समुपस्थिताम्‌ ॥४८॥ 
रक्तोत्परकराम्भोजां बामेनारिङ्गय संस्थितस्‌। सर्वातिशयशोमाद्य दृष्ट्रा भक्तिसमन्वितः ॥४९॥ 


उमया सहितो देवः शङ्करो रघुनन्दनम्‌ । सबेदेवगणेयुक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे ॥५०॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
नमोऽस्त रामाय सशक्तिकाय नीलोत्पलश्यामलकोमराय । 
किरीरहाराङ्गदभुषणाय सिंहासनस्थाय  महाप्रमाय ॥५१॥ 


त्वमादिमध्यान्तविदहीन एकः सृजस्यवस्यत्सि च लोकजातम्‌ । 
स्वमायया तेन न लिप्यसे स्वं यस्स्वे सुखेऽजक्चरतोऽनवचयः ॥५२॥ 


लीरां विधस्से गुणसंव्रतस्त्वं प्रपन्नभक्तारुबिधानहेतोः। 
नानाववारिः सुरमादुषाचेः प्रतीयसे ज्ञानिभिरेव नित्यम्‌ ॥५३॥ 


मणि वथा सुवर्णो से विभूषित एक सुन्दर हार अतिभक्तिपूर्वक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को दिये । तसश्चात्‌ 
देवगण अौर गन्धर्वगण गान आरम्भ किये ओर अप्लराएं चतय करने खीं ४३-४४ ॥ आकाश मण्डर से 
देव दुन्दुभियो के वाय के साथ पुष्णों की वषौ होने ठगी । पुनः नवदृबोदङ के समान श्यामवणे कमख्द्ङ 
के समान विशाल नेत्र ओर करोड़ों कामदेर्वो के समान कमनीय, पीतास्वर धारी, सूये के समान तेजस्वी; 
सवसरे अधिक सुन्दर दो सुजा बाले श्रीरघुनाथज्ी अपने वामभागमें करकमरू में अरुण कमर धारण कर 
बैदी हुई सर्वाकार सुसञ्जिता खुबणे कौ कान्ति बाढी सीताजी को अपनी बाय भुजा से आलिङ्गन कि देख 
पार्वती सहितं भगवान्‌ श्रीशकरजी मक्तिपूर्वक सभी देवताओं के सहित स्तुति करने कगे ॥ ४५-५०॥। 
्रीसहादेवजी ने कहा--नीर कमठ के समान कोम श्यामबणे, किरीट, हार, युजबन्धादि आभूषणों से 
विभूषित, अपनी शक्ति (श्रीसीताजी ) सित सिंहासन पर॒ विराजमान महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी को 
नमस्कार है ॥ ५१ 

भाप आदि, मध्य ओर अन्त्य रदित अद्वितीय ह । भप दही अपनी माधासे रोके की रचना, पान 
एवं संद्र करते है, परन्तु निरन्तर अभ स्वस्मानन्दमगन ओर अनिन्ध होने से उसमें हिप नदीं होते ॥५२॥ 
आप अपनी भायाङके गुणों से आश्रुत होकर प्रपन्नमक्तो को मागं निर्दृश देने के लिये देव, मनुष्य आदि 
विविध भति अवतार केकर विचित्र छीराएं करते हैँ । ज्ञानीजन ही उस समय आपको वास्तविक रूप से 
ज्ञान पाते ई । ५३ ॥ 
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स्वांशेन रोकं सक विधाय तं धिभषिं च तं तदधः फणीश्वरः | 
¢ ® ¢ १ { 
उपयंधो मान्वनिलोडुपोषधिग्रवषरूपोऽवसि नंकधा जगत्‌ ॥५४॥ 


त्वमिह देहभृतां शिखिरूपः पचसि येक्तमशेषमजघम्‌ । 
पवनपश्चकरूपसहायो जगदखण्डमनेन विमि ॥५ष] 
चन्द्रषयं शिखिमध्यगतं यत्तेन ईश विदशेषतनूनाम्‌ | 
प्रामवत्तचुभूतामिय धेयं शौयंमायुरखिलं तव॒ सभ्‌ ।।५६॥ 


स्वं विरिञजिशिवविष्णुविभेद्‌त्कारकमेशशिख्यं विभागात्‌ । 
वादिनां परथगिवेश विभासि ब्रह्मनिधितमनन्यदिरैकप्‌ ॥५७॥ 


मत्स्यादिसूपेण यथा त्वमेकः श्रुतौ पुराणेषु च लोकसिद्धः । 
तथेव सवं सद सद्विभागस्त्वमेषव नान्यद्भवतो विभाति ॥५८॥ 
यद्यत्समुत्पन्नमनन्तथुषटाबुतपस्स्यते यस्व भवच्च यच्च | 
न॒ दृश्यते स्थावरजङ्गमादौ तया बिनातः परतः परस्त्वम्‌ ।॥५९॥ 
तरवं न जानन्ति परात्मनस्ते जनाः समस्तास्तव माययातः 
खद्धक्तसेवामलमानसानां विभाति तस्वं परमेकमेशम्‌ ॥६०॥ 


अपने अंश रूप अखिट रोको की सृष्टि कर शोष रूप होकर आप नीचे से उन्दः धारण करते ह ओर 
सूर्ये, वायु, चन्दर, ओषधि तथा वृष्टि रूप होकर विविध भाँति उपर से उनका पाटन करते है । ५४ ॥ 
आप जठराग्नि ङ्प से पोच प्राणों ( प्राणापानादि) की सहायता से प्राणियों द्वारा क्षियि हए भोजन को 
पचाकर उससे सम्पूणं जगत्‌ का निरन्तर पान करते है ॥ ५५॥ हे ईश ! चन्द्र, सूय भौर अग्निका 
तेज, सम्पूण प्राणियों का चेतनांश तथा शरीरी प्राणि का धेयं, शौय, आयु, बर आदि सब आप्रके 
हयी सन्त्व है ।। ५६॥ 


आप ही विभिन्न इर वादियों को ह्या, महादेव, विष्गु, काठ, कर्म, चन्द्रमा, सूं आदि भेद से 
पथक्‌ प्रथक्‌ भासित होते है, परन्तु वास्तव मे निःसन्देह्‌ आप एक अद्वितीय ब्रह्म ही ह ।॥ ५७॥ आप एक 
होते हुए भी जिस प्रकार आप वेद्‌; पुराण ओर छोक मेँ मस्स्यादि विविध रूपों से प्रसिद्ध है, उसी प्रकार 
संसार में सत्‌, असत्‌ आदि जो छं भी विभागैः वे सब आपदहीरहै, आपसे प्रथक्‌ छदं भी नहीं 
ह ॥ ५८ ॥ इस अनन्त सषि में उत्न्न हुआ, उतपन्न होने वाखा भौर उतपन्न हो रहा स्थावर जङ्गमादि 
अखि प्रपञ्च आपके अतिरिक्त छुं भी नहीं है । अत-एव आप पर पदार्थं (-परकृति-बुद्धि आदि) से भी 
परे हँ ॥ ५९ ॥ माया की माया से मोहित होने के कारण सभी छोग आपके परमात्मा स्वरूप ॐ तत्त को 


नदीं जानते । आपके भक्तं की सेवा के प्रभाव से निर्मल हुए अन्तः करण बके को ही आपका अद्धितीय 
ह्वर स्वरूप भासित होता है ।॥। ६० ॥ 


३९५२ अध्यात्मरामायण [ घर 





ब्रह्मादयस्ते न भिदुः स्वरूपं चिदात्मत्वं बहिरथंमावाः | 

ततो बुधस्त्वामिदमेव कूपं भक्त्या मजन्मुक्तिमुपेस्यदुःखः ॥६१॥ 

अहं भवन्नाम गुणन्दछृतार्थो वसामि काश्यामनिश्च॒मबान्या । 

मुमूषमाणस्य विशक्तयेऽ्दं दिशामि मन्त्रं तव राम नाम ॥६२॥ 

इमं स्तवं नित्यमनन्यभक्त्या श्रृण्वन्ति गायन्ति लिखन्ति ये वे । 

ते स्वेसौख्यं परमं च लम्ध्वा भवत्पदं यान्तु भवस्रसादात्‌ ॥६३॥ 
टन्द्र उडाच 

रक्षोधिपेनाखिरुदेव सौख्य हृतं च मे ब्रह्मवरेण दैव । 

पुनश सवं मवतः प्रसादास्राप्न हतो रा्षसदुष्टशत्रुः ।६४॥ 
देवा ऊचुः 

हृता यज्ञभागा धर देवदत्ता मुरारे सकेनादिदैत्येन विष्णो । 


हतोऽ स्वया नो वित्तानेषु भागाः पुराबद्धविष्यन्ति युष्मस्रसाद्‌त्‌ ॥६५।। 
पितर ऊचुः 


हतोऽच सख्या दुष्टदेस्यो महात्मन्‌ गयादौ नरैदं ्तपिण्डादिकान्नः । 
बलादत्ति हत्वा गृहीत्वा समस्तानिदानीं पुनरेग्धस्ा भवामः ॥६६॥ 


बाह्य पदार्थो मे सक्त बुद्धि बले ब्रह्मादि भी आपके चित्स्वरूप को नदीं जानते ( पुनः अन्य की ब्रात 
ही क्याहै१)। अत-एव वुद्धिमान्‌ पुरुष आपके इस श्यामसुन्द्र स्वरूप का दी भक्ति पूर्वक भजन कर 
दों को पार कर जेता है ॥ ६९॥ भें आपके नाम सन्त्र जपसे छृताथं होकर अहूर्निंश भवानी पार्वती 
सहित काशी मे रहता हू ओर मरणासन्न भ्यक्ति की युक्ति के खयि आपका तारकमन्त्र (एसः नाम का उपदेश 
करता हू ॥ ६२ ॥ 

आपसे प्रार्थनादहैः किं इस स्तोत्र को अनन्य भक्तिसे जो श्चवण कर, कीत्तन करे अथवा रख 
वे आपकी रपा से सर्वं सौख्य परमानन्द प्राप्रकर आपके परमपद को प्राप्न कर ॥ &२॥ इन्द्र बोरे- 
हे देव ! त्रह्ाजी के वरदान से राक्षसाधिप रावण मेरा सम्पूण देबोचित सुख छीन लिया था । उस दु 
शत्‌, रक्चसराज्ञ को मारे जने पर पुनः वे सव सुख सुज्ञे भप्त दो गये ॥ ६४ ॥ देबगण बोे-दे मुरारे ! 
हे विष्णो ! यह्‌ इष्ट आदि दैत्य ब्राह्मणों द्वारा हमे दिये गये यज्ञ भार्गो को दीन लिया था, अव आपके द्वारा 
दरस मार देने के बाद्‌ आपकी कृपा से पुनः पूर्ववत्‌ दमे यणो रँ खग भिढने ऊरगेगे ॥ ६५॥ पिद्िगण बोक्ते- 
हे महात्मन्‌ ! आप दुष्ट ्देत्यको मार द्विये; यह ग्रा आदि पुण्यक्षेत्रं म मनुष्यों द्वारा हम लोगों के 
ख्ये दिय गये पिण्डोदक बखात्‌. छीन कर खा जाता था । इसकी मृत्यु के वाद्‌ अब पुनः हम अपना भाग 
प्राप्त कर शक्ति प्राप करर्टगो ॥ ६६ ॥ 
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यदा ऊचुः 
सदा विष्टिकमेण्यनेनाभियुक्ता वहामो दशास्यं बराद्हुःखयुक्ताः । 
दुरात्मा हतो रावणो राघवेश स्वया ते वयं दुःखजातादिषुक्ताः ॥६७॥ 


गन्धवो इन्चुः 

वयं संगोतनिपुणा गायन्तस्तं कथामृतम्‌ । आनन्दा तसन्दोदयुक्ताः पूर्णाः स्थिताः पुरा ।६८॥ 
पथाद्दुरात्मना राम रावणेनामिविदुताः । तमेव गायमानाश्च तदाराधनतसयः ॥६९॥ 
स्थितास्त्वया वरितराता हतोऽय दु्टरक्षसः । एवं महोरगाः सिद्धाः किन्नरा मरुतस्तथा ॥७०॥ 
घसवो मुनयो गावो गुद्यकाथ पतसिणः । सप्रजापतयश्चेते तथा चाप्सरसां गणाः ॥७१॥ 
स्मे रामं समासाद्य शटा नेत्रमहोत्सवम्‌ । स्तुत्वा पथक्‌ पथक्‌ सवं राधवेणाभिवन्दिवाः ।७२ 
ययुः श्चं श्वं पद स्वे ब्रहमद्रादयस्तथा । प्रचसन्तो मुदा रामं मायन्तस्तस्य वेष्टितम्‌ ॥७३। 
ध्यायन्तस्त्वमिषेकद्रे सौतारक्षमणसंयुतम्‌ । सिंहाषनस्थं रजेन्द्रं ययुः सवं हृदि स्थितम्‌ ।७४॥ 

खे वाेषु भवन्सु प्रमुदितहदयैदैवन्न्दैः स्तबद्धि- 

वषद्धिः (पुष्पषृष्टिं दिवि एनिनिकरैरीड्यमानं . समन्तात्‌ । 


यश्च बोकले-हे राघवेश ! यह दुरात्मा बलात्‌ हमे विष्टि कमोँ ( पालकी आदि ढोना ) मे क्गा देता 
था । इसके पाकी मेँ ( ढोने क खयि ) जुतकर अत्यन्त दुःखी हो हम इसे ले चङ्ते थे। आप आज इस 
दुरात्मा रावण को मार कर अनेक दुःखों से हमे युक्त कर दिये । ६७॥ गन्धर्वं बोले--दे प्रभो ! हमलोग 
सङ्गीत मे निपुण आपके कथामृत का गान करते हुए पहे आनन्दामृत समूह से युक्त होकर पूण रहते थे परन्तु 
वाद्‌ मेँ दुरात्मा राबणसे पीडितहो ष्टम उसी के गुणगान ओर उसकी सेवा करने खगे । इस दुष्ट राक्षसं 
को मारकर आप हमारी रक्षा कर लिये । इसी प्रकार महानाग, सिद्ध, किन्नर, मरुत, वपु, मुनि, गो, गुह्यक, 
पर्ची, प्रजापति तथा अप्सरा के समूह भी प्र्वी रोक मे भगवान्‌ श्रीम के पास आये ओर नयनानन्द- 
वधेन उन प्रु का दशन कर एरथक्‌-पथक्‌ उनकी स्तुति किये तथा उनसे प्रशंसित हो अपने-अपने लोको में 
चले तस्यश्चात्‌ जद्या ओर महादेव आदिं देवगण भी आनन्द्‌ पूर्वक मगवान्‌ श्रीराम की प्रशंसा करते, उनकी 
ीलखार्भो का गान करते तथा सिहासनस्थ अभिषेक से आदरं राजेन्द्र शरोरामचन्द्रजी का सीताजी ओर अनुज 
लक्ष्मण सहित हृदय मेँ ध्यान करते बँ से प्रस्थान किये ॥ ६८-७४ ५। 


आकाश मँ वाजे बज रदे थे, देबबन्द स्वगं मँ प्रमुदित मन स्तुति करता हुआ पुष्प बृष्टिकर रहे थे, 
महर्षिमण्डङ चारो ओर से स्तुति कर रहा था, उख समय करोड सूयो के समान भरकाशमान प्रसन्नमनइषत्‌- 
४९५ 
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रामः श्यामः प्रसननरिमितरुचिरछखः सर्यकोरिप्रराशः 
सौतासोमितिवातात्मजमुनिहरिमिः सेव्यमानो विभाति ॥७५॥ 
इति भरौमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे पश्चदशः सगं; ॥१५॥ 


वु 





पोडश सगं 
वानरो की विदा करना तथा भन्थ प्रशंसा 

श्रीमहादेव उवाच 
रामेऽभिषिक्ते राजेन्द्रे सवेलोकसुखावरे । बुधा सस्यसम्पन्ना फलवन्तो महीरुहाः ॥१॥ 
गन्धहीनानि पृष्पाणि गन्धवन्ति चका शिरे । सहक्तशतमश्वानां धेनूनां च गवां तथा ॥२॥ 
ददौ शतध्षान्पू्ं द्विजेभ्यो रघुनन्दनः । ्रिशत्कोटि सुवणेस्य जाद्यणेभ्यो ददौ पुनः ॥(२॥ 
व्लाभरणरत्नानि जाहमेम्यो मुदा तथा । छयंकान्तिसमप्र्यां सर्वरत्नमयीं स्रजम्‌ ॥४॥ 
सुग्रीवाय ददो प्रीत्या याधनो भक्तवत्सरः। अङ्गदाय ददो दिव्ये धङ्गदे रघुनन्दनः ॥१५॥ 


हास्य मनोहर सुखवाले श्यामसुन्दर भगवान्‌ श्रीराम सीता, रद्मण, हनुमान्‌ , सुनिगण तथा बानखृन्द से 
सेवित हो अत्यन्तग्सुशोभितन्हुए ॥ ७१ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मयामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डरान्तगंतखलजुरिरयाप्रामनिवासि- 
पराशसोत्ीय १० रासत्रतपाण्डेयात्मज डां ° चन्द्रमापाण्डेयेस विरचितया भाषादीक्रया 
सहितः पन्चदशसगेः परिपूणेः ॥ १५॥ 


~~~ 


श्रीमहादेवजी बोले-( हे पार्वति ! ) सर्वरोक सुखदायक राजेन्द्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के राज्या. 
भिषिक्त होने पर प्रथ्वी धन-धान्य सम्पन्न हो गयी ओर बरृक्ष फडयुक्त हो गये ॥ १॥ जो पुष्प गन्धरहित थे 
वे सभी सुगन्ध युक्त हो शोमा पाने रगे । राज्याभिषिक्त होकर श्रीरामचन्द्रनी एक ठाख घोडे, एक डाख 
दूष देने बाड़ी गोपं ओर सेकडो वेर ( वृषभ ) ब्राह्मणों को दान दिये भौर पुनः उन्हे तीख करोङ्‌ सुवं 
सुदराएं दान दिये ॥ २-३॥ तदनन्तर वे भरसन्न होर विविध प्रकार के वख आभूषण ओर रस्नादि भी 
नाह्यणों को दान दिये ¡ पुनः भक्तवस्सङ श्रीरामचनद्रली सवप्रकार के रत्नों से युक्त सूय की कान्ति के 
समान सुशोभित एक माला प्रीपिपूर्वक सुप्रीव को द्यि ओर अङ्गद को दो दिव्य भुजबन्ध दिये ॥ ४-५॥ 
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चन्द्रकोरिप्रतीकाञ्च मणिरत्नविभूषितम्‌ । सीतायै प्रददौ हारं प्रीत्या रघुङ्करोत्तमः ॥६॥ 
अवशुच्यात्मनः कण्ठाद्वारं जनकनन्दिनी । अवेक्षत हरीन्सर्वान्‌ भर्तारं च मुहुधहुः ।७॥ 
रामस्तामाह वेदेहौ मिद्गितज्ञो विरोकयन्‌ । बेदेहौ यस्य तुष्टासि देहि तस्मे वरानने ॥८॥ 
हनूमते ददौ हारं पश्यतो राघवस्य च। तेन हारेण शशमे मारुतिर्गौरवरेण च ॥९॥ 
रामोऽपि मारुतिं दृष्ट्रा इृताज्ञ लिमुपस्थितम्‌ । भक्त्या परमया तुष्ट॒इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
हनूमंस्ते प्रसन्नोऽस्मि वरं वरय काष्धितम्‌ । दास्यामि देवैरपि यद्दुरुंभं ुवनत्रये ॥११॥ 
हलुमानपि तं प्राह नत्वा रामं श्रहृ्टधोः । त्वन्नाम स्मरतो रामन प्यति मनो पम १२ 
अतस्त्वन्नाम सतत स्मरन्‌ स्थास्यामि भूतले । यावस्स्थास्यति ते नाम लोके तावत्कठेवरम्‌ १३॥ 
मम तिष्ठतु रजेन्द्र वरोऽयं मेऽभिकाह्वितः । रामस्तथेति तं प्राह एक्तस्तिष्ठ यथासुखम्‌ ।१४॥ 
कटपान्ते मम सायुज्य प्राप्स्यसे नात्र संशय । तमाह जनकौ प्रीता यत्र त्रापि मास्ते ॥१५॥ 
स्थितं स्वामद्चयास्यन्ति भोगाः सवे ममाज्ञया। इत्युक्तो मारुतिस्ताम्यामीश्वराम्यां प्रहृष्टधोः १६ 
आनन्दाश्रु परीताक्षो भूयोभूयः प्रणम्य तौ । ढृच्ट्राचयौ तपस्तप्तु हिमवन्तं महामतिः ॥१७॥ 
तत्पश्चात्‌ रघु तिरक श्रीरामचनद्रजी अति प्रम पूर्वक कोरि चन्द्र के समान प्रकाशमान अमूल्य मणि ओर 


रत्नां से विभूषित एक हार श्रीजानकी को दियं ॥ ६ ॥ 


श्रीजानकी जी उस हार को अपने गलेसे निकार कर बारम्बार अपने पतिदेव ओर बानसें के 
तरफ देखने र्गी ॥ ७ ॥ शीरामचन्द्रजी सीताजी का संकेत समभाकर उनकी ओर देखते हुए बोले--हे 
सुसुखि! वेदे ! तुम जिससे प्रसन्न हो, यह हार उसे दे दो ॥ ८ ॥ तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी के सामने 
ही बह हार सीताजी हनुमानजी कोदेदीं। उस हार को पहन अति गोरबान्वित हो श्रीहनुमानजी अति 
सुशोभित हए ॥ ९॥ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सामने हाथ जोड़कर खड़े हए हुमानजी से उनकी भक्ति से 
अति प्रसन्न होकर कदे--हलुमान्‌ ! तुमसे प अति प्रसन्न हू; अपनी ईच्छा के अनुसार षर मांगो; व्रिरोकी 
मे देवतार्भा को भी प्राप्न न दोन योम्यभी वरदान तुम दंगा ५ ११॥ 

तब अति हर्षित होकर हुमानजी श्रीरघुनाथजी से के-हे शरीरामचन्द्रजी ! आपका नाम स्मरण करते 
हए मेरा मन कमी भी दृप्त नदीं होता ॥ १२॥ अतएव निरन्तर आपका नाम स्मरण करता दज प प्रथ्वी 
पररह हे राजेन्द्र! मेश यह अभिरूषित बर है कि आपका नाम जब तक संसार में रहे ठव तक मेरा 
शरीर स्थिव रहे! तथास्तु यह्‌ कहकर श्रीरामचन्द्रजी के कि तुम जीवन्मुक्त होकर सुख पूर्वक संसार में 
रदो ।। १३-१४॥ कल्पान्त मे निमसखन्देह तुम मेरा सायुञ्य प्राप्न करोगे! पुनः श्रीजानकी जी ने कदा- 
हे मास्ते ! तुम जहौ कदी भी रहोग, मेरी आज्ञा से वुम्हारे पास सभी भोग उपस्थित हो जार्येगे 1 अपने 
प्रभु भगवान्‌ शरीरामचन्द्रजी का य कथन सुनकर महामति हुमानजी अति प्रसन्न हुए ॥ १५-१६॥ 
पुनः बे अपने नेत्रा मे भानन्दाभ्रु भर कर पुनः पुनः प्रणाम कर अति कठिनदा पूर्वक हिभाय पर तपस्या 
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ततो गुहं समासा रामः प्राज्ञ लिम्रवोत्‌ । सखे गच्छ पुरं रम्यं भृङ्खवेरमनु्मम्‌ ॥१८॥ 
मामत्र चिन्तयन्नित्य चडकष्व मोगान्निजाजिताच्‌ । अन्ते ममेव सारूप्य प्रषपस्यसे स्वं न संशयः 
इत्युक्तवा प्रददौ तस्मे दिव्यान्याभरणानि च । राञ्यं च विपुलं दस्वा विज्ञानं च ददौ विभुः २० 
रमेणारिङ्गितो हृष्टो ययौ स्वमवनं गुहः । ये चान्ये बानयः चेष्ठा अयोध्यां सदुपागताः ।२१ 
अमूल्यामरणेवेबेः पूजयामास राषवः । सुग्रीकप्ूुखाः सवे वानराः सविमीषणाः ।२२॥ 
यथाहं पूजितास्तेन रामेण परमात्मना । प्रहृष्टमनसः सवे जग्युरेव यथागतम्‌ ॥२३ 
सग्रोबभ्रषुखाः सवे किष्किन्धां प्रययुद्दा । विभीषणस्तु संप्राप्य राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥२४॥ 
रमेण पूजितः प्रीस्या ययौ लङ्कमनिन्दितः । राघवो राज्यमखिं शशासाखिलवत्सलः ॥२५॥ 
अनिच्छ्षपि रामेण योवराज्येऽभिषेचितः । लक्ष्मणः प्रया भक्त्या रामसेवापरोऽभवत्‌ ॥२६॥ 
रामस्तु परमास्माऽपि कर्माभ्यक्षोऽपि नि्मलः। करैत्वादिषिहीनोऽपि निर्विंकारोऽपि सर्वदा २७॥ 
स्वानन्देनाऽपि तुष्टः सन्‌ रोकानाुपदेशश्चत्‌ । अश्वमेधादियज्ञेथ सवैरविपुलदकषिणेः ॥२८॥ 
अयजत्परमानन्दो मालुष॒वपुराभितः । न पयंदेवन्विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌ ॥२९॥ 
करने के लिये चलते गये ॥ १७॥ तत्पश्चात्‌ हाथ जोड़कर खड़ हुए गह्‌ के पास जाकर श्रीरामचन्द्र्ी 


कहे-मि्र ! अव तुम श्नपने परमरमणीय आम शङ्गवेर पुर म जाओ ॥ १८ ॥ तुम बँ मेरा चिन्तन 
करते हुए प्रारञ्ध भोगों का भोग करो, निम्सन्देह तुम मेरा सारूप्य प्राप्न करोगे ॥ १९॥ 


यद्‌ कहकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रज्जी गुह को दन्य आमभुषण, बहुत से राभ्य ओर तत्त्वज्ञान 
का उपदेश दिये ॥ २०॥ पुनः श्रीरघुनाथजी से आलिङ्गित होकर प्रसन्न मन गुह अपने घर गया । जितने 
रेष्ठ वानरगण अयोध्या म आये थे, उन सबको श्रीरामचन्द्र अमूल्य बद ओर आभुषणों से सत्कार 
च््यि। बिभीषण सिव सुग्रीवादि सभी वानरगण श्रीरामचन्द्रजी द्वारा यथोचित सत्छार प्राप्तकर 
अपने-अपने स्थान पर चज्ञे ये ॥ २६-२६॥ सुप्रीवादि सभी वानरगण प्रसन्नमन किंष्किन्धापुरी मे गये 
लर भगवान्‌ श्रीरामवन्द्रजी से सत्कार प्राप्तकर आनन्द पूर्वक विभीषण निष्कण्टक अपना राञ्य प्रप्र 
कर प्रीतिपूर्वक छ्का में चलते गये । समी भ्राणिर्यो पर द्या करने बारे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपे सम्पूणे 
राञ्य का शासन करने खगे ॥ २४-२५॥ 


छच्मणजी की इच्छा न होने पर मी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी उन्ह युबराज पद्‌ पर अभिषिक्त किये 
ओर छद्मणजी भी भक्ति पूर्वक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की सेवा मे तत्पर रहने रगे ॥ २६ ॥ भगवान्‌ 
श्रीराम परमास्मा होने पर भी सभी कर्मो के साक्षी, निङ्‌ स्वरूप, कतर स्वादि भाव रहित, निर्विकार, सर्वदा 
स्वात्मानन्द्‌ में दृप्त होकर सम्पूण छोञो का उपदेश करने के खयि भनुष्यरूप से अवत्तरितं विपुर (अत्यधिक ) 
दश्िभाओं बाते अश्वमेधादि सभो यज्ञो का अतुष्टान किये । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के शासन टमं 
विधक्रओं काकमी सदन नदीं होताथा ( अथौत्‌ भिसीभी खी के जीवित रहते उसका पति नहीं मरता 
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न व्याधिजं भय चासीद्रामे राग्यं प्रशासति । रोके दस्युभयं नासीदनर्थो नारित कथन ३०॥ 
र्षु सस्मुब लानां नासीन्परत्युमयं तथा । रामपूजापयः सरे स्वे राघवचिन्तकाः ॥२१॥ 
वषंनलदास्तोयं यथाकालं यथारुचि । प्रजाः स्वधर्मनिरता वर्णाश्रमशुणान्विताः ॥२२॥ 
ओरसानिव रामोऽपि जुगोप पिवृ्स्रजाः । सर्वलक्षणसंयुक्तः सवधर्मपरायणः ॥२३॥ 

दशवषेसदस्राणि रामो राज्यमुषास्त सः ॥३४॥ 


इदं रहस्यं धनधान्यद्विमदीर्षायुरारोग्यकरं खपुष्यदम्‌ | 
पवित्र माध्यात्मिकसह्ञितं परा रामायण माषितमादिशम्धना ॥२३५॥ 


श्रृणोति भक्तया सलुजः समाहितो भक्त्या पठेद्वा परितुष्टमानसः। 
स्वाः समाप्नोति सनोगताशिषो वि्ुच्यते पावककोटिभिः क्षणात्‌ ॥२६॥ 


रामामिषेक प्रयतः श्रृणोति यो धनाभिलाषी लमते महद्धनम्‌ । 
¢ 9 (= ९५ 
पुत्राभिलाषो सुतमायसम्मत प्राप्नोति रामायणमादितः पटन्‌ ॥२७॥ 


शृणोति योऽध्यासिकरामसंहितां प्राप्नोति राजा शवमृद्धसम्पदम्‌ । 
शत्रन्विजित्यारिभिरग्रधर्षितो न्यपेतदुखो विजयी मबेन्दपः ॥२३८॥ 


था ) सर्पो, व्याधियों ओर चोरों ( दस्युर्भो ) का भय नहीं था; तथा उनके राज्य मेँ कभी अनर्थं महं होता 
था ॥ २७-२० | 

बद्धो के जीवित रहते बाकको की स्यु का भय नदीं था ओर सभी लोग भगवान्‌ श्रीमचन्द्रजी 
की पूजा शौर उनका नाम स्मरण करने बाले थे ॥ ३१ ॥ 

यथा समय अवश्यकतानुसार मेघ यथेष्ट जखवषो करते थे, प्रजा अपने घर्म मे निरत ओर बणौश्रमधर्मं 
के गुणो से युक्त थी ॥ ३२ ॥ श्रीरामचन्द्रजी सगे पुत्र की मोँति अपनी प्रजा का पाडन करते थे। सर्व- 
लक्षण सम्पन्न सर्वधमं परायण भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी दश हजार वषे राञ्य शासन किये ॥ ३२-३४ ॥ 
श्री आदि महादेवजी धन-धान्यादि समृद्धि देने बाजे तथा दीघोयु, आरोग्य ओर पुण्य की बृद्धि करने बाले 
अध्यात्मरामायण नामक इख परमपविच्र ओर गोपनीय रहस्य को पूर्वं समय मेँ पार्वतीजी को सुनाये 
थे ॥ ३५॥ भक्ति पूरवेकं एकाप्रमन से जो प्राणी इसे सुनता अथवा भक्तिपूर्वक पठता है, बह अपने सम्पूण 
मनोमिरूषित कामनाओं को प्राप्त करता है ओर क्षण मरमं ही करोड़ों पार्पो से अक्त द्यो जाता है \॥ ३६ ॥ 
धन की इच्छा रखने बाला पुरुष एकाप्रमन होकर इस रामचन्द्रजी के अभिषेक कथा को श्रवण करता है तो 
बह चिपुल सम्पत्ति प्राप्न करता है ओर पुत्र की कामनावाले आरम्भ से इसका पाठ करे तो बह सत्पुरुषा 
द्रासया सम्मान प्राप्त करने योग्य पुत्र प्राप्न करता है ॥ ३७ ॥ 

जो राजा इस अध्यात्मरामायण का भ्रवण करता है, बह धन-घान्य सम्पन्न प्रथ्वी प्राच करता है ओर 
शन्न ओं से अपमानित न्यं होता तथा सभी प्रकार के दुख से मुक्त होकर विजय प्राप्त करवा है ॥ ३८ ॥ 
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स्ियोऽपि भृण्वन्त्यधिरामस्हितां मवन्ति ता जीवसताश्च पूजिताः। 
बन्ध्याऽपि पुत्रं लमते सुरूपिणं कथामिमां भक्तियता श्रणोति या ॥३९॥ 
श्रद्धान्वितो यः शृ शुयात्पटेन्नरो षिजिस्य कोप च तथा बिमस्सरः। 
दुर्गाणि सर्वाणि विजित्य निभयो भवेस्मुखी राधवभक्ति संयतः ॥४०॥ 


सुराः समस्ता अपि यान्ति तुष्टतां विध्नाः समस्ता अपयान्यि शृण्वताम्‌ | 
अध्यात्सरामायणमादितो रणां भवन्ति सवां अपि सम्पदः पराः ॥४१॥ 


रजस्वला बा यदि रामतत्परया शृणोति रमायणमेतदादितः। 
पुत्र प्रतं ऋषभ चिरायुषं पतिव्रता लोकसुपूजिता मवेत्‌ ॥४२॥ 


पूजयित्वा त॒ ये भक्त्या नमस्डुर्बन्ति नित्यशः । सर्वेः पयेतविनिक्ता षिष्णोर्थान्ति परं पद्‌ । 
अध्यात्मरामचरितं इृत्स्नं शृण्वन्ति भक्तितः । पठन्ति वा स्वयं वक्व्ात्तषां रामः प्रसीदति ।४४॥ 
राम एव परं ब्रह्म तर्सिमस्तुटऽखिलात्मनि । धर्माथंकाममोक्ाणां यचदिच्छति तद्भवेत्‌ ॥४५॥ 
श्रोतव्यं नियमेनेतद्रामायणमखण्डितम्‌ । आयुष्यमारोग्यकरं कर्पकोयय वनाशनम ।४६॥ 
देवाश्च स्वे तुष्यन्तु ग्रहाः सर्वे महषेयः। रामायणस्य भ्रवणे तप्यन्ति पितरस्तथा ॥४७॥ 


सिया मी इख अध्यात्मिक राम संहिता ो घुनती दै तो उनकी दीर्घजीवी सन्तान होती है, ओर स्वयं उस 
सन्तान से वे सम्मानित होती द । बन्ध्या खी भक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवण कर सुन्दर रूपवान्‌ पुत्र प्रप्र 
करती है ॥ ३९ ॥ क्रोध को जीतकर ईष्यो रदित हो जो पुरुष श्रद्धापूर्वकं इसका श्रवण करता है, बह सभी 
अवगुरणो को जीतकर निभंय, सुखी ओर रामभक्ति सम्पन्न हो जाता है।॥ ४० ॥ आरम्भ से अध्यात्म- 
रामायण का श्रवण करने बलति पुरुषों से सभी देवगण प्रसन्न हो जाते ईह ओर सभी विध्न समाप् होकर 
सम्पूणं उत्तम सम्पतिर्या प्राप्त होतीं है ॥ ४१॥ 

रजस्वखास्ली यदि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र का स्मरण करती हृ प्रारम्भ से इस अध्यातमरामायण का श्रवण 
करे तो बह अत्युत्तम दीघौयु पुत्र उतपन्न करती है, ओर ठोक मे सम्मान प्राप्न करने बाढी पतिन्रवा होती 
है ॥ ४२। नित्यप्रति पूज्ञन कर जो रोय इसे नमस्कार करते है, वे सम्पुणे पापों से युक्त होकर भगवान्‌ 
बिष्गु के परमपद्‌ को प्राप्त करते ह ॥ ४२ ॥ जो प्राणो मक्ति पूर्वक इस सम्पूणं अध्यात्मरामायण को सुनते 
अथवा स्वय अपने ही सुख से पदते है, उनसे भगवाम्‌ श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न होते ह ॥ ४४॥ भगवान्‌ 
भ्रोराम दी परं ब्रह्म ह । अतएव उन सबोत्मा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के प्रसन्न होने पर घर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष इनमे से जिसकी इच्छा हो वह प्राप्त हो सकता है ॥ ४५॥ 


अत एब आयु ओर आरोग्य देने बारी, करोड कल्पो के पपों को नाश करने बाड़ी इख रामायण का 
नित्यप्रति निरन्तर नियमपूर्वकं श्रवण करना चाहिए ॥ ४६ ॥ रामायण की कथा श्रवण करने से सभी देवगण, 
सभो प्रह तथा महषिगण प्रसन्न होते द ओर पिच्गण त्न होते हँ ॥ ४७॥ जो प्राणी ज्ञान वैराग्य युक्त 
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अध्यात्मरामायणमेतद्भूतं वेर्यविज्ञानथुतं पुरातनम्‌ | 
पठन्ति शृण्वन्ति लिखन्ति ये नरास्तेषां भषेऽस्मिन पुनर्भवो भवेत्‌ ॥४८॥ 
आलोब्याखिर्वेदराशिमसकृ वत्तारक नक्ष त- 
दामो विष्णुरहस्यमूतिरिति यो ज्ञाय भूतेश्वरः। 
उदुधत्याखिलसारसंग्रहमिदं सक्षेषतः प्रस्फुर 
श्रीरामस्य निगृटत्मखिर प्राहप्रियायै भवः ॥४९॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे षोडशः सगं; ॥ १६॥ 


अति अदूभूत प्राचीन अभ्यात्मरामायण को पठते, डिखते अथवा वण करते है, वे पुनः इस संखार मेँ जन्म 
नदीं लेते ॥ ४८ । भूतेश्वर भगवान्‌ शंकरजी बारम्बार समस्त वेदराशि का मन्थन कर न्ध्य कयि कि 
तारक मन्त्र “समः भगवान्‌ विष्णु की गुप मूर्तिं है। अतएव सभी वेधा के सार तत्त्वां ( उपनिषद्‌ ) का 
संम्रह रूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनी के सम्पूणे गुप तस्व अध्यात्मरामायण को भगवान्‌ शंकरजी अपनी भ्रिया 
पार्वतीजी छो सुनाये ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्म रामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे विहा रघ्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरिर्याग्राम- 
निवासिपयशरगोत्ीय पण यामत्रतपाण्डेयात्मज डं° चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषादीक्यासदहितः 
षोडशसगं! परिपुणेः ॥१६॥ 


ॐ 


रव्पात्वरमायख 
उत्तरकाण्ड 


प्रथम सगं 
भगवान्‌ श्रीराम के समीप अगस्स्यादि सुनीन्वरो का आना ओर रावणादि रक्षसो का पूर्व॑चरित्र सुनाना 


जयति रघुवशतिलकः कौसस्याहृदयनन्दनो रामः। दशवदन निधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः १ 
पारवस्युवाच 

अथ रमः किमकरोत्कोससयानन्दबधेनः । इत्वा मघे रावणादीन्‌ राक्षसान्भीमयिक्रमः ॥२॥ 

अभिषिक्तस्त्वयोभ्यायां सीतया सह राघवः । मायामालुषतां प्राप्य कति वर्षाणि भूतले ॥२॥ 

स्थितवान्‌ लोलया देवः परमात्मा सनातनः। अत्यजन्मादुषं लोकं कथमन्ते रधृद्धहः ॥४॥ 

एतदार्याहि भगवञ्छ्दधत्या सम प्रभो । कथापीयूषमास्वाच ठष्णा मेऽतीव वर्धते ॥ 
रामचन्द्रस्य भगवान्‌ बरहि विस्तरशः कथाप्र्‌ ॥५॥ 

श्रीमहादेव उवाच 
राक्षसानां वधं कृत्वा राज्यं राम उपस्थिते । आययुपुनयः सवं श्रीरापममिवन्दितुम्‌ ॥६॥ 
विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दु वासा भृगुरङ्गिराः । कदयपो वामदेवोऽत्रिस्तथा सपर्षयोऽमराः ॥७] 


श्री कोसल्याजी के हृद्य को आनन्दित करने बाले, दशानन रावण छो मारने बारे, रघुवंशतिरक 
दशरथनन्दन कमटनयन भगवान श्रीराम का जय दहो ॥ १॥ श्रीपार्वतीजी के आनन्द को बुद्धि करने बाज्ञे 
महापराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी युद्ध मँ रावणादि राक्षसं को मारकर अयोध्यापुरी मेँ सीताजी क सित राञ्यपद 
पर अभिषिक्त होने के बाद कोन कायं करिये ? ङीदा से माया-मानब रूप धारण कर सनातन परमात्मा भूतल 
पर कितने वषे रहे, ओर अन्त में वे रघुनन्दन किंस मति इस मर्त्यलोक का त्याग किये ? ॥ र~ ॥ हे 
प्रभो ! युक श्रद्धायुक्त को आप ये सब वृतान्त सुनाइये ! दः भगवान्‌। श्रीराम कथा रूपी अभृत का 
आस्वादन करने से मेरी ठृष्णा अत्यधिक बद्‌ रदं है । अत-एव आप मुमसे श्रीरामचन्द्रजी की कथा 
विस्तार पूर्वक कष्टिये ॥ ५॥ 


श्रीमहादेवजी बोके--( हे पार्वति ! ) राक्षसो को मारकर भगवान्‌ श्रीराम के राज्य पद्‌ पर आसीन 
होने पर॒ समस्तं सुनिजन उनका अभिवादन करने के खयि आए ॥ ६ ॥ उस समय विश्वामिश्र, असित, 
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तरोदातणिवर्तिवथः 


अगस्त्यः सह शिष्ये मुनिभिः सदहितोऽभ्यगात्‌ । दारमासाच रामस्य द्वारपालमथात्रवीत्‌ ।८॥ 
बूहि रामाय सुनयः समागत्य बदिः स्थिताः । अगर्त्यप्मुखाः सवे आशीरभिरभिनन्दितुम्‌ ॥९॥ 
प्रतीहारस्ततो राममगस्त्यवचनाद्द्ुतम्‌ । नमस्छृतवात्रवीद्वाक्यं विनयावनतः प्रभुम्‌ ॥१०॥ 
कृ ताज्ञलिरुव चेदमगस्त्यो मुनिभिः सह । देव स्वहशेनार्थीय प्राप्तो बहिरुपर्थितः ॥११॥ 
तमुवाच दारपाटं प्रवेशय यथाफुखम्‌ । पूजिता विविशु्वेहम नानारतनिभूषितम्‌ ॥१२॥ 
दष्टा रामो धनीन्‌ शीघ्र प्रसयुत्थाय कृताज्ञ शिः । पाघाघ्यादि मिसपूज्य गां निवे यथाविधि १३ 
नत्वा तभ्यो ददौ दिव्यान्यासनानि यथार्हतः } उपविष्टाः प्रहृष्टाश्च यनयो रामपूजिताः ॥१४॥ 
सम्पषटडशकाः सवं रामं इशरमन्नवन्‌ । इशलं ते महाबाहो सवत्र रघुनन्दन ॥१५॥ 
दिष्ययेदानीं प्रपश्यामो हतशत्रमरिन्दम । न दहि भारः सते राम रावणो राक्षसेश्वरः ॥१६॥ 
सधलुस्सं हि लोकांचीन्‌ विजेतु शक्त एव हि । दिष्टया तया हताः सरे राक्षसा रावणादयः १७॥ 
सदयमेवन्महाबाहो रावणस्य निबर्हणम्‌ । असहमेतस्सम्प्रा्ठ रावणेयंनिषुदनम्‌ ॥१८॥ 
अन्तकप्रतिमः स्वै इम्भकर्णादयो मृषे । अन्तकप्रतिमेबणिंहं तास्ते रुस्तम ॥१९॥ 


कण्व, दुबौसा, शगु, अङ्गिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि तथा शुद्ध स्वभाव वाले सप्तर्षिगण तथा अपने शिरध्यो 
सष्टितं अन्य मुनिगण के सहित अगरस्त्यञ्ुनिजी आये । श्रीअगस्स्यजी भगवान्‌ श्रीराम के द्वारपर आकर द्वार- 
पाड से कदं ॥ ७-८॥ तृ श्रीराम से को कि अपने आशिवौदों से आपका अभिनन्दन करने के खये 
अगस्स्यादि सभी मुनिगण आकर बाहर खडे ह ॥ ९॥ अगस्त्यजी के कहने पर द्वारपार शीघ्र ही भगवान्‌ 
श्रीराम को नमस्कार कर अति बिनय पूर्वक उनसे बोला ॥ १० ॥ दारपार हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्रीराम 
से बोढा-देव ! आपके दशंन के ङिए मुनि मण्डडि के साथ आक्र अगस्त्यजी बाहर खदे हैँ । १९१॥ 
भगवान्‌ श्रीराम द्वास्पाङ से बोले-आनन्दुपूर्वक उन्हे अन्दर छे आओ । ठउत्पश्चात्‌ विधिवत्‌ पूजित हो 
मुनिगण अनेक प्रकार के रस्नो से विभूषित महर मेँ प्रवेश किय ॥ १२॥ 


भगवान्‌ श्रीराम उन्हे देखते ही शीघ्र हाथ जोड्कर खड़े हो गये भौर अर््व-पा्यादिं से विधिवत्‌ उनकी 
पूजा कर एक-एक गौ दान दिये ॥ १३ ॥ पुनः उन मुनिगण को नमस्कार कर दिव्य आसन दिये। भगवान्‌ 
श्रीराम से पूजित होकर श्ुनिगण हरित हो उख पर विराजमान हए ॥ १४ ॥ श्रीरामचन््रजी द्वारा कुशङ- 
तेम पूछने पर मुनिगण अपना कशल समाचार सुनाकर उनसे बोक्त-दे रघुनन्दन ! हे महाबाह्ये ! तुम्हारे 
राञ्यमें सर्वत्र कुश तोहै१॥ १५॥ दं शत्रुदमन ! बड़े भाग्य से ही आज हम आपको शतरहीन देख 
रहै दै। हे राम! राक्षसरराज रावण का मारना पके छ्य कोह किन नदीं था । १६ ॥ धनुष धारण 
कर छेने परतो आप त्रौरोकष्य को जीतने मे समर्थ्ै। हमोगो के खोभाग्यसे ही आप रावणादि सभी 
राक्षसो को मार दिये ॥ १७ ॥ दे महाबाहो ! रावण कावधकरनातो सुगमभी था, किन्तु राषणके पुत्र 
मेघनाद्‌ छा वध करना अति दुष्कर कायं था॥ ९१८॥ ङम्भक्णोदि सभी राक्षस तो युद्धम कारके 
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दत्ता चेय त्वयास्माक्‌ पुरा ह्यमयदक्षिणा । हला रक्षोगणान्सङ्कधे इतङृत्योऽद्च जीवसि २०॥ 
भृत्वा तु मातं तेषा मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । विस्मयं परम गत्वा रामः प्राज्ञरिर्रषीत्‌ ।२१॥ 
रावणादीनतिक्रम्य इम्भक्णादिराक्षसास्‌ । व्रिलोकजयिनो हित्वा किं प्रशसथ रावणिम्‌।२२॥ 
ततस्तद्वचनं श्ुखा राघवस्य महात्मनः । इम्भयोनिमंहातेजा रामं प्रीत्या वचोऽब्रवीत्‌ २३॥ 
शृणु राम यथा वृत्तं रावणे रावणस्य च । जन्म कमं वरादानं सकषेपाद्रदतो मम ॥२४॥ 
पुरा कृतयुगे राम पुलस्त्यो ब्रह्मणः सुतः । तपस्तप्तुं गतो बिदन्मेरोः पाश्वं महामतिः २५॥ 
तणविन्दोराश्रमेऽसो न्यवसन्मुनिपुङ्खवः । तपस्तेपे महतिजाः स्वाध्यायनिरतः सदा ॥२६॥ 
तत्रामे महारम्ये देवगन्धवेकन्यकाः ! गायन्त्यो ननृतुस्तत्र हसन्त्यो बादयन्ति च ॥२७॥ 
पुरस्स्यस्य तपो विध्नं चक्रः सर्वा अनिन्दिताः । ततः रदवो महातेजा व्याजहार वचो महत्‌ ।२८॥ 
या मे दृष्टिपथं गच्छेत्सा गभं धारयिष्यति । ताः सर्वाः शापसंबिग्ना न तं देशं प्रचक्रुः ।२९॥ 
तणविन्दोस्तु राजप कन्या तज्नाशरणोदचः । विचचार यनेरप्रे निर्भया तं प्रप्यती ॥२०॥ 
भूव पराण्डुरततुरव्यञ्जितान्तःशरीरजा । दृष्टा सा देहवेवण्यं भीता पितरमन्वगात्‌ ॥२३१॥ 


समानय दे रधुश्रष्ठ ! आपके कार ॐ समान विक्रयाङ बाणो से वे सब राक्षखगण मारे गये ॥ १९ ॥ 
आप हमरोगों को पते ही अभयदान दे दिये थे ओर स्वयं अब युद्धमें राक्षसां को मारकर छत्य-छरत्य 
हो जीवित है ।॥ २० ॥ 

उन रुनिश्वो का कथन सुनकर अति बिरस्मित हो श्रीरामचन्द्रजी दाथ जोड़कर उनसे पञ ॥ २९॥ 
आपङोग त्रिरोक विजयी रावण ओर कुम्भकणोदि राक्षसो को छोड़कर उसकै पुत्र मेघनाद की ही प्रशंसा 
क्यों करते ह ? ॥ २२॥ महात्मा श्रीरघुनाथजी का यह कथन सुनकर परमतेजस्वी मुनिवर अस्त्य ज्ञी 
अति प्रीतिपूर्वकं उनसे के ॥ २३॥ 

हे राम! रावण ओर उसके पुत्रके जन्मकर्म तथा वर प्रा्ि का व्तान्त आप सने, संत्तेपसे 
वणेन करता हू ॥ २४॥ हराम! पूवं समयमे सतयुगमें ब्रह्माजी के पुत्र महामति षिद्वान पुखस्स्यजी 
तप करने हेतु सुमेर पवेव पर गये ॥ २५॥ महातेजस्वी सुनिधुङ्गव वृणविन्दुजी के आश्रम पर्‌ वे रहने 
खगो ओर स्वाध्याय रत हो तप करने खगे । २६ ॥ महारमणीय उस आश्रम मे देवता ओर गन्धर्वो की 
कन्या गीतवाद्य ओर हसी पूर्वक शस्य कर पुस्त्यजी के तप मेँ विध्न उपस्थित करने खगं । तसश्चात्‌ 
महतेजस्वी ` पुखस्त्यजी अति कोधित होकर बोढे -॥ २७-२८ ॥ जिस कन्या पर मेरी दृष्टि पड़ेगी, वही 
गर्भवती हो जायेगी । - तत्पश्चात्‌ उनके शाप के भय से भयभीत हो कोड मी कन्या उस स्थान पर नही 
स्ञायी ॥ २९ ॥ राजिं तृणविन्दुज्ञी की कन्या इस वाक्य को नीं सुनी थी । अत-एव मुनिश्वर पुरुस्स्यज्ी 
फ खामने निभेय हो इन्दं देखती हई रमण करती रही ॥ ३० ॥ 

सख्यि वह्‌ गभवती होकर पीढी पड़ गयी तथा उसके स्तन स्थूल होकर प्रकट होने छे ! इस 
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रणविन्दुश्च तां दृटा राजिरमितधंतिः। ष्यात्वा उनिदतं स्वेमवेदिज्ञानचक्षुषा ॥२२॥ 
ता' कन्यां मुनिवर्याय पुलस्त्याय ददौ पिता। ता प्रग्ृद्यातरवौत्कन्यां बाढमित्येव स द्विजः ॥३३॥ 
छशरुषरणपरां दृष्ट्रा सनिः प्रीतोऽजवीदचः । दास्यामि पतरमेक ते उमयोवंशवधेनम्‌ ।।३४॥ 
ततः प्रात सा पत्र पुलस्त्यान्नोकविश्रुतम्‌ । विश्रवा इति विख्यातः पौलस्त्यो ब्ह्मविन्युनिः३४ 
तस्य शीलादिकं ष्टा मरद्याजो महायुनिः । मार्याथं स्वा दुहितरं ददौ विश्रवसे गदा ॥२६॥ 
तस्यां तु पुरः सञ्ञ्ञे पौटस्त्याघ्नोकसम्मतः । पितरतुद्यो वेश्रवणो ब्रह्मणा चाजुमोदितः ॥२३७ 
ददौ तत्तपसा तुष्टो अ्ह्ला तस्मे वरं छुभम्‌ । मनोऽभिलषितं तस्य धनेशत्वमखण्डितम्‌ ॥३८॥ 
ततो लन्धवरः सोऽपि पितरं द्रष्टुमागतः । पृष्पकेणं धनाध्यक्षो ब्रह्मदत्तेन भास्वता ॥२९॥ 
नमस्छृस्वाथ पितरं निवे तपसः फलय । प्राह मे मगवान्‌ रह्मा द्वा बरमनिन्दितम्‌ ।४०॥ 
निवासाय न मे स्थान दत्तवान्परमेश्वरः। बरूहि मे नियतं स्थान दसा यत्न न कस्यचित्‌ ४१॥ 
विश्रवा अपित प्राह लङ्का नाम पुरी शुभा । राक्षसानां निवासाय निर्मिता विश्वकर्मणा ॥४२॥ 
त्यकत्वा विष्णुभय दित्या विषिशचस्त रसातलम्‌। सा पुर दुष्प्रधर्पान्येमेभ्ये सागरमास्थिता ॥४२॥ 


प्रकार अपने शरीर को विवरणे देखकर बह डरती हई अपने पिता के पास गयी ॥ ३१॥ महातेजस्वी राजर्षिं 
तृणचिन्दु जी जव उस्र कन्या को देखे तो श्यान द्वारा ज्ञान दृष्टि से मुनिवर पुखस्स्यजी का छृत्य समञ्च गये 
ओर "बहुत अच्छा यह्‌ कहं कर पिता वृणविन्दु ते उस कन्या को मुनिवर पुरस्त्य को दे दिये ॥ ३२-२३१ 
अस्यन्तं शुश्रषा परायण उस कन्या को देखकर मुनिवर पुढस्त्य जी प्रसन्न होकर बोक्ते-मे दोनों इङ ( मातृ 
पश्च भौर पित्प्च ) को बहाने बाडा एक पुत्र तूज्चे दूंगा । ३४॥ बह कन्या पुङस्त्यजी से एक चिलोक 
विख्यात पत्र का जन्म दिया, जो ब्र्मवेता मुनिवर विश्रवा के नाम से विख्यात हआ ॥ ३५॥ महामुनि 
भरद्राजजी विश्रवा का शीर स्वभाव आदि को देखकर अपनी पुत्री से उनका विवाह कर दिये ॥ ३६॥ उस 
कन्या से पु्स्व्य नन्दन विश्वा च्रिरोकी मेँ विख्यात एक पुत्र उत्पन्न किये । वह्‌ विश्रवा का पुत्र अपने पिता 
के समान तेजस्वी था । ब्रह्माजी भी उसकी प्रशंसा क्रिय थे ॥ ३७॥ 

उसकी तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्माजी उसे मनोवालिद्धित षर देकर अखण्डितं धनेशत्व प्रदान 
फिये ॥ ३८ ॥ ब्द्याजी के वरदान से धनेश होकेर उनके दवाय श्रिये हुए महातेजश्ची पुष्पक षिमान प॑र 
चद्कर अपने पिता विश्रवा से भिटने बह आया ॥ ३९1 इन्दं अपने तप कां फर निवेदन कर पभ्रणामकर 
बह बोखा--भगवन्‌ ! ब्रह्माजी युश्चे अप्युत्तम बर दिये ह ॥ ४० ॥ परञ्च वे परमेश्वर युश्चे रहने के खयि 
कोर स्थान नदष दिये । अतएव आप सुद्धे कोई एसा स्थान बताइये जँ रहने पर्च्सीकीभीर्दिसा 
५ हो 4 ४१ ॥ तसश्चात्‌ विश्रवा ओे-राक्ष्ो को रहने के ल्य एक सुन्दर पुरी का निमोण विश्वकमो 

की है ।। ४२॥ 
परन्तु भगवान्‌ बिष्णु के भयसे दैत्य छोग उखं पुरी को छोडकर रातर्‌ मे चकते गये । बह 
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तत्र बासाय गच्छ तं नान्यैः साऽधिष्ठिता पुरा । पित्र दिषटस्खरसौ गत्वा तां पुरीं धनदोऽविशत्‌ ॥ 
स॒ तत्र सुचिरं कालुवास पित्सम्मतः | कस्यचिन्लथ कालस्य सुमाली नाम राक्षसः ४५॥ 
रसातलान्मत्यंलोकं चचार्‌ पिशिताशनः । गृहीत्वा तनयां कन्यां साक्षादेधीमिव श्रियम्‌ ४६। 
अपरयद्धनदं देवं चरन्तं ॒पूुष्पकेण सः | हिताय चिन्तयामास राचसानां महामनाः ।४७॥ 
उवाच तनयां तत्र कैकसीं नाम नामतः । वत्से पिवादकालस्ते यौवनं चातिवर्तते ॥४८॥ 
भरत्याख्यानाच भीतैस्त्वं न वरैगृदयसे श्चुभे । सा सवं बरय मद्र ये शनिं ब्रहम लोद्भवम्‌ ॥४९॥ 
स्वयमेव ततः पुत्रा भविष्यन्ति महाबलाः । ईदशाः सवंशोभाढ्या धनदेन समाः चुम ॥५०॥ 
तथेति साश्रमं गत्वा धनेरग्र व्यवस्थिता । लिखन्तौ शुवमग्रेण पदिनाथोमखी स्थिता ॥५१॥ 
तामप्रच्छन्मुनिः का त्वं कन्यासि बरवणिनि। सा ववौतमाज्ञ लित्‌ ध्यानेन ज्ञातुमर्हसि ॥५२॥ 
ततो ध्यात्वा मुनिः सवं ज्ञात्रा तां प्रत्य माप्त । ज्ञातं तवाभिलपितं मत्तः पत्रानभीष्स्यसि ॥५३॥ 
दारुणायां ठ वेलायामागतासि सुमध्यमे । अतस्ते दारुणौ पुत्रौ राक्षसौ सम्भविष्यतः ॥५४॥ 
सात्रबीन्युनिशादल त्वत्तोऽप्येवंविधौ सुतौ । तामाह पथिमो यस्ते विष्यति महामतिः ॥५५॥ 


पुरी सस॒द्रके मध्यमे स्थितदहै। अतएव किसी शत्रु का उस पर आक्रमण अस्यन्तं कठिन है ४३ ॥ 
उस पुरी पर इससे पहले किसी का अधिकार नदीं हुभा है, तुम वही जाकर रदो । तव धनेश छुबेर अपने 
पिताकीआज्ञासे उस पुरीमें प्रवेश श्ियि॥ ४४॥। 

अपने पिता की सम्मति से उख स्थान पर अधिक समय तक उन्होने निवास करिया) किसी समय 
युमाटी नामका साँस भोजी एक राक्षस सराक्ात्‌ छदमी के समान अपनी अविवाहित कन्या को साथ लेकर 
रसातङ से प्रथ्वी पर घूम रहा था ॥ ४५-४६ ॥ भगवान्‌ बेर को पुष्पक विमान पर चढ़कर षह विचरण 
करते देखा । कव महामति सुमाढी रक्षसो की भटा के खयि सोचने खगा ॥ ४७ ॥ वह कैकसी नामक 
अपनी कन्या से बोङ-बेदी ! तुम्हारे विवाह का समय भौर यौवन का व्यवीतदहो रहा है ॥ ४८॥ 
परश्च हे सुन्दरि ! “तृ छोड दोगी” इस भय से तुम्हारे साथ कोई विवाह नहीं करता । अत एव तुम्हारा 
कल्याण हो, तु स्वयं जाकर बरहा जी के डर म उलयन्न सुनिबर विश्रवा का वरण करो । हे द्युमे ! डबर 
के समान सर्वंशोभा सम्पन्न मदाबङशाटी पुत्र इनसे तचे षसन्न होगे ॥ ४९-५० ॥ “तथा इति" थं 
` कहकर मुनीश्वर के आश्रम प्र ॒बह गयी ओर अधोमुखी खड़ी दो बह अपने पैर नख से प्रवी को खोदने 
ठगी ॥ ५९॥ युनीन्वर उससे पृञे-हे खुन्दर वणं बङी ! तु किसकी कन्या ओौर कौन हो १ तब ककसी 
हाथ जोड़कर बोढी--ब्रह्मन्‌ ! भ्यान द्वारा आप सबङ्कछं जान सकते ईह ॥ 

तलश्चात्‌ मुनिवर ध्यान द्वारा खबङघछ जानकर उससे बोल-मैं तेरी अभिर को समञ्च गया । 
यमसे तु पुत्रो की इच्छा करती है ॥ ५३॥ पर्व हे सुन्दरि ! इस दारुणकाङ में तू आयी ह । अत एव 
 वुन्दं महमाभयङ्कर राक्षस दो पुत्र उलन्न होगे ॥ ५४ ॥ बह बोडी-दे युनिभेष्ठ ! आपके द्वारा भी स्या इसी 
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महाभागवतः श्रीमान्‌ रामभर्त्येकतत्परः । इत्युक्ता सा तथा कारे सुषुप्रे दशकन्धरम्‌ ।५६॥ 
रावणं विंशतिथ॒जं दशशीषं सुदारुणम्‌ । तद्रश्षोजातमत्रेण चचाल च वसुन्धरा ॥५७॥ 
बभूुर्नाशहेतूनि निमित्तान्यखिछान्यपि । इम्भकषणेस्ततो जातो महाप्वतसननिभः ॥५८॥ 
ततः शपणखा नाम जाता रावणसोदरी । वतो विभीषणो जातः शान्तात्मा सौम्यदस्ेनः ५९ 
स्वाध्यायी नियताहारो नित्यकमंपरायणः । इम्भकणेस्तु दुशात्मा दविजान सन्तुष्टेतसः ॥६०। 
भक्ष यन्तुषिसङ्ांश्च विचचारातिदारूणः | 

रावणोऽपि महासत्वो रोकानां मयदायकः । वधप टोकनाशाय द्यामयो दैहिनामिव ॥६१॥ 


रमि त्वं सकरन्तरस्थममितो जानासि चिज्ञानद्क्‌ 
साक्षी स्हदि स्थितो हि परमो नित्योदितो निर्मलः । 
त्वं लीलामन॒जाङृतिः स्वमहिमन्‌ मायागुणर्नान्यसे 
लीखाथ प्रतिचोदितोऽ्य भवता वक्ष्यामि रकोद्धवम्‌ \,६२॥ 
जानामि केवलमनन्तमचिन्त्यशक्ति चिन्मात्रमश्षरमजं विदितात्मतम्‌ | 
त्वां राम गृहनिजरूपमचुप्रबृ्तो मूढोऽप्यहं भषदसुप्रहतशरामि ॥६३॥ 


तरह के पुत्र ऽतन्न होने चाहिये १ हस्पश्चात्‌ सुनीश्वर उससे बोल्ञे-उन दोनों क बाद तुमसे जो पुत्र होगा 
बह महानुद्धिमान्‌ परमभगवद्भक्त, शीसरम्पन्न ओर एकमात्र रामभक्ति में तष्ठीन रहेगा । इस प्रकार सुनीश्वर 
के कहने पर यथा समय बह कन्या दश शिर ओर बोस युज्ञाओों बाढा अति भयङ्कर रावण का जन्म दिया । 
डस रावण का जन्म तेने पर प्रथ्वी कोपने छगी ॥ ५५-५७ ४ संसार के नाश के सभी कारण उपस्थित हो 
गये तसश्चात्‌ महापर्वत के समान इुम्भकणे यन्न हुआ ५८ ॥ 


पुनः राघण की बहन शुपणलखा का जन्म हुआ ओर उसके बाद्‌ अति शान्तचिन्त सोम्यमूरिं विभीषण 
का जन्म हआ, बहू अति स्वाध्याय शीङ, मिवाहारी ओर नित्यकर्म परायण था। अति दारण दुष्टाला 
कुम्भकणं सन्तुष्टचित्त ब्राह्मण ओर तषियां के समूहं को मक्षण करता हुआ प्रथ्वी पर धूमने खगा तथा सम्पूण 
छोकँ को भयभीत करने वाडा महाबटी राबण भी प्राणियों का नाश करने बाडा रोग के समान चरिखोकी को 
नष्ट करने हेषु बढ़ने खगा ॥ ५९-६१॥ हे राम ! सबके अन्तः करण में आप विराजमान है ओर साक्षी 
रूप से अपनी ज्ञानदृष्ट से सबके हदय के भावों को अच्छी प्रकार जानते हँ । आप परमश्े, निस्य-मबुद्ध ` 
ओर निर्मङ ई । अपनी महिमा में स्थित परमेश्वर ! भप ङीटखासे मानबरूप्र धारणच्रयि है, परन्तु 
शाप मायाके गुणों से ङ्त नदीं होते। रीला से दी जप मुभे पृ ह । अतएव राक्षसो का जन्भवृत्तान्त 
हम आपको सुना रहे है ॥ ६२ ॥ 

हे राम} त आपको एकमात्र, अनन्त, अचिन्त्य, चिन्मात्र-अक्षर, अजन्मा ओर आत्मबोध स्वरूप 
जानता हू; तथा च अपने स्वरूप को गप्र रखने बाले आप परायण हो में मूढ़ भी भापकी कृपा से सखच्छन्द्‌ 
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एवं बदन्तमिनवंशपवित्रकीर्तिः इम्मोडधवं रधुपतिः प्रहसन्यभषे | 
मायाभ्रितं सकरमेतदनन्यकत्वान्पत्कोतंनं जगति पापहरं निकोध ॥६५॥ 


हति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहैश्वरसंबदे उत्तरकाण्डे प्रथमः सर्गः | १॥ 


| 1 >| ~ णर 


दवितीय सगं 


राक्षसो का राडयस्थापन-बिवरण 
श्रीमहादेव उवाच 
भ्रीरामवचनं श्रुता प्रमानन्दनिभेरः । मुनिः प्रोवाच सदसि स्वेषां तत्र शृण्वताम्‌ ॥१॥ 
अथ वित्तश्वरो देवस्तत्र कालेन केनचित्‌ । आययौ प्ष्पकारूढः पितरं द्रष्टमज्ञसा ॥२॥ 
ष्टा तं कैकसी तत्र भ्राजमानं महौजसम्‌ । रा्षसी पुत्रसामीप्यं गत्वा रावणमनवीत्‌ ॥३॥ 
पुत्र पश्य धनाध्यक्षं उवसन्त स्वेन तेजसा । त्वमप्येवं यथा भूयास्तथा यत्नं इसु प्रभो ॥४। 
तच्छुत्वा रावणो रोषात्‌ प्रतिज्ञामकरोव्हुतम्‌ । धनदेन समो वापि ह्यधिको वाचिरेण तु ॥५॥ 
विचरण करता दू | ६३ ॥ इस प्रकार अगस्त्यजी के कने पर ॒सुयेवंश के सुयशस्वरूप श्रीरघुनाथज्ञी 


अगस्त्यज्ी से हंसकर कद--यह सम्पूणं संसार माया मय है; बास्तव मँ तो यह मुभे प्रथक्‌ नदीं है । हे 
सुनिबर ! आप इस संखार मेँ सम्पूण पो का नाश रने वाखा मेरे गुण-कीत्त न को ही समद्चिये ॥६४॥ 


इति श्रीभ्यात्मयामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहारप्रान्तीयमोजपु स्मण्डलन्तिगंतखजुरियांग्राम- 
निवासिपराशरगोत्रीय १० रामव्रतपाण्डेयात्मज डं ° चन््रमापाण्डेयेन विरचितया भाषारीकयासदितः 
प्रथस सगः परिपुणेः ॥ १॥ 


न्दीीिकी- >^ 


भरी महदेवजी बोल्े-( हे पार्वति ! ) श्रीरघुनाथजी का यह्‌ कथन सुनकर अगस्त्य मुनि अति आनन्दि 
ह ओर उस सभामें समी ठोगों के सुनते हए कहने खगे ॥ १॥ हे राम ! अकस्मात्‌ किसी समय 
ङुबेरजी पुष्पक विमान पर चदृकैर अपने पिता से मिख्ने के लिए अये ॥ २॥ कैकसी राक्षसी महातेजस्वी 
छुवेर को जब अपने पिता के पास स्थित देखी तो अपने पुत्र रावण के समीप जाकर बोटी ॥ २॥ वेदा । 
अपने प्रकाश से देदीप्यमान इस धनेश छुबेर को देखो ओर तुम भी ठेसा प्रयत्न करो कि इस कुवेर के समान 
दो जभ ॥ ४ ॥ भाता क। यं कथन सुनकर रावण रोष से प्रतिज्ञा किया किं हे सुत्त ! तू खेदनकेरो, 
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मविष्याम्यम्ब सां पश्य सन्तापं त्यजपुत्रते । इत्युक्ता दुष्करं कतं तपः स दशषकन्धरः ॥६॥ 
अगम्फठसिद्वयथं गोकणं तु सहाचुजः । स्वं स्वं नियममास्थाय भ्रातरस्ते तपो महत्‌ ।७ 
आस्थिता दुष्करं घोरं सर्वलोकैकतापनम्‌ । दशवर्षसहस्राणि इम्भक्णोऽकरोत्तपः ॥८॥ 
विभीषणोऽपि धर्मात्मा सत्यधर्मपरायणः । पश्ववर्षसहस्राणि पिनेकेन तस्थिवान्‌ ॥९॥ 
दिव्यवषषह्तं त॒॒निराहारो दज्ञाननः। पूणे वर्षसहसे त॒शौषमग्नौ लहाव सः ॥ 


एवं वर्षसदस्ताणि नव॒ तस्यातिचक्रमुः ॥१०॥ 
अथ वषसहसतं त दशमं दशमं शिरः । छेत्तकामस्य धर्मार्मा प्राप्नधाथ प्रजापतिः ॥ 

मत्स बत्स दशग्रीव प्रीतोऽस्मीव्यम्यमाषत ॥११। 
बर बरय दास्यामि यत्ते मनसि काद्वितम्‌ । दशग्रीबोऽपि तच्छुत्वा ्रहेनान्तरात्मना ॥१२॥ 
अभरत्वं इणोमौश वरदो यदि मे भवान्‌ । सुपणनागयक्षाणां देवतानां तथासुरैः ॥ 


अवध्यत्वं तु मे देहि ठृणभूता हि मादषाः ॥१३॥ 
तथास्त्विति ्रजाध्यक्षः पुनराह दशाननम्‌ । अग्नौ हुतानि शीर्षाणि यानि तेऽसुर पुङ्गव ॥१४॥ 


भरिष्यन्ति यथापूरमक्चयाणि च सत्तम ॥१५॥ 
एवमुक्त्वा ततो राम दशग्रीवं प्रजापतिः | विभीषणंमुवाचेदं प्रणतं भक्तवत्सलः ॥१६९॥ 


अम्ब! भै शीघ्र द्यी बेर के तुल्य अथवा इससे भी अधिक हो जागा यह कहकर भाय ॐ सहित 
रावण अभिरषित एर प्राप्ति देतु गोकृणे तेतर मेँ दुष्कर तपस्या करने चला गया । उस स्थान पर तीनों भाई 
अपने-अपने त्रत मेँ नियमपूर्वक स्थित हो सर्वक तापकं अति महान्‌ तप करने गे। उन तीनोंमें से 
कुम्भकणे दश हजार वर्षं तप करिया ॥ ५-८ ॥ 

पच हजार वर्षं तक सत्यधर्मपरायण विभीषण एक पैर पर खडे रहे ॥ ९॥ रावण एक हजार दिव्य 
षे तक निराहार रहकर तपस्या किया । पुनः एक हजार दिव्य बं पूण होने पर वह अपना मस्तक अग्नि 
मेँ हवन कर दिया । इस तरह रावण को तपस्या करते नौ हजार दिव्यवषं व्यतित हो चुके ।॥ १०॥ वश 
हजार वषं तपस्या के पणे होने ही बारे थे किं रावण अपने दश शिर को काटने के सिय तैयार भा, यहं 
देखकर धमौत्मा ब्रह्माजी प्रकट होकर बोकल्त-वस्स दशभ्रीव ! भै प्रसन्न हू ॥११॥ तुम्हारे मनम ज 
ईच्छा दो वह वर माँग छो उसे प पूण कर्हेगा। यह सुनकर अति प्रसन्न हो रावण बोढा ॥ १२॥ हे ईश ! 
यदि आप युद्धे वर देना चाहते है तो पर अमर हो जाडं, थह वरद गरुड, सप, यक्ष, दैव ओर दानव 
आदि कोड मुच्च मारन सके, मनुष्यतो वृण के समान दीद ।॥ १२३॥ ब्रह्माजी “तथाऽस्तु, यह्‌ रावण 
` से कह पुनः बोले-हे असुरपुगवं ! जिन शिरो को तू अग्नि मेँ हवन क्रिये हो वे पूर्ववत्‌ हो जार्य, तथा च 

हे साघुसत्तम ! उनका कभी मी नाश नहीं होमा ॥ १४-१५॥ 
हे राम ! रावण को यह्‌ बरदान देकर ब्रह्माजी भक्तबर्सङ विभीषण से कदे--बत्स विभीषण तुमने 
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विभीषण स्वया वत्स कृतं धर्माथेमुत्तमम्‌ । तपस्ततो वरं बस्स दृणीभ्वामिमतं हितम्‌ ॥१७।। 
विभीषणोऽपि तं नस्वा प्राज्ञलि्वक्यमजरवीत्‌ । देव मे सवेदा बुद्विधंमे तिष्ठतु शाश्वती ॥ 


सा रोचयत्वधमं मे बुद्धिः सवत्र सवेदा ॥१८॥ 
ततः प्रजापतिः प्रीतो विभीषणसथा्रवीत्‌ । वत्स त्वं धमेशोरोऽसि तथेव च भविष्यसि ॥१९॥ 


अयाचितोऽपि ते दास्ये ह्यमरस्ं विभीषण । इुम्भकणंमथोवाच वरं वरय सुव्रत ॥२०५ 
वाण्या व्याप्तोऽथ तं प्राह इम्भकणेः पितामहम्‌ । स्वप्स्यामि देथ पण्मासान्दिनमेक तु भोजनम्‌ ॥ 
एवमस्त्विति तं प्राह ब्रह्मा दृष्टा दिवौकसः । सरस्वती च तद्वक्तरानिगेता प्रययौ दिवम्‌ ॥२२. 
कुम्भकर्णस्तु दुशार्मा चिन्तयामास दुःखितः। अनमित्रेतमेवास्यार्कि निर्भतमहो पिधिः ॥२३॥ 
पुमारी बरलब्धास्तान्‌ ज्ञातया पौत्रान्‌ निशाचरान्‌ । पातारानिर्भयः प्रायात्‌ प्रदस्तादिभिरन्वितः 
दशग्रीवं परिष्वज्य यचनं चेदमन्रवीत्‌ । दिष्टथा ते पुत्र सदृत्तो बाञ्छितो मे मनःरथः २५॥ 
यद्धयाच वयं स्कं स्यक्त्वा याता रसातसम्‌। तद्गतं नो महाबाहो महेद्विष्णुङृतं भयम्‌ ॥२६॥ 
अस्माभिः पूर्वमुषिता लङ्केयं धनदेन ते । भात्राक्रान्तामिदानीं खं प्रत्यनितुमिहाहसि २७ 
साम्ना वाथ बलेनापि राज्ञा बन्धुः इतः सुहत्‌ । इ्युक्तो रावणः प्राह नार्हस्येवं प्रभाषितुम्‌ २८॥ 


इख उन्तम तप को धर्म के खियि किया है । अतएव तू अपना अभिरूषित वर मोग ठो ॥ १६-१७॥ तदश्चात्‌ 
हाथ जोड़कर ब्रह्माजी से विभीषण ने कहा- भगवन्‌! हमेशा मेरी बुद्धि धर्मम स्थितरहे कभी भी 
अधर्ममें रूचि न हो ॥ १८ ॥ तब प्रसन्न होकर ब्रह्माजी विभीषण से बोले--बत्स बिभीषण ! त्‌ धर्मशीङ 
हो। तभी अमरत्वकोप्राप्न करोगे। तसखश्चात्‌ वे कम्भकणं से बोके-हे सुत्रद ! तुम बर मगो ।२०॥ 
तत्र देवी सरश्वती की माया से मोहित हो म्भकणे बोखा--हे देव ! भं हः महीनों तक शयन कष ओर 
एक दिन भोजन करू ॥ २१॥ देवताओं के तरफ देखते हए ब्रह्माजी छकम्भकणे से कदे--“तथाऽस्तु 
ब्रह्माजी के यह कहते ही कुम्भकणे के मुख से निकरकर देवी सरस्वती स्वरम खोक को चटी गयीं ॥ २२॥' 
तव्नन्तर दुरात्मा इम्भकणे दुःखित दो सोचने खणा- जिसकी मुञ्चे इच्छा नहीं दै, एेसी बात मेरे युख से 
निक गयी ; अहो ! देवी गति विचित्र है ॥ २३ ॥ अपने दीनो नाती राक्षसो को बर भ्ाप्र होने का समाचार 
सनकर प्रहस्तादि राक्षसो सहित सुमाढी निभेयतापूर्वक पाताङ से जाया । २४ ॥ 

तब राण को आशिङ्गन कर बोखा--वत्छ ! अति प्रसन्नता की बात है कि मेरा मनोवाञ्दित पूणं 
हो गया ॥ २५५ हमलरोग ठङ्कापुरी को छोडकर जिसके भय से पाताढ रोक चले गये थे, हे महाबाहो ! 
आज हममोमों का विष्णु से भय समाप्त हो गया ॥ २६ ॥ यह छ्कापुरी जो वर्तमान मे वेर के अधिकार 
मै हे, यदौ पदे हमलोग रहते थे! भाद से अधिकृत इस रङ्कापुरी को वुम्द सामनीति अथवा बलपूर्वक 
पुनः खटा केना चाहिये ; क्योकि राजाभं के मित्र ओर बन्धु कब हितेषी हुए हँ १ सुमाढी के यह कने 
पर रावण बोढा-आापको इस प्रकार की बते नदीं कहनीं चाये ।॥। २७-२८॥ 
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वित्तेशो गुरुरस्माकमेवं श्रुत्वा तमव्रवीत्‌ । प्रहस्तः प्रभरितं वाक्यं रावणं दशकन्धरम्‌ ॥२९॥ 
शृण रावण यत्नेन नेवं त्वं वक्तुमहेसि । नाधीता राजधर्मास्ति नी विशाल्चं तथेव च ॥३०॥ 
शूराणां नहि सोभत्रं शृण मे बदतः प्रमो । कश्यपस्य सुता देवा राक्षसाश्च महाबलाः ॥२३१॥ 
परस्परमयुध्य-१ त्यक्ला सौहदम।युयेः । नेवेदानीन्तनं राजन्‌ वेरं देवेरल्टितम्‌ ॥३२॥ 
प्रहस्तस्य वचः श्रुत्वा दशग्रीथो दुरात्मनः । तथेति कोधताप्राक्षसिद्भुटाचलमन्वगात्‌ ॥३२) 
दृतं प्रहस्तं म्प्रेष्य निष्कास्य धनदेश्वरम्‌ । लङ्कामाक्रम्य सचिवे राक्षसे; सुख मारिथतः ॥३४॥ 
धनदः पित्‌बाक्येन त्यक्स्रा लङ्कां महायशाः। गस्वा कैराघशिखरं तप्ता तोषयच्छिवम्‌ ॥२५॥ 
तेन सख्यमनुप्राप्य तेनेव परिपालितः । अलकां नगरीं तत्र निमंमे विश्वकर्मेण ।३६॥ 
दिक्पारस्वं चकारात्र शिवेन परिपारितः । रावणो राक्षसैः साधमभिश््तिः सदासुनेः ॥२७॥ 
राज्यं चकारासुयणां त्रिलोकीं बाधयन्वलः । भगिनीं कालखज्ञाय ददौ भिकटरू पिणोम्‌ ॥३८। 
विद्यज्ञिहाय नाम्नासौ महामायी निशाचरः । ततो मयो विश्वकमां राक्षसानां दितेः सुतः ।३९। 
सुतां मन्दोदरीं नाम्ना ददो लोकैकसुन्दरीम्‌ । रावणाय पुनः शक्तिममोधां प्रीतमानसः ॥४०॥ 
वैरोचनस्य दौर ृतरज्धाठेति विभरुताम्‌ । स्वयं दत्तामुदवहत्म्भकणाय रावणः ॥४१॥ 


धनपति बेर हमारे बड़े भई दहै । यह सुनकर अति नम्रता से श्रहुस्त रावण से बोर-॥ २९॥ 

रे रावण! तुम राजधर्मं ओर नीविशाख्च का अध्ययन नदीं कयि हो अतएव वुम्हं यह नीं कना 
चाहिये ॥ ३०॥ श्रो के भराव प्रेम नहीं होवा । हे प्रमो! जो कहता उसे सुनो । देवता ओर 

दोनों राक्षस ही शरवीर महि कश्यप के सन्तान थे । ३१॥ 

आपसी सोहा को छोडकर वे भयुधों से परस्पर रुडने रगे । हे राजन्‌! देवताओं से बेर हमरोगों छा 
नवीन नदीं है ॥२२॥ दुरास्मा परस्व का यह्‌ कथन सुनकर “तथा इति" यद कहकर क्रोध से रावण रक्तनेत्र 
हो शीघ्र ही त्रिकूट पर्वत पर गया !। ३३ ॥ प्रहस्त को दत भेजकर बह्‌ कुवेर को रुङकापुरी से बाहर निकाङ- 
कर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर राक्षस मन्त्रय के साथ सुख पूर्वक रहने खगा ।। ३४ ॥ महायशश्वी 
ङुबेर ने ङ्का को छोड़कर अपने पिता की आज्ञा से कैकाशपर्वत पर तपस्या कर श्रीमहादेवजी को प्रसन्न 
किया ॥ ३५॥ उनसे मित्रता कर उनसे सुरक्षित होकर वेर कैठास पर्वत पर विच्धकमौ से अका नामकी 
नगरी बनवाये ।।३६॥ उस स्थान पर भगवान्‌ शंकरजी से सुरक्िव हो वे दिश्पाङ्स्व प्राप्त क्रिय । रावण भी 
राक्षसो का राजा द्योकर अपने भादयो के साथ तीनों शोषो को कष्ट देता हुभा राक्षसं का राज्य मोग करने 
र्गा । बह महामायावी रावण कालज्ञ के वंश भ उत्पन्न विथुञ्जिहठ राक्षस से अपनी विकरार वदना 
वहन का विवाह किया । तसश्चात्‌ राक्षसो क विश्वकमौदिति सुत मय त्रैखोक्यसुन्दरी अपनी कन्या मन्दोदरी 
से रावण का विवाह कर दिया ओर प्रसन्नमन रावण को एक अमोघ शक्ति भी दिया ।॥ २३७-४०॥ तव 
राबण वैरोचन की दुहिता वृच्रञ्वाखा को स्वयं खाकर ऊुम्भकणे का विवाह किया ।। ४९ ॥ 
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गन्धबेराजस्य सुतां शेषस्य महात्मनः । बिमौषणस्य मार्या्थे धर्॑ज्ञां समुद्‌ाषहत्‌ ॥४२॥ 
सरमां नाम मुभगां सवंरक्षणसंयुताम्‌ । ततो मन्दोदरी पुत्रं मेषनादमजीजनत्‌ ॥४२॥ 
जातमात्रस्तु यो नादं मेषवस्मुमोच ह । ततः स्वेऽत्रवन्मेधनादोऽयमिति चासछ्त्‌ ॥४४॥ 
कुम्भकणेस्ततः प्राह निद्रा मां बाधते प्रभो । ततश कारयामास गुहां दीर्घा सुविस्तरा ॥४५॥ 
तत्र सुष्वाप मूढात्मा इम्भकर्णो विधूणितः । निद्विते इम्भकणं तु रावणो लोकरावणः ॥४६॥ 
ब्रह्मणान्‌ ऋषियुरयांश देवदानवकिनरान्‌ । देवधियो सचुष्यांध निजष्ने समहोरगान्‌ ॥४५७॥ 
धनदोऽपि ततः भुत्वा रावणस्याक्रमं प्रधः । अधमं मा इरुप्पेति दृतवाक्यैन्येवारयत्‌ ॥४८॥ 
ततः कद्ध दशग्रीवो जगाम धनदालयम्‌ । बिनिरजित्य धनाध्यक्षं जहारोत्तमपुष्पकम्‌ ॥४९॥ 
ततो यमं च वरणं निभित्य समरेऽ्खुरः । स्वगेलोकमगात्तणं देवराजनिषांसया ॥५०॥ 
ततोऽभवन्महवुद्धमिन्दरेण सह देवतैः । ततो रावणमभ्येत्य बबन्ध त्रिदशेश्वरः ॥५१॥ 
तच्छुत्वा सहसागत्य मेषनाद्‌ः प्रतापवान्‌ । कृतया घोरं महधद्ध॒ जित्वा त्रिदशपुङ्गवान्‌ ।५२। 
इन्द्र गृहीत्वा बद्ध्वासौ मेषनादो महाबलः । मोचयित्वा त॒ पितरं गृहीखेनद्रः ययौ पुरम्‌ ॥५३। 
ब्रह्मा तु मोचयामास देवेन्द्रः मेधनादतः । दत्वा वरान्वहस्तस्मे बह्मा स्वभवनं ययौ ॥५४॥ 


तथा च गन्धर्वराज महात्मा शेद्ष की अतिसुन्दरी, सर्वसुरक्षण सम्पन्ना, धर्मज्ञा कन्या सरमा से 
विभीषण का विवाह किया । तब मन्दोदरी से मेघनाद्‌ नामक पुत्र पैदा हआ ॥ ४२-४३ ॥ उसखन्न होते दी 
वह मेघ के समान शब्द्‌ किया । अतएव सभी रोग बारम्बार उसे “भेघनाद्‌" कटने खो ॥ ४४ ॥ तव 
ऊम्भकणं बोखा-प्रभो ! सुञ्े निद्रा व्यथित कर रदी है । यह कहकर कुम्भकणे एक विशार गुहया बन- 
वाया ।॥४५॥ उस स्थान पर मूढासमा छइम्भकणे गहर नीद सो गया । कुम्भकणे के खो जाने पर तरैरोकष्य को 
रूखाने वाडा रावण जाद्यण, प्रमुख ऋषिगाण, देव, दानव, किन्नर, सरपं, भयुष्य आदि सभी को मारा ओर 
देवताओं की सम्पत्ति को नष्ट कर दिया ॥ ४६-४७ ॥ रावण का दुराचार सुनकर भगवान्‌ बेर ने 
“अधर्म मत करो यह सन्देश दत के द्वारा रावण को भेजवाकर उसे अधर्म करने से रोका ॥ ४८॥ 

इस पर क्रोधित होकर रावण कुबेर की नगरी अल्कापुरी पर आक्रमण किया ओर कुबेर को परास्तकर 
उनका अति उत्तम पुष्पक विमान अपहरण कर खिया ॥ ४९ ॥ तब वह्‌ राक्षस यम ओर वरुण को युद्ध में 
जीतकर इन्द्र को मारने की इच्छा से शीघ्र ही स्वर्गलोक पर चदा किया ॥ ५० ॥ वहाँ पर इन्द्र तथा अन्य 
देवतार्जो के साथ घोर युद्ध हुभा । इस युद्ध में देवराज इन्द्र मे रावण को बोध छिया ॥ ५९॥ महाप्रतापी 
मेघनाद यह समाचार सुनकर अकस्मात्‌ देवताओं पर चदा कर घोर युद्ध किया ओर देवतां को जीतकर 
इन्द्र को बोध छिया। तब महाबली मेघनाद अपने पिता को मुक्तकर इन्द्र को अपने साथ लेकर ठ्कापूरी 


म छोट भाया ॥ ५२-१५३ ॥ तलश्चात्‌ ्ह्माज्ञी मेधनाद्‌ से इन्द्र को छाये ओौर मेषनाद्‌ को अनेक बर 
देकर अपने छोकं को चले गये । ५४ ॥ 
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राचणो विजयी लोकान्सवान्‌ जित्वा क्रमेण त॒ । कैलासं तोलयामास बाहुभिः परिधोपमेः ५५ 
तत्र नन्दीश्वरेणेवं शपोऽयं राक्षसेश्वरः । वानरै्मालुेश्चेव नादं गच्छेति कोपिना ॥५६॥ 
शपोऽप्यगणयन्‌ वाक्य ययौ हेहयपत्तनपर्‌ । तेन बद्धो दशग्रीवः पुरस्त्येन पिमो वितः ॥५७॥ 
ततोऽतिवरमासाच् जिषीसुहरिपुङ्गवम्‌ । धरतस्तेनेव करेण वारिना दशकन्धरः ॥५८॥ 
भ्रामयित्वा तु चतुरः समुद्रान्‌ रावणं हरिः । विसजंयाभाष ततस्तेन सख्यं चकार सः ॥५९॥ 
रावणः परमप्रीत एवं लोकान्महाबरः । चकार स्ववशे रात घुरजे स्वयमेव तान्‌ ॥8ग। 
एवं प्रभावो राजेन्द्र दशग्रीवः सहेन्द्रजित्‌ । त्वया विनिहतः सङ्ख्ये रावणो लोकरावणः ।६१ 
मेषनादश्च निहितो रष््मणेन महात्मना । इम्भकणेथ निहतस्त्वया पवेतसभिमः ॥६२॥ 
भवानारायणः साक्ताज्ञगतामादिङ्दविथः । त्वत्स्वरूपमिदं सवं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥६३॥ 
स्मनाभिकमलोत्पन्नो ब्रह्मा लोकपितामहः । अग्निस्ते मखतो जातो वाचा सह रघूत्तम ॥६४॥ 
बाहुभ्या लोकपालौषाश्वुम्या चन्द्रभास्कसे । दिशश्च विदिशषथेव कर्णाभ्या ते समुत्थिताः ।६५॥ 
प्राणास्ाणः समुस्पन्नश्वाश्विनौ देषसत्तमौ । जङ्गानानूरुजवनाद्भुवर्लोकादयोऽमवन्‌ ॥६६॥ 


विजयी रावण क्रम पूर्वक सभी छो को जीतकर परिष के समान अपनी विशार भुजाओं से कैटाश्च 
पर्व॑त को उठा छखिया ।। ५५॥ तब क्रोधित होकर भगवान्‌ नन्दीचर गाक्षसराज्ञ रावण को शाप दिये कि 
मदुष्य भौर बानरों के हाथ तुम मारे जाओगे ॥ ५६ ॥ परश्च इस शाप का कु भी परवाह न कर वह रावण 
हेहयराज ( सहस्ञाजुन ) की राजधानी को गया ! बर्हय पर सहखाज्ेन राबण को बौध लिया, जिसे पुखस्त्यजी 

ये ॥ ५७ ॥ 

+ पुनः वह्‌ अस्यन्तं बरी वानरराज बरी को मारने के छिये तत्पर हज; परन्तु बाढी ही रावण 
को अपनी कख में दवा सिया ॥ ५८ ॥ पुनः चासं समुद्रो को धुमाकर उसे होड दिया । तत्पश्चात्‌ राघण 
बाड़ी से मित्रता कर स्यिा॥५९॥ हे राम! महाबडी राबण इस तरह सम्पूणं रोका पर अपना 
अधिपस्य स्थापित कर आनन्दपूबेक भोग करने खाा।। ६० ॥ 

हे राजेन्द्र ! इस प्रकार पराक्रमी रावण ओर मेघनादं थे । ठको को रूलाने वाला राण का आप 
बध च्ियि भोर महात्मा छच्मणजी सेघनाद्‌ का बध किये । पर्वताकार दीर्घंकाय कुम्भक्णे का मी आप बध 
किये ॥ ६१-६२॥ आप जगत्‌ के आदिकारण, सृष्टा सर्वव्यापक, साक्षात्‌ नारायण देष ईँ । यद्‌ सम्पूणं 
चराचर विश्व आपका ही स्वरूप है ॥ ६३ ।। छोक पितामह ब्रह्माजी आपके नामि से सञुदभूत ई । वथा च 
हे रघुश्रेष्ठ ! बाणी सहित अग्निदेव भी आपके मुख से उस्यन्न ह ॥। ६४ ॥ आपकी भुजा से खभी 
छोकपाड, नेत्रं से चन्द्रमा ओर सूये वथा कनो से दिशा विदिशाएं उसन्न हद है ॥ ६५॥ इसी प्रकार 
आपकी नासिका से प्राण ओर देवताओं मँ श्रेष्ठ अधिनी कुमार प्रषटट हए है । आपके जङ्ग, जानु, उदं 
भोर जघनादि ङ्गं से भूवादि सभी रोक उलन्न इए है ॥ ६६ ॥ 


३७२ । अध्यात्मरामायण । | सगे 





ुशिदिशास्समुत्पन्नाथत्वारः सागरा हरे । स्तनाभ्यामिन्द्रवरुणो बारसिसयाश्च रेतसः ॥६७॥ 
मेदाचमो गुदान्मृतयुमेन्यो रद्रक्निलोचनः। अस्थिभ्यः पवता जाताः केशेभ्यो मेसं हतिः ६८ 
ओषध्यस्तव रोमेभ्यो नखेभ्यश्च खरादयः । त्वं विश्वरूपः पुरुषो मायाशक्तिसमन्वितः ॥६९॥ 
नानारूप इवाभासि गुणव्यतिकरे सति । त्वामाभिस्यैव विबुधाः पिबन्त्यमूतमध्वरे ॥७०॥ 
त्वया युष्टमिदं सवं विश्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । त्वामाधित्यैव जीवन्ति सवं स्थावरजङ्गमाः ॥७१। 
त्मचक्तमखिलं वस्तु व्यह।रेऽपि राधब । क्षीरमध्यगतं सपियंथा व्याप्याषिलं पयः ॥७२॥ 
सद्धासा मासतेऽर्कादि न त्वं तेनावभाससे । सर्वेगं नित्यमेकं त्वा ज्ञानवचक्षु्वि ोकयेत्‌ ॥७२॥ 
नात्ञानचक्षस्तां पश्येदन्धदक्‌ भास्करं यथा । योगिनस्त्वां विचिन्वन्ति स्वदेहे परमेश्वरम्‌ ॥७४॥ 
अतन्निरसनमुखेषे दशीर्परहनिशम्‌ | स्त्पादभक्तेशेन गृहीता यदि योगिनः ।७५॥ 
विचिन्वन्तो हि परयन्ति चिन्मात्रं स्वां न चान्यथा । मया प्रलपितं किञ्चि तस्क्ञस्य तवाग्रतः ॥ 

न्तुमहसि देवेश तवालुप्रहभागहम्‌ ॥७६॥ 


हे हरे ! आपकी छुक्षि से चार समुद्र, स्तनो से इन्द्र ओर वरूण तथा आपके बीये से बाल्यलखिल्यादि 
मुनीश्वर प्रकट हुए है ।॥। ६७ ॥ आपकी उपस्थेन्दरिय से यम, गुदा से मृत्यु, क्रोध से त्रिनयन महादेवजी, 
अस्थिर्यो से पव॑त समूह, केशो से मेघ, रोमों से ओषधिर्यो, नखों से गधे आदि उसपन्न हए । अपनी माया 
शक्ति से समन्वित आप विन्वूप परमपुरुष है ॥। ६८-६९ ॥ 


आप प्रछति क गुणों से युक्त होकर अनेक भोति दिखायी देते हैँ । आपके आश्रयसे ही देवगण यज्ञो 
मै अमृतपान करते द 1 ७० ॥ स्थावर-जज्गमादि सम्पूणे जगत्‌ आपकी ही सषि ह ओर सम्पूणं स्थावर 
जङ्गम आपके आश्रयसे दही जीवित ह ॥ ७९1 


हे स्धुनाथज्ञो ! दुध मे सर्वत्र धी व्याप्त रहने की मति व्यवहार कामें भी सम्पूणं वस्तुं 
आपसनेदही व्याघ्र रहती ई ॥ ७२॥ आपके प्रकाश से ही सूये-चन्द्र आदि सभी प्रकाशित होते है परन्तु 
आप उनके द्वारा प्रकाशित नदीं होते । आप सर्वगत, नित्य ओर एक है । आत्मज्ञान दष्ट परापत पुरुष 
ही आपको देख सकते ह ॥ ७दे ॥ 


अन्धे प्राणि को जिस प्रकार सूयं का दशन नीं होता, उसी प्रकार ज्ञानरपौ नेत्रसे रहित प्राणी 
आपका दर्शन न कर सकते, योगिज्ञन उपनिषदों के निषेध वाक्यां द्वारा आप परमात्मा को अहरनिंश अपने 
शरीर मे खोजते है । आपके चरणारविन्द की ठेश मान्रकी भक्ति प्राप्न होने से चिन्तन करते-करते 
चिन्माज् स्वरूप आपका दशन योगिजन कर पति हँ ओर किसी प्रकार से आपका दशन नदीं कर पाते । 
आप सर्वज्ञ के सामने भै भी ङ्द प्रखाप किया, जिसे ञआपक्षमाकर। क्योकि हे देवेश्वर! भै भापका 
छपापात्र हू ।। ७४-७६& ॥ ू 
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दिग्देश्षकारपरिहीनमनन्थमेकं चिन्मात्रमक्षरमजं चलनादिदीनम्‌ । 
स्ेज्ञमीश्वरमनन्तयुण व्युद्स्तमायं भजे रघुपतिं भजतामभिन्नम्‌ ।७७॥ 
इति भ्रीमदध्यात्मरापायणे उमामहेश्वरसवादे उत्तरकाण्ड द्वितीयः सगः ॥२॥ 


व ए ^) ॥ 


ठतीय सगं 
चाढी ओर्‌ सुग्रीव का पूर्वजन्म का वृत्तान्त ओर राबण तथा सनत्कुमार संबादं 
श्रीराम उवाच 
वालिसुग्र योजनम भोतुमिच्छामि तत्वतः । रवीन्द्रौ वानराकारौ जज्ञात इति नः भरतम्‌ ॥१॥ 
श्री अगस्त्य उवाच 


मेरोः खणेमयस्याद्रमंध्यभृज्गं मपिप्रमे । तस्मिन्सभाऽस्ते विस्तीर्णा ब्रह्मणः शतयोजना ॥२॥ 
तस्यां चतुपंखः साक्षाक्दाचिद्योगमास्थितः। नेग्राभ्यां पतितं दिव्यमानन्दसल्तिलं बहु ॥३॥ 
तद्गृहीत्वा करे ब्रह्मा ध्यात्वा किथित्तदत्यजत्‌ । भूमौ पतितमात्रण तस्माज्ञातो महाकपिः ॥४॥ 
तमाह णो बस्स रिञित्काटं वसात्र मे । समौपे सवंशोभाद्ये ततः श्रयो भविष्यति ॥५॥ 


दिग्देश-काड से रहित अनन्य, एक चिन्मान्न, अक्षर, अजन्मा, चखनादि क्रिया रहित, सर्वज्ञ, 
सर्वेश्वर, अनन्य, गुण सम्पन्न, माया रहित ओर अपने भक्तां से अभिन्न आप रघुनाथजी का तँ भजन 
करता हू ॥ ७७ ॥। 
इति श्रीमदध्यात्म रामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्ड बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियांग्राम- 
निवासिपराशरगोत्रीय पर समब्रतपाण्डेयात्मज डां ० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितयाभाषा- 
टीकयासदहितः द्वितीयःसगेः परिपणेः ।। २॥ 


~~~ 


श्रीरामचन्द्रजी ने का~ बाढी ओर सुप्रीव के जन्म का यथार्थं वृत्तान्त सुनना चाहता ह } भै घुना 
किये सूथं ओर इन्द्रही वानररूप से अवतरिव थे ॥ १॥ अगस्त्य जी ने कष्टा--दह राम ! मणि प्रभायुक्तं 
सुवणेमय मेरुपर्वव के मभ्य शिखर पर शतयोजन विस्टरेत ब्रह्माजी की सभा दहै ॥ २॥ किसी समय उस सभा 
मे वे योगस्थ हयो बटे थे, उस समय उनके नेत्रा से बहुत से दिव्य आनन्दाश्र गिरे ॥ ३॥ उन आनन्द्‌ाश्रजं 
को ब्रह्माजी अपने हाथमे लेकर छुद्॑चिन्तन कर प्रथ्वी पर डा दिये । उन्हें प्रथ्वी पर गिरतेदह्ी एक 
मदहाकपि उत्पन्न हआ ॥ ४ ॥ उससे ब्रह्माजी बोले-बत्ख ! कच समय तक तू यदी मेरे पास सर्वशोभा 
सम्पन्न इस स्थान पर रहो, इससे वुम्हारा कल्याण होगा ॥ ५॥ 
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ह्युक्तो न्यवसत्तत्र ब्रह्मणा वानरोत्तमः । एवं बहुतिथे कले गते कऋक्षापिपः सुधीः ॥६॥ 
कदाचित्पर्यटमद्रौ  फलमूलाथेमुचतः । अपय िव्यसरिला' वापीं मणिशिलान्विताम्‌ ।७॥ 
पानीयं पातुमागच्छत्तत्र छायामयं कपिम्‌ । दृष्ट्रा प्रतिकपिं मत्वा निपपात जङान्तरे ॥८॥ 
तत्राद्षटरा हरिं शीघं पनरुष्प्डस्य बानर; । अपश्यस्सुन्दरीं रामामात्मानं विस्मयं गतः ॥९॥ 
ततः सुरेशो देवेशं पूजयित्वा चतुधुखम्‌ । गच्छन्मध्याहसमये दृष्टा नारी मनोरमाम्‌ ॥१०॥ 
कन्दर्पशरविदवाङ्रत्यक्तवान्वीयमुत्तमम्‌ । तामभ्राप्यैव॒तद्वीजं वालदेशेऽपतद्भुषि ॥११॥ 
वारी समभवत्तत्र शक्रतुस्यपराक्रमः । तस्य द्वा सुरेशानः स्वणमाला दिवं गतः ।१२॥ 
मासुरष्यागतस्तन्न तदानीमेव भामिनीम्‌ । दष्टा कामवश्लो भूत्वा प्रीव देशेऽसृजन्महत्‌ ॥१३२॥ 
बीजं तस्थास्ततः सचो महाकायोऽभवद्धरिः । तस्य दत्वा हनूमन्तं सहायाथं गतो रविः ॥१४॥ 
पुत्रद्वयं समादाय गत्वा सा निद्रिता कचित्‌ । प्रभातिऽपश्यदास्मानं पूरववद्धानरा़ृतिम्‌ ॥१५॥ 
फ़रमूलादिभिः साधं पत्राम्या' सदितः कपिः। नत्वा चतुुखस्याग्र ऋक्षराजः स्थितः सुधीः १६ 
ततो ब्रवीत्समाश्वास्य बहुशः कपिङ्रम्‌ । तत्रेक देवतादूतमाहूयामरसन्निमम्‌ ॥१७॥ 


ब्रह्माजी के द्वारा इस प्रकार कने पर . बह वानरशष्ठ वही रहने ख्गा। इस प्रकार अधिक समय 
व्यतीत होने पर यह्‌ ऋक्चरयाज ( नामक) वानर ने एक दिन फङ-मूलादि की टैच्छा से मण करते करते 
रस्नजटित शिखां से सुशोभित दिन्य जर पूणे एक बाड़ी देखी ॥ &-७ ॥ बह पानी पीने के छि जव 
जङ्‌ के समीप गया तो उस जरू में द्ायामय एक वानर को देखा । उस वानर को अपना प्रतिद्रन्दी सममः 
कर वह जर मे दूद्‌ पड़ा ।। ८ ॥ जरम कोद्र वानर न देख शीघ्री उद्ुख्कर वह बाहर आ गया भौर 
एक दिव्य रमणी के रूप भ अपने को देखकर अति आश्चयं चकित हु ॥ ९॥ उस समय मध्या में 
ब्रह्माजी की पजाकर देवेश इन्द्र खौट रहे थे । उस रमणीय सुन्दरी को देख काम ऊुसुमशरविद्ध इन्द्र का 
छत्तमवीये स्खछित हो यया । वहं वीये उस क्ली को प्राप्त न दोकर उसके बां को स्पशे करता हुभ भूमि 
पर गिर गया ॥ १०-१९१॥ 

उस वीयं से इन्द्र के समान पराक्रमी बाढी उत्पन्न हा । देवेश इन्द्र उसे सुवण की एक भाखा 
देकर स्वगेकोक को चरे गये ।। १२॥ भगवाम्‌ सूयदेव भी उसी समय बहम आये । वे उस रमणी को देख 
कामातुर हो उसकी भरीवा पर॒ अपना उम्र वीयं छोड़ । उसके प्रभाव से तत्क्षण अति विशार काय एक 
बानर उत्न्न हुआ । सूयेदेव उस बार्क की सहायता के खयि हयुमानजी को देकर चले गये ॥ १२-१४ ॥ 

उन दोनो प्रो के . साथ किसी स्थान पर जाकर बह स्त्री सखो गयी । दुसरे दिन प्रातः कार पुनः 
अपनेको बानरह्प मेदी पाया ॥ ५॥ तव परम बुद्धिमान्‌ ऋक्षराज अपने पूत्रो के सदिव फठ-मूखादि 
लेकर ब्रक्चाज्ी की सभा मे आया भौर नमस्कार कर उनके सामने खड़ा हो गया ॥ १६॥ उस बानरबीर छो 
जरह्माजी बहुत खमा बुमाकर एक देबदूत को बुडाये ओर देवदूत से बोक्ञे--दृत ! मेरी आज्ञा से इस बानर 
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गच्छ दूत सयादिष्टो गृदी्वा बानरोचमम्‌ । किष्किन्धा दिव्यनगरीं निर्मिता विश्वकर्मणा १८ 
सवेसौभाग्यवरिताः देवैरपि दुरासदाम्‌ । तस्या सिंहासने वौरं राजनमभिषेचय ॥१९॥ 
स्द्वीपगता ये ये वानराः सन्ति दुजेयाः । सवे ते ऋक्षराजस्य मविष्यन्ति शेऽलुगाः ॥२०॥ 
यदा नारयणः साक्षाद्रामो भूत्वा सनातनः । भूमारासुरनाशाय सम्भविष्यति भूते ॥२१॥ 
तदा सवे सहायाथे तस्य गच्छन्तु वानराः । इत्युक्तो बरह्मणा दूतो देवाना स महामतिः २२॥ 
यथा्ञप्स्तथा चक्रे ब्रह्मणा तं हरीश्वरम्‌ । देवदूतस्ततो गत्वा बृह्मणे तभिषेदयत्‌ ॥२३॥ 
तदादि बनराणां सा किष्डिन्धाऽभून्तृपाश्चयः। स्वेश्वरस्त्वमेषासीरिदानीं बह्मणाऽथितः ॥२४॥ 
भूमे भारो हतः छृर्सनस्त्वया लीलानरदेहिना । स्ेभूतान्तरस्थेस्य नित्यमुक्त चिदात्मनः ।२१५॥ 
असखण्डानन्दरपस्य श्ियानेष पराक्रमः । तथाऽपि वण्यते स द्विलङमादुषरूपिणः ॥२६॥ 
यशस्ते सवेलोकानां पापहत्ये एुखाय च । य हदं कीतयेन्मत्यो वारिुग्रीषयोमह्‌ ॥२७॥ 
जन्म स्वदाश्रयत्वात्स मुष्यते सवेपातकैः । अथान्यं सम्प्वशष्यामि कथो राम तदाश्रयाम्‌ २८ 
सीता हता यदथं सा राव्रणेन दुरात्मना । पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिषतं विम्‌ ॥२९॥। 
सनत्मारमेकान्ते समासौनं दशाननः । विनयावनतो भूता हमभिवायेद्भनवीत्‌ ॥३०॥ 
भषठ ॐ साथ निश्वकमौ द्वारा निर्मित किष्किन्धापुरी मे तुम जाभो ॥ १८॥ सम्पूण रेश्ववं सम्पन्न वह देवताओं 
के ण्यिभी दुर्जेयदहै। उस किष्किन्धापुरी के सिंहासन पर इस वीर का रा्याभिषेक कर हो।॥ १९॥ 
सातां द्विपो के दुर्जय बवानरवीर इस ऋश्चराज के अधीन रर्दैगे ॥ २०॥ जिस समय भूभारहरण करने के 
खयि साक्षात्‌ सनातन पुरुष नारायण देव अवतार ठंग, उस समय सभी वानरगण उनी सहायता करे के 
ख्य जाय । इर प्रकार ब्रह्माजी के कहने पर महाबुद्धिमान्‌ वह देवद व उनकी आज्ञा के अनुसार उस्र बानर 


राज को सब व्यवस्था कर दिया ओर पुनः ब्रह्माजी के पास जाकर सन ङु सुना दिया । उसी समय से 
किष्किन्धापुरी वानरो की राजधानी हई ॥ २१.२४ ॥ 


आप स्वेशवर है, इस समय ब्रह्माजी की प्रार्थना से आप भूमि का मारहर्ण कयि । सभी मूतं क 
अन्दर विद्यमान नित्यमुक्त ओर चेतनस्वर्प, अखण्ड, अनन्त आपके छियि यह कोन बड़ा पराक्रम है ? परश्च 
सम्पूण संसार के पापँ का नाश करने हेतु ओर उन्हे सुख देते के द्यि माया से मलुष्य रूप धारण करने बाक् 
आपका यश कीत्तंन साधु खोगकरतेहीदह। जो प्राणी वाङी शौर सुम्रीव कश्यप चरित का कीर्तन करेगा 
बह सभी पापों से सक्त हो जायेगा ॥ २५-२८ ॥ 


हे राम { आपकी आश्रयिणी उस कथा को मँ सुनाता हू, जिस कारण दुरात्मा रावण सीताजी का 


हरण क्रिया था | २९ एक समय एकान्त मे वैठा हुभा रावण ब्रह्माजी के पुत्र श्री सनस्छुमारजी से अति 
नम्रता धूवंक प्रणाम कर पृष्ठा ॥ ३०॥ 
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को न्वस्मिन्प्रवरो लोके देवाना बरवत्तरः । देवाथ यं समाशित्य युद्ध शत्रं जयन्ति हि ॥२१॥ 
कं ययन्ति द्विजा नित्य क ध्यायन्ति च योगिनः । एतन्मे शंस भगवन्‌ प्रनं प्ररनविद¶ वर ३२ 
ज्ञात्वा तस्य हदिस्थं यत्तदशेषेण योगद्क्‌ । दशाननमुबचेदं शृणु वध्ष्यामि पत्रक ॥३३। 
मर्ता यो जगता नित्यं यस्य जन्मादिकं नदि। सुरास्रैचतो निस्य हरि्नारायणोऽग्ययः ॥२४॥ 
यन्नामिषङ्कजाज्ञातो ब्रह्मा विश्वघुज पतिः । सृष्टं येनेव सकलं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥२५॥ 
तं समाभिस्य विद्रुधा जयन्ति समरे रिपून्‌ । योगिना ध्यानयोगेन तमेबाुजपन्ति हि । ३६॥ 
महपै्यचनं श्रत्वा प्रत्युवाच दशाननः । दस्यदानवरकषासि विष्णुना निहतानि च ॥३७। 
कावा गति प्रपचन्ते प्रस्य ते मुनिपुङ्गव । तमुवाच मुनिश्रष्ठो रावणं राक्षसाधिपम्‌ ।३८॥ 
देवतेनिंहता नित्यं गत्वा स्वगंमनुत्तमम्‌ । भोगक्षये पुनस्तस्माद्श्रष्ा भूमौ भव न्ति ते ॥३९॥ 
पूर्बाजितैः पुण्यपावैभ्रियन्ते चोद्धव न्ति च । विष्णुना ये हतास्ते तु प्राप्लुवन्ति हरेग तिम्‌ ४०॥ 
रत्वा मुनिगुखास्सवं रावणो हृष्टमानसः । योत्स्येऽहं हरिणा साधमिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ४१ 
मनःस्थितं परिज्ञाय रावणस्य महामुनिः । उवाच वत्स तेऽमी भविष्यति न संशयः ॥४२॥ 


इय संसारम सभी देवताओं मे श्रेष्ठ ओर बरूषान्‌ कोन देव दै, जिनके आश्रय से देवगण 
युद्ध मे शत्रुओं पर विज्ञय प्राप्त करते द १।३१॥ ब्राह्मण रोग नित्य सका पूज्ञन करते हँ ओर 
योगीजन किंसका ध्यान कर्तेद हे भगवन्‌! आप सभी प्रश्नों के उत्तर जानने बारोमे श्रष्ठहै, 
अत-एव मेरे इस प्रश्न का उत्तर बताइये ॥ ३२ ॥ भगवान्‌ सनक्कमार अपनी योग दृष्टि से राघण 
क हदय की बात जानकर उससे बोरे -हे पुत्र! तुम्हारे प्रश्नों का. उत्तर कहता हू, सुनो ॥ ३३॥ जो 
निव्य अखि ब्राह्माण्डका भरण-पोषणम करते है, जो जन्म-मरणादि रिवर, जो निस्य देव ओर देव्यां 
से हमेशा बन्दित है, वे अविनाशी नारायण श्रीहरि है । ३४ ॥ सष्टि कतो के स्वामी जह्याजी भी जिनके 
नाभि कम से प्रादुभूत द; तथा जो स्थावर-जज्गमरूप इस संसार की सष्टि कयि ह, उन्दी के आश्रय से देवता 
लोग युद्धम रन्नुओं पर बिज्ञय प्राप्न करते ह, तथा च योगिजन भी ध्यान योगसे न्दींका जप करते 
है ॥ २५-३६ ॥ महर्षिं का यह्‌ कथन सुनकर दशानन बोडा--हे मुनिपुङ्गव ! भगवान्‌ विष्णु के दारा 
भारे यये दैत्य दानव ओर राक्षस किस गति को प्राप्त करते है । तव राक्षसाधिप राबण से मुनि शेष बोले- 
देवताओं के द्वारा मारे जने पर तो वे सव उन्तमस्वर्गं छो प्राप्त कर प्रारब्धवश भोग क्षीण होने पर वर्ह से 
गिरकर पुनः मूर्खोक मे जन्म प्रहण करते है ॥ ३९ ॥ 


ओर पूर्वज्न्माजिंत पाप-पुण्यवश उनका जन्म-मरण होता रहता है; परन्तु भगवान्‌ बिष्णु के हारा 
म्रारे गये प्राणी तो विष्णुपदकोही प्राप्न करते ई ।॥ ४०॥ म्हषिं के मुखारविन्दसे ये सभी बाति दुन 
रावण हर्षित मनसे यह सोचने ठगा कि अवदय भै भगवान्‌ श्री हरि के साथ युद्ध करगा॥ ४१॥ वे 
महर्षिं रावण के मनकी बात सममकर के फि वत्स ! निःसन्देहं तुम्हारी ईच्छा पूणे होगी ॥ ४२॥ 
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कशचित्कारं प्रतीक्षस्व सुखी भव दश्षानन । एवद्क्त्वा महाबाहो मुनिः पुनहवाच तम्‌ ।४२। 
तस्य स्वरूपं वक्ष्यामि ह्रूपस्यापि मायिनः। स्थावरेषु च सवेषु नदेषु च नदीषु च ॥४४॥ 
ओंकारे सत्य च सावित्री पृथिवी च सः । समस्तजगदाधारः रेषरूपधरो हि सः ।४५। 
से देवाः समुद्रा कालः वर्थ चन्द्रमाः । घरथोदयो दिवारात्री यमथेब तथाऽनिलः ।४६॥ 
अमि रिनद्रस्तथा मृत्युः पञेन्यो वसवस्तथा । ब्क्षा हद्रादयधेव ये चान्ये देवदानवाः ॥४७॥ 
वि्योतत्ते ज्वलस्येष पाति चात्तोति षिश्वद्त्‌ । कीडा' करोत्यव्ययार्मा सोऽयं विष्णुः सनातनः 
तेन सवेमिदं व्याप्तं तरेरोक्रयं सचयचरभ्‌ । नीरोत्पलदलश्यामो बिचुद्धर्णाम्बराद्रतः ॥४९॥ 
शुद्धजाम्बुनदभ्रख्यां धियं वामाङ्कसस्थिताम्‌ । सदानपायिनीं देवीं पयन्नालिङ्ग्य तिष्ठति ५०॥ 
द्रष्टुं न शक्यते कैधिदेवदानवपन्नगः। यस्य प्रसादं इर्ते स चनं द्रष्ट्महति ॥५९१॥ 
न च यज्ञतपोभि्वा न दानाष्ययनादिभिः। शक्यते भगवन्द्रष्डुयुपयैरितरैरपि ॥५२॥ 
तद्धकेस्तद्गतग्राणस्तच्चित्तेषंतकरमपेः । शक्यते भगवान्विष्ुवेदान्तामरदष्टिभिः ॥५३॥ 
अथवा द्रष्टुमिच्छा ते गणु तं परमेश्वरम्‌ । मेतयुगे स देषेशो भविता रृपविग्रहः ॥५४॥ 


हे दशानन ! कुद समय तक सुख पूर्वक रहो भर थोडे समय तक प्रतीक्षा करो ! हे महाबाहो ! 
रावण से इस प्रकार कहकर वे ऋषि पुनः रावण से बोक्े ॥ ४३ ॥ राबभ ! वे रूपरहित दहै, ष्िरभीभें 
उन माया से रूप धारण करने बाछे का रूप बतछाता हू ॥ ४८ ॥ ओंकार, सत्य, साधित्री, पृथ्वी तथा सम्पूणं 
जगदाधार रेषनागजी भी वेदी ॥ ४५॥ 

देवगण, समुद्र, कार, सूये-चन्द्र, सूर्योदय, दिन, राजनि, यम, वायु, अग्नि, इन्द्र, मृत्यु, मेष, बद्ुगण, ब्रह्मा 
तथा सुद्र आदि ओर खमस्त देव-दान्‌व भी उन्हीं के रूप दै ।४६-४७।! सम्पूणं विश्च सरष्टा खनात्तन भगवान्‌ 
भ्रीबिष्णु निर्विकार होकर भी अपनी माया से अनेक प्रकार की ीराएं करते ै। वे ( विद्युत रूप से) 
न्वमकते है, ( अग्निरूप से ) प्रञ्वख्ति होते है, विष्णु रूप से रक्षा करते हँ ओर सद्र रूप से सबका संहार 
करते हैः ।॥। ४८ ॥ उन्दी से चराचर अखि जद्याण्ड व्याप्त दहै। वे नीर कमरदछ के समान श्यामवर्णं 
है ओर विद्युत कान्ति के समान पीताम्बर धारण किये दँ || ४९ ॥ वे अपने बामभाग से स्थित शुद्ध सुबणे 
की कान्ति बाड़ी खदा अनपयिनी देवी ( ख्दमी जी ) के तरफः देखते हुए इन्दं आखिङ्गन किये विराजमान 
है| ५० ॥ कोई मी देष, दानव अथवा नाग न्ह देख नीं सकते, जिनपर कृपा करते ईह बही उनका 
दृर्शन कर सकता है ॥ ५१॥ 

वे सनातन भगवान्‌ यज्ञ, तप, दान अभ्ययन अथवा किसी मी उपाय से नदीं देखे जा सकते ॥५२॥। 
भगवान्‌ विष्णु म जिनके मन ओर प्राण खगे है, जो उनके ग्क्त है ओर वेदान्त आदि के महा वार्यो से 
जिसका वित्त निर्मढ हो गया है; एेसे भक्तो को भगवान्‌ विष्णु का दृशंन होता है ॥ ५२३॥ यदितुश्चेभी 
उस परमेश्वर के दर्शन की शच्छा है तो सुनो-तेतायुग भ देव ओर मनुष्यो के हित के ज्ये इ्वाङ्वंश में 
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हिताथं देवमर्मनामिष््वाकूणा इके हरिः । रामो दाशरथिभूत्वा महासस्वपराकरमः ॥५५॥ 
पितुतियोगास्छ अत्रा मायया दण्डके वने । विचरिष्यति धर्मात्मा जगन्मात्रा स्वमायया ४६। 
एवं ते सर्बमारूयातं मया रावण बिस्तात्‌ । मजस्व भक्तिभापेन सदा रामं भिया युतस्‌ ५७॥ 
एवं भ तवाऽछुराष्यधो ध्याता कि्रिद्विचाये च । त्वया सह बिरोधेप्ु्षदे रावणो मदान्‌ ५८ 
युद्धाथौ सर्वतो लोकान्‌ प्य॑टन्‌ समवस्थितः! एतद थं महाराज रावणोऽतीव बुद्धिमान्‌ ॥ 
हृतवान्‌ जानकीं देवीं त्वयात्मवधकाङ्कया ॥५९॥ 
इमाः कथा यः ग्ृणुयतत्पटेद्रा सश्रावयेद्ा श्रवणाथिनां सद्‌ । 
आयुष्यमारोग्यमनन्तसौख्यं प्राप्नोति लाम धनमक्षयं च॥६०॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहे्रसंवादे उत्तरकाण्ड ठ तीयः सगः ॥ ३॥ 
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राज्ङ्कमार रूप से राजा दशरथ का पत्र अति बडी ओर महापराक्रमी श्रीराम अवतरित दोगे । ५४-५५॥ 
वे परम धार्मिक शीरघुनाथज्ञी अपने पिता की आज्ञा से अनुज खदमण ओर जगऽजञनी माया सीता के सहित 
दण्डकारण्य मँ विचरण करगे ॥ ५६ ।॥ हे राण | इस प्रकार विस्तार पूर्वक सभी बातो को बता दिया। 
तुम भक्ति भाव से श्रीखद्मीजी सहित भगवान्‌ श्रीराम का भक्ति पूर्वक सदा भजन करो । ५७ ॥ अगस्स्यजी 
बो्ते-दहे राम ! यह सुनकर राक्षसाधिप रावण कुदं सोच-विचार कर आपके साथ विरोध करना सोचकर 
मन ही मन अति प्रसन्न हृजा ॥ ५८ ॥ ` 

युद्ध की इच्छा से बह सम्पूणं खोक मे अमण करने खगा । हे महाराज ! आपके हाथा से मारे 
जने की इच्छा से ही अति बुद्धिमान्‌ रावण देवी श्रीजानकी जी का अपहरण क्याथा। ॥५९॥ जो 
प्राणी इस कथा का श्रवण करेगा अथवा पाठ करेगा अथवा शरोताओं को सुनायेगा वह दीघोयु, आरोग्य, 
अनन्तसुख, सनोमिरषित खभ ओर अक्षय घन प्राप्त करेगा ॥ ६० ॥ 


इति श्रीमदध्यात्म समाये उत्तरकाण्ड बिहारप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखनुरिर्याग्रामनिवासि- 
परशरगोत्रीय पं० सामव्रतपण्डेयात्मज डं° चन्द्रमापाण्डयेन विरचितया भाषटीक्या 
सहितः तृतीयसर्गः परिपूर्णं; 1 ३ ॥ 


॥ 
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चतुथं सगं 
भीरामचन्द्रजी के राञ्य का बणेन ओर श्रीसीताजी का बनवास 
श्री महादेव उबाच 
एकदा बरह्मणो रोकादायान्तं नारदं ञुनिम्‌ । पयन्‌ रावणो लोकान्दष्रा नत्वानवीद्चः ॥१॥ 
भगवन्ब्रहि मे योद्धुं डुर सन्ति महाबला; । योदृधरुमिच्छामि बलिमिस्तं ज्ञातासि जगस्र यम्‌२ 
एनि््यास्वाह सुचिरं खेतद्रौपनिवासिनः । महाबला महाकायास्तत्र॒ याहि महामते ॥२॥ 
विष्णुपूजारता ये बे विष्णुना निहताश्च ये । त एव तत्र सञ्ञाता अज्ञेया सुराुरेः ॥४॥ 
भरता त्राणो वैगान्मन्ति भिः पुष्पकेण तान्‌। योद्धुकामः समागत्य शेतद्धीपसमोपतः ॥५॥ 
ततप्रमाहततेजस्क पष्य नाचलत्ततः | त्यक्त्वा विमानं प्रययौ मच्तरिणथ दशाननः ६॥ 
प्रविशन्नेव तद्दीप धृतो हस्तेन योषिता | पृष्टश्च सवं तः कोऽसि प्रेषितः केन वा बद्‌ ॥७॥ 
इत्युक्तो लीरया सखीमिर्हसन्तीभिः पुनः पुनः । इन्द्रादरस्तादिनिधत्तस्तासां सीणां दशाननः <। 
¢ # इ र्‌ & कि 
आश्वयमतुरुं लब्ध्वा चिन्तयामास दुर्मतिः । विष्णुना निहो -यामि बेङृण्ठमिति निशितः ९॥ 
¢ प 4 [+ 
मयि विष्णुयथा छप्यत्तथा कायं करोम्यहम्‌ । इति निथित्य वैदेहीं हार बिपिनेऽसुरः ॥१०॥ 
भीमहादेवजी बोले-( हे पार्वति ! ) एक समय विविध लोको म घुमता हा रावण ब्रह्मरोक से 
नारदजी को भते हुए देखकर उन्हें नमस्कार कर पृष्ठा ॥ १॥ मगवन्‌ ! पै बख्वानों के साथ युद्ध करना 
चाहता & । आप तीनो डोकों के ज्ञाता हं । अत-एव छृपापूर्वक सन्ने बतलादये कि मेरे साथ युद्ध करने - 
घाले महाबटी योद्धा कर्हो है १ ॥ २॥ छु समय तक ध्यानकरर सुनोश्वर ने कहा-हे मह्यमते ! शेतद्धीप 
निवासी महाबडी आर विशाख्काय है, तुम बीं जाओ ॥ ३॥ जो भगवान्‌ विष्णु की पूजाम संङगन 
अथवा जो भगवान्‌ विष्णु ह्वार मारे गये है, े दी ब्य उन्न हृए है भौर वे देष-दानओं से अजेय ह ॥४॥ 


यह सुनरर राबग अति शीघ्रता से मन्त्रय स्रहित पुष्पक विमान पर आरूढ्‌ हो उनके साथ युद्ध की इच्छा 
से श्वेत दवीप के समीप गया ॥ ५॥ 


उस द्वीप के तेज से प्रभाहीन होने से पुष्पक बिमान आगे नहीं चछ सका । तव विमान च्मैर मन्तररयो 
का छोड़कर स्वयं दी रावण चटा ॥ ६ ॥ उस द्वीप में भवेश करते दी एक स्त्री उसका हाथ पकड़कर पूद्ठी-- 
तूकोनहो ! कँसे आये दहो ! भौर तुश्च कौन भेजा है १।। ७॥ इस प्रकार अनेक सिया ीदखपूर्वक 
हसते-हसते उससे यदी प्रश्न पूरी, बड़ी कठिनाई से उन खि से रावण को ह्रुटकारा मिका ।॥ ८॥ इसे 
देख रावण को महान्‌ आश्चयं हुभा ओर बह दुबुद्धि सोचने खगा कि निःसन्देह हयी विष्णु मगबान्‌ के हाथों 
से मरकरभै बेक्ुण्ठ को जाङगा॥९॥ अत-एव मपर भगवान्‌ विष्णु जिस प्रकार पित हां भै बही 
कायं करगा ! ` यह्‌ सोचकर बह असुर बन मेँ श्रीजानको जी का अपहरण किया ।॥ १०॥ ह राम | आपके 
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जानन्नेव परात्मानं स॒ जहारावनीरुताम्‌ । मातरबत्पालयामास त्वत्तः काह्ुन्वधं स्वकम्‌ ११ 
राम सवं परमेश्वरोऽसि सकरु जानासि विज्ञानदक्‌ 
भूतं भ्यमिदं त्रिकालकलनासाौ विकरपो ञ्छितः। 
मक्तानामलुवतनाय सकलां इवेन्‌ क्रियासंहतिं 
स्वशृण्वन्मलुजाङृतिथ्ंनिवचो भासीशच॒रोकाचितः ॥१२॥ 

सतुसयेषं राघवं तेन पूजितः म्भसम्भवः । स्वाश्रमं मुनिभिः साधं प्रययौ हृष्टमानसः ॥१२॥ 


रामस्तु सीतया साधं तमिः सह मन्त्रिभिः । संसारीब रमानाथो रममाणोऽवसद्‌ गरे ॥१४॥ 
अनासक्तोऽपि विषयान्बुेजे प्रियया सह । दचुभस्पमुखेः सद्धिर्वानरेः परिविषटितः ॥१५॥ 
पुष्पकं चागमद्राममेकदा पूैवसरथम्‌ । प्राह दैव भेरेण प्रेषितं त्वामहं ततः ॥१३॥ 
जितं सवं रावणेनादौ पश्ाद्रामेण निर्जितम्‌ । अतस्त्वं राघवं नित्यं बह यावदसेद्भुषि १७ 
यदा गच्छेद्रधुश्ष्ठो वडण्ठं याहि मां तदा । तच्छुत्वा राथवः प्राह पुष्पक घयंसन्निमपर्‌ ॥१८॥ 
यदा स्मरामि भद्रं ते तदागच्छ ममान्तिकम्‌ । तिषठास्तर्धाय सर्वत्र गच्छेदानीं ममाज्ञया ॥१९॥ 
इत्युक्तवा रामचन्दरोऽपि पौरकार्याणि सवशः । भाव भिमन्िभिः साधं यथान्यायं चकार सः २० 


दारा मारे जने शी चच्छासे दही रावण आपको परमात्मा सममकर भी श्रीजानकीजी का अपहरण किया 
भोर मादा के समान उनका पान किया ॥ ११॥ 

हे राम! आप परमेश्वर है, भप ज्ञान दृष्टि से भूत भविष्य ओर वर्तमान आदि त्रिकाढदरशीं है । 
हे स्वामिन्‌ ! अपने भक्तों का पथ प्रदशेन करने हेतु सम्पूण ठीखाए करते हैँ भौर आप सम्पूणं छोकों से 
पूजित होकर भी मनुष्य रूप होकर हमलोग जैसे युनिर्यो के बच्चन ?प्नते हुए भासित होते ई ॥ १२॥ इस 
प्रकार श्रीरघुनाथजी की स्तुति कर उनसे पूजित हो शुनि प्रबर अगस्त्यजी अन्य मुनियां के साथ प्रसन्नमन 
अपने आश्रम को चले गये ॥ १३ ॥ रमानाथ भगवान्‌ श्रीराम सीताजी, भाईयों मन्त्रिवगे ओर परिवार के 
साथ संसारी पुरुष की भोति आचरण करते हए घर मँ रहने खरो ।। १४६ ॥ अनासक्तं होकर भी अपनी 
प्रिया के साथ विषर्योकाभोमक्ियि। हयुमान्‌ आदि प्रमुख श्रेष्ठ वानरो से वे सदा धिरे रहते थे॥ ५१ 
एक समय पूर्ववत्‌ पुष्पक विमान्‌ भगवान्‌ श्रीराम के समीप आकर बोखा--भगवन्‌ ! अपने यहो से ऊुबेर 
जी पुनः आपके पास सुद्धे भेजे है ¦| १६॥ वे कते दै कि रावण मुमसे तुमको जीत छियाथा पुनः 
रावण से श्रीरामचन्द्रजी जीत ल्यि। अतएव वे जव तक धराधाम पर विराज्ञमान रह । तब तकं तुम 
उन्दी के पास रहो ॥ १४॥ 

जव भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी बेङ्कण्ठ को जाये तब तुम मेरे पास आ जाना । यह सुनकर शरीरघुनाथजी 
सूये के समान तेजस्वी पुष्पकविमान से बोल्े-॥ १८ ॥ तुम्हारा कल्याण हो, पँ जब तुम्हारा स्मरण कर, 
तब मेरे पास आ जाना। मेरी आज्ञा से इस समय तुम जाओ ओर अन्तभ्यौन होकर ( छिपकर्‌ ) सर्वत्र 
स्थित रहो ॥ १९॥ यह आज्ञा देकर श्रीरामचन्द्रजी भाई ओर मन्त्ियों के साथ नगरवासियां ॐ सभी कामं 
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त 
राधवे शासति येवं रोकना रमापतौ । वसुधा सस्यसंपन्ना फलवन्तथ भूरुहः ॥२१॥ 
जना धमपराः सवै परतिमक्तिपराः स्वियः । नापश्यतपत्रमरणं कशिद्राजनि राघवे ॥२२॥ 
समारुह्य वरिमानाग्रूयं राघवः सीतया सह । वानरे्भात मिः साधं सथ्वचाराविं प्रयः ॥२३॥ 
अमादुषाणि कार्याणि चकार बहुशो यवि । जाह्मणस्य सुत द्रा बालं सृतमकारतः ॥२४॥ 
शोचन्त ब्राह्मणं चापि ज्ञात्वा रामो महामतिः| तपस्यन्तं वने शूद्रं हत्वा ब्राह्मणबालकम्‌ ॥२५॥ 
जीवयामास शद्रस्य ददो स्वगंमरत्तमम्‌। लोकानाभुपदेशाथं परमात्मा रघुत्तमः ॥२६॥ 
कोटिशः स्थापयामास शिवलिङ्गानि सवशः । सीता च रमयामास सर्बभोगेरमादुषैः ॥२७॥ 
शशास रामो धर्मेण राज्यं परमधमंवित्‌ । कथां संस्थापयामास सवेलोकमरापहाम्‌ ॥२८॥ 
दशवष॑सहस्राणि  भायामालुषविग्रहः । चकार राज्यं विधिवल्नोक्बन्यपदाम्बुजः ॥२९॥ 
एकपत्नीवतो रामो राजर्षिः सवेदा शुचिः । गृहमेधीयमसिलमाचरन्‌ शिक्षयन्‌ जनान्‌ ॥३०॥ 
सीता भरम्णाऽचुच्रस्था च प्रश्रयेण दमेन च । भतुमंनोहरा साध्वी भावज्ञा सा हिय भिया २१ 
एकदा क्रोडाविपिने स्वेमोगसमन्विते । एकान्ते दिव्यभयने सुखासीनं रधूत्तमम्‌ ॥३२॥ 


यथा रीति करने कगे ॥ २०॥ वरिरोकीनाथ रमापति भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी के शासन कार मे पएरथ्वी धन- 
धान्य सम्पन्न थी ओर वृक्ष फा से परिपणे थे ॥ २१॥ शरीरघुनाथजी के राञ्य म सभी रोग घर्मपरायण 
थे, जिया पति सेवा परायण थीं, मरौर किसी को अपने पुत्र काः मरण नही देखना पड़ता था !! २२ ॥ भगवान्‌ 
श्रीराम सीताजी, भार्यो ओर वानरो क साथ बिमान पर चदृकर प्रथ्वी पर भ्रमण करते रहते थे ॥ २३॥ वे 
परथ्वी पर अनेक अभानवबीय डीखए किये । एश समय एक ब्राह्मण के पुत्र को बाल्यकाट में ही असमय सरा 
हुआ देख ओर उख ब्राह्मण को अति शोकाङ्ुख देखकर रघुश्रेष्ठ परमात्मा सहामति श्रीराम वन मेँ तप करते 
इए शुद्र को अव्युत्तम स्वगं छोक दिये । छोगो को उपदेश देने के छियि विभिन्न स्थानों पर करोड शिबरिङ्ग की 
वे स्थापना क्रिये ओर सीवाज्ञी को सब प्रकार ॐ अलोकिक भोगों से अभुरञ्ञन किये ॥ २४-२७ ॥ इसतरहं 
परमधर्मवित्‌ भगवान्‌ श्रीराम धर्मपूर्वक राञ्य शासन करते थे ओर सम्पूणं लोक के पापो को दूर करने बाडी 
अपनी पवित्र क्था संसार मेँ स्थापित किये ॥ २८ ॥ 


त्रेखोक्यबन्द्य चरणारविन्द माया मानव भगवान्‌ श्रीराम विधिवत्‌ दश हजार वषे राञ्य कयि ॥ २९॥ 
राजर्षि श्रीरामचन्द्रजी सदा एक पनीनत्रत बाल्ते थे । पवित्र चरित्र श्रीरामचन्द्रजी प्राणियों को शिक्षा देते हए 
गरहास्थाश्चम फे सभी धर्मो का पारन कस्ते रहे ।॥ ३० ॥ साध्वी सीताजी भी भगवान्‌ के मनो भावको 
जानने बारी थी) वेप्रेम, आज्ञाका पाटन, नस्ता, इन्द्रिय संयम, छ्डजा, भीरुता आदि समी युर्णो से 
अपने पतिका मनदहर्ढी थी ॥३०॥ एक समय श्रीरघुनाथजी सर्वभोगसम्पन्न अपने क्रीडावन के एकान्त 

दिव्य भवनमें सुखपूर्वक वैठेथे॥३९१॥ वे नीरमणि की कान्तिवाठे दिव्याभरणविमूषित, प्रसन्नयुख, 
शान्त तथा विदयुसपुर्ज्ञ के समान पीताम्बर धारण किये थे ॥ ३२५ सवोढङ्कार विभूषिता, कमर के पर्ता के 
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नोलमाणिक्यसङ्काशच दिव्याभरणभूषितम्‌ । प्रसन्नवदनं शन्तं ॒वियस्पुञ्जनिभाम्बरम्‌ ॥२३॥ 
सीता कमरपत्राक्षौ सवभिरणभ्‌ षिता । राममाह कराभ्यां सा रालयन्ती पदाम्बुजे ! ३४॥ 
देवदेव जगन्नाथ परमात्मन्सनातन । चिदानन्दादिमध्यान्तरदहितरेषकारण ॥३५॥ 
देव देवाः समासाच्च मामेकान्तेऽन्रुबन्वचः । बहुशोऽथेयमानास्ते वेदृण्ठागमनं प्रति ॥३६॥ 
त्वया समेतशिच्छक्स्या रामर्तिष्ठहि भूते । विचुज्यास्मान्स्वक धाम वे्कण्टं च सनातनम्‌ 
आस्ते खया जगद्धात्रि रामः कमललोचनः । अग्रतो याहि घङष्ठ त्वं तथा चेद्रषत्तमः ॥३८॥ 
आगमिष्यति बेदकण्ड सनाथानः करिष्यति । इति 'वज्ञापिताह्‌ तैस्या विज्ञापितो मवान्‌ ।२३९। 
यथुक्तं तत्कुष्वाद्य नाहमाज्ञापये प्रभो । सीतायास्तद्रचः भर स्वा रामो ध्या्वाञ्रवीतक्षणृम्‌ 
देवि जानामि सकर तत्रोपायं वदामि ते | करपण्त्वा मिषं देवि रोकवादं त्वदाश्रयम्‌ ।४१। 
त्यजाभि खां बने लोकवादाङ्धीत इवापरः , मविष्णतः कमारो द्धो वारमीकेराभ्रमान्तिके ।४२। 
इदानीं हश्यते गभेः पुन रागस्य मेऽन्तिकम्‌ । लोकानां प्रत्ययाथं त्वं कृत्वा शपथमादरात्‌ ।४३ 
भूमेरविंवरमत्रेण वबेङण्डं यास्यसि द्रुतम्‌ । पादह गमिष्यामि एष एव सुनिशयः ॥४४॥ 
समान ने्नोवारी श्रीसीताजी उस समय अपने कर कमलां द्याया भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी के चरणों की सेवा 
करते हुए उनसे पूष्धीं ॥ ३२-३४ ॥ 


हे देवाधिदेव ! दहे जगन्नाथ | हे सनातन परमात्मन्‌ ! हे चिदानन्दमय } हे आदि मध्यान्त रहित | 
दे जगत्‌ के अदोष कारण! दे देव ! देवगण सुङ्ञे एकान्त में वहत प्रार्थना करते हुए आपक्रो वैकुण्ठ पधारने 
के लिये प्रार्थना किये हे ।। ३५-३६ ।॥। उनका कनः है कि तुभः चित्‌ शक्ति सं युक्त होर भगवान्‌ श्रीराम 
अपना सनातन स्थान वैकुण्ठ धाम ओर हसरोगों को दोड्कर प्रथ्वी पर रिथ दै ॥ ३७॥ हे जगद्धात्रि | 
कमलदटोचन श्रीराम हमेशा आपके साथ रहते है । आप यदि पहले वेकण्ठ चली जायेगी तो श्रीरघुनाथजी 
भी बहम आक्र हमलों को सनाथ करगे इस प्रकार वे मभते निवेदन किये जिसे भे आपसे 
कटी ॥ ३८-३९ ॥ हे प्रमो ! आप जैसा चा वैसा करै, इसमे कोड मेरी आज्ञा नी है । श्रीसीताजी का 
यह्‌.कथन सुनकर क्षणभर सोचकर श्रीरघुनाथजी ने कदा ।॥। ४०॥ ४ 


देवि ! मं सबङ्घ्ं जानता हू । भे इसके च्य वुम्हुं उपाय बतखता हू । तुमसे सम्बन्धित ठोकापवाद्‌ 

ठ्याज से छोकनिन्दा से भयमानने बाते अन्य पुरुषो के समान तुम्हें मै बन में दोड्‌ दुःगा। वयँ पर 

श्रीवाल्मीकिजी के आश्रम के समीप वुष्हं दो बाङक उत्पन्न होगे ॥ ४१-४२ ॥ इस समय गमलक्षण दिखायी 

दे रहेदै। बाख्कोंके जन्मके बाद पुनः तुम मेरे पास आओोगी ओर संसारके विश्वास के स्यि आदर 

पूर्वक शपथ करशीघ ही प्रथ्वीके (फटनेके) छिद्रसेत्‌ बेङ्कण्ठको ची जाओगी। पुनः बह्मा 
ज्ञाङः गा, यही सुनिश्वय हे ॥ ४२-४४ ॥ 
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इर्युक्तवा तां विसृञ्पाथ रामो ज्ञानेकलक्षणः । मन्तरिमिम॑न्र तत्वकञेवलमुर्यैश्च संडृतः ॥४५॥ 
तत्रोपविष्टं श्रीरामं सयुददः पयुंपासन । दास्यप्रौकथासुज्ञा ह।सयन्तः स्थिता हरिम्‌ ४६। 
कथाप्रसङ्गात्पप्रच्छ रामो विजयनामकमर्‌ । पौरा जानपदा मे किः वदन्तीह शुभाद्वमम्‌ ॥४७ 
सीतां वा मातरं वाते घ्राठृन्वा कैकयौमथ । न भेतव्यं त्वया ब्रूहि शापितोऽसि ममोपरि ।४८। 
इःयुक्तः प्राह विजयो देव स्वँ वदन्ति ते । कृत रुदुष्करं सवं रामेण विदितात्मना ॥४९॥ 
किन्तु हत्वा दशग्रीवं सीतामाहृत्य राघदः । अमष पृष्ट तः कृता स्वं वेदम प्रत्यपादयत्‌ ॥५०॥ 
कीदशं हृदये तस्य सीतासम्भोगज सुखम्‌ । या हता विजनेऽरण्ये रावणेन दुरात्मना ॥५१॥ 
अस्माकमपि दुष्करम योषितां सषेणं मवेत्‌ । यादृग्‌ भवति बे राजा तादृश्यो नियतं प्रनाः ।५२ 
भ्र त्वा तद्भवनं रप्मः स्वजनान्पयंपृच्छत । तेऽपि नतवाऽव्रुवन्‌ राममेषमेतन संशयः ॥*५२॥ 
ततो विज्य सचिवान्विजयं सुहृदस्तथा । आहूय लक्षण रामो वचनं चेदमन्रधीत्‌ ॥५४॥ 
रोकापवादस्तु महान्सीतामाभित्य मेऽमवत्‌ । सीतां प्रातः समानीय दास्मीकेराभरमान्तिके ५५ 
त्यक्त्वा शोध रथेन त्वं पुनरायादहि लक्ष्मण । वक्ष्यसे यदि बां किथ्चित्तदा सां हतवानसि ।५६। 
इत्युक्तो लक्ष्मणो भीत्या प्रातरुत्थाय जानकीम्‌ । सुमन्त्रेण रथे कत्वा जगाम सहसा वनम्‌ ।५७) 


इख प्रकार एक माघज्ञान स्वरूप भगवान्‌ श्रीयम सीताजी को यह्‌ कहकर अन्तःपुर म भेज दिये ओौर 
स्वयं अपने नीरिशाखज्ञ मन्त्रियो ओर प्रमुख सेनापतियों से धिर कर बहौ विराजमान हए । बँ बेटकर 
सुहृद्गण श्रीरामचन्द्रजी की सेवा करते थे ओर बिदुप्रक गण उन्हे हसा रहं थे ॥ ४५-४६॥ कथा के प्रसङ्ग 
म श्रीणमने विज्ञय नामक दृते से पूृष्धा-मेरे विषय मेँ, सीता, मेरी माता, भाईयों अथवा कैकेयी के विषय में 
नगरवासियों की कैसी धारणा है १ शपथ पूर्वक तुमसे भें पृष्ठता हू; तू डर न मानकर सच-सच कटो ।४७-४८ 
यह पृद्धने पर विजय ने कदा-देव ! सभी पुरबासी यह कहते हँ कि आत्मज्ञानी श्रीरामचन्द्रनी अति दुष्कर 
कायं किये ह ।॥ ४९॥ परन्तु वे रावण को मारकर विना छिसी प्रकार का सन्देहं पिये सीता को अपने साथ 
खाकर घर रख ल्य ॥ ५० ॥ 


जो रावण निजेन बन में सीता का हरण किया, पता नहीं सीता के साथ भोगका क्या सुख उन्ह मिख्ता 
है १ ॥ ५१॥ हमङोगों को भी अपनी खयं के दुष्कर्म को सहत करना पड़ेगा, क्योकि राजा जैसा होता 
है, उसी प्रकार की प्रजा भी होती है ॥ ५२॥ विजय नामक्‌ दूत के यह कहने पर भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी 
अपने आत्मीयजनें से भी पञ । बे भी उन्हें प्रणाम कर नि.खन्देह यह बात सत्य है, यही बात के ॥५३॥ 
ततश्वात्‌ मन्त्रीगण, विजय ओर सुहृदो को विदाकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अनुज्ञ छच्मण को बुखाये ओर 
उनसे कने रगे--खदमण ! सीता के कारण छोक मे बडी निन्दा होरहीहै। अतएव कल भ्रातः हुम 
सीता को रथ पर चद़ाकर बाल्मीकि सुनि के आश्रम के समीप छोड़ आओ इस विषय में यदि तुम द कोर 
तो मेरी हत्या दही करोगे ॥ ५४-५६ ॥ भगवान्‌ की यह्‌ आज्ञा सुनकर ' दमणजी डर गये ओर प्रातः काठ 
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वादमीकेराश्रमस्यान्ते स्यक्त्वा सीतायवाच सः। 
लोकापवादभीत्या त्वां त्यक्तवान्‌ रवो वने ॥५८॥ 
दोषो न क्िन्मे मातगंच्छाभमपदं पनेः। 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणः शीघ्रं गतवान्‌ रामसन्निधिम्‌ ॥५९॥ 
सोताऽपि दुःखसन्तप्ना वषिरुरापातिगग्धवत्‌ | 

शिष्येः श्रुत्वा च वारमौ फिः सीतां ज्ञात्वा स दिव्यद्क्‌ ॥६०॥ 
अघ्यादिभिः पूजयित्वा समाश्वास्य च जानकीम्‌ | 

ज्ञात्वा मविष्यं सकलमा.यन्युनियोषिताम्‌ ॥६१। 
तास्तां सपूजयन्तिस्म सीतां मत्या दिने दिने। 

ज्ञात्वा परात्मनो लक्ष्मीं सुनिवाक्येन योषितः॥ 

सेवां चक्रः सदा तस्या विनयादिभिरादरात्‌ ॥६२॥ 
रामोऽपि सीतारदहिवः परात्मा विज्ञानद्केवल आदिदेषः | 
सन्त्यज्य मोगानखिलान्विरक्तो मुनिवतोऽभून्मुनिसेविताङपिः ॥६२॥ 


इति भ्रोमदश्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे चतुथः सर्गः ॥४॥ 
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उठते ही सुमन्त्र से रथ भैगवाकर जानकी जी को रथ पर चदय ओर बन को चङ दिये ॥ ५७॥ महर्षि 
वाठ्मीकि के आश्रम के समीप सीता को रथ से उतार कर उनसे बोले-लखोकनिन्दा के डर से श्रीरधुनाथजी 
आपका व्याग कयि दह ॥ ५८ ॥ 


हे मातः! इसमे मेरा कोई दोष नहीं दहै। आप सुनीश्वर् के आश्रमे चरी जार्यै। छद्मणजी 


इस प्रकार श्रीसीताजी से ककर शीघ्र श्रीरामचन्द्रजी के समीप चले आये ॥ ५९ ॥ सीताजी भी दुःख से 
सन्तप्त हो मूख स्तर्यो की भोति विराप करने खगीं । महर्षि बात्मीकिजी अपने शिष्यां से यह्‌ बातत सुनकर 
भपनी दिव्य दृष्टि से न्दं सीता सममः अण्योदि से उनकी पूजां क्रिये ओर उन्हं आश्वस्त किये । सम्पू 
भविष्य को जानकर महिं बाल्मिकिंजी श्रीसीताज्ञी को सुनिपस्नियां को सप दिये ॥ ६०-६१॥ मुनिवर 
के कने से मुनिपरिनियाँ उन्दं साक्षात्‌ परमात्मा की भायो श्रीरचद्मीजी सममकर नित्यप्रति भक्ति पूर्वक उनकी 
पूजा करती थीं ओर खदा दी अति आद्रपूर्वक नम्रता से उनकी सेषा करती थीं ॥ ६२ । जिनके चरणारविन्द 
की मुनिजन सेवा करते है; वे विज्ञान चक्षु, अद्वितीय, आदि देव परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी श्रीसीताज्ी का 
त्याग करते के बाद सम्पणे भोगो को छोड़कर बेरग्यपूर्वक सुनि्योँ के समान रहने ढे ॥ ६३ ॥ 


दति श्रीमदध्यात्म रामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे बिहा रप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्त्गत्जुरिर्याग्राम- 
निवासिपराशरणोत्रीय प० सामव्रतपाण्डेयात्मज ड० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषारीकयासदहित) 


चतुथंसगं! पर्थिपुणंः ॥ ४ । 


=--%€--~ 
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पश्वम सगं 
श्रीरामगीता 
महदेव उवाच 


ततो जगन्मङ्करमङ्गरात्मना विधाय रामायणकीदिदुत्तमाम्‌ । 
चचार पूर्वाचरितं रघत्तमो राजरिवयंरमिसेवितं यथा ॥१॥ 
सौमित्रिणा पृष्ट उदारुद्धिना रमः कथाः प्राह परातनीः श्चुभाः | 
राज्ञः प्रमत्तस्य सृगस्य शापत्तो द्विजस्य तियक्त्वमथाह राघवः ॥२॥ 
कदाचिदेकान्त उपस्थितं प्रथ रामं रमाराल्तिपादपङ्जम्‌ | 
सोभित्रिरासादितद्यद्मावनः प्रणम्य भक्त्या विनयान्वितोऽत्रवीत्‌ ॥२॥ 


त्वं शद्धबोधोऽसि हि स्वेदेहिनामात्माऽस्यधीशोऽसि निराकृतिः स्वयम्‌ । 
प्रतीयसे ज्ञानदशां महामते पादान्नमद्धाहितसङ्गसङ्िनाम्‌ ॥४॥ 
अहं प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं प्रभो भवापवमं तत्र॒ योगिभावितस्‌ । 
यथाञ्चसाज्ञानसपारवारिधिं उखं तरिष्यामि तथचशाधि माम्‌ ।५॥ 
भर त्वाऽ्य सौमित्रिवचोऽखिलं तदा प्राह प्रपन्ना्िंहरः प्रघन्नधीः । 
विज्ञानमज्ञानतमोपशान्तये श्रुतिप्रपन्नं कषितिपालभुषणः॥६॥ 


श्रीमहदेवजी बोषे-( हे पार्वति ! ) तसश्चात्‌ रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी संसारकी मज्गक कामना से 
धारण किये अपने दिन्यमङ्खङ शरीर से रामायण कूपी कीतिं की स्थापना कर पूर्वं समय मेँ राजर्षिं श्रेष्ठ जैसा 
आचरण क्यिथे,वेभी वेसा आवरण स्वयं करने ढगे ॥ ९॥ उदारबुद्धि वाले छदमणजी के पृष्धने पर 
शरीरामचन्द्रजी प्राचीन उत्तम कथायै सुनतेथे! वे राजा नृग को प्रमाद से ब्राह्मण के शाप से तिर्‌ योनि 
प्राप्न करने की कथा सुनाये | २॥ जिनके चरणारविन्द की सेवा खच्मीजी करती है, वे भयु किंसी समय 
एकान्त में बैठे थे । शुद्ध भावना बाले खद्मणजी उस समय उनके पास जाकर भक्ति पूर्वक प्रणामकर अति- 
विनीत भावसे कहे ॥ ३॥ 


हे महामते ! भप शुद्धं ज्ञानस्वरूप, सम्पूण देहधारियों क आत्मा, सबका स्वामी ओर स्वयं निराकार 
ह । आपके चरणारविन्द के जो रमर है, उन भागवतो के साथ रहने वा को भाप ज्ञान की दृष्टि से दिखायी 
देतेर्है।४॥ हे प्रभो! भ आपके भव भय हन्ती उन चरणारविन्द का दासरहं जिनका योगिशोग 
निरन्तर चिन्तन करते है । आप मञ्चे इस प्रकार का उपदेश दीजिए छम सुगमतासे ज्ञानरूपी अपार 
सागर से पार हो जाऊं ॥ ५॥ तब श्रीरमणजी का यह बचन सुनकर शरणागतवस्सङ मूपा चृडामणि 
भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रजी सुनने क छखिये शरणागत छद्मण को अज्ञानान्धकार नाश करने के ख्यि भरसन्न होकर 
ज्ञानोपदेश करने खगे । £ ॥। 

४९ 
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आदौ स्ववर्णाश्रमवणिताः क्रियाः कृत्वा समासादितशद्धमानसः । 
समाप्य तस्पू्युपात्तसायनः समाध्रयेर्सदगुरुमास्मलबन्धये ।७॥ 
क्रिया शरीरोद्धवहेतुराहता प्रियाप्रियौ तौ मवतः सुरागिणः। 
धर्मेतरौ तत्र पुनः शरीरकं पुनः क्रिया चक्रवदीरयते भवः ॥८॥ 
अज्ञानमेवास्य हि मूलकारणं तद्धानमेवात्र धो विधीयते| 


¢ 
क 


पिव तन्नाशविधौ पटीयसी न कमं तञ्जं सविरोधमीरितम्‌ ॥९॥ 
नाज्ञानहानिनं च रागसंदयो भवेत्ततः कमं सदोषमुद्धषेत्‌ । 
ततः पनः संसुतिरप्यवारिता तस्माद्बुधो ज्ञान विचारवान्भवेत्‌ ॥१०॥ 
नच क्रिया वेदमुखेन चोदिता तथेव धिचा पुरुषाथसाधनम्‌ । 
कलेव्यता प्राणभूतः प्रचोदिता विासहायत्व्ुपेति सा पनः ॥११॥ 
कर्माृतौ दोषमपि भर तिजेगौ तस्मात्सदा कार्यमिदं सुवणा । 

¢ 
नयु स्वतस्त्रा ध्रुवकायकारिणी विद्या न किञिन्मनसाऽप्यपेश्ते ॥१२॥ 


( श्री मगवान्‌ बोे--) सर्वं प्रथम शाख्मोक्त बणीश्रम धर्मं छा यथाविधि पारनं कर वित्त शुद्ध हो 
जाने पर बणौश्रम धर्म के कर्मो का त्याग कर शम-दम आदि साधन सम्पन्न हो आत्मज्ञान प्रापि के ल्यि सदू- 
गुर के शरण म जाना चाहिये ॥ ७।\ क्रिया देहान्तर की प्रापि के खिये ही स्वीकृत है। उनमें डिष्च रहने 
बलि पुरषो से इष्ट ओर अनिष्ट दोनों प्रकार की क्रियाँ होती है । इससे धर्म भौर अधर्म दोनो ही होते 
है भौर इससे शरीर की प्रापि होती है भोर पुनः इससे कर्म होते है। इसी प्रकार यह संसार चक्रवत्‌ 
परिवर्तित होता रहता है ॥ ८ ॥ 


इस संसार का मूढ. कारण अज्ञान दी हैः ओर विधि बाक््यों द्वारा उख अज्ञान कानाशदही 
संसार से युक्त ्टोने का उपाय बतलाया गयादहै। ज्ञानदही इस अज्ञानका नाश करने समर्थंदै। 
अज्ञान से उदन्न उसका षिरोधी नहीं हो सकता ।॥ ९॥ काम कर्म करने से अज्ञाना नाश नदींदहोता 
अथवारागका नाशभी नहींदहो सकताहे। सकाम क्मसे तो अन्य सदोष कर्म की उसत्ति होतीदै 
ओर उसका फट भोगने हेतु पुनः संसार मे आवागमन अनिषायं है । अत-एव बुद्धिमान्‌ को ज्ञान-विचार- 
वान्‌ होना चाहिये । १० ॥ 


( बिपक्षवादी ) ऊठ छोग कहते हैँ कि जिस प्रकार कर्म वेद्‌ प्रतिपादित है उसी प्रकार ज्ञान पुरुषार्थ. 
साधक! प्रणियाको कर्मकरनेका बिधानभीहै। अत-एत् वे क्म ज्ञान के सहकारी हो जति । 
अपरञ्च क्म न करने मेँ श्रति्याँ दोष भी प्रतिपादित की है । अत-एव सुशुचु प्राणी को दमेशा कर्मो को करते 
रहना व्वाहिये। किसी का कथन हो @ि ज्ञान स्वतन्त्र है ओर निश्चय ही फठ देने बाला ह; ठसे मनसे भी 
किसी की खद्षायता नहीं चाहता वो यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि वेदोक्तं यज्ञ सत्य क्म होने पर भी अन्य 
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न सत्यकार्योऽपि हि यद्वदध्वरः प्रकाङ्कतेऽन्यानपि कारकादिकान्‌ | 
तथेव विचा विधितः प्रकाशितैविंशिष्यते कर्मभिरेव युक्तये ॥१३॥ 
केचदवदन्तीति. वितकंबादिनस्तदष्यसद्दृषटिष्िरोधकारणात्‌ । 

देहाभिमानादभिवधते क्रिया विद्या गतादङ्छृतितः प्रसिद्धयति ।१४॥ 


विद्यद्धविज्ञानविरोचनाखिता विद्याऽ्मनृत्तिशस्ेति भण्यते । 
उदेति कमाखिरकारकादिभिर्निहन्ति विचयाऽखिलकारकादिकम्‌ ॥१५॥ 


तस्मार्यजञत्कायंमश्ेषतः सुधी्वि्याविरोधान्न समुच्चयो भवेत्‌ । 
आत्माचुसधानपरायणः दा निवृत्तसवेंद्द्रिथव्र्तिगोचरः ॥१६॥ 


यावच्छरीरादिषु साययाऽत्मधीस्ताव द्विधेयो बिधिवादकमंणाम्‌ । 
नेतीति वाक्यैरखिरं निषिष्य तज्ज्ञात्वा परसस्मानमथ त्यज्ञेक्ियाः ॥१७॥ 


यदा परात्मास्मविभेदभेदकं विज्ञानमात्मन्यवमाति भास्वरम्‌ । 
तदैव माया प्रविल्लीयतेऽज्ञक्षा सकारका कारणमात्मसंसतेः ॥१८। 


भ्र तिप्िमाणामिबिनारिता च सा कथं मविष्यत्यपि कार्यकारिणी । 
विज्ञानमात्रदमलादितोयतस्तस्सादविचा न पनभेविष्यति॥१९) 


कारकादि की आकाङ्क्षा रखता है; उसो प्रकार विधिकेद्भारा प्रकाशित कर्मसे दी ज्ञान युक्तिका साधक 
हो सकता है । अत-एव कर्मो का त्याग युक्ति युक्त नदीं है ॥ ११-१३॥ 

( सिद्धान्तवादी ) इस प्रकार यदि छो कुतकं करे तो उनके कथन मेँ प्ररयक्ष विरोध होने से बह ठीक 
नीं है, क्योकि क्म देहाभिमान से होते है ओर ज्ञान अहङ्कार का नाश होने पर होता है । १४ ॥ ( वेदान्त 
वाक्यों के विचार के द्वारा विष्चुद्ध विज्ञान के प्रकाश से उद्भासितं चरम आस्मवृत्नि को विद्या (आत्मज्ञान) 
कहते हँ । इससे प्रथक्‌ कर्मं सम्पूणे कारक आदिं की सहायता से हाति है, परन्तु विद्या समस्त कारकादिका 
(अनित्य होने से ) नाश कर देती हे | १५॥ अत्त एव सभी इन्द्रियो के विषयों से निदत्त होकर खतत्‌ 
आस्मानुसंधान में प्रवृत्त बुद्धिमान्‌ पुरन्को अखिल कर्मो का स्याग कर देना चाहिये, क्योकि विद्या विरोधी 
होने से कर्म का उसके साथ सङुच्चयनहींदहो सकता है ॥ १६॥ मनुष्यका माया से मोहित रहने से 
जव तक शरीरादि मे आत्मचुद्धि रहती है, तभी तक विधि प्रतिपादित कमं करना चाद्ये । तब तकदही 
विधिवाक्य नेतिनेति बाक्यों द्वारा अनात्म वस्तुओं छा निषेध कर अपने परमात्मस्वरूप छा ज्ञान होने पर 
प्राणी को समस्त कर्मो को छोड देता चाहिये ॥ १७ ॥ 

जब परमात्मा ओर आत्मा के मेद को दुर करने वाङ प्रकाशमय विज्ञान अपने अन्तःकरण मेँ भासित 
होता हे, तब आटमा के स्यि संसार-बन्धन का कारण माया अनायास ही कारकादि समस्त भूतां के साथ नष 
हो जाती है ॥ १८॥ श्वि बाक्योंसे चष्टहो जाने पर पुनः वह अपना काये करने मँ समर्थ-मी कैसे हो 
सकेगी ? क्योकि परमास्मवच्व एकमात्र विज्ञान स्वरूप निर्भर भोर अद्वितीय है । अत-एव उसका ज्ञान हो 
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यदि स्मनष्टान पुनः प्रघयते कर्ताऽहमस्येति मतिः कथ भेत्‌ । 
तस्मास्स्वतन्त्रा न किमप्यपेश्षते विद्या विमोक्षाय विभाति केवला ॥२०॥ 


सा तै्िरीयभुतिराह सादरं न्यासं परशस्ताखिलकमंणां स्फुटम्‌ । 
एताषदित्याह च वाजिनां श्र तिज्ञानं विमोक्षाय न कमं साधनम्‌ ॥२१॥ 


विधासमस्वेन त॒ दशितस्त्वया क्रतुनं द्टान्त उदाहतः समः । 
[२ ® ५ (¢ 
फरेः पृथक्त्वादरहुकारकेः कतुः संसाध्यते ज्ञानमतो विपययम्‌ ॥२२॥ 


सप्रस्यवायो द्हमित्यनात्मधीरज्ञप्रसिद्धा न त॒ तखवदरिनः। 
(५ © 
तस्माद्बुषेस्स्याञ्यमविक्रिया्मभिर्विधानतः कम बिधिप्रकाशितम्‌ ॥२३॥ 


श्रद्धान्वितस्तवमसीति वाक्यतो गुरोः प्रसादादपि श्चुद्ध मानसः | 
विज्ञाय चैकास्म्यमथात्मजीवयोः सुखी भवेन्मेरुरिवाप्रकम्पनः ॥२४॥ 


आदौ पदार्थावगतिहि कारणं वाक्याथेषिज्ञानविधौ विधानतः । 
* [२१ 
तच्ंपदार्थौ परमात्मजोवकावसीति चेकात्म्यमथानयोभेवेत्‌ ॥२५॥ 


प्रत्यकपरोक्तादि विरोधमात्मनोर्विहाय सङ्गृह्य तयोधिदात्मताभर्‌ । 


जामे पर अविद्या पुमः उन्न नहीं हयेगी ॥ १९ ॥ नष्ट हुई बह अविद्या पुनः उतपन्न ही नहीं हो सकती तो 
पै कन्त ह, यह बुद्धि ही किस प्रकार हो सकती है । अत-एव ज्ञान स्वतन्त्र है तथा उसे जीव को मोक्ष के 
स्यि अन्य किसी कर्मोकी अपेक्षा नहींहै, ज्ञानतो स्वयंदही एक ओर सुक्तिके ल्यि समर्थहे॥ २०॥ 
तैत्तिरीय श्वति आ्रहपूर्वक स्पष्ट कहती दै कि अखिल कर्मो का त्याग करना ही प्रशस्त है, ओौर वाजसनेय 
शाखा ॐ श्रति "एतावत्‌"? इत्यादि दारा भी कहती है किं ज्ञान ही मोक्षं का साधन है, कर्मं नहीं ॥ २१॥ 
वुम्हारे दवाय ज्ञान की सामना मे यज्ञादि का दृष्टान्त दिया गया, दोनो के फट प्रथक्‌-प्थक्‌ होने से बह दीक 
नदीं है! यज्ञ तो अनेक कारकं ( होता, ऋखिक्‌, यज्ञमान, सामभ्री ) आदि से सिद्ध होते ओर ज्ञान 
इसके विपरीत है । अज्ञानियों को सुञ्ञे निश्चय ही प्रायरिचत भोगना पड़ेगा” एसी अनार बुद्धि हुआ 
करती है, तत्छ्ञानी पुरुष को नहीं । अत-एव विकार से रदित बुद्धिवाल्ते बोधवान पुरुष को विधिपूर्वक 
विदित कर्मो का व्याग कर देना चाहिए । २३॥ 


शद्ध मन श्रद्धापूर्वकं गुरु कृपा से तत्त्वमसि आदि महाबाक्यो से परमात्मा एवं जीवातमा क 
ठेक्य सममकर सुमेर के समान निश्च एवं सुखी हो जाय ॥ २४ ।। वाक्यार्थं ज्ञान के द्यि पदार्थ 
ज्ञान दही कारण है। ( तत्त्वमसि आदि महावाक्यं के) तत्‌ पद्‌ परमात्मा ओर त्वम्‌ पद्‌ जीवात्मा 
वाचक है ओर असि पद उन दोनों वाक््योकी पकता करता है।॥ २५॥ जीवात्मा ओौर परमासमामें 





१, न कमणा न प्रजया धनेन त्यागेनके अमृतश्वमानशुः ( तै--आ० १०।१० ) 
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संशोधितां लक्षणया च सधितां ज्ञाता स्वमात्मानमथाद्वयो भवेत्‌ ॥२६॥ 
एकात्मकत्वान्जहती न॒ सम्भेत्तथाऽजहन्नलणता विरोधतः । 
सोऽयंपदार्थाविव भागलक्षणा युज्येत तखंपदयोरदोषतः ॥२७॥ 
रसादिपश्वीकृतभूतसम्भवं भोगारयं दुःखसुखादिकममणाम्‌ । 
शरीरमाचन्तपदादिकमंजं मायामयं स्थलयुपाधिमात्मनः ॥२८॥ 
घर्मं मनो इुद्विदशेन्दियैयुतं श्राणेरपश्वीकृतभूतसम्भवम्‌ । 
भोक्तः सुखादेरसुसाधन मपरेच्छरीरमन्यदिदुरास्मनो बुधाः ॥२९॥ 
अनायनिर्वाच्यमपीह कारणं मायप्रधानं त॒ परं शरीरकम्‌ । 
उपाधिमेदातु यतः थक्‌ स्थितं स्वात्मानमात्मन्यवधारयेत्कमात्‌ ॥२०॥ 
फोशेष्वय तेषु तु तत्तदाढृतिविभाति सङ्गात्स्फिकोषरो यथा 
असङ्गरूपोऽयमजो यतोऽद्यो विज्ञायतेऽस्मिन्परितो विचारिते ॥३१॥ 
बद्धखिधा इत्तिरपीह इश्यते स्वप्नादिमेदेन गुणत्रयात्मनः। 
अन्योन्यतोऽस्मिन्व्यभिचारतो सूषा नित्ये परे ब्रह्मणि केवटे शिवे ॥२२॥ 


जीवात्मा अन्तःकरण का साक्षी ओर परमात्मा इन्द्रियातीतहै। इस विरोध को होड़कर ओर रक्षणा- 
कृत्ति से रक्षित उनकी शद्ध चेतनता को प्रहण कर उसे ही अपना आत्मा समम ओर इस प्रकार पेक्य समम 
स्थित हो ॥ २& ॥ तत्‌ भौर त्वम्‌ पर्दो मेँ एेक्य होने से जदछक्षणा नदीं हो सकती ओर परस्पर बिर्‌द्ध होने 
से अजहदक्षणा भी नहीं हो सकती । अत्त एव “सोऽयम्‌? इन दोनों पदो के भथं की भोति 'वक्त्मसि, आदि 
वाश्यों मे मागत्यागलक्षणा दी निर्दोषता से हो सकती है ।\ २७ ॥ 


परथिव्यादि पञ्चमदाभूतों के भूतो से उतपन्न सुख दुःखादि कर्म-भोगो के आश्रय ओर पूर्वोपार्जित 
कर्म॑फङ से प्राप्न होने बे मायामय इस आदिं अन्त वाज्ञे शरीर को विज्ञप्राणी आत्मा ढी स्थूढ उपाधि 
मानते ई ओर मन, बुद्धि, दशेन्द्रिय ओर पच्चभ्राण ( सतरह अङ्क ) से युक्त अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूरतो से 
खत्यन्न सूक्ष्मशरीर को जो भोक्ता के सुलादि अनुभव का साधन है, आत्मा का द्वितीय शरीर मानते 
हैः ॥ २८-२९॥ अनादि ओर अनिवौच्य माया प्रधान कारण शरीर जीव का ठृतीय शरीर दहै । उपाधियों 
क भेद से प्रथक्‌ स्थित अपने आस्म स्वरूप का अपने हृद्य मेँ धारण करे ॥ ३०॥ स्फटिक मणि के समान 
यह आत्मा बिभिन्न कोशो ( अन्नमयादि ) के सङ्क से उन्दी के आछृति का भासित होता है, किन्तु विधिवत्‌ 
विचार करने पर यष अद्वितीय होने से भसङ्गरूप ओर जन्म न रेने बाडा निथित होता दहै ॥ ३९१९॥ 
त्रिगुणात्मिका बुद्धि की तीन वृत्तियां ( जात्‌ , स्वप्न, सुधुि ) दिखायी देती दै, परन्तु इन इत्ति मे भरस्येक 
के एक दृखरी इत्ति में ग्यभिचार होने से ये तीनों केवर कल्याणस्वरूप नित्य परजरक्ञ में मिथ्या है ॥ ३२ ॥ 
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देहेद्रियप्राणमनधिदात्मनां सङ्गादजछ्त परिवतते धियः। 
वृततिस्तमोमूलतयाज्ञलक्षणा य विद्धवेत्तावदसौ भवोद्भवः ॥२३॥ 


नेतिप्रमाणेन निरङृताखिलो हदा समास्वादितविद्षनामृतः । 
स्यजेदशेषं जगदात्तसद्रसं पीत्वा यथाऽम्मः प्रजहाति तत्फरुम्‌ ॥३४॥ 


[क त ¢ 
कदाचिदात्मा न मृतो न जायते न क्षीयते नापि बिबधेतेऽनवः। 
(५ # ¢ 
निरस्तसर्वातिशयः सुखात्मकः स्वयप्रमः सवेगतोऽयमद्यः ॥३५॥ 


एवंविधे ज्ञानमये सुखात्मके कथं भ॒वो दुःखमयः प्रतीयते । 
अज्ञानतोऽध्यासवश्षासरकारते ज्ञाने विलीयेत विरोधतः क्षणात्‌ ॥२६॥ 


यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमादभ्यासमित्याहुरमं त्रितः । 
असपभूतेऽहिषिभावन यथा रज्ज्वादिके तद्भदपीश्चरे जगत्‌ ॥२७॥ 


विकरपमायारदहिते चिदास्मकेऽदङ्ार एष प्रथमः प्रकरिपतः) 
(४ ७.९ क, 
अध्यास एवात्मनि रशवेकारणे निरामये जह्मणि केबङे परे ॥३८॥ 


इच्छादिरागादिषुखादिधमिकाः सदा धियः संद तिहेतवः परे । 
यस्मासखुप्रौ तदभावतः परः सुखश्वसूपेण विभाव्यते हि नः ॥३९॥ 


शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन ओर चेतन आत्मा के सङ्घात से बुद्धि की ही इत्ति निरन्तर परिवर्तित होती रही 
है । यह वृत्ति तमो गुणास्मिका होने से अश्चान रूपा है, तथा जव-तक यह्‌ विद्यमान रहती है तब तक दही 
संखार मेँ उत्पत्ति होती है ॥ ६३ ॥ 

नेति-नेति इ श्रुति प्रमाण सं अश्चिख पदार्थं का बाध कर हृद में -चिद्‌घनामृत का आस्वादन कर 
सारतक् रूप सत्‌ ( नह्य ) का ही प्रण कर सम्पृणणे जगत्‌ को स्याग दँ जिल प्रकार नारियछका जर पीकर 
प्राणी उसके फठ्‌ को पक देता दै ॥ ३४ ॥ आत्मान कभी सरता है ओौरन कभी जन्मलतेताहै, न बह 
कमी क्षीणहोताह भरन कभी बहता है । आत्मा दो पुरातन, सम्पूणे उपाधियोँ से रहित, सुखस्वरूप, 
स्वयं प्रकाशमान, सर्वगत ओर अद्धितीय दहै 1। ३५॥ इस प्रफार ज्ञानमय सुखास्मक आत्मा मे दुखमय 
संसार की प्रतीति ही कैसे षो सकती है १ यह्‌ अध्यास फे कारण अनज्नानसे प्रतीतहोताहै। ज्ञानसे यह तो 
क्षणमात्रमें ही छीन हयो जातादहै, क्योकि ज्ञान ओर अज्ञान दोनों का परस्पर बिरोध है ॥ ३६॥ किसी 
दुसरे वस्तु की भ्रमवश प्रतीति को ही विज्ञजन अध्यास कहते हँ । जिस प्रकार रस्सी मे सपं न रहने पर 
मी श्रमवश रस्सीमें सर्पकी प्रतीतिहोतीदहै उसी प्रकार देश्वरमे संसार की प्रतीति होती है) २७॥ 
विकल्प भर माया से रहित सर्वकारण निरामय, अद्धितीय, चिरस्वरूप परमात्मा ब्रह्म में सर्व प्रथम अहङ्कार 
रूप अध्यास की कल्पना होती है ॥ ३८ ॥ 

आत्मा में इच्छा, अनिच्छा, राग-हेष ओर छखादिं रूप बुद्धि की इत्तियो ही जन्म-मरण रूप संसार 
का कारण हे, क्योकि सुषुप्ति मे इनका अभाव हो जने प्र आत्मा का भान सुखह्मसे होता है ॥ ३९॥ 


(+ 
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अनाथविद्योडबबुद्धिबिम्बितो जीवः प्रकारोऽयमिदीर्थते चितः | 
आतमा धियः साक्ितया पथक्‌ स्थितो बुद्श्यापरिच्छिन्नपरः स एव हि ।॥४०॥ 
विद्भिभ्बसाक्षात्मधियां प्रसङ्गतस्स्ेकन बासादनलाक्तलोहवत्‌ । 
अन्योऽन्यमध्यास्वशासरतीयते जडाजडस्वं च चिदात्मवेतसोः ॥४१॥ 
गुरोः सकाशादपि बेदबाक्यतः सञ्ञातविचानुमवो निरीक्ष्य तम्‌ । 
स्वात्मानमात्मस्थमुपाधिवर्सितं त्यजेदशेषं जडमास्मगोचरम्‌ ॥४२। 
प्रकाशरूपोऽहमजोऽहमंद्योऽसङृद्धिभातोऽहमतीव  निर्भलः | 
बिश्ुद्धविज्ञानधनो निरामयः सम्पूणं अनन्दमयोऽहमत्रियः ॥४२॥ 
सदेव मुक्तोऽहमचिन्त्यशक्तिमानतीद्दरियज्ञानम विक्रियात्मकः। 
अनन्तपारोऽहमहर्नि्च॒बुधे्विभाषितोऽहं हृदि वेदवादिभिः ॥४४॥ 
एवं सद्‌ातमानमखण्डितात्मना विचारमाणस्य विशुद्धभावना | 
हन्थादविचयामचिरेण कारफे रसायनं यद्रदुपासितं रुजः ॥४५॥ 
विषिक्तं आसीन उपारतेन्द्रियो विनिजिनतात्मा विमरान्तराशयः। 


अनादि अविद्या से उन्न बुद्धि में $तिविम्बित चेतन का प्रकाश “जीव" कहा जाता है । बुद्धि के साकि- 
रूप से आत्मा प्रथक्‌ स्थिव है । बह परमात्मा तो बुद्धथादि से अपरिच्छिन्न दै ॥ ४०॥ अग्निसे तप्र 
लोह की भोति चिदाभास, साक्षी आत्मा ओर बुद्धि के एकन्न रहने से अन्योन्याभ्यास परस्पर होने से करमशः 
उनकी चेतनता ओर जडता प्रतीत होती हे ( अथोत्‌ अग्निसेतप्त लोह मे अभि ओर खोदे का तादाल्य 
सम्बन्ध हो जाता है ओर अग्नि लोहमय भोर छोहा अग्निमय दिखायी पड़ता हे; उसरी प्रकार बुद्धि ओौर 
भात्मा का तादाठम्य सम्बन्ध हो जाने से आत्मा की चेतनता बुद्धि आदि मं प्रतीत होती है ओर बुद्धि भादि 
की जडता आला मँ प्रतीत होती है । अत-एव अध्यास बुद्धि से लेकर शरीर पर्यन्त अनात्म वस्तु को ही 
प्राणी भात्मा मानने खगता हे ) ॥ ४१॥ 


गुरु के सामीप्य ओर वेद्‌ वाक्यो के द्वारा आत्सन्ञान का अजुभव होने पर अन्तःस्थ उपाधि रित 
आसना का अनुभव कर आत्माकूपसे प्रतीप होने बाजत सभी देहादि जड पदार्थो का त्याग कर देना 
चाद्ये ॥ ४२॥ भै प्रकाशरूप अज, अद्वितीय, निरन्तर भासमान, अतिनिर्मर, विशुद्ध विज्ञानघन, 
निरामय, क्रियारहित भोर सम्पूणं आनन्दस्वरूप दू ॥ ४३! यं सदेव युक्त, अचिन्त्य शक्तिमान्‌ अतीन्द्रिय, 
ज्ञानस्वरूप, अविदकत रूप भर अनन्तपारः हूं । वेदवादी षिज्ञजन अहर्निंश मेरा हृदय में भ्यान करते 
हैः । ४४ ॥ जिस प्रकार नियमपूर्वकं सेवन शी हुदै ओषधि रोग को नष्टकर देती है; उसी प्रकार आत्मा 
का हमेशा अखण्डवृत्ति से चिन्तन करने घे पुरुष के अन्तःकरण में उत्पन्न विशुद्ध भावना शीघ्र ही सम्पूण 
कारादि सहित अविद्या का नाशकर देती है ।॥ ४५ ॥ एकान्त स्थान में स्थित हो इन्द्रियो को उनके विषय 
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विभावयेदेकमनन्यसाधनो विज्ञानदकवल आत्मसरिथतः ॥४६॥ 
विश्वं यदैतस्परमात्मदर्शनं बिलापयेदार्मनि सवैकारणे । 
ूर्णभिदानन्दमयोऽवतिष्ठते न षेदबाहयं न च किश्िदान्तरम्‌ ॥४७॥ 
पूवं समाधेरखिरं विचिन्तयेदो कारमात्रं सचराचरं जगत्‌ । 
तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको विभाव्यते ज्ञानवशान्न बोधतः ॥४८॥ 


* ¢ 
अकारसज्ञः पुरुषो हि. विश्वको हयुकारकस्तेजस दयते कमात्‌ । 
प्राज्ञो भकारः परिपल्यतेऽखिङः समाधिपूं न तु तखतो मवेत्‌ ॥४९॥ 


विश्व तस्वकारं पुरुषं विरापयेदुकारमभ्ये बहुधा व्यवस्थितम्‌ । 
# ९ 
ततो मकारे प्रविल्लाप्य तैजसं दवितोयवणं प्रणवस्य चान्तिमे ॥५०॥ 


मकारमप्यात्मनि चिद्घने परे विलापयेखाज्ञमपीह कारणम्‌ । 
सोऽहं परं ब्रक्ष सदा बिगुक्तिमद्विज्ञानद्ड्‌ मुक्त उपाधितोऽमरः ॥५१॥ 
एवं सदा जातपराटमभावनः स्वानन्दतुष्टः परिषिस्यरताखिरः। 
आस्ते स निस्यात्मसुखभ्रकालकः साकषादविमुक्तोऽचलवारिसिन्धुषत्‌॥।५२॥ 
एवं सदाऽभ्यस्तसमाधियोगिनो निवत्तसर्बेन्द्रियगोचरस्य दहि । 
विनिजिताशेषरिपोरहं सदा दृश्यो भवेयं जितषडगुणास्मनः ॥५३॥ 


से ्टाकर अपने मन को बश में कर ओर आत्मा मँ स्थित हयो विना किसी अन्यके भाश्रयके शद्ध मनष्टो 
केवठ ज्ञानदृष्टि से ही आत्मा की भावना रखे ॥ ४६ ॥ _ 

यह्‌ विश्च परमादम स्वरूप है, यह सममकर सबका कारण रूप आत्मा में अपने को छीन कर । 
इस प्रकार पूणं चिदानन्द स्वरूप होने बाते को बाह्य अथवा आभ्यन्तरिक किसी अन्य बस्तु का ज्ञान नीं 
रहता ॥ ४७॥ समाधि होने से पूर्वं इस सम्पूणं चराचर जगत्‌ को ओंकारमय चिन्तन करे । यह संसार 
वाच्य ओर ओंकार वाचक है। अज्ञानवश इसकी प्रतीतिह्ोतीदहै। ज्ञान ्ोनेपर संसारका ङद्धभी 
अविशिष्ट नहीं रहता ॥ ४६ ॥ अकार विन्ध ( जाग्रति का अभिमानी ) का वाचक, उकार तेजस ( स्वप्ना- 
भिमानी ) वाचक शौर मकारं प्राज्ञ ( सुषुर्यभिमानी ) वाचक कहा जाता है । समधिप्राप्तसेपूर्वकीये 
व्यवस्थायै है; वस्तुतः तास्तिक दृष्टि से इस प्रकार का कोरे भेद नदीं है ॥ ४६ ॥ विश्वपुरुष अकार को 
उकार म ओर प्रणव के द्वितीय तेजस रूप उकार को प्रणव के अन्तिम वर्णं मकार मेँ डीन करे ॥ ५० ॥ पुनः 
कारणात्मा प्राज्ञरूम मकार छो चिदूघन स्वरूप परमात्मा मेँ विीन कर दे । मै नित्यमुक्त विज्ञानस्वक्ूप 
उपाधिरहित निर्मङ परब्रह्म ही हू ( यह भावना करे ) ।॥ ५१॥ 

पै परग्रह्मदही हूं, इस प्रकार की भावना करते-करते आत्मानन्द मँ जो मग्न हो गया दै ओर जिसे 
सम्पूणे दश्य प्रप बिस्पृत हो गया हे, तरङ्ग रहित समुद्र के समान बह भात्मानन्द्‌ का अनुभव करने वाडा 
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ध्यात्येवमातमानमहनिंशं  मुनिसितषठस्सदा मुक्तसमस्तबन्धनः। 
प्रारञ्धमह्ननमिमानवजितो मय्येव साक्षासविरीयते ततः॥५४॥ 
आदौ च मभ्य च तथेव चान्ततो भवं विदित्वा मयशोककारणम्‌। 
हित्वा समस्तं वि धवादचोदितं भजेर्वम त्मानमथाखिरस्मनाम्‌ ॥५५॥ 
अ1त्मन्यमेदेन विभावयन्निद्‌ मवत्यभेदेन सयत्मना तदा। 
यथा जलं वारिनिधौ यथा पयः चीरे वियदयोभ्न्यनिङे यथाऽनिरः ॥५६॥ 
हत्थं यदीत्तेत हि लोकसस्थितो जगन्मृषेवेति बिमावयन्मुनिः। 
निराङृतत्वाच्छुतियुक्तिमानतो यथेन्दुभमेदो दिशि दिग्रमादयः ॥५७॥ 
यावन्न ॒पद्येदखिलं मदालमकं ताबन्मदाराधनतत्परो भवत्‌ । 
रद्वाटरस्युजितमक्तिलक्षणो यस्तस्य इहयोऽहमहनिंशं हदि ॥५८॥ 
रहस्यमेतच्छुतिसारसंग्रहं मया विनिधित्य तवोदितं श्रिय, 
यस्त्वेतदारोचयतीह इुद्धिमान्स मुच्यते पतकराशिमिः क्षणात्‌ ॥५९॥ 


जीवन्मुक्त योगी साक्षात्‌ सुक्तस्वरूप हो जाता है ॥ ५९॥ निरन्तर समाधियोग के अभ्यास से इन्द्रियों के 
विषयों से जिसका मन अन्तयख हो गया है ओर काम-करोध आदि सम्पूण शत्रुं पर जो विजय प्राप्त कर 
ख्या उन इन्द्रियजीवं महासा को निरन्तर मेरा साक्षात्कार होता है ॥ ५४ ॥ इस प्रकार आत्मां का. 
निरन्तर ध्यान करता हभ मुनि सर्वदा सर्वं बन्धन युक्तं हो स्थित रहे भोर अपने को कत्तौ-भोक्ता आदिं का 
अभिमान दोडकर प्रारन्ध का फट भोग करता रहे । इख प्रकार अन्त मँ वह्‌ साक्षात्‌ सुसमं विन हो 
जाता हे ॥ ५४ ॥ - 

आदि मध्य ओर अन्त्य सर्वदा इस संसार मे सव प्रकार का भय ओर शोक दी है यह्‌ 
जानकर वेद्‌ विहित सम्पूण कर्मो का त्यागकर सम्पूणं जीवों के अन्तरात्मा रूप अपने ही अत्मा काः 
चिन्तन करे ॥ ५५॥ 

इस सम्पूणं जगत्‌ को अपने आत्मा के साथ अभिन्न रूप से चिन्वन करने से जीव मु परमात्मा के 
साथ अभिन्न रूप से उसी प्रकार एक हो जाता है जेषे समुद्र मे भिखकर जख, दुघ में मिख्कर दुध, आकाश में 
मिखकर आकाश ओर हवा मँ भिरकर हषा एक टो जाते है ॥ ५६ ॥ श्रुति, तकं एवं प्रमाण से बाधित होने से 
चन्द्रभेद भौर दिशाओं में होने बाते किग्धिम के समान यह संसार मिथ्या है, यह भावना करता हज सुनि 
के व्यवहार मँ स्थित रहना चाहिये ॥ ५७॥ शंपूणं संसार मेरा रूप जब तक प्रतीत न हो तव तक मेरी 
आराधना करता हुआ स्थित रहे । श्रद्धा ओर उत्कट भक्त को अपने हव्य मेँ मेरा ही साक्षात्कार 
होता है ॥५८॥ हे प्रिय! भै निश्चय ही सम्पूण श्रुतियों का सारतच् इस गुप् रहस्य को तुमसे 
कहा हू। जो बुदिधमान्‌ ईइसव्म भजन करेग बह तर्क्षण सम्पूणं पापों से युक्त हो जायगा ॥ ५९ ॥ ` 


० 
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भरातयेदीदं परिदक्ष्यते जगन्भायैव सवं परिहृत्य वेतसा । 
मद्धावनामावितश्युद्धमानसः सुखी मवानन्दमयो निरामयः ॥६०॥ 
यः सेवते मामगुणं गुणात्परं हृदा कदा बा यदि वा गुणात्मकम्‌ । 

सोऽ स्वपादाश्चितरेणभिः स्पृशन्‌ पुनाति रोकत्रितय यथा रविः ॥६१॥ 
विज्ञानमेतदखिलं भ्रुतिसारमेक बदान्तवेधचरणेन मयैव गीतम्‌ । 

यः श्रद्धया परिपटेदृगुरुमक्तियुक्तो मद्रुपमेति यदि मढवचनेषु सक्तिः ॥६२॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहैश्वरसवदि उत्तरकाण्ड पश्चमः सर्गः ॥५॥ 


पष्ठ सगं 
छबण-बध, भगवान्‌ श्रीराम के यज्ञ मे ठव-कुश के साथ मषिं वाल्मीकिं का आगमन एव 
कुश को परमार्थं का उपदेश करना 
श्रीमहादेव उवाच 
एकदा मुनयः सवे यमुनातीरवासिनः । आजग्म राघवं द्रष्टुं मयाल्नवणरक्षसः ॥१॥ 
छत्वे ठ मुनिशष्ठं मागेव च्यवन द्विजाः । असङ्ख्याताः समायाता रामादभयकाह्धिणः ।२॥ 


हे भाई ! यह सम्पूण दृश्य जगत्‌ माया ही है । इख सम्पूणं मोयामय संसार की नित्यता को अपने हृदय 
से दरकर मेरी भावना से शुद्ध मन ओर सुखी होकर आनन्दपूणे ओर केश शून्य हो जाओ ॥ ६० ॥ 

जो पुरुषं अपने अन्तःकरण में मु गुणातीत, निगुण अथवा यदा-कद्‌ मेरे सरगुणरूप का सेवन करता 
है, बह प्राणी मेरी रूप दहै। बह सूयं के समान ही अपने चरणारविन्द से सम्पूणं त्रिरोकी को पवित्र कर 
देता है ॥ ६१ ॥ सम्पूण श्रतियों का साररूप यह अदहितीय ज्ञान है। वेदान्तवेयचरणारविन्द्‌ साक्षात्‌ 
मुकसे यह कथित है । जो गुरुभक्त ्रद्धापृवंक इसका पाठ करेगा, यदि मेरे वचनो में उ प्रीति होगी तो 
बहसमेयदहीरूपदहो जायगा ॥ ६२१ 

दति श्रीमदध्याह्मद्यमाये उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे विहा सप्रान्तीयभोजपुरमण्डलन्तगंतखजुरिर्याग्रामनिवासि- 
पयशरगोत्रीय पंण रामत्रतपाण्डेयात्मज डा ° चन्द्रसापाण्डेयेन विरचितया भाषादीक्या 
पितः पच्चमसगंः परिपूणेः ॥५॥ 
णपरं 
श्रीपददेवज्ी बोले-हे पार्वति ! एकदिन यञयुना नदी क किनारे रहने बारे समी मुनिगण ङबणापुर 


से भयभौत होकर श्रीरामचन्द्रजी करा दशन करने के स्यि आये ॥ १॥ वे असङ्कख्य युनिगण युनियों मेँ 
शेष गव च्यवन ऋषि को आगे कर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी से अभय की इच्छा से भये ॥ २॥ रधुङ्कर 
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तान्पूजयित्वा परया भक्त्या रघुङ्कलोत्तमः । उवाच मधुरं वाक्यं हरष॑यन्मुनिमण्डरभर्‌ ॥२॥ 
करवाणि मुनिश्रष्ठाः किमागमनकारणम्‌ । धन्योऽरिम यदि युयं मां प्रीत्या द्रष्टुमिहागताः ४ 
दुष्करं चापि यत्कायं मवतां तत्करोम्यहम्‌ । आश्ञापयन्तु मां भूस्यं ब्राह्मणा दैवतं हि मे ॥५॥ 
तच्छुत्वा सहसा इष्ट्स्यवनो वाक्यमत्रवोत्‌ । मधुनामा महादेत्यः पुरा इतयुगे प्रमो ॥६॥ 
आसीदतीव धर्मात्मा देवब्राह्मणपूजकः । तस्य तष्टो महादेवो ददौ शूलमचुत्तमम्‌ ।॥७॥ 
प्राह चानेन यं हंसि स तु भस्मीभविष्यति । राबणस्याचुजा भायां तस्य इम्भोनसौ भुता ॥८॥ 
तस्यां तु कबणो नाम राक्षसो भीमविक्रमः । आसीद्दुरात्मा दुधषो देवत्राह्मणर्दिसकः ॥९॥ 
पीडिताप्तेन रजेन्दर बयं स्वां शरणं गताः । तच्छुत्वा राघबोऽप्याह मा भीरवो मुनिपुङ्गवाः १० 
लवणं नाशयिष्यामि गच्छन्तु विगतज्वराः । इत्युक्ता प्राह रामोऽपि भ्रात्न्‌ को वा हनिष्यति 
लवणं राक्षसं दचाट्‌ब्राहणेभ्योऽभयं महत्‌ । तच्छुखा प्राज्ञिः पराह मरतो राघवाय वे ॥१२॥ 
अहमेव हनिष्यामि देव ज्ञापय मां प्रमो । ततो रामं नमस्कृत्य शत्रुध्नो वाक्यमनरवीत्‌ ॥१३॥ 
लक्ष्मणेन महत्कायं कृतं राघव संयुगे । नन्दिग्रामे महाबुद्धिमेरतो दुःखमन्वभूत्‌ ॥१४) 


शिसेमणि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र उन सुनीश्वरो का अति भक्तिपूर्वक पूजन कर उन्हें प्रसन्न करते हए अति- 
मधुर बचन बल्ले ॥३॥ हे अ॒निश्रेष्ठ ! भैं धन्यरहूं, यदि आप प्रीपिपूर्वक मुञ्चे देखने के खिये यहाँ 
ननाये ई । आपरोगों के पधारने का क्या प्रयोजन है { ( आपकी जसी आज्ञा होगी ).मै बह पूणं करेगा, 
( ब्राह्मण ही हमारे इष्टदेव है ) आप सुः सेवक को आज्ञा दीजिये ।॥ ५॥ 

भगवान्‌ श्रीरामचन्दरजी का यह्‌ कथन सुनकर महिं च्यवनजी सहसरा प्रहषित हो बोरे--प्रभो ! 
सत्ययुग मे पहले अति धमौत्मा, पलं देवता तथा हों का मक्त मधघुनामक पक महादेस्य था । चस देस्य से 
प्रघन्न हयोकर श्रीमहादेवजी उसे एक अ्युत्तम त्रिशूल दिये ॥ ६-७ ॥ श्रीमहादेवजी वरदान दयि कि इस 
्रि्यू से तू जिस पर रहार करोगे, बह भस्मीभूत हो जायगा । यह किंवदन्ती है किंरावणकी छोटी बहन 
छुम्भीनसी उसकी स्त्री थी ॥ ८ ॥ उस खली से उस्रके रवण नासक एक महापराक्रमी, दु्टबुद्धिवाङा, दुर्जय 
जञीर देव वथा ब्राह्मणों फो दुःख देने बाडा राक्षस जन्म छया ॥९॥ ह रजेन्द्र | उस्रसे अति पीडित षो 
हम आपकी शरण मे आये दै । यह्‌ सुनकर श्रीरघुनाथज्ञी के--मुनिश्रेष्ठ ! आप भय रहितो, आप 
निखिन्व होकर जाये, अवश्य ही भै छबण का वध करूगा । सुनी श्वरो को यह कहकर भगवान्‌ श्रीरामचन्दरजी 
अपने माश्यो से पूञ-आप रोगों म से कोन क्वण को मारकर ाह्णों को महान अभयदान देगा १ यह 
सुनकर श्रीभरतजी हाथ जोड़कर श्रीरघुनाथजी से कहे ॥ १०-१२॥ 

देव ! भ बण को मारहगा ! प्रभो! इस कायं देतु आप शुञ्चे आज्ञा दीजिये । पुनः शत्रुभ्नजी 
्रीरामचन्द्रजी को प्रणाम कर बोठे कि हे रघुश्रेष्ठ ! रुदमणजी युद्ध मे बहुत बड़ा कायं कर चुके है, मामति 
भरवजी भी नन्दिप्राम में अत्यधिक कष्ठ सदन किय द । अतव कवग का वध करने के खयि म ही जाङगा, 
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अहमेव गमिष्यामि लवणस्य वधाय च । त्वत्सादद्रबशरष्ठ हन्यां तं राक्षसं बुधि ॥१५॥ 
तच्छा स्वाङ्कमारोप्य शत्रुघ्नं शरु्दनः । प्राहाचेवामिषेकष्यामि सथुराराज्यकारणात्‌ ॥१६॥ 
आनाय्य च सुसम्भार्ौलक्ष्मणेनाभिषैचने । अनिच्छन्तमपि स्नेहादभिषेकमकारयत्‌ ॥१७॥ 
दत्वा तस्मे शरं दिव्यं रामः शत्रुष्नमघ्रवोत्‌ । अनेन जहि बाणेन लबणं लोककण्टकम्‌ ॥१८॥ 
स तु सम्पूज्य तच्छरं गेहे गच्छति काननम्‌ । मक्षणाथं तु जन्तूनां नानाप्राणिवधाय च ॥१९॥ 
सतु नायाति सदनं याबद्धनचरो भवेत्‌ । तावदेव पुरद्ारि तिष्ठ स्वं श्तकाधकः ॥२०॥ 
योर्स्यते स त्वया क्रुद्धस्तदा वध्यो भविष्यति । तं हत्वा लवणं कऋररं॑तद्वन मधुसंज्ञितम्‌ ॥२१॥ 
निवेश्य नगरं तत्र तिष्ठ सवं मेऽबुशासनात्‌ । अश्वानां पञ्चसादसतं रथानां च तदधेकम्‌ ॥२२॥ 
गजानां षट्‌ शतानोह ॒परत्तीनामयुतत्रयम्‌ । आगमिष्यति पश्वात्वमग्र साधय राक्षसम्‌ ॥२२॥ 
इत्यक्त्वा मध्न्यवघ्राय प्रेषयामास राघवः । शवुषघ्नं मुनिभिः साधमाशीर्भिरमिनन् च ॥२४॥ 
शत्रुष्नोऽपि तथा चक्रं यथा रामेण चोदितः । हतवा मधुखतं युद्ध मधुरामकरोपुरीम्‌ ॥२५॥ 
स्फीतां जनपदा चक्रे मधुरं दानमानतः। सौतापि सुषु पप्रौ दौ बारमीकेरंथाश्रमे ॥२६॥ 


हे रथुश्रेष्ठ ! भ आपकी कृपा से युद्ध में उस राक्षस का अघश्य वघ करूगा ॥ १३१५ ॥ शतुभ्न का यह्‌ 
कथन सुनकर शत्रुद्मन श्रीरामचन्द्रजी शत्रुष्नजी को अपने गोद्‌ मे उठा खयि ओर कदे कि आज द्यी मै खण 
की राजघासी मथुरा के राञ्यपर तुम्हारा अभिषेक करूगा ॥ १६ ॥ यह्‌ कहकर छद्मणजी द्वारा अभिषेक की 
सामग्री एञत्निव कराकर शत्रुष्नजी की इच्छा न रहते हए भी प्रीतिपूर्वक उनका अभिषेक कर दिये ॥ १७ ॥ 
पुनः श्रुष्नज्ी को दिव्य बाण देकर बोल्े-संसार के कण्टकरूप छबण को इस बाण से तुम मार देना ॥१८॥ 
राक्षस उबण उस त्रिशूल की पूजा अपने घरमे ही करने के अनन्तर विविध जीवो को मारने एवं खाने के 
स्यि बन मे जाता है ॥ १९॥ 

अतएव बह जब तकं बन से छोटकर घर न आवे, अथौत्‌ बन में ही रे; तभी तुम नगर के ।र पर 
धनुष-बाण धारण कर खड़ा हो जाना ॥ २० ।। बह घर छौटते समय क्रोधपूरवक तुमसे ख्डेगा ओर्‌ उषी 
समय मारा जायेगा । उस महाकूर ङबणासुर का वध कर उसके मधुबन में नगर चसाकर मेरी आज्ञा से तुम 
वहीं रहो । तुम आगे चर्कर उस राक्षस का दय करो, पुनः तुम्हारे पीञे पाँच हजार घोड़, ढाई हजार 
रथ, छः खो हाथी ओर तीस हजार पदर सेनिक जार्येगे ॥ २१-२३ ॥ 

यह कहकर श्री रामचन्द्रजी शन्ुष्न कासिर सचे ओर अनीश्वरो सित आशीवौद देकर उनका 
अभिनन्दन कर उन्हे विदा किये ॥ २४ ॥ भगवान्‌ श्रीरामवन्द्रजी की जेसी आज्ञा थी श्रीशत्रुष्नजी भी 
वैखाद्दी किये । वे मधुपुत्र क्बणासुर का बध कर मधुरापुरी बसाये ओर दान-सम्मान के इरा मधुरा को 
एक सथ्रद्धशारी नगर बना दिये! इस्र मध्य वाल्मीकि मुनि के आश्म पर श्रीसीताजीके दो पुत्र उस्पन्न 
हुए ॥ २५२६ ॥ 
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मुनिस्तयोर्नाम चकर शो ज्यषठोऽलुजो लवः । क्रमेण विधयासम्पन्नौ सीतापुत्रौ बभूवतुः ॥२७॥ 
उपनीतौ च मुनिना बेदाध्ययनतत्परौ । कृत्स्नं रामायणं प्राह काव्यं बाठकयो्ुनिः ।२८॥ 
शङ्करेण पुरा प्रोक्तं पाषत्यै पुरहारिणा । बेदोपवृहणार्थाय तावग्राहयत श्रथः ॥२९॥ 
मारो स्वरसम्पन्नो सुन्दरावश्चिनाविव । तन्तरीतालसमायुक्तौ गायन्तौ वेरतुषने ॥२३०॥ 
तत्र तत्र मुनीनां तौ समाज्ञे सुररूपिणो । गायन्तावमितो दृष्ट्रा विस्मिता मुनयोऽनरवन्‌ ।२१। 
गन्धर्वेष्विव किन्नेरषु यवि वा देवष देबाल्ये 
पातहिष्वथवा चतुयुखगुहे लोकेषु सर्वेषु च। 
अस्मामिधिरजीविमिथिरतरं दष्टा दिशः स्वैतो 
नाज्ञायौद्शगीतवाद्यगरिमा नादशि नाभावि च॥३२॥ 
एवं स्तुवद्धिरखिरेुनिभिः भविवासरम्‌ । आसाते सुखमेकान्ते वारमीकषैराश्रमे चिरम्‌ ॥३२॥ 
अथ रामोऽश्वमेधादीं्कार बहुदक्षिणान्‌ । यज्ञान्‌ स्वणंमयीं सीतां विधाय बिुरुधयतिः । ३४॥ 
तस्मिन्विताने ऋषयः स्वे राजपेयस्तथा । बराह्मणाः कषत्रिया वेश्याः समाजम्मुरदिदक्षवः ॥३५॥ 
वारमी किरपि सङ्गृह्य गायन्तौ तौ इशीरुषौ । जगाम ऋषिवाटस्य समीपं मुनिपुङ्गवः ॥३६॥ 
तत्रेकान्ते स्थितं शान्तं समाधिबिरमे मुनिम्‌ । इशः पप्रच्छ वारमीकिं ज्ञानशाघ्नं कथान्तरे २७ 


सुनिवर बाल्मीकिज्ी बड़े का नाम ठब ओर दोटे का नाम कुश रखे ॥२७॥ सीताजीके वे दोनों 
पुत्र धीरे-धीरे विद्या सम्पन्न हो गये ॥ २८ | मुनिवर द्वारा उपनयन संस्कार करने के अनन्तर वे दोनां 
वेदाध्ययन मँ तत्पर हुए । मषिं बात्मीकिजी उन दोनों बालकों को सम्पूणे रामायण काञ्य पढ़ा दिये 1 २९॥ 

अशिनी मार के समान अति सुन्दर वे दोनों मार वीणा बजाकर स्वर सरित रामायण को 
गाते हए वन में भ्रमण करते रहते थे ॥ ३०॥ देवस्वरूप उन बाख्कां को यत्र-तत्र मुनिर्यो के समाज 
म गाति हए देखकर अति विस्मित ह्ये वे आपस में कहने छगते थे ।॥३१॥ हम दीघेजीवि छोग सभी 
दिशाय देखें है, परन्तु गन्धर्व, किन्नर, भूर्लोक, देवरोक, देवाख्य, पाता अथवा बरह्यटोक आदि में कीं भी 
गान एवं बाद्य मँ एेसे इशङ्को न जने, न देखे ओरन सुनेद्दीद। २२॥ प्रतिदिन इस प्रकार प्रशंसा 
करनेवात्ते सभी सुनियां के साथ वे दोनों बाछ्क बहुत दिनों तक श्रीवाल्मीकिंजी के एकान्त आश्रम मे सुख 
पूर्वक निवास किये ॥ ३३ ॥ परमतेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी भी अयोध्या मँ सुबणे की सीत्ता बनाकर अत्यधिक 
दक्धिणाभों वाल्ते अश्वमेध आदि यज्ञ क्ये ॥ ३४ ॥ उख यज्ञशाख में यज्ञ का उत्खव देखने के ल्यि 
इल्युकता से समी ऋषि, राजर्षि, ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य आदि आये थे ॥ ३५॥ मुनिश्रेष्ठ बाल्मीकिजी 
भी गान करते हुए छव-कुश को साथ लेकर बँ भये ओर मुनिर्यो के ठहरने के स्थान पर वे रूके ॥ २३६ ॥ 
एक दिन उस स्थान पर शान्तभाव से एकान्त मेँ बैठे हुए वाल्मीकि युनि की समाधि सुखने पर छश ने कथा 
के मध्यमे दही उनसे ज्ञान शस्त्रके षारे में पूषा ॥ ३७ ॥ 
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भगवनद्ोतुमिच्छामि सं्षेषाद्वतोऽखिलम्‌ । देहिनः संसतिन्धः कथमुर्पदयते ददः ॥३८॥ 


कथं चिमुच्यते देही दृढबन्धाद्भवामिधात्‌ । वक्तुमहसि सवज्ञ मह्य शिष्याय ते मुने ॥३९॥ 
वाल्मी रुवाच 


भृणु वक्ष्यामि ते सवं सकषेपाद्वधमोक्षयोः । स्वरूपं साधनं चापि मत्त शरुत्वा यथोदितम्‌ ।४०। 
तथेवाचर भद्र ते जीवन्मुक्तो भविष्यसि । देह एव मह गेहमदेहस्य चिदात्मनः ॥४१॥ 
तस्याहङ्क(र एवासिमन्मन्त्री तेनेव कदिपतः । देहगेहाभिमानं स्वं समारोप्य चिदात्मनि ॥४२॥ 
तेन तादात्म्यमापन्नः स्ववेष्टितभशेषतः । विदधाति चिदानन्दे तद्भासितवपु; स्वयम्‌ ॥४७२॥ 
तेन संकरिपतो ददी सङ्करपनिगडाव्रतः । पुत्र दारणगृहादोनि सङ्कदपयति चानिशम्‌ ॥४४॥ 
सङ्करपयन्स्रयं देही परिशोचति सर्वदा । त्रयस्तस्याहमो देहा अधमोत्तममध्यमाः ॥४५॥ 
तमःसत्वरजः संज्ञा जगतः कारणं स्थितेः । तमोरूपाद्धि सङ्टपानित्यं तामसवचे्टया ॥४६। 
अत्यन्तं तामसो भूत्वा कृमिकीटत्वमाप्लुयात्‌ । स्वरूपो हि सङ्कल्पो धरमज्ञानपरायणः ॥४७॥ 
अद्रमोक्षसाम्राञ्यः सुखरूपो टि तिष्ठति । रजोरुपो हि सङ्कर्पो लोके स व्यवहारवान्‌ ।४८। 
परितिष्ठति संसारे पत्रदाराचुरञ्ञितः | धिषिधं त॒ परित्यज्य रूपमेतन्महामते ॥४९॥ 


कुश ने का--भगवन्‌ ! जीव को यह सुदृढ संसार बन्धन किस प्रकार प्राप्त होता है ? यह्‌ संततेप 
मं र आपके मुखारविन्द से घुनना चाहता हू ॥ ३८ ॥ पुनः इख दृढं संसार बन्धन से जीव की सूक्ति कैसे 
होती है १ हे सने! मुभ शिष्य को आप सबलं बताये, आप सर्वज्ञ ह | ३९॥ महषिं वात्मीकरिजी 
बोक्त- संक्षेप मे पै बन्ध भौर मोक्ष का साधन बतला रहा हू ; सावधान ह्योकर सुनो । जिस प्रकार में कहू; 
सुनकर वैसा ही आचरण करना । इससे तुम्दारा कल्याण होगा ओर तुम जीबन्युक्त हो जाभोगे। देह 
रहित चेतन आत्मा का यह शरीर ही महान्‌ घर है ॥ ४०-४१॥ इस घर में वह अहङ्कार को अपना मन्त्री 
कल्पना किया है । यह्‌ अदृङ्कारमन्ती देदगेक्यभिमान रूप अपने को चेतन आत्मा मे आरोपित कर उससे 
ठेक्य हो अपने सम्पू कमो का उख चेतन आत्मा मे आरोप करता है । ॥ ४र-४४ ॥ अपने को ही देदी 
संकल्प करने से जीव स्वयं ही सदा शोक करता दहै । इख अहंकार के भी सव, रज, तम नामक उन्तम, 
मध्यम ओर अधम तीन प्रकारे शरीरहै। ये तीनांद्दी संसार की स्थितिके देहु! इनतीर्नामसे 
तामस संकल्प के द्वारा निस्य तामघिक चेष्टायै करने से जीव अति तमोगुणी होकर कीट-पतङ्ग जादि तिक्‌ 
योनि छो प्राप्त करता है । साच्तिक संकहप करने बाडा धर्म ओर ज्ञान मँ ही तत्पर रहने से मोक्ष॑साच्राश्य 
के समीप ही सुख पूर्वक रहता हे ॥ ४५॥ 

राजस संकप करने बाडा सांसारिक कार्यो को करता हु पुत्र, सी, आदि म रिक्न रहतादहै। हे 
महामते ! दीने प्रकार के संकल्प को छोड्ने बाला अपना चिन्त क छीन होने के अनन्तर परमपद्‌ को प्राप 
करता है! अत एव सम्पूणे संकल्पो का त्याग कर॒ अपने मनके ह्वारयाही मनका संयम कर ब्राह्म एवं 
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सङ्कटप परमाप्नोति पदमात्मपरिक्षये । इष्टीः सर्वा परित्यज्य नियम्य मनसा मनः ।५०॥ 
स बराहमाम्यन्तराथेस्य संकटपस्य चयं छर । यदि वर्ैसहश्लाणि तपथरसि दारणम्‌ ।।५१। 
पातारस्थस्य भूस्थस्य स्वगस्थस्याऽपि तेऽनघ । नान्यः कथिदुपायोऽस्ति सङ्करपोपशमाश्ते ५२ 
अनानाधेऽविकारे स्वे सुखे परमपावने । सङ्कटपोपशमे यतन पौरुषेण परं इर्‌ ॥५२॥ 
पङ्करपतन्तौ निखिला मात्राः भक्ताः किरानष । छिन्ने तन्तौ न जानीमः क यान्ति विभवाः प्राः 
निभसङ्कस्पो यथाप्राप्तन्यवहारपरो भव । क्षये सङ्करपजारुस्य जीवो अज्जतमाप्वुयात्‌ ।५५ 

अधिगतपरमाथेतामुपेत्य प्रसममपार्य विकल्पजालमुच्येः 

अधिगमय पदं तदद्वितीय पिततसुखाय सुपुप्रचित्तवृर्तिः ॥५६॥ 


इति भरौमदध्यात्मरामायणे उमामदेश्वरसवदे उत्तरकाण्ड पष्ठः सर्गः ॥६।॥ 
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आभ्यन्तर के सम्पूणे सङ्कल्पो का क्षय कर दो ! हे अनघ ! पाताङ, प्रथ्वी अथवा खरग आदिमं कहीं भी 
स्थित होकर यदि तुम हजारों वषे कठोर तपस्या करो फिर मी तुश्हारे ल्यि संकल्प नाश के अतिरिक्त मुक्त 
होने का को अन्य उपाय नदीं है ।। ४५-५२ ॥ अत-एव जो दुःखदीन, विकार रदित, स्वानन्दृस्वरूप ओर 
परम-पवित्र है, उस संकल्प शान्ति के लिये पुरुषार्थपूर्वक यत्न करे ॥ ५३ ॥ हे अनघ ! जितने भाव 
पदार्थं ह। वे सव संकल्प स्पीतागेमें गुथ हृएदह। अवत एव जिस समय बह धागा टूट जाता है, उस 
समय यह विदित भी नहीं होवा किं संसार के सभी परम वैभव कलय चज्ते गये ! ॥ ५४॥ 


अत एव संकल्प विकल्प का त्याग कर प्रारन्ध के अनुसार प्राघ्र हए व्यवहार में तत्पर रहो । संकल्प 
जार समाप्त होने पर जीव को जह्मत्व की प्राप्ति होती हे ५५॥ परमार्थं ज्ञान युक्त होकर तु हठत्‌ 
विकल्पों का त्याग करो ओर पूणं आनन्द की प्राप्ति करने के ठिये विन्तदृत्ति को रीन कर उस अद्वितीय परम 
पद्‌ कोप्राप्र करो ॥ ५६॥ 


इति श्रीमदध्यात्मयमायणो उत्तरकाण्ड बिहारग्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियाश्रामनिवासि- 
पसशरगोत्रीय प° रामनब्रतपाण्डयात्मज ॐंर बन्द्रमापाण्डयेनं विरचितया भाषादीकया 
सहितः षष्ठवगंः परिपूर्णः ॥ ६ ॥ 


क 
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मानम 


सप्तम सगं 


भगवान्‌ श्रीराम के यज्ञ मेँ ङ्ब ओर कुश का गान, श्रीसीताजी का प्रथिवी मे प्रवेश तथा 
श्रीरामचन्द्रजी का माता को उपदेश 


श्रीमहादेव उवाच 
वास्मीकिना बोधितोऽसौ इशः सदो गतभ्रमः । अन्तथंक्तो बहिः स्वमनु वंचार सः ॥१॥ 
बारमीकिरपि तौ प्राह सीतापूप्रौ महाधियौ । तत्र तत्र च गायन्तौ परे बौथिषु सर्वतः ॥२॥ 
रामस्याप्रे प्रगितां शशरषुयदि राघवः । न ग्राह्यं बे युवाम्यां तद्दि किंञ्िस्दास्यति ।२। 
इति तौ चोदितौ तत्र गायमानौ बिषेरतः । यथोक्तशरषिणा पूं तत्र तत्राभ्यगायताम्‌ ॥४॥ 
तां स शाव का्कस्स्थः पूर्वचय ततस्ततः । अपूवंपाठजातिं च गेयेन समभिष्ठुताम्‌ ॥५॥ 
बालयो राघवः श्रत्वा कोतूहलमुपेयिवान्‌ । अथ कर्मान्तरे राजा समहय महा्ुनीन्‌ ॥६॥ 
राज्ञैव नरव्याघ्रः पण्डितांथेव नेगमान्‌ । पौराणिकान्शब्दविदो ये च इद्धा द्विजातयः ।७॥ 
एतान्दर्वान्समाहय गायको समवेशयत्‌। ते सवं हृष्टमनसो राजानो ब्राह्मणादयः ॥८॥ 
रामं तौ दारकौ दृष्टा विस्मिता हयनिमेषणाः । अवोचन्‌ सवं एवैते परस्परमथागता, ॥९॥ 
इमौ रामस्य सदृशौ बिम्बाहिभ्बमिषोदितौ । जटिलौ यदि न स्यातां न च बर्कलषधारिणो ।१० 


श्रीमहादेवजी बोतते-( हे पार्वति ! ) बाल्मीकि मुनि के इस प्रकार ज्ञान देने पर श काश्चम दृरहो 
गया भौर वह्‌ अन्तदध॑ख होकर बाहर से सम्पूण क्रियाओं को करता हुआ विचरण करने खा ॥ १॥ 
वादमीकि मुनि उन मदाबुद्धिमान्‌ सीताजी के उन दोनों ख्डकों से कदे--तुमलोग यत्र-तत्र सभी जगह गयां 
मे गान करते हुए रमण करो ।1 २ भगवान्‌ श्रीराम के सामनेभी तुम खोग गाना, किन्तु वे छुद् देने 
लगे" तो मत छेना । २-३॥ युनि के इख प्रकार कने पर वे गान करते हुए विचरण करने खगे । जर्दौ- 
ज्यौ महर्षिं बाल्मीकिंजी भान करने को कषे थे उन स्थानां पर वे दोना गान किये । तदनन्तर काङ्तस्थनन्दन 
श्रीरामचन्द्रजी त्न-तत्र अपने पूर्वचरित्र को गाये जाने का समाचार सुने । ऽन दोनों बालकों की संगीतकला 
निराङी ओर ताख-स्वर सम्पन्न हैः यहं सुनकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का अति कुतूहख हुआ । अतत-एव नरेन्द्र 
महाराज श्रीरामचन्द्रली यज्ञकर्म विश्राम के समय सम्पूणे सनिश्वरो, पण्डितो, शास्त्रज्ञा पौराणिकं शब्दशाश्च- 
विशास्वौ एवं बयोचरद्धवब्ं तथा द्विजवगंको बुङाये ॥ ४-७ ॥ 

सबको चुखाने के अनन्तर वे गाने बले दोनों बालकों को बुलाये । सभी राजा ओर ब्राह्मण आदि 
सभी प्रसन्न मन महाराज श्रीरामचन्द्रजी एवं उन दोनों बार्कों को देखकर आश्वर्यं चक्रित हो गये ओर वे 
निर्निमेष देखते यी रदे । तत्पश्चात्‌ उस स्थान पर एकत्रित सभी व्यक्ति आपस मे कहने रुगे कि ये दोनों 
वाङ्क तो बिम्ब से उसन्न हुए प्रति बिम्ब के समान श्रीरामचन्द्रनीके जेखा ही दिखायी देते है। ये दोमें 
बाखक जटाजूट भौर बत्कं न धारण क्ये रहते तो श्रीरामचन्द्रजी भौर इन दोनों में कोई अन्तर दी भरवीव 
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विेषं नाधिगच्छामो राववस्यानयोस्तदा । एवं संवदतां तेषां बिस्मितानां परस्परम्‌ ।।११॥। 
उपकचक्रमतुरगातुं तामौ शरनिदारकौ । ततः प्रवृत्त मधुरं गान्धवंमतिमादुषम्‌ ॥१२॥ 
रत्वा तन्मधुरं गीतमपराहं रघूत्तमः । उवाच मरतं चाभ्यां दीयतामयुत बसु ॥१३॥ 
दीयमानं सुबणं तु न तज्जगृहतुस्तदा । फिमनेन सुवर्णेन राजभौ बन्यभोजनो ॥१४॥ 
इति सन्त्यज्य सन्दत्तं जग्मतुुनिसन्निधिम्‌ । एवं भ्रू तवा तु चरितं रामः स्वस्येव विस्मितः १५ 
ज्ञात्वा सीताङ्कमारौ तौ शत्रष्नं चेदमव्रवीत्‌ । हनूमन्तं सुषेण च विमीषणमथाङ्गदम्‌ ।।१६॥ 
मगवन्तं महात्मानं बार्मीकिं मुनिसत्तमम्‌ । आनयध्वं युनिवरं ससीतं देवसंमितम्‌ ।१५७॥ 
अस्यास्त॒ पाषेदो मध्ये प्रत्ययं जनकात्मजा । करोत शपथं सर्वे जानन्तु गतकररषाम्‌ ॥१८॥ 
सीतां तदनं श्रत्वा गताः सवेऽतिविस्मिताः। उचुर्यथोक्तं रामेण वारमीकिं रामपापदाः ॥१९॥ 
रामस्य हृद्गतं सर्व ज्ञात्वा वारम किरत्रवीत्‌ । श्वः करिष्यति वे सीता शपथं जनसंसदि ॥२०॥ 
योषितां परमं देवं पतिरेव न संशयः । तच्छत्वा सहसा गत्वा स्वे प्रो चुुनेवंचः ॥२१॥ 
राघवस्यापि रामोऽपि भ्र खा मुनिवचस्तथा । राजानो सुनयः सवं शृणुभ्वमिति चात्रवौत्‌ ।२२॥ 
सीतायाः शपथं लोका विजानन्तु शमा्चमम्‌ । इस्युक्ता राघवेणाथ रोकाः सवं दिदकवः ।२२॥ 
नदीं होवा । सभी खोग आश्वर्यषकित हो आपस मँ इस प्रकार विप्रद कर रदे थे वे दोनों ुनिष्कुमार गाने 
की तैयारी प्रारम्भ किये ओौर बँ अति मधुर ओर अलोकिक गान होने ङ्गा ॥ ८-१२॥ उस मधुर गीत को 
सुनकर श्रीरघुनाथजी अपराह्न मे भरतजी से कटे छि इन्दं दशसह खुबणे मुद्रायै दो ॥ १२३ ॥ हे राजन्‌ । 
हम बन के कन्द-मूढ-फटादि भोजन करने बे है, इसे केकर हम क्या कररगे' ! यह्‌ ककर वे उख मुद्रा 


को ग्रहण नदीं किये ओर उसे वहीं छोडकर मुनिवर के समीप चले गये । इख प्रकार भगवान्‌ श्रीराम अपना 
इतिहास सुनकर विस्मित हो गये ॥ १४-१५॥ 


डन दोनों वारक को सीता पुत्र सममकर शत्रुष्न, हनुमान्‌ , सुषेण, विभीषण तथा अंगदादि से 
कटे ॥ १६ ॥ देवतुल्य महात्मा मुनिसत्तम भगवान्‌ श्रीवाल्मीकि सुनि को सीता सहित य्ह ले आओ ।१७ 
इस समा मेँ जानकी सबको विश्वाख दिखाने क छ्यि शपथ कर जिससे सभी छोग सीता को निष्कं सम 
ठ । भगवान्‌ श्रीराम का यह कथन सुनकर वे सब अति आश्चयं चकित हो महिं बाल्मीकि सुनि के पास 
गये ओर श्ीरामचन्द्रजी के कथनानुसार वे सब नसे कह दिये ॥ १८-१९॥ तबे भगवान्‌ का आशयं 
समभर सहषिं बाल्मीकिजी कदे कि सीवाज्ी कट जनसभा में शपथ करेगी ॥ २० ॥ निःसन्देह स्त्रियों 
ॐ लिये पति सबसे बड़ा देवता होता है । मुनिवर का यह्‌ कथन सुनकर वे सब सहसा जाकर मुनिवर का 
संदेश श्रीरघुनाथजी से क दिये । तदनन्तर मुनिवर का संदेश सुनकर श्रीरघुनाथज्ञी कदे-द व्पतिगण 
तथा सुनिगण ! आप सव छोग सीताजी का शपथ सुने ओर शपथ से श्युमाञ्युम समच । भगवान्‌ श्रीराम 

५१ 
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ब्राह्मणाः शत्रिया वेश्याः शुद्रश्च व महषेयः । वानराश्च समाजग्युः कौतूहलसमन्विताः ॥२४॥ 
ततो यनिवरस्तृणं ससीतः सथरुपागमत्‌ । अग्रतस्तमृषिं कत्वाऽयान्ती किञ्चिदबाङयुखी २५ 
छृताञ्जिर्वाष्पकण्ठा सीता यज्ञ विवेश तयू । दष्टा रक्ष्मीमिवायान्तीं ब्रह्माणमसुयायिनीम्‌ ।२६ 
बारमीकेः पृष्ठतः सोतां साधुवादो महानभूत । तदा सभ्ये जनौषस्य प्रशिक्य मुनिपुङ्गवः ॥२५७॥ 
सीतासहायो वारी किरिति प्राह च राघवम्‌ हयं दाशरथे सीता सुवता धर्मचारिणी ॥२८॥ 
अपापा ते पुरा त्यक्ता ममाश्रमसमीपतः | लोकापवादमीतेन त्वया राम महावने ।२९॥ 
्रस्ययं दास्यते सीता तदलुज्ञातुमहेसि । इमौ तु सीतातनयाबिमौ यमलजातको ॥३०॥ 
सुतौ त॒ तव दुधषौं तथ्यमेतव्घ्रवीमि ते । प्रवेतसोऽहं दशमः पत्रो रघुलोढह ॥२१॥ 
अरृतं न स्मराम्युक्तं तथेमौ तव एत्रको । बहृन्वषगणान्‌ सम्यक्तपर्यां मया कता ॥३२॥ 
नोपाहनीयां फलं तस्या दुटेयं यदि मेथिली । बारमीकिनेवभुक्तस्त॒ राघवः प्रत्यभाषत ॥३३॥ 
एवमेतन्महप्राज्ञ य्था वदसि सुव्रत । प्रत्ययो जनितो मह्यं तव बाक्यैरफिस्विषेः ॥२४॥ 

` लङ्कायामपि दत्तो मे बेदेद्या प्रस्ययो महान्‌ । देवानां परतस्तेन मन्दिरे सम्प्रेिता ॥३५। 


को यह कहने पर बराह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, चयुद्र, महिं ओर बानर आदि समी रोग छुतूहृवश सीताजी का 
शपथ सुनने के लिये अये ॥ २१-२४ ॥ 


तदनन्तर शीघ्र ही सीताजी के साथ अनीश्वर बाल्मीकिजी भी पधारे । महर्षि वाल्मीकि मुनि को आगे 

कर उनके पीङे-पीड़े अपना भ्ुख नीचे की भर किये भर हाथ जोङ्कर गद्गद कण्ठ यन्ञशाला मे सीताजी 

प्रवेश की। नद्याजी के पीछे आती हृद ख्दमीके समान बाल्मीकि मुनि के पीछे-पीछे सीताजी को आति 

हुए देखकर उस जन सभा सें अत्यधिक साधुबाद्‌ होने खगा । तदनन्तर सीताजी के सित मुनिश्रेष्ठ बाल्मीकिजी 

उस जन समूह मे जाकर शरीरघुनाथजी से के-दे दाशरथि ! इस प्रतित्रत धर्मपरायण निष्कठंका 

सीताको छोकापवाद्‌ के भयसे छुं समय पहले तुम मेरे आश्रम के निकट भयङ्कर बन में छोड दिये 

थे ॥ २५-२९ ॥ इस समय षह्‌ विश्वास दाना चाहती है, भाप आज्ञा दीजिये! ये दोनों रव-कुश सीता 

, के पुत्र! ३०॥ भै स्त्य कहतारहूकिये दोनो दुजेय वीर आपकीदी संतानदहै। हे राघव! प 
 भ्रजञापति प्रचेता का दसर्बौ पत्र हू ॥ ३१॥ 

` ८ आजतक कमी मी मिथ्या भाषण शिया ह यह सुञ्चे स्मरण नहीं है; भ आपसे कहताहूकिये 

दोनो बालक आपके ही पुत्र हैँ । अनेक वर्षो तक हमने अति तपस्या की हे ॥ ३२॥. ईस मिथिषेश कुमाय 

म घदि केडदोष होतो उस तपस्याका कुष भी फट सुश्च न मिले। महर्षिं बाल्मीकिजी का यह्‌ कथन 

। सुनकर श्रीरघुनाथजी बोलते ॥ ३२३॥ हे महाप्राज्ञ! हे सुत्रव! जैसा आप कहते है, वसी ही बात है। 

अपके निर्दोष वक्योसे ही सुने विश्वास हो गया ॥ ३४ ॥ देवताओं के सामने छंका मे भी जानकीजी 

जतिः विकदः परोक्षादी थीं । भत्‌-एव मै इनको अपने घरमे रखं छिया था ॥ ३५॥ परन्तु हे ज्मन्‌ ! 
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सेयं रोकमयादुबरहमन्नपापापि सती पुरा। सीता मया परित्यक्ता भवांस्तसन्त॒महं ति ॥२६॥ 
ममेव जातौ जानामि पूत्राषेतौ इशीलवौ । शुद्धायां जगतीमध्ये सीतायां प्रीतिरस्तु मे ॥३७॥ 
दैवाः सवे परिज्ञाय रामाभिप्रायशतछुकाः । बह्याणमग्रतः इत्वा समाजग्मुः सहस्रशः ।३८॥ 
प्रजाः समागमन्हृष्टाः सीता कौरेयवासिनी । उदङ्गखी थोः प्राञ्जलिर्वाक्यमनवीत्‌ ।३९ 
रामादन्य यथाहं तरे मनसापि न चिन्तये । तथामे धरणी देवौ विवरं दातुमहति ।४०॥ 
तथा शपन्त्याः सीतायाः प्रादुरासीन्महाद्भुतम्‌ । भूवलादिव्यमत्यथं सिंहासनमनुत्तमम्‌ ॥४१॥ 
नगेद्द्ेधियमाण च दिव्यदेहे रविभ्रभम्‌ । भूदेवी जानकीं दोरम्या गृहीत्वा स्नेहसंयुता ।॥४२ 
स्वागतं ताथुवाचेनामासने संन्येशयत्‌ । सिंहासनस्थां बेदी प्रविशन्तीं रसातलम्‌ ॥४३॥ 
निरन्तरा पुष्यवृष्टिदिव्या सौतामवाकिरत्‌ । साधुबादश्च सुमहान्‌ देवानां परमाद्भुतः ॥४४॥ 
ऊचुश्च बहुधा वाचो ह्न्तरिधृगताः सुराः । अन्तरिक्षे च भूमो च सवं स्थावरजङ्गमाः ॥४१५॥ 
वानराश्च महाकायाः सीताशपथकारणात्‌ । केचिचिन्तापरास्तस्य केचिदध्यानपरायणाः ।४६ 
केचिद्रामं निरीधन्तः केवित्सीतामचेतसः । सुहृतंमात्रं तत्वं तूष्णौम्भूतमवेतनम्‌ ।४७॥ 


सती सीवाजी को सर्वथा दोष रदित दते हुए भी लोकापवाद्‌ के डर से इच दिन पहले भ छोड़ दिया था; 
आप सेरा यह्‌ अपराध क्ष॒मा करे ॥ ३६ ॥ भैं यह जानतारईहूकिये दोनों ठ्बकुशमेरेद्ी पुत्रदै। संसार 
मे परम साध्वी सती सीता में मेरी प्रीति दो ॥ ३७॥ 


उस समय रामजी का अभिप्राय सममकर सभी देवगण अति उत्सुकता से ब्रह्माजी को भागे कर 
नायो की संख्याम बहौ आये ॥ ३८ ॥ प्रजाजन भी बहु्तोकी संख्याम वर्ह एकत्रित हो गये । 
तत्पश्चात्‌ र्शमी बद् धारण किये हुए उत्तर दिशा की ओर नीचे परथिवी की ओर मुख ओर नेत्र किये खड़ी 
सीताजी हाथ जोड़कर बोडी ।। ३९ ॥ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के अतिरिक्त यदि मै अन्य किसी पुरुष का 
मनसे भी चिन्तननहींकरतीतो हे प्रथिवी देवि! आप युद्धे आश्रय दीजिये ॥ ४० ॥ इस प्रकार श्रीसीताज्ी 
के शपथ करते ही एथिवी तख से एक अति अदूभुत्त परम दिष्य ओर अतिश्रेष्ठ सिहासन भ्रकट हुभा ॥ ४१ ॥ 
सुं के समान तेजस्वी बहं सि्ासन दिव्यशरीर घारण करने वाके नागराज द्वारा धारण किया गया था । 
तसश्चात्‌ प्रथ्वी देवी जानकीजी को अपने दोनों भुजां से प्रेमपूर्बक अपनाकर उनका स्वागत कीं ओर 
सीताजी को आसन पर बैठा ठी । सिंहासन पर बैठाकर जब सीताजी रसातछ को जने मीं तब उनके 
उपर दिज्य पुष्पों की निरन्तर वौ होने खी ओर देवगण दारा सराघ्ुवाद का अति अदूभुत ओर महान्‌ शब्द्‌ 
होने छे ॥ ४२-४४ ॥ 

सीताजी के शपथ से आकाश, प्रथ्वी आदि के सभी स्थावर-जंगम प्राणी ओर विशालकाय सुडोढ 
शरीर बाहे बानयो म से कोई चिन्ता करने खगे ओर कोड ध्यानस्थ दो गये ओर कोड श्रीरामचन्द्रजी ओर 
कोई सीताजी देखकर चेतना श्ूल्य हो गये । एक युहू्तं के छियि बह सम्पूणं खमाज स्तब्ध ओर चेतना हीन 
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सीताप्रवेशनं दष्टा स्व॑ सम्मोहितं जगत्‌ । रामस्तु सवं ज्ञासेव भविष्यत्कायंगौरवभ्‌ ।॥४८॥ 
अजानन्निव दुभ्चेन शोच जनकात्मजाम्‌ । बरह्मणा ऋषिमिः साधं योधितो रघुनन्दनः ॥४९। 
प्रतिबुद्ध इव स्वप्नाचकारानन्तराः क्रियाः । विससजं ऋषीन्‌ सर्वासूस्विजो ये समागताः ।५०॥ 
तान्‌ सर्वान्‌ धनरतस्नाचेस्तोषयामास भूरिशः । उपादाय मारौ तावयोध्यामगमतरयुः ॥*१। 
तदादि निस्फहो रामः सर्वभोगेषु सवेदा । आमचिन्तापरो निस्यमेकान्ते स्च परस्थितः ॥५२ 
एकान्ते भ्याननिरते एकदा राधे सति । ज्ञाता नारायणं साक्षा्कोसस्या प्रियवादिनी 
मक्त्यागत्य प्रसन्नं तं प्रणता प्राह हृष्टधीः । राम स्वं जगतामादिरादिमध्यान्तवजितः ॥५४॥ 
परमात्मा परानन्दः पूर्णः पुरुष श्वरः । जातोऽसि मे गभेगृहे मम पण्यातिरेकतः ॥५१॥ 
अवसाने ममाप्य समयोऽभद्रषृत्तम । नाचाप्यबोधजः कृस्स्नो भवबन्धो निवतते ॥५६॥ 
इदानीमपि मे ज्ञानं भवबन्धनिवतंकम्‌ । यथा स्क पतो भूयात्तथा बोधय मां विमो ॥५७॥ 
निवेदवादिनीमेवं मातरं मातृवस्सलः । दयाङः प्राह धर्मात्मा जराजजंरितां श्चमामर्‌ ॥५८॥ 
मार्गाखयो मया प्रोक्ताः पुरा मोक्षातनिसाधकाः । कमयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च शाश्वतः ५९ 


हो गया ॥ ४५-४७। सीताजी का परथिवी मेँ प्रवेश देखकर सारा संसार मोहित हो गया । भगवान्‌ 
श्रीयमवचन्द्रजी भविष्य म सिद्ध होने बाजे कायं के महत्व को जानते हुए भी अज्ञ की भोति सीताजीके थये 
शोक करने छगे । तदनन्तर ब्रह्माजी ऋषियों सहित श्रीरघुनाथजी को समञ्चाये ।॥ ४८-४६ ॥ तव सोकर 
च्ठे हए की भाँति श्रीरामजी यज्ञ का अवशेष कायं पुणे किये ओर यज्ञ मे ऋतिक के रूप मं सम्मिखित हुए 
सभी विगण को रत्न, धन आदि से बिधिषत्‌ सन्तुष्ट कर बिदा किये । पुनः प्रमु श्रीरामचन्द्रजी उन 
दोनों मारो को केकर अयोभ्यापुरी मे आये ॥ ५०-५१ ॥ 


तब से श्रीरामचन्द्रजी सम्पूणं भोगों से विरक्त होकर निरन्तर आत्मचिन्तन करते हुए एकान्त मे रहने 
लगे ॥ ५२ ॥ एक समय एकान्त में ध्यानमग्न श्रीरघुनाथजी स्थित थे; प्रियभाषिणी कोसल्याजी उन्हं साक्षात्‌ 
नासय जान अति भक्तिपूर्वक उनके पास जाकर उन्हँं प्रसन्न जानकर अति हषे से विनय पूर्वक बोढी- 
हे राम! तुम संसारके आदि कारण भोर स्वयं आदि, मथ्य वथा अन्त रहितं हो ॥ ५३-५४ ॥ तुम 
परमात्मा, परानन्द्स्वरूप, पूणे, पुरुष ( जीबरूप से शरीर रूप पुर म शयन करने वलि ) ईशर हो; मेरे 
प्रबङ पुण्योदय होने से ही तुम मेरे गभ से उदन्न हो ॥ ; ५॥ हे रघुश्रेष्ठ ! अन्त में आज सुश्च समय भिडा 
है; अब तक मेरा अज्ञानजन्य संसार-बन्धन नीं टटा ॥ ५६ ॥ हे प्रभो! संत्तेपमें एेसा उपदेश दीजिये 
जिससे अब भी भव-बन्धन दूर करने बाडा युन्चे ज्ञान हो जाय ॥ ५७ ॥ ततश्चात्‌ मातृभक्त, दयामय, 
धर्मपरायण भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी इख प्रकार वेँराम्यपूणे बचन कहने बाली जरा से जजंरित शभरक्षणा 
अपनी माता से कटे ॥ ५८ ॥ 


ववं समय मेँ मोक्ष प्राप्ति के छिथ साधन स्वप कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर सनातन भक्तियोग ये तीन 
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मक्तिर्विमिद्यते मातञक्षिभिधा गुणभेदतः । स्वमाबो यस्य यस्तेन तस्य भक्ति विंमिधते ॥६०॥ 
यस्तु हिंसां समुदिश्य दम्भं मात्सर्यमेव वा । मेददृषटि्च संरम्भी मक्तो मे तामसः स्मृतः ॥६१॥ 
फरामिसन्धिर्मोगार्थी धनकामो यश्चस्तथा । अर्चादौ भेदबुद्धथा मां पूजयेत्स तु राजसः ॥६२॥ 
परस्मिननपिंतं यस्तु कमे निहंरणाय बा । कतैव्यमिति वा द्याद्ग दथा स सास्विकः ६३॥ 
मद्गुणाश्रयणादेव  मय्यनन्तयुणारये । अविच्छिन्ना मनोग् तिर्यथा गङ्गाम्बुनोऽम्बुधौ ६४ 
तदेव भक्तियोगस्य लक्षणं निर्शणस्य हि । अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिमयि जायते ।६५। 
पा मे सारोक्यक्तामीप्यसाष्टिस्ायुज्यमेव बा । दद्ात्यपि न गृहन्ति भक्ता मस्सेवन विना ६६॥ 
स एवास्यन्तिो योगो भक्तिमागंस्य मामिनि। मद्भावं पराप्युयात्तन अतिक्रम्य गुणत्रयम्‌ ॥६७॥ 
महता कामदहीनेन स्वधर्माचरणेन च। कर्मयोगेन शस्तेन वरितेन विहिंसनम्‌ ॥६८॥ 
मदशंनस्तुतिमहापूजामिः स्परृतिवन्दनेः । भूतेषु मद्धावनया सङ्खनासत्यवजेनेः ॥२९। 
बहुमानेन महतां दुःखिनामलुकम्पया । स्वसमानेषु मेऽ्या च यमादीनां निषेवया ॥७०॥ 
वेदान्तवाक्यश्रवणान्मम नामालुकीतंनात्‌ । सर्सङ्गनाजेवेणेव द्यहमः परिवजनात्‌ ॥७१॥ 


मानं हम बतखये है ४ ५९॥ हे मातः! गुणमेद से भक्तिकेभी तीन भेद द। जिसकाजो स्वभाव 
होता हे उसकी उसी प्रकार की भक्ति होती है ॥ ६० ॥ जो हिसा, दम्भ अथवा मास्छये के उदेश्य से मेरी 
अक्ति करता है तथा मेद दृष्टि वाडा ओर क्रोधी होता है बह तामस भक्त कहा गया है । ६१॥ जो भक्त 
फर की इच्छा रखने बाडा, भोग चाहने बाडा तथा धन ओर यश की कामना बाङा ओर भेदबुद्धि से मेरी 
पूजा करता है बह रजोगुणी मक्त है ॥ ६२ ।। जो भक्त परमात्मा को समपेण कयि हए कर्म सम्पादित कर्ने 
के ल्यि या कायं करना चाहिये, यदह सममकर भेदयुद्धि पूर्वेक कमं करता ह बह साखिक भक्त कहा गया 
है ।। ६३ ॥ गङ्गाजर समुद्र मे जिस प्रकार छीन हो जातादहै उसी प्रकार प्राणी की मनोचत्ति मेरे 
गुणो के आश्रय से अनन्त गुणधाम सुम अविच्छिन्न रूपसे खगी रहै तो बह दी मेरे निगुण भक्तियोग का 
लक्षण है । सुञ्समे निष्काम ओर अखण्ड भक्ति साधक को सारोक्य, सामीप्य, साष्टं ओर सायुज्य चार 
प्रकार की मुक्ति देती है; परन्तु उसे देने पर भी मेरे भक्तजन मेरी सेवा के अतिरिक्त अन्य ङ्द भी भहण 
नदीं करते ॥ ६४-६६ ॥ हे मातः! यदी भक्ति योग का आर्यन्तिक योग है । इससे तीनां गुणो को पारकर 
भक्तजन मेरा ही स्वरूप हो जते है । ६७ ॥ 


( निगुण भक्ति का साधन इ प्रकार है-- ) अस्यन्त निष्काम भाव, अपने धर्मं का आचर करना, 
अदयुत्तम हिसादीन कर्मयोग, मेरे दशन, स्तुति, महापूजा, मेरा स्मरण-बन्दन, भराणियों मे मेरी भावना करना, 
असत्य त्याग, सतसखंग, महापुरुषों का अतिसम्मान, दुःखियो पर दया, अपने जसे प्राणियों से मेत्री, यम- 
नियमादि पाढन, वेदान्त वाक्यो का श्रवण, मेरा नाम-खंकीर्वन, सस्सज्ञ ओर कोमलता रथा अहङ्कार त्याग 
जञौर मेरे भागवत धर्मो की इच्छा करने से शद्ध चित्त बलि जो पुरषः वे मेरे गुणों का श्रवण करते रहने से 
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काया मम धमंस्य परिशद्धान्तरो जनः । मद्युणश्रवणादेव याति मामञ्ञसा जनः॥७२॥ 
यथा वायुवशाद्गन्धः स्वाश्रयाद्घ्राणमाविशेत्‌ । योगाभ्यासरतं चित्तमेवमात्मानमावि्ेत्‌ ७३॥ 
सर्वेषु प्राणिज तेषु द्यहमात्मा व्यवस्थितः । तमज्ञात्वा विमूढाप्मा इर्ते केवरं बदि\॥।७४॥ 
क्रियोतप्नर्नेकमेदेदरन्येसे नाम्ब तोषणम्‌ । भूतावमानिनार्चायामचितोऽहं न पूनितः ॥७५॥ 
ताबन्मामचेयेदेवं प्रतिमादौ स्वकमंमिः । यावत्सवेष भूतेषु स्थितं चात्मनि न स्मरेत्‌ ।७६॥ 
यस्तु भेदं प्ररुते स्वात्मन परस्य च । भिनच्ेभयं शत्युस्तस्य ड्या संशयः ॥७७॥ 
मापतः सवभूतेषु परिच्छिन्ने संस्थितम्‌ । एक ज्ञानेन मानेन मेऽया चा्चंदभिन्नधीः ॥७८॥ 
चेतयेवानिरं सर्वभूतानि ्रणमेस्मुषीः । ज्ञाखा मां चेतनं श्॒दधं जीवरूपेण संस्थितम्‌ ७९ . 
तस्मात्कदाचिन्नक्षेत मेदमीश्वरजौषयोः । भक्तियोगो ज्ञानयोगो मया मातरूदीरितः ॥८०॥ 
आलम्बयेकतरं वापि पुरुषः शममृच्छति । ततो मां भक्तियोगेन मातः सवंहदि स्थितम्‌ ८१ 
पुत्ररूपेण चा नित्यं स्मृता शान्तिमवाप्स्यसि। श्रुत्वा रामस्य वचनं कोसल्यानन्दसंधुता ॥८२॥ 
रामं सदा हदि ध्यात्वा छिखा संसारबन्धनम्‌ । अतिक्रम्य गतीसितस्रोऽप्यवाप प्रमां गतिम्‌ ८३ 


अति सुगमता से युद प्राप कर लेते द ॥ ६८-७२॥ वायु के द्वारा गन्ध अपने आश्रय स्थान को छोडकर 
जिस प्रकार प्राणेन्दरिय ( नाक) में प्रवेश कर जातादहै, उसी प्रकार योगाभ्यासमें छा हा मन आत्मामें 
छीन हो जाता है ॥७३॥ समी प्राणियों मेँ आस्मारूप से मै दी विद्यमान हू; यह्‌ न जानकर मृद पुरुष केव 
बाह्य भावना दही करता है ॥ ७४ ॥ 

परन्तु दे अम्ब ! क्रिया द्वारा उतपन्न अने पदार्थो से भी भै सन्तुष्ट नदीं होता! अन्य जीवों का 
तिरस्कार करने बाले प्राणियां द्वार प्रतिमा मेँ किये गये मेरी पूजा से भी में यथार्थतः पूजित नदीं होता ५५। 
पुरुष जब तक समस्त प्राणियों एवं अपने आप में युघे परमात्म देव को स्थित नहीं जानता तभी तक अपने 
कर्मो द्वारा प्रतिमा में मेरी पूज्ञा करनी चाहिये ॥ ७६ ॥ अपने आत्मा ओर परमात्मा मेँ सेद्‌ बुद्धि रखने 
बाते मेददर्शी पुरुष को दही निःसन्देह मृत्यु भय उतपन्न करती हेः ॥ ७५७ ॥ अत-पएव अभेद दृष्टि बाह्ते भक्त 
ज्ञान, मान ओर मत्री भाव आदि से सर्वभूतो में स्थित एक मात्र परमात्मा मेरा पूजन कर ॥ ७८॥ सञ्च 
यद्ध चेतन को ही सम्पूणं जीवों में स्थित समञ्च कर बुद्धिमान्‌ पुरुष अहर्निंश सब प्राणियों को मन से प्रणाम 
करे ॥ ७९॥ अत एव कमी भी जीव भोर दश्चर का भेद्‌ न देखे। . हे मातः ! मै तुमसे भक्ति ओर ज्ञानयोग 
का बणेन छया ।॥ ८०॥ 

इन दोनो भे से एक का भी प्राणी अवङस्बन करे तो आत्यन्तिक शुम फढ प्राप्न कर ज्ञेता है । अद. 
पव हे मातः! सब प्राणियों के अन्तः करण मेँ सुश्च स्थित सममते हुए या पुत्र रूप से भक्ति योग से नित्य 
मेरा स्मरण करते रहने से तुम शान्ति भ्रा कर सकोगी । भगवान्‌ श्रीराम का यह्‌ कथन सुनकर माता कौसल्या 
आनन्द्मग्न हो गयीं ॥ ८१-८२ 1 वे निरन्तर अपने हृद्य मे शीखमनबन्द्रजी का भ्यान करती हु भव- 
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कैकेयी चापि योगं रघुपतिगदितं पूमेवाधिगस्य 
शद्धामक्तिप्रशान्ता हृदि रघुतिटक भावयन्ती गतासुः । 
गत्वा स्वगं रफुरन्तौ दशरथसहिता मोदमान तस्थे 
माता श्रीलघ्मणस्याप्यतिविमलमतिः प्राप भतुः समीपम्‌ ।८४॥ 
इति श्रीमदध्यातमरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्ड सप्तमः सगं; ॥। ७॥ 


न 1 कं 


अष्टम सगं 
कार का आगमन, श्रीढक्ष्मणजी का परित्याग एवं उनका स्वगोरोहण 
श्रीमहादेव उवाच 
अथ कलि गते कस्मिन्‌ भरतो भीमविक्रमः । युधाजिता मातुरेन श्चाहूतोऽगात्सतेनिकः ॥१॥ 
रामाज्ञया गतास्तत्र हत्वा गन्धर्बनायकान्‌ । तिस्रः रोदीः पुरे दर तु निवेश्य रघुनन्दनः ॥२॥ 
पुष्करं पुष्करावत्यां तक्षं॑तक्षशिलाहये । अभिषिच्य दतौ तत्र॒ धदधान्यसुहद्डृतौ ॥२॥ 
पुनरागत्य मरतो रामसेषापरोऽमवत्‌ । वतः भ्रतीतो रघुश्ष्ठो लक्ष्मण प्राह सादरम्‌ ॥४॥ 


बन्धन को काट कर वीरो गतियो को पारकर परमपद्‌ को प्राप्त हृ" ॥ ८३ ॥ श्रीरघुनाथजी द्वारा पहले 
( चिच्क्ट मे) कहे हए योरा का हृदयङ्गम कर कैकेयी मी श्रद्धा-मक्ति से शान्ति पूरवेक अपने हदय में रुदर 
तिलक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का ध्यान करते हए प्राणत्याग कर स्वगेरोक मेँ जाकर श्रीदशरथजी के साथ 
सुशोभित दो भनन्दपूर्वक रहने रगो । इसी प्रकार खुदमणजी कौ माता सुमित्रा भी अपने पति के समीप्य 
भराप्र की ।। ८४ ॥ 
इति श्रीमदध्याट्म रामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे बिहा रप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगेतखनुरियांग्राम- 
लिवाधिपराशरगोश्रीय पं० समत्रतपाण्डेयात्मज डों० चन्द्रमापाण्डेयेन विरचितया भाषादीकयासहितः 
सष्ठमसमं! परिपूणंः ॥ ७ ॥ 


नश 


श्रीमहादेवजी बोक्ते-( हे पार्वति ! ) छलं समय व्यतीत होने पर उग्र पराक्रमी भरतजी अपने मामा 
युधाजित्‌ क बुढाये जाने पर भगवान्‌ श्रीरामवनद्रजी से आज्ञालेकर सेना सहित उनके यह चले गये । 
बह जाकर रघुङ्खखनन्दन भरतजी तीन करोड प्रमुख गन्धो को मारकर दो नगर बसाये ॥ ९-२॥ वे 
पुष्करावती मे अपने पुत्र पुष्कर तथा तक्षरिछा मै अपने पुत्र वक्ष को अभिषिक्त कर छन्द धन-धान्य, मित्र 
मण्डर आदि से सम्पन्न कर वे घर छोट आये ओर मगवाम्‌ श्रीरामवन्द्री की सेवा मेँ ततर हुए । ३-४॥ 
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उभौ कुमारौ सौमित्रे गृहीत्वा पथिमां दिशम्‌ । तत्र भिन्नान्विनिजित्य दुष्टान्‌ स्बापकारिणः ॥५॥ 
अङ्गदथित्रकेत॒शच महासखपराक्रमौ । द्यो नगरे इत्वा गजाश्वधनरतनकैः ।६॥ 
अभिषिच्य सुतौ तत्र शीघ्रमागच्छ मां पुनः| रामस्याज्ञां पुरस्कृत्य गजःधबलवाहनः ॥७॥ 
गत्वा हतवा रिपून्‌ सर्वान्‌ स्थापयित्वा मारको । सौमित्रिः पुनरागत्य रामसेवापरोऽभवत्‌ ।८॥ 
ततस्तु कारे महति प्रयाते रामं सदा धमेपथे स्थितं हय्‌ । 

द्रष्टं समागादषिवेषधारी कालस्ततो रक्ष्मणमित्युवाच ॥९॥ 

निेदयस्वातिबरस्य दृतं मां द्रष्टुकामं पुरुषोत्तमाय । 

रामाय षिज्ञापनमस्ति तस्य महदर्षियुख्यस्य चिराय धीमन्‌ ॥१०॥ 
तस्य तद्वचनं श्रस्वा सौमित्रिस्त्वरयान्वितः । आचचक्षेऽथ रामाय स सम्प्राप्त तपोधनम्‌ ॥११॥ 
एवं त्वन्तं भ्ोवाच लक्ष्मणं राघवो वचः । सीरं प्वेदयतां तात मुनिः सत्कारपूवकम्‌ ॥१२॥ 
लक्ष्मणस्तु तथेत्युक्ता प्रवेशयत तापसम्‌ । स्वतेजसा ज्वरन्तं तं धृतसिक्तं यथानरपर्‌ ॥१३॥ 
सोऽभिगम्य रपुश्र ठं दीप्यमानः स्वतेजसा । मुनिमेधुरवाक्येन वधेस्ेत्याह राघवम्‌ ।१४॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रसन्न होकर रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी सादर पूरवेक ठश्षण को खाकर के कि दे सोभिन्न ! तुम 
अपने दोनों पुरां को साथ केकर पश्चिम दिशा में जाओ, सवका अपकार करने बरे दुष्ट भील को जीतकर 
दोनों मासे के स्यि नगर वसा कर उनम मदहाबी ओर पराक्रमी अङ्गद तथा चित्रकेतु का हाथी, घोडे, 
धन-रत्नादि सामभ्रियो से राजतिख्क कर पुनः शीघ ही मेरे पास खोट आभो । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की 
आज्ञा से हाथी-घोडे आदि दल-बढ के साथ छदमणजी गये ओर सभी शाघरओ को मारकर दोनां राजकुमार 
करो राजञपद्‌ पर अभिषिक्त कर छोट आये ओर श्रीरामचन्द्रजी की सेवा में तत्पर हयो गये ॥ ५-८ ॥ तसात्‌ 


बहुत कार भ्यतीत होनेपर सर्वदा धमोवङम्बी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनी का दशन करने के स्यि ऋषि वेष 
धारण कर काठ आया ओौर लक्ष्मणजी से बोला ॥ ९ ॥ 


हे बुद्धिमान्‌ ! पुरुषोत्तम महाराज राम से निवेदन करो कि आपका दशन करने के खियि महर्षि 
अतिबल का दूत है । सुच बहत देरतकछ महर्षिर का संदेश न्दं सुनाना हे ।! १० ॥ उनका यदह कथन 
सुनकर अतिशीघ्रता पूर्वक छदमणजी श्रीरामचन्द्रजी को उन तपोधन को आने की सूचना दिये ॥ ११॥ 
महिं ॐ आगमन का संदेश छद्मणजी को कहने पर श्रीरघुनाथजी उनसे के- भाई ! शीघ्र ही अति सत्कार 
पूर्वक मुनिषर को अन्दर ते अभो ॥ १२॥ 


तथा इति, यदह ककर घृत की आहति से प्रञ्वङित अग्नि के समान अपने ठप से देदीप्यमान 
डन तपस्वी को ऊ्मणजी भीतर छे आये ॥ ९३॥ भगवान्‌ श्रीराम के समीप पहुंच कर अपने कान्ति 
चे प्रकाशमान वे मुनिर मगबान्‌ श्रीरामचन्द्रजी से अति मधुर बाणी मं कदे कि “आपका अम्ुद्य 
होः ॥ ९४ ॥ | 
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तस्मे स मुनये रामः पूजां कृत्वा यथाविधि । पृष्टानामयमव्यग्रो रामः पृष्टोऽथ तेन सः ॥१५॥ 
दिव्यासने समासीनो रामः प्रोवाच तापसम्‌ । यदथमागतोऽसि त्वमिह तत्प्रापयस्व मे ॥१६॥ 
वाक्येन चोदितस्तेन रामेणाह मुनिवेचः । इन्द्मेव प्रयोक्तव्यमनारक््यं तु तदच ॥१७॥ 
नान्येन चेतच्द्ोतव्यं नाख्यातव्यं च कस्यचित्‌ । शृणुयाद्वा निरीक्षा यः स वध्यस्त्वया प्रभो । 
तथेति च प्रतिज्ञाय रामो रुध्मणमत्रवीत्‌ । तिष्ठ खं दारि सौमित्रे नायास्वत्र जनो रहः ।१९ 
यद्यागच्छति को वापि स॒ वध्यो मे न संशयः। ततः प्राह मुनिं रामो येन वा त्वं विसजितः २० 
यत्तं मनीषितं बा्यं तद्गदस्व ममाग्रतः | ततः प्राह ुनिर्वाक्यं शृणु राम यथातथम्‌ ॥२१॥ 
ब्रह्मणा प्रेषितोऽस्मौक कार्याय तेऽन्तिक प्रभो । अहं हि पूर्वजो दैव तव पुत्रः परन्तप ॥२२॥ 
मायासङ्गमजो वीर कारः सर्वहरः स्मृतः । बरह्मा स्वामाह भगवान्‌ सर्वदेवर्पिषूजितः ॥२३॥ 
रितं स्वगंरोकस्य समयस्ते महामते । पुरा तमेक एवासीर्लोकान्‌ संहत्य मायया ॥२४॥ 
भायेया सहितस्त्वं मामादौ पुत्रमजीजनः। तथा भोगवतं नागमनन्तमुदकेशयम्‌ ॥२५॥ 
मायया जनयिता स्वं ढौ ससम्लौ महाबलो । मधुकेटमकौ दैत्यौ हत्वा मेदोऽस्थिसश्चयम्‌ ।॥२६॥ 


तदनन्तर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी विधिषत्‌ मुनिवर की पूजा किये ओर शान्तभाव से वे दोनों आपस 
म शख-ततेम पूछे ॥ १५॥ पुनः दिव्य आसन पर विराजमान महाराज श्रीरामचन्द्रजी सुनिवर से उनके 
पधारने का कारण पृडे ॥१६॥ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के पृष्ठे पर मुनिवर ने कहा कि यह वात अन्य किसी 
दखरे से प्रकट न करते हुए हम दोनो के बीच ही कहने योग्य है ।। १७॥ इसे अन्य न को सुने ओरन 
अन्य किसी से यह बात कही जाय । इस कथन को कोई सुने अथवा देखे तो हे प्रभो ! उसे आपको मारना 
होगा ॥ १८ ॥ . "तथा इतिः यह कहकर भगवाम्‌ श्रीरामचन्द्रजी रदमणजी से कषे कि तुम द्वार पर रहो, इस 
एकान्तम कोड भी मेरे पासन आवे ॥ १९॥ यदि यँ कोद आएगा तो निःसन्देह बह मेरे हार्थो मारय 
जायगा । पुनः श्रीरामचन्द्रजी मुनिवर से के-आपको जो भेजा है ओर आपके मनम जो बात है, वह 
आप सुञ्चसे किए ॥ २० ॥ 

-- तदश्चात्‌ मुनिवर ने कहा-हे राम ! वास्तविक बात आप सुनिये । हे ईश! हे प्रभो! जह्याजी 
एक काये के छ्यि जुद्चे आपके पास भेजे है 1 हे देव! हे शत्रुदमन | भ आपका उयेषठ पुत्र हू ॥ २०.२२ ॥ 
हे वीर! भाया के साथ आपका संगम होने परमं भरकटहृाथा। काठनाम से प्रसिद्ध भै सबका नाश 
करने वाखा हू । समस्त देबषियों से पूजित बर्याजी आपके पास सन्देश भेजे है कि हे महामते ! स्वगेरोक 
की रक्षा करने का अब आपका समण्होग्याहै। पूर्वं समयमे समस्त रोकांका संहार कर केवछ आप 
ही शेष रह गये थे ॥ २३-२४ ॥ पुनः अपनी भायीं माया के सथ संयोग होने से सर्वभ्रथम अपने पुत्र मुमको 
एवं जख्शयी अनन्त नामक फणधारी दोषनाग की आपने रचना की ॥ २५॥ 

आप माया से हमें उत्पन्न कर मधु ओर कैटभ नामक दो महाबली ओर शूरवीर दैत्यों को मारे भौर 
५२ | 
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इमां पर्वतसम्बद्वां मेदिनीं पुरुषषम । पश्च दिव्याकंसङ्कारे ताम्यादत्पाच मामपि ॥२७॥ 

मां विधाय प्रजाष्यकषं मयि सवं न्यवेदयत्‌ । सोऽहं संगुक्तसम्भारस्त्याम 7चं जगत्पते ॥२८॥ 
रशषां विधत्स्व भूतेभ्यो ये मे बीर्यापहारिणः । ततस्त्वं कश्यपाजातो दिष्णुरवापनरूपष््‌ ॥२९॥ 
हतवानसि भूभारं वधद्रक्षोगणस्य च । सर्वाघूल्सायंसाणादु प्रजा प्ररणीध्र ॥३०॥ 
रावणस्य वधाकाह्ये म्यलोकमुपागतः । दशवपंसदस्राणि दशव्षंशरानि अ ॥३१॥ 
करत्वा वासस्य समयं तरिदशेष्वास्मनः पुरा । स ते मनोरथः पूर्णैः पटं चादुषि ते तषु ।३२॥ 
का रस्तापसरूपेण त्वस्समीपमुपागमत्‌ । ततो भूयश ते बुद्धियंदि राज्य्पासितपर्‌ ।॥३३॥ 
तत्तथा मव भद्र ते एवमाह पितामहः | यदि ते गमने इद्रदवलेक भतेन्द्रिय ॥३४॥ 
सनाथा विष्णुना देवा भवन्तु विगतञ्बराः । चुेखस्य तदटाक्यं शुर कालेन भाषितम्‌ ॥२५॥ 
दसन्‌ रामस्तदा वाक्यं ृत्स्नस्यान्तकमजवीत्‌ । श्रुतं तव वचो मेऽ स मापीष्टररं तु तत्‌ ॥३६॥ 
सन्तोषः प्रमो जेयस्स्वदागमनकारणात्‌ । त्रयणामपि लोकानां कार्याथं सम सम्भवः ॥३७॥ 
मद्र तेऽस्त्वागस्िष्यामि यत एवाहमागतः । मनोरथस्तु सम्भरापो न मेऽत्रास्ति वचारणा ३८॥ 


खनके मेदा तथा अस्थिरा के समूह रूप इख पर्वतादि से युक्त परथिवी की रचना कयि । हे पुरुषोत्तम ! 
पुनः सूये के समान देदीप्यमान अपनी नाभिकमल से सञ्च उतपन्न कर सञ्च प्रजापरि बनाये ओर सष्टिका 
सम्पूणं भार मुञ्चे दिये । हे जगतपते ! पै कायेभार प्रहण कर आपस बोल ॥ २६-२८ ॥ ज मेरे बीयं 
का नाश करने बाल्ते दै उनसे मेरी रक्षा कीजिये । तब आप विष्णु भगवान्‌ कश्यपज्ी के यदं वामनरूप 
धारणं करं प्रकट हुए ॥ २९॥ 

तत्पश्चात्‌ आप राक्षसो का नाश कर परथिवीका भारहरण च्यि। हे धरणीधर ! इस समय आप 
सभी प्रजाओं को उच्छिन्न होते हुए देखकर रावण के बध की इच्छा से मत्य रोक म अवतरित हए ह । पूर्व 
समय मे आप देवमण्डटी मँ ययँ रहने का समय ग्यारह सहख वषं निश्चित चयि थे; वह मानव-शरीर 
आपकी यु पूणं हो गयी गौर आपका मनोरथ भी पूणे हो गया है ॥ ३०-३२॥ अव तापसरूप धारण 
कर आपके पास काढ आया हः । यदि पुनः राऽ्य शासन की अभी आपकी इच्छादहो तो आप कुं दिन 
ओर राञ्य कीजिये, आपका भङ्ग हो; इस प्रकार ब्रह्माजी ने निवेदन कियाहे। हे जितेन्द्रिय! आपका 
विन्वार यदि देवछोक को सनाथ करनेकाहो तो आप विष्णु भगवान्‌ से सनाथ होकर देवगण चिन्ता रहित 
हो जाये । काठ के द्वारा ब्रह्माज्ञी का सम्पूण कथन सुनकर श्रीरामवन्द्रनी हसे ओर्‌ सचक। अन्त करनेवाले 
काठ से बोल्ते--तुम्हारा खव कथन भने सुन की; य॒न्चेभी ये दी अभिष्टु; ६२-३६॥ टृम्हारे भने 
से यञ्च अति सन्तोष हृ । तीनों शोको का कायं करने कै खयि मेरा अवतार होता है । दुम्हारा कल्याण 


हो, जह्यँ से भै आया था बही पुन! चला जाञंगा । मेरा सम्पूणे मनोरथ पूणे हो गया हे; अब युद्धे इछ 
विचार करना अवरोष नदीं रह गया है ॥ ३८ ॥ 
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मत्सेवकानां देवानां सवेकायेषु बे मया । स्थातन्यं मायया पुत्र यथा चाह प्रजापतिः ३९॥ 
एव तयोः सथयतोहुरयसा सुनिरम्यगात्‌ । राजद्वारं राघवस्य दशंनापिश्षया द्रुतम्‌ ॥४०॥ 
मुनिरेक्ष्मणमाराच दुरा व्षयमववीत्‌ । शीघ्रं दशैय रामं मे कायं मेऽत्यन्तमाहितम्‌ ।४१॥ 


(^ =» 9 


तच्छुस्य। प्राह सौभितरिशुनिं ज्वलनतेजसम्‌ । रामेण काय फं तेऽ किं तेऽभीष्टं करोम्यहम्‌ ४२ 
राजा कार्यान्तरे वयग् दतं सम्बतीक््यताम्‌ । तच्छरुता करोधसन्तसो निः सौमित्रिमत्रवीत्‌ ४३ 
अरिषन्‌ क्षणे तु ससित न दशेयसि बेद्धियम्‌। रामं सविषयं वंशं भस्मी्या न संशयः ॥४४॥ 
श्रत्वा रद्भयनं ोरश्षेदु्बाससो भृशम्‌ । स्वरूपं तस्य वाक्यस्य चिन्तयित्वा स क्ष्मणः ४५ 
सवंनादःरं मेऽ नाशो हयकस्य कारणात्‌ । निित्येवं ततो गत्वा रामाय प्राह लक्ष्मणः ४६॥ 
सो मित्रेवेचनं शर त्वा रामः कारं व्यसर्जयत्‌ । शीध्रं निर्गम्य रामोऽपि द्दशत्रिः सुतं मुनिम्‌ ४७। 
रामोऽभिवाच सम्प्रीरो निं पप्रच्छ सादरम्‌ । किं कायं ते करोमीति ञुनिमाह रधृत्तमः ॥४८॥ 
तच्छुत्वा रामवचनं दुर्वासा राममव्रवीत्‌ । अच  वरषसहक्ताणामुपवाससमापनम्‌ ॥४९॥ 


हे पुत्र ! देवगण अरे सेवक ई, प्रजापति ब्रह्माजी जैसा के है, उनके कार्यो में माया से युञ्चे अवश्य 
तेत्पर रहना चादिए ॥ ३९ ॥ का से इस प्रकार बातौडाप करते समय दी शरीरघुनाथजी का दशन करने 
की इच्छा से अतिशीघ्तापूर्वेक सुनिवर दुषोसाजी राजञद्वार पर पर्हुे ॥ ४० ॥ दुवो सुनि द्वार पर आकर 
छदमणजी से बोरे-रीव्र ही सञ्च महाराज्ञ राम से मिखाओ, उनसे मेरा अतिआवश्यक काय आ गया 
ह ॥ ४१॥ उनका यह्‌ कथन सुनकर अग्नि के समान तेजस्वी सुनिवर दुबोसाजी से छनच्मणजी ते कहा-- 
इख समय महाराज श्रीराम सं आपको क्या कामदे? आपकी क्या इच्छा है, उसे अवश्य यें पूणे 
करगा ॥ ४२ ॥ महाराज श्रीराम इख समय एक अन्य कायं में खगे है, आप छुद्ध देर रुकिये । ठच्मणजी 
का यह कथन दघुनवे ही दुवोसराजी कोध से व्याङ्कर होकर ठषद्मणजी से कटे कि छदमण ! इसी क्षण 
यदि तु भगवान्‌ रामसे रच्च नीं मिखाया तो निःखन्देह देश सित दुर्हारे वंश को अभी भस्म 
कर दु ग्रा ॥ ४३-४४ ॥ 


छद्मणजो दुबोसा का यह भयङ्कर बाय सुन तथा उनके स्वरूप का भटी-भोँति विचार कर सोचे कि 
एक का नाशन दहो इसके य्यि सबका नाश हो जाय, इससे तो मेरा दी न होना अच्छा है, यह विचार 
कर वे श्रीरामचन्द्रजी के पास जाकर सम्पूणं वृत्तान्त मगवान्‌ श्रीराम से निवेदन किये ॥ ४५-४६ ॥ 
छदमणजी का कथन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी कार को विदा किये भौर बाहर आकर दुवसाजी से मित्ते ॥४७॥ 


रुशरेठ श्रीरामचन्द्रजी सुनिवर को प्रणाम कर प्रसन्न मन आदरपूर्वकं उनसे पूषेव सुने ! मै आपका 
कोन कायै करं ! ॥ ४८ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी का यह्‌ बचन सुनकर ुनिवर दुबोखाजी कषे --एक इजार वषं का उपवास त्रत आज 
मेरा एणं हुआ दे ॥ ४९ ॥ 
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अतो भोजनमिच्छामि सिद्धं यत्ते रघूत्तम । रामो मुनिवचः श्रुत्वा सन्तोषेण समन्वितः ॥५०॥ 
स॒सिद्धमनं युनये यथावस्समुपादरद्‌ । मुनिथक्त्वपन्मश्तं सन्तुष्टः पुनरभ्यगात्‌ ॥५१॥ 

स्वमाथमं गते तस्मिन्‌ रामः सस्मार भाषितम्‌। कठेन शोकदु :खा्तो विमनाधातिविहलः ५२॥ 
अवाडश्खो दौनमना न शशाकामिभाषितुम्‌। मनसा लक्ष्मण ज्ञात्वा हतप्रायं रघृदहः ॥५२॥ 

अवादञखो बभूवाथ तृष्णीमेवाखिहेश्वरः । ततो रामं विलोक्याह सौमित्रिटेःखसंप्ठतम्‌ ५४॥ 

तष्णीम्भू तं चिन्तयन्त गहत स्नेहन्धनम्‌ । मत्कृते स्यज सन्तापं जहि मां रघुनन्दन ॥*१॥ 

गतिः कालस्य करिता पूरवमेवेदृशी प्रभो । स्वय दीनश्रतिक्ञे तु नरको मे धरुवं भवेत्‌ ॥*५६॥ 
मयि प्रीतिर्यदि भवे्यचनुग्राद्यता तव । स्यक्त्वा शङ्कां जहि प्राज्ञ मा मा धमं त्यज प्रभो 

सौमित्रिणोक्तं तच्छुत्वा रामितमानसः । आहूय मन्विणः सर्वान्‌ वसिष्ठं चेदमव्रवीत्‌ ॥५८॥ 

धनेरागमनं यत्त कालस्यापि हि मापितम्‌ । अ्तिज्ञामात्मनधेव सम विदयत्मथुः ॥५९॥। 
भरस्वा रामस्य वचनं मन्त्रिणः सपुरोहिताः । उचुः प्राज्ञरयः सवे राममङ्धि कारिणम्‌ ॥६०॥ 


अत-पव हे रघुश्रेष्ठ ! आपके यदहो जो भोजन तैयार ह्यो सञ्चे उसकी ही ईच्छा है । सुनिवर का 
यह कथन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी सन्तुष्ट हो विधिवत्‌ सिद्ध अन्न उन्हें दिये ओर उस अम्रततुल्य अन्न को 
खाकर तृप्त हो वे चे गये ॥ ५०-५१॥ 

महर्षिं दुबौसा को अपने आश्रम प्र॒ चले जाने के अनन्तर कार के द्वारा कथित वाक्यों का भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी को स्मरण हभा, इससे श्रीरामचन्द्रजी शोकखन्तप्न ओर दुख से आत्ते एवं अति उदासर तथा 
व्याञ्ुख हो गये ॥ ५२॥ रघुङ्कखभूषण श्रीरामचन्द्रजञी मन दही मन छद्मण को मरे हए के समान मान 
ल्यि, किन्तु दीनचिच्त हो नीचे सुख कर वे बैठे रहे ओर दमण से वे कुदं कद न सके ॥ ५३ ॥ सर्वेश्वर 
भगवान्‌ श्रीराम का नीवा सुख, चुपचाप मोन रहना, अत्यन्त दुःखातुर, चिन्तित ओर स्नेहबन्धन की निन्दा 
करते हुए छच्मणज्ञी ने कदा -हे रघुनन्दन ! मेरे छिए आप सन्ताप मत कीजिये, आप शीघ्र सु्चे मार 
दीजिये ॥ ५४-५५॥ प्रभो पले ही भै निश्चय कर चुका, काकी गति इसी प्रकारदहीदह। प्रतिज्ञा 
भङ्ग करने पर तो अवश्य ही सञ्च भी नरक भोगना पड़ेगा ॥ ५६ ॥ अत एव यदि आपकी मुम पर प्रीति 
हो ओर प यदि अनुग्रह करने योग्य हू तो हे मूततिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ! निभ्शङ्कं हो आप सुद्षे मार दीजिये । 
प्रभो ! आप धमं का व्याग मत कीजिये ॥ ५७ 1 

श्रीखद्मणजी का यह कथन सुनकर श्रीरघुनाथजी का चित्त चच्चरू हो गया । सब मन्तर्यो को 
बुखाकर सम्पूणं वृतान्त वे वसिष्ठजी को सुनाये । प्रभु श्रीरामचन्द्रजी मुनिवर दुबोस्ा का आगमन, काट का 
भाषण ओर अपनी प्रतिज्ञा आदि भी बात वसिष्ठजी से कह दिये ॥ ५८-५९ ॥ भगवान्‌ श्रीरामचन्दरजी 
का यह्‌ कथन सुनकर पुरोदित बसिष्ठजी सहित सभी मन्व्रिगण अनायास ही सब कायें करने बाले भगवान्‌ 
भ्रीरामबन्द्रनी से हाथ जोड़कर कहे--प्रभो ! प्रथ्वी का भार हरण करने बाले आपका ठद्दमणजी से पदे 
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ूेमेव हि निदिं तव भूभारहारिणः । रक्ष्मणेन वियोगस्ते ज्ञातो विज्ञानचशचुषा ॥६१॥ 
त्यजा लक्ष्मणं राम मा प्रतिज्ञां स्यज प्रमो। प्रतिज्ञाते परित्यक्ते धर्मो भवति निष्फलः ॥६२॥ 
धमे नष्टऽसिके राम प्रेलोक्यं नक्ष्यति धुवम्‌ । स्वं तु सर्वस्य लोकस्य पालकोऽसि रपचम ॥६३॥ 
स्यक्त्वा लक्ष्मणमेषेकं त्रैलोक्यं त्रातुमहंसि । रामो धर्माथसहितं बाक्यं तेषामनिन्दितम्‌ ॥६४॥ 
सभामध्ये समाश्रत्य प्राह सौमित्रिमञ्जसा । यथेष्टं गच्छ सौमित्रे मापृद्रमेस्य संशयः ॥६५॥ 
परित्यागो वधो वापि सतामेबोभयं समम्‌ । एवमुक्तं रघुभरष्े दुःखव्याङरितेक्षणः ॥६६॥ 
राम प्रणम्य सौमित्रिः शीघं गृहमगास्स्वकम्‌ । ततोऽगात्सरयृतीरमाचम्य स कृताञ्जलिः ॥; ७॥ 
नव द्वाराणि संय्यम्य मूधिनि प्राणमधारयत्‌ । यदक्षरं परं बरह्म वामुदेवाख्यमन्ययम्‌ ॥६८॥ 
पद्‌ तत्परमं धाम चेतसा सोऽभ्य चिन्तयत्‌ । बायुरोधेन संयुक्तं सवं देवाः सहर्षयः ॥६९॥ 
साग्नयो लक्ष्मण पष्यैसतुष्टुबु्च समाकिरन्‌ । अच्श्यं विबुधेः कैषित्यशरीरं स वासवः ।७०॥ 
गृहीस्वा लक्ष्मण शक्रः स्वगंरोकमथागमत्‌ । ततो विष्णोशतुर्मागं तं देवं सुरसत्तमाः ॥ 

सवे देवर्षयो शटा रक्ष्मणं समपूनयन्‌ ।॥७१॥ 
वियोग होना निश्चित है; यह ज्ञान ष्टि से हम जान ध्यि है ॥ ६०-६१॥ अत-एव हे राम ! शीघ ही आप 
छदंमणजी को त्याग दीजिये । प्रभो ! आप अपनी प्रतिज्ञा मङ्ग न करे; क्योकि परतिज्ञा-भङ्क करने पर 
सारा धर्म निष्फरु हो जाता है। ६२॥ हे राम ! सम्पूणे धर्मका नाश हो जनेपर निश्यही त्रिरोकी 


कानाशदहोजातादहै। हे रघुश्रेष्ठ! आप सम्पूणं छोकां के रक्षक हँ ॥ ६२ ॥ अतएव केवर छद्मणजी को 
त्यागकर च्रिखोकी का आपको रक्षा करनी बाह्ये । 


खमा में उन छग द्वारा धमोर्थयुक्त ओर निदषि बचन सुनकर श्रीरामचन्द्र शीघ्र ही ठद्मणजी 
से कटे--ख्दमण ! जाँ इच्छा हो वहाँ तुम चलते जाधो, जिससे धमं में संशय उपस्थित न हो ॥ ६४.६५ ॥ 
सस्पुरुषो क खयि त्याग ओर बध दोनों ही समान हैँ । रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीरामजी का यह्‌ कथन सुनकर 
कचमणजी की आख दुःखाश्र से डवडवा गीं ओर वे शीघ्र ही न्ह प्रणाम कर अपने घर आये । बँ से 
वे सरयू नदी के तट पर आये भौर आचमन कर वे हाथ जोङ्कर अपने नव-इन्द्ियगोरकों छो रोककर 
भ्राणको ब्रह्मरन्ध मे स्थिर किये । पुनः वासुदेव नोमक अव्यय ओौर अविनाशी परब्रह्मपद का वित्तम 
च्यान किये । इस प्रकार प्राण निरोध करने पर ऋषिवगं ओर अग्नि सित खभी देवगण रदमणजी पर 
पुष्पां छी वषो ये ओर उनकी स्तुति किये । 


इसी समय देवराज इन्द्र सभी देवतां से अदृश्य होकर छद्मणजी छो सशरीर लेकर स्वगढोक्‌ 
म चज्ञे आये । तदनन्तर विष्णु भगवाम्‌ के चतुर्थाश रूप लचमणदेवजी को देखकर सभी देवगण अौर 
महिं लोग उनका पूजन द्धिये ॥ ६६-७१॥ 


४१४ अध्यात्मरामायण [सगं 


लक्ष्मणे हि दिवमागते हरौ सिद्धलोकगतयोगिनस्तद । 
बरह्मणा सह समागमन्मुदा द्रष्ट्माहितमहादिरूपकम्‌ ॥७२॥ 
इति भ्रीमदध्यात्मयमायणे उभामहेधरसंबादे उत्तरकाण्डे अष्टमः सगः ॥८॥ 


नणि कों 





नवम सगं 

अह्‌ प्रयाण 

श्रीमहादेव उवाच 
लक्मणं तु परित्यज्य रामो दुःखसमन्वितः । मन्त्रिणो नगमाँशरेव वसिष्ठं बेदम्रवीत्‌ ।॥१॥ 
अभिषेक्ष्यामि भरतमधिरान्ये महामतिम्‌ । अद चाहं गमिष्यामि लक्ष्मणस्य पदायुगः ॥२\। 
एवमुक्ते रघुश्रेष्ठ पौरजानपदास्तदा । हुमा इव च्छिननमूला दुःखार्ताः पतिता यवि ॥३॥ 
भूच्छितो भरतो वापि भ्र स्वा रामाभिमापितम्‌। गहेयामास राज्यं स प्राहेदं रामसन्निधौ ॥४॥ 
स्येन च शपेनाहं सवां बिना दिषि वा वि । काष्क राज्यं रघुभ ठ शपे त्रत्पादयोः प्रभो ॥५॥ 
इमौ शरवो राजनभिषिश्चस्व राषव । कोशेषु शं ॒वीरमुत्तरेषु रूवं तथा ॥६॥ 


भगवान्‌ खद्मणजी को स्वगं पधारने पर ब्रह्माजी सहित सिद्धलोक निवासी सभी योगिजन भति- 
प्रसन्न होकर महासपं ( रोषजी ) रूपधारी श्री खदमणजी का दशन करने के ल्य आये ॥ ७२ ॥ 


इति श्रीमदभ्याद्मसमायसे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे निहा रप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतखजुरियांप्रामनिवासि- 
प्राशरगोत्रीय प० रामब्रतपाण्डयात्मज डं ° बन््रमापाण्डेयेन विरचितया भाषादीक्रया 
पितः अष्टमसगेः परिपूणंः ॥ ८ ॥ 


नम तन 


श्रीमहादेवजी बोके-( हे पार्वति ! ) छद्मणजी को त्यागने के अनन्तर अति दुःखी हो श्रीरघुनाथजी 
मन्त्रियो, वेदविदो ओर बसिष्ठजी से दे फ आज महामति भरवजी को राजतिरक कर भै भी छच्मणज्ी 
के मागे का अनुसरण करू गा ॥ १-२ ॥ श्रीरघुनाथजी का यह्‌ कथन सुनकर पुरबासी तथा देशवासी सभी 
छोग दुःखातुर हो जसे कटे हए वृक्ष की भति प्रथिवी पर गिर पड़ ॥ ३॥ श्रीरघुनाथजी का कथन 
सुनकर भरतजी भी मूच्छित हो गये । वे श्रीरघुनाथजी के समीप राञ्य की निन्दा करते हुए कहने रगे कि 
हे रथुश्ेष्ठ ! भे सत्य की शपथ कर कहता हू किं हे भमो ! आपके चरणो का सुद्चे सौगरन्ध है, आपके विना 
म स्वगेरोकं अथवा भूर्ेक कदी भी राञ्य की इच्छा नही करता । ४-५॥ हे महाराज राम ! आप कुश 
ओर डवे को दी राजतिङक कीजिये । अवध में बीरजर ङश को तथा उत्तर में छव को राजा बनाये ॥ ६॥ 
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गच्छन्तु दृतास्त्वरितं शत्रुष्नानयनाय हि । अस्माकमेतद्गमनं स्वर्वासाय बृणोतु सः ॥७॥ 
मरतेनोदितं भ्र स्वा पितास्ताः समीय त्र्‌ । प्रजाश्च भयसंकिग्ना रामविदेषकातराः ॥८॥ 
वसिष्ठो भगवान्‌ रामयुवाच सदयं वचः । पश्य ताताद्रात्सर्बा;ः पतिता भूतले प्रजाः ॥९॥ 
तासां मव्राचुगं राम प्रसाद्‌ कतैमहेसि । भर त्वा वसिष्ठवचनं ता; समुत्थाप्य पूञ्य च ।१०॥ 
सस्नेहो रघुनाथस्ताः कं करोमीति चाव्रवीत्‌ । ततः प्राज्ञलयः प्रोचुः प्रजा भक्त्या रघृद्वहम्‌ ११ 
गन्तुमिच्छसि यत्र स्वमनुगच्छामहे वयम्‌ । अस्माकमेषा परमा प्रीतिधर्मोऽयरक्षयः ॥१२॥ 
तवानुगमने राम हृद्गता नो दृटा सतिः । पुत्रदारादिभिः साधेमनुयामोऽच सवथा ।१३॥ 
तपोवनं बा स्वगं बा पुरं बा रघुनन्दन । ज्ञात्वा तेषां मनोदाद्यं कालस्य वचनं तथा ।१४॥ 
क्तं पौरजनं चेव बाढमित्याह राषवः । कृत्वेव निश्वयं रामस्तस्मिमेवाहनि प्रथः ।,१५॥ 
प्ररथापयामास च तौ रामभद्रः इशीरवौ । अष्टौ रथसहश्ाणि सहस्तं चेव दन्तिनाम्‌ ॥१६॥ 
पिं चाश्वसदश्षाणामेकेकस्मे ददौ बलम्‌ । बहुरलनौ बहुधनौ इष्टपुष्टजनाद्तौ ॥१७॥ 
अभिवाद्य गतौ रामं डच्छण तु शीलबौ । शघ्रुष्नानयने दतान्परषयामास राघवः ॥१८॥ 


शत्रुष्न को शीघ्र बुखाने के छिए दूतं जाने चाये; जिससे बह भी हमारे स्वरगखोक जाने का इृत्तान्त 
सुन ठे॥ ७॥ 

उनका यह कथन सुनकर भरतजी की ओर देखकर सारी प्रजा भयभीत तथा श्रीरामचन्द्रजी के वियोग 
से व्याकु दोकर प्रथिवी पर गिर पड़ी । ८ ।॥ तदनन्तर भगवान्‌ बसिष्ठजी भ्रीरघुनाथजी से कल्याणयुक्त 
वाक्य बोले-हे तात ! सारी प्रजा प्रथिवी पर पड़ी हृदे; उसे आप छपा दृष्टि से देखिये ॥९॥ हे 
राम ! इनके प्रेम-भाव के अनुसार आपको भी इन पर छपा करनी चाष्िये । बसिष्ठजी का यह्‌ कथन 
सुनकर श्रीरामचन्द्रजी सबको उटाये ओर सत्कार कर उनसे प्रमपूर्वक पूञे--आपरोग बताये, पै आपके 
ल्य क्या कर १ तब प्रनागण हाथ जोड कर श्रीरघुनाथजी से भक्तपूर्वक कहने रगे ॥ १०-११॥ आप 
जँ जाना चाहते है हमणोग भी आपका अनुगमन करैगे। हमरो की सबसे बड़ी प्रसन्नता ओर 
अक्षय्य धर्मं यही है ॥ १२ ॥ दहे राम ! आपका अनुगमन करनेका हमारे हृदय में दद्‌ इच्छा दहै। 
अत-एव हे रघुनन्दन ! आप तपोवन, नगर, स्वगं आदि कीं भी जाय, अव हम ल्ली पुत्रादि, सहित सर्वथा 
आपका अनुगमन करेगे । उनके मन की दृता ओर का का वचन सममः कर श्रीरघुनाथजी बहुत अच्छा 
यह के । पुनः यह निश्चय कर श्रीरामचन्द्रनी उसी दिन इश ओर खव प्रत्येक को आठ हजार रथ, एक 
हजार हाथी, साठ हजञार घोडे तथा बहुत से रत्न, धन ओर हृष्ट-पुष्ट बङि्ठ मनुष्यां को साथ देकर अपने- 
अपने राञ्य पर मेज दिये ॥ १३-१७॥ 


कुश ओर छव श्रीरामचन्द्रजी को प्रणाम कर बड़ी कठिनाई से अपने-अपने राज्य की ओर चे 
इसी समय श्रीरघुनाथजी शत्रुभ्न छो बुलाने के ल्यि दूत भेजे ॥ १८॥ दूतगण शीघ्र ही जाकर काठ का 
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ते दूतास्त्वरितं गत्वा शत्रुष्नाय न्यवेदयन्‌ । कालस्यागमनं पशचादत्रिषुत्रस्य वेष्टितम्‌ ॥१९॥ 
लक्ष्मणस्य च निर्याणं प्रतिज्ञा राघवस्य च । पत्रएभिषेचनं चेव सवं रामचिकीषितम्‌ ॥२०॥ 
भ्रुवा तददूतवचनं शतरुष्नः कुलनाशनम्‌ । व्यथितोऽपि धृतिं लब्ध्वा पुत्र बाहूय सत्वरः ॥२१॥ 
अभिषिच्य सुबाहुं बे मथुरायां महाबलः। 
युपकेतु च विदिशानगरे शव्ुष्दनः । अयोध्यां त्वरित प्रागार्स्वय रामदिष्षया ॥२२॥ 
ददश च महात्मानं तेजसा ज्वलनप्रभम्‌ ¦ दुङ्कलयुगसंबीतं ऋषिमिशवाक्यैवृतस्‌ ॥२३॥ 
अभिवाच रमानाथं शतरुध्नो रघुपुङ्खवम्‌ । प्राज्ञ रिधमसदहितं वाक्यं प्राह महामतिः ॥२४॥ 
अभिषिच्य सुतो तत्र राज्ये राजीवलोचन । तवानुगमने रजन्विद्धि मां कतनिशयम्‌ ॥२५॥ 
त्यक्तुं नाहि मां बोर भक्तं तव बिरेषतः । शत्रुध्नस्य दां बुद्धि विज्ञाय रघुनन्दनः ।२६॥ 
सज्ञीमवतु मध्याह्नं भवानित्यत्रवोद्धचः । अथ क्षणात्समुत्पेतर्वानराः कामरूपिणः ॥२७॥ 
ऋचा राश्षसाध्रेव गोपुच्छाथ सदशः । ऋषीर्णा देवतानां च पुत्रा रामस्य निगम्‌ ॥२८॥ 
भरस्वा प्रोचू रघुश्रष्टं सवे वानरराक्षसाः । वबाजुगमने विद्धि निथितार्थान्दि नः प्रमो ॥२९॥ 
एतस्मिन्नन्तरे समं सुप्रीमोऽपि महाबङः । यथाबदभिवाद्याह राघवं भक्तवत्सलम्‌ ॥३०॥ 


आगमन, दुवोसाजी का इतिव्ृत्त, खद्मणजी का महाप्रयाण, श्रीरघुनाथजी की प्रतिज्ञा, पुत्रां का राञ्याभिषेक 
ओर श्रीरघुनाथजी का अग्रिम त्य सन छद्॒शच्र्नजी से कह दिये ॥ १९२० ॥ दतो के यख से इस 
प्रकार अपने कुक नाश का समाचार सुनकर शश्रुढनजी अति व्या हुए, परन्तु धेये धारण कर शीघ्र अपने 
दोनों पुत्रो को बुखाकर महाबडी सुबाहु को मथुरा भोर युपकेतु को बिदिशा नगरी के राञ्य पर अभिषिक्त 
कर स्वयं बड़ी शीघ्रता से श्रीरघुनाथजी के दशेन कै ल्य अयोध्या को चर दिये ॥ २१-२२॥ वों 
पहुंच कर्‌ वे अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा रमकोदो बल्ल धारण कयि ओर चिरञ्जीवि महर्षयो से 
चिरे हए देखे ॥ २१ ॥ महामति श्ुष्नजी कदंमीपति श्रीरघु नाजी को प्रणाम क्ये ओर पुनः हाथ 
जोड़कर धर्मयुक्त वाक्य बोतते ॥ २४॥ दहे कमलनयन ! मै अपने राञ्य पर दोर्नो पुत्रं का अभिषेक कर 
आया हू । हे राजन्‌ ! आप यह सममे कि मै भी आपका अनुगमन करने का हृद्‌ निश्चय किया हू ॥ २५॥ 


हे बीर! भै आपका भक्त द्ं। अत-एव आपको मुञ्चे छोडना नहीं चाहिये । शत्रुष्न का दद्‌ निश्चय 
समम करं श्रीरव॒नाथज्ी कदे किं आज दोपहर को तुम तेयार रो । 


इसी समय इच्छा के अनुसार रूपधारण करने बाते वानर, री, राक्षस ओर गोपुच्छं बानर गण 
खसो की संख्या मे आ गये तथा ऋषि ओर देवताओं के पुत्र रूप वे सभी वानर तथा राक्षस गण श्रीरघुनाथजी 
का महप्रयाण सुनकर उनसे कहने लगे किं हे प्रमो | हमढोर्गो को भी अपने पीडे चड्ने के दिये दृद- 
्रहिन्न खम ॥ २६-२९॥ इसी ससय मदहावरी अङ्गद को राज तिङ्क कर आपके साथ चल्नेफा द्द्‌ 
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अभिषिच्याङ्गदं राञ्ये आगतोऽस्मि महाषलम्‌ । तवानुगने राम विद्धि मां ऊृतनिथयम्‌ ॥२१॥ 
भ्र त्वा तेषां टं वाक्यं ऋचवानररक्षसाम्‌ । विभीषणमुवाचेदं वचनं शरदु सादरम्‌ ॥३२॥ 
धरिष्यति धरा यावरमजास्ताबद्प्रशाधि मे । वचनाद्राक्षसं राज्यं शापितोऽसि ममोपरि ॥३३॥ 
न किंचिदुत्तरं बाच्यं तवया सत्कृतकारणात्‌ । एवं विभीषणं तूक्खा हन्‌मन्तमथात्रथीत्‌ ॥३४॥ 
मारुते तं चिरञ्जीव ममाज्ञां मा मृषा कृथाः; । जाम्बचन्तमभ प्राह तिष्ठ तं द्रापरान्तरे ॥२३५॥ 
मया साधं भवेुद्ं यच्किञ्चित्कारणान्तरे । ततस्तान्‌ राघवः प्राह ऋष्षराक्षसबानरान्‌ ॥ 
सर्वानेव मया साधं प्रयातेति दयान्वितः ॥३६॥ 

ततः प्रभाते रघुबशनाथो बिशालवक्षाः सितकञ्ञनेत्रः। 

पुरोधसं प्राह वसिष्ठमायं यन्त्वग्निहोत्राणि पुरो गुरो मे।॥३५७॥ 

ततो षसिष्ठोऽपि चकार स्वे प्रास्थानिकं कमं महद्धिधानात्‌। 

्षौमाम्बरो दर्मपवित्रपाणिरमहाप्रयाणाय गृहीतबुद्धिः ॥३८॥ 

निष्क्रम्य रामो नगरास्पिताध्राच्छरसीव यातः शरशिकोयिकान्तिः। 

रामस्य सव्ये सितपग्महस्ता पद्मा गता पञ्मविशालनेत्रा ॥२९॥ 


- संकल्प कर भ भाया हूं , यह आप समश्च ॥ ३०-३१॥ उन सव रीक्ष, बानर, राक्षस आदि का दद्‌ निश्चय 
वाक्य सुनकर श्रीरघुनाथज्ी आदरपूर्वक विभीषण से के कि मँ अपनी शपथ पूर्वक तुमसे कहता हूं कि जब 
तक प्रथ्वी प्रजा धारण क्रे तत्र तक तुम राक्षसो का राञ्य करो ।॥ ३२-३३॥ 


मेरी की हु इस व्यवस्था मँ तुम कद उन्तर नही दोगे । इस प्रकार बिभीषण से कहकर पुनः वे 
हनुमानजी से बोले-हे मारुते ! तुम दी्ंजीवि रहो, पूर्वं कथित मेरी आज्ञा को मिथ्या मतं करो ! पुनः 
वे जाम्बवान्‌ से बोठे--तुम द्वापर के अन्व तक जीवित रहो ॥ ३४-३५॥ 


किसी कारण बश मेरे साथ तुम्हारा युद्ध होगा | ततश्चात्‌ भीरघुनाथजी द्या पूर्वक सभी रीद्ध, बानर 
शौर राक्षसो से कदे-तुम छोग मेरे साथ चडो ॥ ३६॥ दृसरे दिन प्रातः काट विशार हृदय कमरनयन 
भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी ने अपने षृष्य पुरोहित बशिष्ठजी से कहा-दहे गुरो ! अग्निहोत्र की आहवनीय 
अग्निँ मेरे साथ चं | ३७ ॥ 


तत्पश्चात्‌ वशिष्ठज्ी विधि पूर्वक सभी प्रास्थानिक कमं किये । उस समय कोटिचन्द्र की कन्ति बाले 
भगवान्‌ श्रीराम रेशमीवल्ञ पहने तथा हाथमे कुशा की पवित्री धारण किये महप्रयाण मे दन्त चित्त 
वादं से चन्द्रमा के निकलने की भोति नगर से प्रस्थान किये । उनके वायीं ओर कम ॐ समान विशाङ 
नेत्र बाढी छद्मीजी हाथ मे श्वेत कमङ धारण किये चरीं ॥ ३८-३९ ॥ 

५३ | 
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॥ 





तायः 





(2 प्थपोभययदायताययस ~ तयोग 


पार्वंऽय दकषेऽरुणकञ्जहस्ता श्यामा ययौ भूरपि दीप्यमाना | 
शाक्लाणि शक्ञाणि धचुथ बाणा जगमुः परस्ताद्धरतविश्रहास्ते ॥४०॥ 
वेदाथ सवे ध्तविग्रहाध ययुश्च स्वै मुनयश्च दिन्ाः। 
मता श्रुतीनां प्रणवेन साष्वौ ययौ हरिं व्याहृहिभिः समेता ॥४१। 
गच्छन्तमेवाचुगता जनास्ते सपुत्रदारः सह बन्धुवर्गः । 
अनाब्रतदारमिवापवगं रामं व्रजन्तं ययुरप्तकामाः ॥४२॥ 
सान्तःपुरः सानुचरः सभायंः शत्रुष्नयुक्तो मरतोऽदुयायातः। 
गच्छन्तमालोक्य रमासमेतं श्रीराघवं पौरजनाः समस्ताः ॥४३॥ 
सबालब्द्धाथ ययुद्धिजाग्रयाः सामात्यवर्गाष समन्िणो ययुः । 
स्वे गताः कृष्रमुखाः ब्रहृ वेद्याश्च शृद्रा्च तथा परे च ॥४४॥ 
सुप्रीवयुख्या हरिपृङ्कवाश्च स्नाता विश्चद्धाः श्ुमशब्दयुक्ता्‌ः। 
न॒कषचिदासीद्धवदुःखथुक्तो दीनोऽथवा बाह्यसुखेषु सक्तः ॥४५॥ 
आनन्दरूपागता बिस्ता ययुश्च रामं पश्चुभृत्यवरगेः | 
भूतान्यद्श्यानि च यानि तत्र ये प्राणिनः स्थावरजङ्गमश्च ॥४६॥ 





उनके दायीं ओर अति दीप्यमाना श्यामवणो भूदेवी हाथ मै ऊाङ कमङ ल्य चडीं । भगवान्‌ के 
सामने ( आने ) सम्पूण शाख, शच्ञ ओर उनके घलुष-बाण मूर्त॑मान्‌ होकर चले ॥ ४० ॥ 


इसी भ्रकार शरीर धारण कर समस्त वेद्‌, सभी दिज्य मुनिजन, ओंकार भौर व्यहृतियों सहित वेद- 
माता गायत्री देवी सभी भगवान्‌ श्रीहरि के साथ चते॥४२॥ 


रमा सित श्रीरशुनाथजी छो जते देखकर बालक एवं वद्ध जनों सहित सभी पुरजन, अमात्य, 
तथा मन्तरियों सहित सभी ब्राह्मणगण चले । ४३ ॥ 


उनके परदे प्रमुख क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र ओर अन्य अन्त्यजादि जन अति हर्षितो चक्े। केोशभी 
भव दुःख से दुःखी, दीन अथवा बाह्म विषयां की आसक्ति मेँ आसक्त नहीं था। वे सभी प्राणी परमानन्द 
स्वरूप भगवान्‌ श्रीरामचन्दरजी के अनुगामी संसार से विरत होकर अपने पञ्च, शत्य आदि सहित श्रीरघुनाथजी 
के साथ चले गये ॥ ४५॥ ॑ 

जो अदृश्य रने बे प्राणी वे ओर खभी स्थावर तथा जङ्गम जीव संसार से विरत होकर 
एकमान्न परमेश्वर अनन्त शक्ति सम्पन्न साक्षात्‌ परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी के साथ चले ॥ ४६ ॥ 
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साक्षात्परात्मानमनन्तशक्तिं जग्ुविरक्ताः परमेकमीशम्‌ । 
नासीदयोध्यानगरे त॒ जन्तुः कश्िवत्तदा राममना न यातः ॥४७॥ 
दन्य बभूवादिलमेच तत्र पुरं गते राजनि रामचन्द्रे । 
ततोऽतिद्रं नगरात्स गत्वा चट नदीं तां हरिनेत्रजाताम्‌ ॥४८॥ 
ननन्द रामः स्मृतपावनोऽतो ददश चाशेषमिदं हदिस्थम्‌। 
अथागतस्तत्र पितामद्यो महान्‌ देवाऽच सपं ऋषयश्च सिद्धाः ॥४९॥ 
विभानकोरीभिरपारपार समाइृतं खं पुरसेविताभिः। 
रविप्रकाशाभिरभिस्फुरस्स्वं ज्योतिमेयं तत्र॒ नभो बभूव ॥५०॥ 
स्वयंप्रकाेरमहतां महद्धिः समावृतं पण्यकृतां बरिषठिः। 
वुक्च वाताच सुगन्धबन्तो ववष वृष्टिः इसुमावरीनाम्‌ ॥५१॥ 
उपस्थिते - देवगरदङ्कनादे गायत्सु विचाधरकिन्नरेषु । 
रामस्तु षदं सरयुजकं सत्स परिक्रामदनन्तशक्तिः ॥५२॥ 


अयोध्या भ कोई एसा जीव उस समथ शोष नहीं रह गया था जो भगवान्‌ शीरामचन्द्रजी म मन 
ठगाकर नका अनुगमन न करने वाद्य हो ! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र के प्रस्थान करते टी सारा नगर शून्य हो 
गया । ४७॥ 


रघुनाथजी नगर से बाहर अति दूर निकङने पर विष्णु भगवान्‌ के नेत्र से प्रकट हृद सरयू नदी 
छो देखे। उसे देखकर स्मरण मान्न से पवित्र करने बारे श्रीरासचन्दरजी प्रसन्न हए ओर इस सम्पूणं जगत 
को अपने हृद्य मेँ देखने खगे ॥ ४८ ॥ 


इसी समय पितामह ब्रह्माजी, अन्य समस्त देवगण, ऋषि ओर सिद्धगण ब्य आ गये । उस समय 

सूयै के समान देदीप्यमान करो विमानो से अनन्तपार आदश पूतः भर गया, जिस पर देवगण विराजमान 

थौ] उनके ्रकाश से बह ओर भी प्रञ्वित होकर चमकने खगा । पुण्यवानों एवं महात्माओं मे श्रेष्ठ स्वयं 
प्रकाशमान दिव्य पुरुषो से भी आकाश आत्त हो गया ।1 ४९-० ॥ 


उस सरमय सुगगम्धित वायु चङ्ते खगा ओर पूर के समूहो की अनवरत वषो होने छगी । तसात्‌ 
देवताओं का मृदङ्ग शब्द भौर विद्याधरो कथा किन्नरों द्वारा संगीत गान होते समय अनन्त शक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीराम एक बार सरयू जङ्‌ का स्पश कर चरणों से उसकी परिक्रमा श्रिये । उसी समय हाथ 
जोड़कर ब्रह्माजी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी से कहने गे-हे परमास्मन्‌ । आप सबके स्वामी; नित्यानन्द भय, 
सर्वत्र परिपूर्णं भौर साक्षात्‌ बिष्णु भगवान्‌ हँ 1 अपने देश्वरीय तत्त्व को एकमात्र आप ही जानते दै । 
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मह्या तदा प्राह इताञ्जरिस्तं रामं परात्मन्‌ परमेश्वरस्त्वम्‌ । 
विष्णुः सदानन्दमयोऽसि पूर्णौ जानासि तच्छं निजमेशमेफम्‌ ॥५३॥ 
तथापि दासस्य ममासिलेश कृतं वचो भक्तपरोऽसि बिद्न्‌ । 
स्वं आतृभिर्वेष्णवमेवमाच प्रविश्य देहं परिपाहि देवाच्‌ ॥५४॥ 
यद। परो वा यदि रोचते तं प्रविश्य देहं परिपाहि नस्तम्‌ । 
स्वमेव देवाधिपतिशष्व परिभ्णु्जानन्ति न तवां पुरुषा विना माम्‌ ॥५५॥ 
सहशह्टत्स्त॒ नमो नमस्ते प्रसीद देवेश परननेमस्ते। 
पितामहप्ा्थनया स रमः पश्यत्सु दैवेषु महाप्रकाशः ॥५६॥ 
्णस्व चक्षुषि दिवौकसां तदा बभूव चक्रादिथुतद्चतुेजः । 
देषो बभूवेश्वरतद्पभूतः सौमित्रिरत्यद्भुतभोगधारी ॥५७॥ 
वभूवतुश्चक्रपरो च दिव्यौ कैकेविष्ठलुरुबणान्तकश्च । 
सीताच र्मीरभवत्पुरेव रामो हि विण्णुः पुरुषः पुराणः ॥५८॥ 
सहायुजः पूरवंशरीरकेण बभूव तेजोमयदिव्यमूरतिः। 
विष्ण समासाय सुरेन्द्रमुस्या देवाइ्च सिद्धा घनयश्च यक्षाः ॥५९॥ 
हे अखिषेश्वर इस परभी आप सुश्च सेवक का भिवेदन पूरा कर दिये क्योकि हे विहन्‌ ! आप भक्त 


बत्सट है ॥ ५१-५३॥ 


हे प्रभो ! आप अपने भाशया सहित अपने आदि विष्णु शरीर मे प्रविष्ट होकर देवताभों की रक्षा 
कीजिये । यदि आपको अन्य कोई शरीर अभीष्टहो तो उसमे प्रविष्ट होकर हम सवकी रक्षा कीजिये ॥५४॥ 
आप ह देवताओं के स्वामी भगवान्‌ विष्णु है । मेरे अतिरिक्त अन्य कोद पुरुष इस विषय को नहीं जानता । 
हे देवेश ! हजारों बार आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न हो, आपको बारम्बार नमस्कार है । ५५॥ 
तदनन्तर पितामह ब्रह्माजी की प्रार्थना से सहातेज्स्वी भगवान्‌ श्रीराम समी देवताओं के देखते-देखते दही 
उनकी दृष्टि से अदृश्य हयो अपने चक्रादि आयुधो से युक्त होकर चतुभुज रूप हो गये ॥ ५६ ॥ श्रीखदमणजी 
अदूमुत फण धारण कर भगवान्‌ की शय्या रोषनागके रूप में हो गये ओर कैकेयीनन्दन भरत तथा 
उबणान्तक शघ्रष्न दिव्य चक्र ओर शङ्के रूपम हो गये। सीताजी पते ही रदमी रूपा हो गयी 
थीं । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी बिष्णु भगवान्‌ दी है ! वे अपने भदयां सहितं अपने पूर्वं शरीर से तेजोमय 
दिव्यशरीर सम्पन्न हो गये ॥ ५५-५८ ॥ 

पुनः सुरेन्द्रादि देवगण, सिद्ध, युनि, यश्च तथा ब्रह्मा आदि प्रजापति गण उन विष्णु भगवान्‌ के समीप 
आकर परमेश्वर की स्तो से स्तुति करते हुए पजन करने ढगे ओर अपना अभिलषित मनोरथ पृणँ हो जाने 
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पितामहाच्ाः परितः परेशं स्तवेभर॑णन्तः परिपूजयन्तः । 
आनन्दसंष्लावितपूणंचित्ता बभूविरे प्राप्तमनोरथास्ते ॥६०॥ 
तदाह ॒विष्णुहुिणं महात्मा एते हि भक्ता मयि चालुर्ाः । 
यान्तं दिव्यं मामलुयान्ति सवे तियक्शरीया अपि पुण्ययुक्ताः ॥६१॥ 
वेडुण्टसाम्यं परमं प्रयान्त॒ समाविशस्वाछ्च ममाज्ञया -स्व्‌ 
भत्वा हरेवाक्यमयात्र वीरकः सान्तानिकान्यान्तु रिचित्रमोगान्‌ ॥६२॥ 
रोकान्दीयोपरि दीप्यमानांस्सवद्धावयुक्ताः कृतपुण्यपुञ्जाः | 
ये चापिते राम पविभ्रनाम गृणन्ति सरस्यां लयकाल एव ॥६३॥ 
अज्ञानतो वापि मजन्तु लोकांस्तानेव योगैरपि चाधिगम्यान्‌ । 
ततोऽतिहृष्टा हरिराक्षसाधाः स्पृष्टा जरं त्यक्तकटेवरास्ते ॥६४॥ 
प्रपेदिरे प्राक्तनमेब रूपं यदशजा ऋषक्षहरीश्वरास्ते। 
प्रभाकरं प्रप हरिग्रवीरः सुग्रीव आदित्यजवीर्थवत्वात्‌ ॥६१५॥ 
ततो विमग्नाः सर्यूजकेषु नराः परित्यज्य मनुष्यदेहम्‌ । 
आरुह्य दिन्यामरणा विमान प्रापश्च ते सान्तनिकाख्यलोकान्‌ ॥8६६॥ 
से मन दही मन आनन्दमगन हो गये । तव महास्मा विष्टु भगवान्‌ ब्रह्मजी से के-ये सब समुक्षमे प्रीति 
रखने बाले मेरे भक्त ह ॥ ५९-६० ॥ ये सब मेरे साथ स्वर्गङोक जाना चाहते ह । इसमे तिर्यक्‌ शरीर 


धारण करने बले भी अति पुण्यासमा ह । ये सब वेङ्ुण्ठ के समान परमपद को प्राप्न करे, तुममेरी आज्ञा से 
इन्दं शीघ्र वँ प्रवेश करा दो ॥ ६९॥ 


भगवान्‌ श्री हरि का यह कथन सुनकर ब्रह्माजी बोज्ञे-भगवन्‌ ! आपकी भक्ति सम्पन्न अति पुण्य- 
पुञ्चशारी ये छोग मेरे छोक से भी उपर अस्यन्त दीपिशाली बिचित्र भोग सम्पन्न सान्तानिक नामक रोको को 
प्राप्तकर ॥६२॥ दहेराम! अन्यभीजोखोग मरण कार मे आपका पवित्र नाम गे भथवा अज्ञानमें 
ही आपका भजन करेगे, वे भी योगियोँ को प्राप्त होने बाते इन्हीं उत्तम छोकों को प्राप करगे ॥ ६३ ॥ यह 
कथन सुनकर सभी वानर तथा राक्षसादि अति प्रसन्न होकर जल शं कर शरीर परित्याग करने खगे! बे 
सभी रीच्ध, वानर आदि जिस-जिस देवता के अंश से उन्न थे, ऽस-उस दैवता के पूर्वरूप को प्राप 
क्रिये ।॥ ६४ ॥ सूये के अंश से उत्पन्न वानरराज सुप्रीब सूयं के अंश मँ छीन हो गये) तदनन्तर अयोध्या 
निवासीजन सरयू जक में अपने मनुष्य देह का त्याग कर दिव्य आभूषरणो से बिभूषित हो विमानो पर आर्द्‌ 
हो सान्तानिक नामक उत्तम छोक को प्राप किये । तियंक्‌ योनि सभुखन्न ( कुकर, शुकरादि भी ) भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी कीदढपा दृष्टि पडते ही सखरयुज्ङ मे शरीरत्यागकर स्वगंकोक को चलते गये ॥ ६५-६६ ॥ 
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तिर्थ्रजाता अपि रामद््टा जर प्रविष्टा दिवमेव यातः। 
दिदक्षबो जानषद्‌ाश्च लोका रामं समारोक्य विमुक्तसगाः ॥६७॥ 
स्मृता हरिं लोकणुरं परेशं स्पष्टा जलं स्वगेमवापुरञ्ः। 
एतावदेवोत्तरमाह शम्यः भीरामचन्द्रस्य कथावरोषम्‌ ॥६८॥ 
यः पादमप्यत्र पठेत्स पापाद्विमुच्यते जन्मसहस्रजातात्‌ । 
दिन दिने पापचयं प्रहुवेन्पटेन्नरः इरोकमपीह भक्त्या ॥६९॥ 
विभुक्तसर्वाधचयः प्रयाति रामेति सालोक्यमनन्यरस्यम्‌ । 
आख्यानमेतद्रघुनायकस्य कृतं पुरा राघवचोदितेन ॥७०॥ 
महेश्वरेणाप्तमविष्यद्थं भुत्वा तु रामः परितोषमेति । 
रामायणं काव्यमनन्तपुण्यं श्रीशङ्करेणाभिदहितं भवान्य ॥७१॥ 
भक्त्या पठेः श्रृणयात्छ पिरविुच्यते जन्मशतौद्धवेध । 
अभ्यामरमं परतश्च नित्य श्रोतुश्च भक्त्या रिखितुश्च समः॥७२॥ 
अतिप्रसन्रश्च सदा समीपे सीतासमेतः भियमातनोति ॥७२॥ 


करौ ुक देखने के दिये आये अन्य देशबासी ढोग भी सब कोतुक देखकर भगवान्‌ श्रोरामचन्दरजी का दशेन 
कर संसार की असक्ति को छोड़कर रोक गुरु भगवान्‌ बिष्णु का स्मरण करते हुए जङ्‌ का स्पशेकर अनायास 
ही स्वगखोक को प्राप्त किये ।। ६७ ॥ 


श्रीरामवन्द्रजी की कथा का परिशिष्ट उत्तरकाण्ड रूप श्रीमहादेव जी क द्वारा कथितदहै। जो प्राणी 
इसका एक पाद्‌ ( एक श्छोक का चतुर्थांश भाग ) भी पदृता द, वह्‌ अपने हजारे जन्मो के पपोँसे 
मक्त हो जाता है ॥६८॥ निर्य अनेक पपं को करने बाहा मनुष्य भी यदि इसके एक्‌ पाद्‌ का भी भकिपूर्वक्‌ 
पाठ करे तो सम्पूणं पापों से द्टकर अन्य दूसरों के अङभ्य श्रीरामचनद्रजी के सालोक्य पद्‌ को प्राप्त करते 
ह ॥ ६५ ॥ 

भ्रीमहादेवजी श्रीरघुनाथजी की प्रेरणा से भविष्य चतरं बाढी शीरघुनाथजी की इस कथा की 
रचना कियिये। इस कथाको सुनकर श्रीरघुनाथजी अति प्रसन्न होते ह ॥ ७० ॥ अनन्त पुण्य्रद्‌ 
रामायण नामक इस्त काम्य को भगवान्‌ श्रीशंकरजी पावतीजी से कदे है । जो प्राणी भक्ति पूर्वक पाठ करे 
अथवा श्रवण करे, बह अपने सेकडो जन्मो के पापों से सक्त हो जाता है ॥ ५१५॥ इस अध्यात्मरामायण. 
नित्य प्रति पाठ करने, सुनने अथवा भक्तिपूर्वक सिखने बाले से अति प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
` सीताजी के सित उसके पास रहकर उस व्यक्ति के शरी ( छच्मी-शोभा ) की इध करते है ॥ ५२॥ 
रामायण नामक यह्‌ आदि कान्य ब्रह्मा आदि सुरश्रष्ो से प्रशंसितर भौर मनु्यो के मन को हरण करने बाडा 
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रामायणं जनमनोहरमादिकाव्यं ब्रह्मादिभिः सुरव्रैरपि ससततं च। 
भद्वान्वितः पठति यः शृणुयात नित्यं विष्णोः प्रयाति सदनं स विश्द्दे€ः ॥७४॥ 





इति भ्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्ड नवमः सर्गः ॥९। 
॥ समाप्तमिदमुत्तरकाण्डम्‌ ॥ 


८५ ~ प,०, किनि 


1 श्रद्धा से भक्तिपूर्वकं जो पुरुष निस्यप्रति पाठ अथवा श्रवण करता है, बह वियुद्ध शरीर धारण कर 
विष्णु भगवान्‌ के परमधाम को प्राप्न करता है ।। ५३॥ 


इति श्रीमदध्यात्मसमायसे उत्तरकाण्डे बिहा रप्रान्तीयभोजपुरमण्डलान्तगंतलजुरियांप्रामनिवासि- 
पराशरगोत्रीय पं० सामत्रतपाण्डयात्मज डोर घन््रमापाण्डेयेन विरचितया भाषाटीकया 
सहितः नवमसं; परिपूर्णः ॥ £ ॥ 


परिपूणमिदमुत्तरकाण्डम्‌ 


पावित्यै परमेश्वरेण गदिते द्यष्यात्मरासायणे 
काण्डः सप्तभिरन्वितेऽति शुभदे सर्गाथतुः षष्टिकाः । 
श्लोकानां तु शतद्रयेन सदहितान्युक्तानि चल्रारि वे 
साहस्राणि समाश्नितः भुविशतान्धुक्तानि ताथेतः ॥ 


साक्षात्परमेश्वर श्रीमहादेवजी ह्वार श्रीपावेतीज्ी के स्यि कथित सप्रकाण्ड युक शुभभ्रद्‌ इस अध्यात्म- 
रामायण मँ चोसठ सगे ह । समाप्ति पयन्त इसमें चार हजार ए सौ श्छोक कथित ई ओर तत्त्वां प्रतिपादित 
करने बाढी सेकड़ौ श्रियो भी कथित हँ । 


टीकाकार का सक्षिप् परिचय 


भारतवषे के बिहार प्रान्तीय भोजपुर मण्डर म खजुरिया नामक सुप्रसिद्ध प्राम दहै। यद्यँके 
जाद्यणबमं वैदिक धर्म-कर्म मे निष्णात एवं अपने ज्ञान-गरिमा से सर्वश्र पृञ्य मने जाते रहे है। विश्रकु- 
भूषण पं० रामत्रत पाण्डे्ासज ० चन्द्रमा पाण्डेय की शिक्षा विरोष रूप से संस्कृत के माभ्यम से इई हे । 


प्रारम्भिक शिक्षा सप्रमकक्चा उन्तीणं कर संस्कृत अध्ययन के दिये गुरुर परम्परा से संचालित 
घरवासडीह मर पर जाकर प्रथमा कक्षा उत्तीणे शजिया। बिहार प्रान्त रोहतास मण्डर मे घरवासडीह मठ 
नामक वैष्णव धर्म का स्तम्भ स्वरूप यह स्थान है । यदीं घ्री श्रो १००८ श्रीमद्धेदमागंप्रतिष्ठापन्नाचार्योभय- 
बेदान्तप्रव्त॑काचायं सस्लग्प्रायाचायं जगद्‌गुर भगवस्लकषेमीप्रपन्नाचायं पादी घरवासडीह श्रीमन 
रस्नप्रतिपादिभयङ्करमखाचीश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठपरमाथंशियेमणि अनन्तश्रीविभूषित सन्तसघ्रार्‌ 
श्रीमज्ञगदगुर भ्रीस्वामीरामाचुज्ञाचायंजी महाराज से बेष्णव धर्मं की दीक्षा प्रहण किया । वह पर युगपुरुष 
आचार्यं पं? गणेशदन्त त्रिपाठीजी से परिचय हुआ ओर इनके निदेशन के अनुसार संस्कृत की उचशिक्षा 
प्राप करने के व्यि काशी चटा आया । भूत भावन पतित पावन भगवान्‌ विश्वनाथजी कौ असीम कृपा से 
भूव के देवता गुरुणां गुरु प॑ राजमोहन उपाध्याय उयोतिषविभागाण्यक्ष, प्रोफेसर एवं संकाय प्रभुख 
प्राच्यविथाधर्मविज्ञानसंकाय काशीहिन्दुविश्वविधाछ्य की अनुकम्पा से मध्यमा से आवचार्यप्यन्त कक्षा 
प्रथमभ्रेणी से उत्तीर्णं कर गुरुवर के निर्दशन में ही पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्न छया । 


शोधकायं के मध्यमे ही श्रीमाथुर चतुर्वेद संस्कृतमहाविद्याख्य मथुरा म अ्योहिष विभागे 
विभागाभ्यक्च पद पर स्थायी सेवारत होकर चला गया, किन्तु काशी हिन्दू विश्वविद्यास्य के उयोतिष विभाग 
मे पद्वांग सहायक पद्‌ पर नियुक्तिदहो जने से उक्तं पद से व्यागपन्न देकर काशी के लिये चछा आया । 
युगपुरुष महमना पं० मदन मोहन साढबीयज्ी के हम आजीवन आभारी है; जिनकी संस्था काशी हिन्द 
विश्वविद्याङ्य ने करोड व्यक्तियों को ज्ञानवान्‌ , धनवान्‌ एवं यशस्वी बना दिया हे, जिसका कण स्वरूप 
मीहूँं। महामनाजी की मपर विशेष छपा दहै ओर मे अ्योतिष बिभाग में ल्िक्चररः पद पर नियुक्त हो 
गया । दिनांक १९।१०।१९८३ से ज्योतिष विभाग मँ लेकचरर पद्‌ पर स्थायी सेवा रत हू | 


माता श्रीमती हीराफरी देवी की विद्ेष कृपा रहने कै कारण प्रारम्भसेदह्ी धार्मिक भावना से मन 
ओत-प्रो्त था । फरुस्वरूप संस्कारवश माँ जगदम्बा की विरोष छपा प्राप्र हई ओर विकट परिस्थियो मँ मो 
मँ के आशीवाद्‌ से सफङ्ता मिरी गयी है । 


भारतीय विद्या एवं भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु पुस्तक खिखने की मेरी प्रवृत्ति हई ओर 
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तेनेव अभ्ुः कपयो 
तेनेव प्रेरितस्त्वं तु 
तेनेव भ्रत्यनिर्दिषटो 
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तेषां संरक्षणाथोय अयो 
तैलद्रोण्यां दशरथ क्षिप्त्वा अयो० 
तैढ द्रोण्याः पितुदहं अयो 
तैरेव भरतोऽबश्यं अथो 
तैः शरेः सपेवदनेः यु° 
तोरणानि विचित्राणि अयो 
तोरणेश्च पताकाभिः यु 
तोखयामास दंष्ट्र अयो° 
तोधयितवा रथे क्षिप्त्वा अर० 
तं दृष्ट्रा पतितं ममो यु° 
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तं समास्य विवुधाः ० 
स्वगस्थिमांसविमूत्र भयो. 
स्वरज्ञानानलखडगेन अयो 
त्वन्त एव जगज्जातं अयो° 
स्वन्तेजसा जगन्नाथ यु 
स्वस्पादपद्यार्पितचिन्तवृत्तिः कि° 
स्वत्पादभक्ति युक्तानां अयो 
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त्वदधीनं तु त्व्वं अग्रो 
त्वदधीना यथा माया अयो 
स्वदधीनमिद्‌ं विश्वम्‌ अयो 
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